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न्द्रोदय का तिङन्त-निरूपणात्मक यह 
ड अनेक दृष्टियों से ्रपूर्व है। परम्परा- 
रत धातुपाठ सदोष है। इसे निर्दोष बनाने 
थम प्रयास किया गया है । धातुपाठ में 
श्रित किया गया है उसकी बहुत बड़ी 
ग नही । ग्रन्त्य वर्ण के आधार पर ग्रजन्त, 
, चवर्गीयान्त आदि वर्गो में धातुओं का 
छ विशेष ग्रथे नहीं रखता । इस कृति में 
आधार पर भ्वादिंगण की महान्‌ धातु- 
१२ ग्रवान्तर गणों में विभक्त कर दिया 
समानानुबन्धक धातुओं के एकस्थ पाठ से 
प्रो के श्रौपदेशिक रूप का स्मरण व धारण 
' होगा, वहां तत्तदनुबन्ध-नि मित्तक तत्तत्काये 
टतर रूप से अवगत होगा । 
निर्देश के साथ-साथ यहाँ धात्वर्थविवेचन 
गया है, जो पूर्वग्रन्थों में अत्यन्त विरल है, 
कहीं हुआ भी है, वहाँ धुंधला है । शतशः 
रथे में पढ़ी हैं, सभी समान रूप से गतिवाचक 
[कती । कहाँ कौन-सी गति भ्रभिप्रेत है इसे 
तार सुविशद उदाहरणों से भ्रभिव्यक्त किया 
ही विवेचन अन्य समानार्थक धातुओं के 
हाहे 
सूत्रवातिकादि-निर्देशपूवक सवंत 
ऐसा देखने में आता है 
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किञ्चिद्‌ वक्तव्य 


व्याकरणचन्द्रोदय का यह तृतीय खण्ड उपस्थित किया जा रहा है । इसमें 
तिङन्त पद का सर्वाङ्ग-सम्पूणं निरूपण किया है । विषयानुक्रमण प्रायः 
सिद्धान्तकौमुदी के अनुसार हुआ है । यहाँ इतना अवश्य विशेष है कि सभी 
लकारों के रूप एकसाथ नहीं दिये हैं । भ्वाद्यादिगणों की धातुओं से शप्‌ आदि 
गरा-कार्य होने से लट्‌, लोट्‌, लड, विधिलिङ्‌ के रूप एकत्र दिये हैं। लुट्‌, लूट, 
लृङ में कतृ वाची सावंधातुक तिङ्‌ परे शप्‌ आदि का अपवाद तासू और स्य 
प्रत्यय होते हैं, जो ग्रार्थधातुक हैं । लुङ्‌ में लावस्था में ही च्लि प्रत्यय होता है, 
जिसे सिच्‌ श्रङ आदि आदेश हो जाते हैं जो आधंधातुक हैं । सिच्‌ आदि आते 
पर धातु से कतृ वाची सावधातुक नहीं रहता, अतः शप्‌ आदि की प्राप्ति 
नहीं रहती । श्राशीलिह तथा लिट्‌ के ग्रादेश-भूत तिङ्‌ की आधंघातुक संज्ञा 
की है, अतः यहाँ भी कतृ वाची सावंधातुक न होने से शप्‌ आदि नहीं होते । 
फलतः लुट-प्रत्ययान्तादि शब्दों की रूप-रचना में धातु किस गण की हैं, 
इसका विचार नहीं करना होता । अतः हमने प्रत्यय और प्रत्ययार्थ के साम्य 
को लेकर लुटू आदि तीन लकारों का निरूपण एक प्रकरण मे किया है। 
आशीलिङ्‌ तथा लिद्‌ का निरूपण दो भिन्न-भिन्न प्रकरणों में किया है। 
इस पृथक्करणा से बिषयप्रतिपादन अ्भिव्यक्ततर हो जाता है । लुटू आदि 
के रूपों में इडादि व्यवस्था विशद व सुबोध हो जाती है । लुङ्‌ के निरूपणा में 
गङ्‌ सिच्‌ आदि प्रत्ययो का विषय-विभाग दिखाते हुए उस-उस धातु के लुड॒च्त 
रूप दिये हैं । प्रायः व्यवहारावतीणे सभी धातुश्रों के लुङन्त रूप दिये हैं । 
सिचि वृद्धि, हलन्त-लक्षणा वृद्धि, हलन्तलक्षण-वृद्धि-प्रतिषेध, इडादि सिचूपरक 
वैकल्पिक वृद्धि, नित्यवृद्धि, वृद्धयपवाद-युरा, गुण-निषेध आदि शास्त्रीय कार्यों 
को क्रमबद्ध करके निदशित किया है । कस्का सी 
आशीलिङ्‌ ग्रल्पप्रयोगतर है, अतः इसे लिट्‌ के पीछे रखा है । यहाँ दीघं, . 
ह्वस्व, भात्व, ` एकारान्तादेश, वैकल्पिक एका रुन्तादेश, उपधा-त-लोप, इदितः हद 
निमित्तक न-लोपाभाव, गुण, गुणाभाव, रिडादेश, इर्‌ उर्‌ अन्तादेश, इड . 
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(oN) 
विकल्प इत्यादि विशेष कार्यो को उस-उस धातु के विषय में विस्तरशः प्रदर्शित 
किया है । 
इसके पीछे ण्यन्तादि प्रक्रियाओं को कोमुदीस्थ क्रम से रखा गया है । 
पुस्तकान्त में धातूपसर्ग-योग नामक एक नया प्रकरणा जोड़ा गया है । इसमें 
प्रतिदिन के व्यवहार में ग्रानेवाली १२ धातुओं का उपसगंयोग दिखाते हुए 
कोई २४० वाक्य संगृहीत किये हैं ; ये वाक्य प्राय हमारी ग्रपनी कृति हैं। 


पर इनमें कुछ भी अमूल नहीं । सभी समूल हैं । सभी. शिष्टव्यवहार-सम- 
थित हैं । 


घातुग्रों का अभिनव वर्गीकरण 
परम्पराप्राप्त प्रचरित धातुपाठ में पढ़ी भ्वादिगण की धातुओं का नये 


ढंग से वर्गीकरण किया है । वर्तमान धातुपाठ सदोष है, ऐसा कथन साहस- 


मात्र नहीं । दीक्षित प्रभृति वेयाकरण भी साशङ्क होकर नीचे: स्वर से इसकी 
सदोषता की शोर संकेत करते है--जि जये । ग्रयमजन्तेषु पठितुं युक्त 
(दीक्षित) । क्षीज अव्यक्ते शब्दे पढ़ी है । कूज अ्रव्यक्ते शब्दे भी १३ धातुग्रों के 
व्यवघान से पूर्व पढ़ी है । इस पर दीक्षित का कहना है--कूजिना सहायं पठितुं 


` युक्तः । क्षि क्षये--इस पर तत्त्वबोधिनीकार का कथन है--श्रजन्तेषु पठितुं 
युक्तः । हमें यहाँ कुछ अतिरिक्त वक्तव्य भी है--शुचादयः क्षिवजंम्‌ उदात्ता 
` उदात्तेतः परस्मेभाषाः--एऐसा धातुपाठ है । हम जानना चाहते हैं कि उदात्त 





चातुग्रों के मध्य में ग्रनुदात्त क्षि क्यों पढ़ा गया । 
'घातुपाठ में जो क्रम ग्राश्रित किया है उसकी बहुत बड़ी प्रयोजनवत्ता 





( ५) 


ग्रतः हमने घातुपाठ की निर्दोषता-सम्पादन की इच्छा से तथा इसे अधि- 
काधिक प्रयोजनवानु बनाने के उद्देश्य से भ्वादिगण की घातुओं को १२ ग्रवा- 
न्तर गणों में विभक्त किया है--श्रजन्त १, इगुपध २, दीर्घोपध ३, अकार- 
वानु हलन्त तथा श्रकारोपध ४, अकारवान्‌ लाम्त ५, अन्य हलन्त घातुएँ ५, 
इदित्‌ ६, ऋदित्‌ ७, ऊदित्‌ ९, एदित्‌ ९, इरित्‌ ११ लृदित्‌ १२। इस वर्गी- 
करण का आधार धातु का अन्त्य वणां ही नहीं । धातु का अन्त्य वर्ण ्रच्‌, 
उपधा इक्‌, उपधा ग्र, मध्यस्थ ग्र, तथा--इकारादि अनुबन्ध--ये सभी इस 
अभिनव वर्गीकरण के श्राधार हैं । अजन्त (इगन्त) को शप्‌ परे गुरा, लघु इक्‌ 
उपधा को गुण, दीर्घं उपधा को गुणाभाव, अकारवानु हलन्त को लुङ्‌ में वृद्धि 
इडादि सिच्‌ परे रहते वैकल्पिकी वृद्धि, लान्त धातु के न्‌, र्‌ से पूर्व वतमान 
(ह्रस्व) को नित्य वृद्धि इत्यादि शास्त्रीय कायं एकत्र असक्कत्‌ दिखाए 
हुए जसे झटिति बुद्धिस्थ हो जाते हैं बैसे दूर व्यवहित ग्राये हुए रूपों में दिखाए 
हुए नहीं । ग्रनुबन्ध-निदश से तत्तदनुबन्ध-निमित्तक वह-वह कायं शीघ्र सुगृहीत 
हो जाता हे । समानानुबन्धक धातुग्नो को एक-साथ पढ़ने से वे श्रल्पायास से 
ही स्मृत्युपारूढ हो जाती हैं । घातुपाठ में भी अनुबन्ध को आश्रित कर एक 
ग्रवान्तर वर्ग पढ़ा है--अथ डीङन्ता डितः । 


धात्वथंविवेचन 3३ 
यहाँ घातुपाठ के ग्रनुसार धात्वर्थ-निदेश करके घात्वथे-विचार भी किया 

हे । ऐसा विचार कहीं-कहीं पुवे विवरणकारो ने भी किया है। कदं कुत्सित | 
शब्दे-ऐसा धातुपाठ हे । इससे नहीं जाना जाता कि कुत्सित शब्द से क्या | 
अभिप्रेत है । कौक्षे रवे--ऐसा विवरण है । सुख दुःख तत्तक्रियायाम्‌(कण्ड्वादि) 
¬ ऐसा धातुपाठ है । इस पर तदनुभवे- यह विवरण है । पर यह विवेचन 
अत्यन्त विरल हैं । जहाँ किया भी है वहाँ धुँघला है । गडि वदनकदेशे--ऐसा 
धातुपाठ है। तत्क्रियायामु--यह विवरण है । यह किविवरण है । संबरणा णा 
है ऐसा कहना अधिक उचित होगा । भ्वादिगर की धातुओं के विषय मे किये 
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है । प्लुङ्‌ गत्यर्थं में पढ़ी है, पर इस का ग्रर्थं तैरना, बहना, उछलना, उछल 

कर चलना है, सामान्य गति नहीं, यह सप्रमाण दर्शाया है। म्लुच्‌ गत्यथ में 

पढ़ी है, पर इसका सूर्य की नीचैगति (अस्तंगमन) में ही प्रयोग नियत है, 

अन्यत्र कहीं नहीं। कई धातुओं के ग्रथों को प्राचीन साहित्य के प्रयोगों से 

स्पष्ट किया है । बिदि अवयवे, पिश ग्रवयवे । पूर्वत्र हरिवंश से उदाहरण दिया 

है, उत्तरत्र अ्थवेसंहिता से। इसी से काश्यप का “बिदि का तिङ्‌-विषयक 

प्रयोग नहीं होता' ऐसा कहना साहसमात्र है यह स्पष्ट हो जाता है । पिश्‌ का 

: सुन्दर सुघटित बनाना तथा विघटित करना--दोनों अर्थ हैं यह स्पष्ट किया है। 

'उच्छी विवासे । इस पर क्षीरस्वामी ग्रादि द्वारा किये गये विवासः परिसमाप्तिः 

इस अर्थापन को अ्रयथाथे बताया है । वा गतिगन्धनयोः । गन्धनं सूचनम्‌-- 

ऐसा दीक्षित का विवरण है । सूचन (जो अन्यत्र हिसाप्रयुक्त सूचन लिया 

जाता है) का वायु” में कुछ भी ग्रन्वय नहीं । सुचन ग्रथे में उदाहरण भी 

नहीं है । सूचनार्थं विचारासह है इसे सप्रमाण दिखाया है । 

बहुत्र ग्रथेनिदश से यह निश्‍चित नहीं होता कि धातु सकमक है ग्रथवा 

्रकर्मक । हवृ कौटिल्ये, क्नूयी उच्दे शब्दे च--ये ग्रकमेक हैं, सकमंक नहीं, 

इसे सप्रमाण सिद्ध किया है । स्व हान्दोपतापयोः । इसका ठीक-ठीक ग्रथ क्या 

है, किस ग्रथ में यह सकमक है, किसमें अकमंक--इसका विवेचन किया है। 

` गृधु ग्रभिकाडक्षायाम्‌ की श्रकर्मकता के विषय में दिये गये नाना उदाहरणों 

द्वारा इसकी सकमंकता-विषयक आन्ति का निरास किया है । सकर्मकता- 
'मंकताःविषयक भट्टि की अनेक भान्तियो का दिरदशन भी कराया है । 

वथो की योतकता में उपसरगेनैयत्य भी निदशित किया है । चायू पूजा- 

पुजा ग्रथ में अप-पूर्वक चाय्‌ का प्रयोग होता है । निशामन 


कत चाय का--ऐसा नियम है । 


कची च ने क 


~) “र 
So तड... 


$ (८ | | 
EONS 



















$पठितारच केचन', भ्रोर ण्यन्त 
त विषयों का निरूपण किया है 
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दीक्षित आदि का यह मत है कि घातुपाठ में जो ग्रथ-निदेश है वह ग्राचायं 
पारिनिकृत नहीं, आधुनिक है, भीमसेनादि ग्राचायों द्वारा प्रणीत है, तो 
इसमें श्रपाणिनीय प्रयोगों के साधुत्व के लिये निपातन क्यों ग्राश्चित किया है । 
यम उपरमे, टुवम उद्गिरणे, दंश दशने--इत्यादि स्थलों में शोधन क्यों नहीं 
किया जाता? ` 


धातूदाहरणा 
उस-उस ग्रथ में पढ़ी हुई धातुओं के प्रथोगों को दिखाने की चिन्ता न 
प्राचीन वैयाकरणों को थी, न अर्वाचीनों को है । इस अनभिनन्दनीय औदा- 
सीम्य के कारण व्याकरण प्रक्रिया-प्रधान शास्त्रही रह गया । व्यवहृत तथा 
ग्रव्यवहृत शब्दों की सिद्धि ही इसका एकमात्र लक्ष्य हो गया । धात्वर्थ जानने 
पर भी प्रयोगविषयक परिस्फुट ज्ञान न होने से बड़े-बड़े व्याकरणाश्रमी मनमाने 
ढंग से धातुग्नो का प्रयोग करते हैं और कुछ भी -उद्विरन नहीं होते । इस अनिष्ट 
के वारणा के लिये हमने इस ग्रन्थ में विशाल संस्कृत साहित्य से उस-उस धातु 
के उस-उस अर्थ में प्रयोगों को ढूँढकर रखा है । इस ढूंढ में हमें वेद तक जाना 
पड़ा है । जो धातुएँ छान्दस नहीं हैं, लौकिक हैं, उनके प्रयोग भी लौकिक 
साहित्य में विरल हैं । दय्‌ दान, गति, रक्षण, हिंसा, आ्रादान -इन पाँच अर्थो 
में पढ़ी है । (लोक में प्रसिद्ध दया करना ग्रर्थ रक्षण से उपलक्षित होता है) । 
इन ग्रर्थो में वैदिक उदाहरण मिलते हैं और वे यहाँ दिये हैं । शब्दज्ञानपुर्वके 
प्रयोगे धर्मः यह हमारा सिद्धान्त है। हमारी इस कृति का प्रयोग-ज्ञान अथवा 
वार्व्यवहार-ज्ञान मुख्य साध्य है, प्रक्रिया ग्रथवा व्याक्रिया साधनमात्र है 
उदाहररणो की प्रचुरता व प्रत्यग्रता प्रथम दो खण्डो की तरह इस खण्ड का | 
स्वालक्षण्य हे । भ्रतिरुचिर शिष्टजुष्ट वाक्यावलि समस्त ग्रन्थ को व्याप रही 
है । प्रत्येक प्रकरण के अन्त में प्रयोगमाला दी गई. है जो पढ़ते ही बन 
है । प्रयोग साधुत्व-ज्ञान के लिये ही हमने उपग्रह-विषयक स्खलनों से दूषित 


(पर अन्यथा ग्रतीव रुच्य) २०० वाक्य परिशोधनाथ दिये 
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प्रक्रिया 
प्रक्रियांश में हमारा कुछ वैशिष्टय नहीं. हमने कुछ नूतन नहीं कहा । 
प्रत्येक लक्ष्य में लक्षण-प्रवृत्ति को यथेष्ट रूप से दिखाया है। साथ ही पूर्वाचायों 
से किये गये आक्षेप समाधानों को स्पष्ट करने तथा सुग्रह बनाने का पूरा प्रयत्न 
किया है । 
ग्रनुवन्ध 

पुस्तक के भ्रन्त में तीन अनुबन्ध लगाये हैं । अनुबन्ध (१) में उक्त, अनुक्त, 
दुरुक्त की चिन्ता की गई है । अनुबन्ध (२) में 'करोतिना सवेधात्वर्थानुवाद: 
क्रियते' इस विषय का निरूपण किया है । यह विषय इसी कृति में इदम्प्रथम- 
तया निरूपित किया गया है। इसे श्राप ग्रतिरोचक तथा अत्यन्तोपयोगी 
पाएँगे । ग्रनुबन्ध (३) में समानार्थक घातुओं का कारिकाबद्ध संग्रह दिया है 
जिसकी उपयोगिता में लेशमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता है । 

हमारा मतभेद 

(क) ण्यन्त लभ्‌ को प्राप्त्युपसजेन गतिप्रधान अर्थ में द्विकर्मक माना गया 
है । अन्यथा श्रनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, ऐसा मत है । हमने द्विकर्मकता 
ही स्वीकार की है । हमारे मत की उपपादना के लिये अनुबन्ध(१) पढ़ें । 

(ख) 'समः प्रतिज्ञाने सूत्र की व्याख्या में सभी व्याख्याकार तुदादि गृ 
निगरण का ग्रहण करते है । हमें क्रयादि गृ शब्दे का ग्रहण इष्ट है । यह क्यों 
इसके लिये ग्रात्मनेपद प्रक्रिया में पृ० ४६३ पर हमारा विमश पढ़ें । 

(ग) दिवादिगण में केचिदाञन्तव्यत्यासेन पतेति पठन्ति । क्षीरस्वामी के 
अनुसार यह द्रमिड लोगों का श्रभिमत पाठ है । माधव दोनों पाठों को प्रमाण 
मानता है । हमारे विचार में 'पत ऐश्‍वर्य वा” यही पाठ युक्त है दुसरा अवि- 
चारित-रमणीय है । इसे हमने वेदिक उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है। इसे 
पृ० १२६ तथा श्रनुबन्ध (१) में देखें । 

(च) 'नानोज्ञेः' सूत्र की व्याख्या में व्ृत्तिकारादि सपिषोऽनुजिज्ञासते यहाँ 
“पर्वेवत्सनः' से श्रात्मनेपद की प्राप्ति निर्बाध मानते हैं । यह हमें मान्य नहीं । 
इस विषय में यहाँ दिए हुए हेतुओं पर मर्मज्ञ विद्वानु ध्यान दें। 

(ङ) 'यावत्पुरानिपातयोलंद्‌' सूत्र की व्याख्या में भट्टोजिदीक्षित ने जो 
यावतूपुरानिपातौ निश्चयं द्योतयतः' यह कहा है वह हमें न्याय्य प्रतीत नहीं 


. होता । यह ग्रर्थ हमें स्वीकार्य नहीं । यह क्‍यों ? इस सूत्र की व्याख्या (१० 


५०५) देखें । 
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मुद्रण के विषय में एक शब्द कहना है । प्रथम दो खण्डो की तरह इस 
खण्ड का मुद्रण भी प्रायः स्वच्छ व शुद्ध हुभ्ना है । पर प्रूफ्‌-संशोधन में महान्‌ 
। अभियोग करने पर भी कुछ न कुछ मुद्रशस्खलन रह ही जाते हैं। इन्हें हमने 
। पुस्तक के अन्त में अशुद्ध-शोधन के नाम से दिया है । ग्रप्रतिबुद्ध-बोधनाथ कुछ 
| एक को यहाँ भी दोहराया जाता है--प० ६३--सेधेतम (अशुद्ध) । सेघेतम्‌ 
(शुद्ध) । सेधयम्‌ (अशुद्ध) सेधेयम्‌ (शुद्ध) । पृ० ८७--ग्रधाध्वम्‌ (शुड) । 
अ्रधीध्वमू (शुद्ध) । पृ० ८६--वातये (ग्रशुद्ध)। वीतये (शुद्ध) । इनमें हल्‌ 
। चिह्न के निकल जाने से श्रथवा मात्रा के हूट जाने से अशुद्धि हुई है। प्र २६१ 
-अपृक्षत (अशुद्ध)। श्रधुक्षन्त (शुद्ध)। पृ० ३०८ पं २१--दहशतुः (अशुद्ध) । 
वहशथुः (शुद्ध) । | 
यह तृतीय खण्ड ५९७ पुष्ठो में समाप्त हुआ हे । इसके प्रणयन में जो 
परिश्रम मैंने किया है उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना । यही विनम्र 
प्राथेना है कि विद्वानु अध्यापक इसे आमूल-चुल देख जायें। इसीसे मैं अपने 
आपको कृतार्थं समझूंगा । 
धात्वर्थादिविवेचनेश्च समितः सूत्राथसंमशनेः 
वक्षार्थ च ङृतेवरेः सुविशदंश्चोद्याथस चिन्तन: । 
साहित्याब्धिसमुद्धृतेश्च विविधर्वाक्य भू श॑ रोचने- 
ग्रन्थो चाचि विचक्षणाः सुकृतिभिस्तेडोऽयमालोच्यताम्‌ ॥ 
यदि तनुरपि तोषो मत्कृतौ नूतनार्थाल्‌ 
लसति हुदि बुधानां वाचि निष्ठां गतानास्‌ । 
यदि च भवति बोधः संमतः शब्दशास्त्रे 
` सुमतियुतबट्टनां स्यात्तदा धन्यता से ॥ 


सुरभि ३|५४, रूपनगर 
दिल्ली--७ निवेदक 
१ जुलाई, १९७१ विद्दढिघेय चारदेवशास्त्री । 
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ञ्रों नमः परमात्मने. 
नमो भगवते पाणिनये । नमः शिष्टेभ्यः । 


प्रकृत्यां दिविभागेन झब्दानामनुशिष्यते । 
साधुत्वं येन तच्छास्त्रं वेद्यं व्याकरणाभिधसु ॥१॥ 


व्याक्रियत्ते पदानीह क्रियन्ते नूतनानि न। 
अन्वाख्यानस्मृतिस्तस्माढुक्ता व्याकरणां बुधेः ॥२॥ 
ऐतदातम्यमिदं शास्त्र प्रस्मृत्येदं निरगेलाः । 

तं तमर्थं विवक्षन्तः शब्दान्नूत्नान्प्रकुवंते ॥३॥ 


ग्रथेष्ये प्रत्ययं शिष्ट्वा शिषटंव्यु त्पादितानुत । 
अर्थान्तरेऽनतुत्ञाते शब्दान्वामी प्रयुञजते ॥॥४॥ 


ग्रासतां तावदस्ये येऽर्चाचीनाः साहसप्रियाः । 
भद्द्याद्यैः सुरिभिइचापि सम्प्रदायो न रक्षितः ॥५॥ 


तद्रक्षया प्रणुस्नोऽहं विनेयप्ररायेन च । छै 

च्याक्रियां लौकिकानां हि शब्दानां वक्‍तुमुद्यतः ॥३॥ 
सुत्राणां वातिकानां च सम्प्रदायानुरोधिनो । 
सोपपत्तिरसन्देहा व्याक्रिया प्रकृते स्थिता ॥७॥। 


पदानां प्रक्रिया लघ्वी बुद्धिवेशद्यकारिरी । 
शैक्षाणापुपकाराय प्रभूताय भविष्यति ॥८॥ 


इहस्थं वाक््यसन्दोहं दशं दशं बुभुत्सवः । 
 . प्रयोगनपुरीं काडळिचल्लप्स्यन्तेन्यत्र दुलंभाम्‌ ॥९॥) 


अज्ञानमन्यथाज्ञान ज्ञानं सांशयिकं तथा । 
अत्स्यतीयं कृतिः कृत्स्न तमइचग्द्रोदयो यथा ॥१०॥ 


_ विषयानुक्रमणी 
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अथ 


व्याकरराचन्द्रोदये तिङन्तप्रकर राम्‌ 


ये प्रधानं पदं वाक्ये यतो वाक्यार्थनिणेयः । 
यान्विना वाक्यतोऽसिद्धिस्तांस्तिङस्तारप्रचक्ष्महे ।। 


गरा-पठित भू आदि क्रियावाचक शब्दों को 'धातु' कहते हैं ।' संस्कृत में 
भिन्न-भिन्न कालों तथा विध्यादि श्रथों के वाचक दस प्रत्यय हैँ--लट्‌ । लिट्‌ । 
लुट्‌ । लृट्‌ । लेट्‌ । लोट्‌ । लङ्‌ । लिङ्‌ । लुङ्‌ । लृङ्‌ । इन सब में 'ल' समान 
होने से इन्हें “लकार” कहते हें । इनमें पञ्चम लकार (लेट) छन्दोमात्र-गोचर 
(वेदेक-विषय) है । वह इस पुस्तक का विषय नहीं । लकार मात्र के स्थान 
में धातु से परे निम्नलिखित १८ प्रत्यय आदेश होते हें -- 





तिप्‌ । तस्‌ । झि । सिप्‌ । थस्‌ । थ। मिप्‌ । वस्‌ । मस्‌ । (परस्मंपद) 
त । श्राताघ्‌। क । थास्‌ । भ्राथाम्‌। ध्वम्‌ । इट्‌। वहि । महिङ्‌ । (श्रात्मनेपद) 


तिप्‌ के 'ति' से महिङ्‌ के ङ्‌ तक एक “तिङ्‌” प्रत्याहार बन जाता है, 
जिससे इन सब का ग्रहण होता है । तिङ प्रत्ययो के तीन-तीन के समुदाय की 
विभक्ति संज्ञा है ।3 विभक्तथन्त को पद कहते हैं । अतः पाणिनीय व्याकरण 
में आख्यात (क्रियावाचक पद) को तिङन्त कहते हें । 
| कई एक लकारों में तिङ्‌ प्रत्ययो के एकदेश में विकार हो जाता है । लिट्‌ | 
। परस्मेपद में तो सारे तिङ्‌ प्रत्ययो के स्थान में आदेश हो जाते हैं, श्रर्थात्‌ 
| प्रत्यय पूर्णरूप से बदल जाते हैं, तो भी एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ भवति, इस. 





. मुवादयो धातवः (१।३।१) । 
लस्य (३।४,७७) । 
विभक्तिश्च (१।४।१०४) । 


२ व्याकरणचख्रोदये 


न्याय से तथा ग्रादेश स्थानी के तुल्य (तुल्यधर्मा) होता है इस अतिदेश के 
अनुसार वे सब तिङ्‌ ही हैं । 

तिप्‌ से मस्‌ तक & प्रत्ययों की परस्मेपद संज्ञा हे ।' तङः=त से महिङ्‌ 
तक के & प्रत्ययों की श्रात्मनेपद* आर शानच्‌, कानच्‌ की भी । परस्मेपद 
के तीन-तीन के समुदाय की क्रम से प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष 
संज्ञा है।3 ये प्रत्यय प्रथमपुरुष रादि को कहते हैं ग्रतः इन्हें ही प्रथमपुरुष 
आदि कह दिया गया है । तिङ प्रत्ययों के कतृ-कमं-वाची होने से इनकी ये 
संज्ञाएँ की गई हैं। जिसको अधिकृत करके कुछ कहा जाता है वह प्रथमपुरुष. 
है । जिसे ग्रभिमुख करके कहा जाता है उसे मध्यमपुरुष कहा जाता है | और 
कहने वाले को उत्तमपुरुष कहते हैं । उत्तम का ग्र्थं अन्तिम है, सत्तम नहीं । 
प्रत्येक त्रिक (तीन-तीन के समुदाय) के प्रथम को एकवचन, द्वितीय को 
| हिवचन ग्रौर तृतीय को बहुवचन कहते हैं । कर्ता व कर्मे के एक होने से धातु 
| से एकवचन, दो होने से द्विवचन, तीन ब तीन से श्रधिक होने से बहुवचन होता 
| है ।* तिङ्‌ प्रत्यय सकर्मक धातुश्रों से कर्ता अथवा कमे के वाचक होते हैं और 
अकमक धातुश्रों से कर्ता ग्रथवा भाव के ।* 

युष्मद्‌ (सर्वनाम) प्रयुक्त श्रथवा अप्रयुक्त (==गम्यमान) जब तिङम्त के 



























लः परस्मेपदम्‌ (१।४।६९) । ` 

तङानावात्मनेपदम्‌ (१।४।१००) । 

तिङस्त्रीरि त्रीणि प्रथम-मध्यमोत्तमाः (१।४।१०१) । 

तान्येकवचन-द्विवचन-वहुवचनान्येककशः (१।४।१०२) । 

बहुषु बहुवचनम्‌ (१।४।२१)। द्यो कयो द्विवचनैकवचने (१।४।२२) । 
उभपत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते । दानं प्रतिग्रहो यज्ञः स्वा- 

ध्यायउच निवर्तते (मनु० ५।३ प्रक्षिप्त) ॥ भ्रादित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च द्यौः 

भूमिरापो हदयं यमश्च । ग्रहएच रात्रिक्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति 

नरस्य वृत्तमु ॥ इन दोनों पद्यो में कर्ता के अनेक होने पर भी जो धातु से परे 

एकवचन का प्रयोग हुआ है, उसका यही समाधान है कि भ्रन्तिम कर्ता के 

' एक होने से, उसके साथ ही श्रन्वय मानने से 'निवतंते! तथा 'जानाति' में 

। एकनचन हुआ है । दूसरे कर्ताग्रो के साथ ग्रन्वित क्रियापद का ग्रध्याहार कर 
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तिङ्‌ विभक्तयः ३ 


साथ समानाधिकरण च्ठसमानकारक हो तो धातु से मध्यम पुरुष प्रयुक्त होता 
है ।१ १-्वं पश्यसि तू देखता हे । २--त्वं हश्यसे तू देखा जा रहा है । 
(१) में तिङ का वाच्य कर्ता है और त्वम्‌ भी कतृ कारक है । (२) में तिङ 
का वाच्य कर्म है श्रौर त्वम्‌ भी कर्मकारक है । कमं उक्त होने से कमं में 
द्वितीया विभक्ति नहीं हुई । 


अस्मद्‌ (सवनाम) प्रयुक्त ग्रथवा प्रप्रयुक्त जब तिङन्त के साथ समा- 
नाधिकरण हो तो धातु से उत्तमपुरुष प्रयुक्त होता है*--भ्रहूं पश्यामि, मैं 
देखता हूँ । श्रह ह्ये, मैं देखा जा रहा हूँ । 


युष्मद अरस्मद्‌ से भिन्न कोई श्रौर शब्द समानाधिकरण हो तो धातु से 
प्रथम पुरुष प्रयुक्त होता है?--स पश्यति । स हश्यते । रामः पश्यति । रामो 
हश्यते । सवान्‌ पश्यति । भदान्‌ हर्यते । 

जब किसी धातु के समीप मनु दिवा० का प्रयोग हो और वाक्यां से 
प्रहास (हँसी) को ध्रतीति होती हो तब उस धातु से परे 'ल' के स्थान में 
मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और समीपस्थ मन्‌ से उत्तमपुरुष एकवचन 
का --एहि सम्थे, ओदन भोक्ष्यसे । न हि भोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिमिः, ्राइये, 
क्या आप समते हैं कि भात खाएंगे ? नहीं खाम्रोगे, उसे तो अतिथि खा 
चुके हैं । प्रहास की प्रतीति न न हो और वस्तुकथन मात्र हो तो एहि मन्यसे 
श्रोदनं भोक्ष्ये इति । नहि मोक्ष्यसे, भुक्तः सोऽतिथिभिः । यथाप्राप्त मध्यमपुरुष 
आर उत्तमपुरुष होंगे । प्रकृत विषय में महावीरचरित में एक सुन्दर उदा- 
हरण है-एहि मन्ये राजपुत्त्र, जामदग्स्यं विजेष्यसे । ( सस्मितम्‌ ) । नहि 
विजेष्यसे (अङ्क ३) । 

“समस्त धातुराशि को व्याकरणाचायों ने दस गणों में विभक्त किया है 
7१. भ्बादि ( भू प्रादि) । २. घ्रदादि। ३. जुहोत्यादि । ४. दिवादि। 
५. स्वादि । ६. तुदादि । ७. रुधादि । ८. तनादि । €. क्रथादि (क्रीप्रादि) । 
१०. चुरादि । 

कई धातु केवल परस्मैपदी होती हैं, भ्रर्थात्‌ उनसे परस्मपद प्रत्यय ही 


युष्मद्युपपदे समानाधिकरणो स्थानिन्यपि मध्यमः (१।४।१०५) । 
अस्मद्युत्तमः (१।४।१०७) । 

शेषे प्रथमः (१।४।१०८) । 

प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च (१।४।१०६) | 
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¥ व्याकरणाचन्द्रोदये 


आते हैं । कई केवल श्रात्मनेपदी ग्रौर कई परस्मैपदी तथा ग्रात्मनेपदी दोनों, 
अर्थात्‌ उभयपदी । जो धातु श्रनुदात्तेत्‌ (जिनका श्रनुदात्त श्रच्‌ इत्संज्ञक हो, 
जिन्हें ग्राचाये ने कायं-विशेष के लिए अनुदात्त स्वर सहित पढ़ा है, (जो स्वर 
इत्‌ होता है, चला जाता है, रहता नहीं) श्रथवा डित्‌ (जिनका ङ्‌ इत्‌ हो) 
हों वे आत्मनेपदी, जो स्वरितेत्‌ (स्वरित श्रच्‌ जिनका इत्‌ हो) श्रथवा नित्‌ 
हों वे क्रियाफल के कतृ गामी होने पर (जब क्रिया का मुख्य फल, जिसके 
लिए क्रिया की जाती है, क्रिया के करने वाले को मिले) श्रात्मनेपदी होती हैं 
अन्यथा परस्मैपदी? । ग्रर्थात्‌ ऐसी धातुएँ उभयपदी होती हैं । जिन धातुश्रों से 
पाणिनि मुनि श्रात्मनेपद विधान नहीं करते उन सबसे परस्मपद प्रत्यय आति 
हैं कर्ता के वाच्य होने पर ।3 भ्रर्थात्‌ वे परस्मेपदी होती हैं । 
BA १ तिङ्‌ ग्रौर धात्वधिकारोक्त घित्‌ (शकारेत्‌=शप्‌, श्यन्‌, श, सनम्‌ आदि) 
प्रत्ययों को सावंधातुक संज्ञा है 1” 
तिङ्‌ और शित्‌ से भिन्न धातु से विहित प्रत्ययों की श्राधंधातुक संज्ञा 
है | 
१---जिससे प्रत्यय विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि 
शब्द स्वरूप को रङ्ग कहते हैं । 













२--सावंधातुक आधंघातुक प्रत्यय परे होने पर इगन्त (इक्‌ अन्त वाले) 
अङ्ग को गुण होता है । गुण वृद्धि शब्द उच्चारण करके (गुण हो वृद्धि हो 
ऐसा कहकर) जो गुण वृद्धि विधान किए जाते हैं वे इक्‌ के स्थात में होते हें 
ऐसी परिभाषा है ।5 इवणां को 'ए', उवणं को 'आ्रो', ऋवर्ण को अर्‌ (रपर 
ग्र) तथा लवण को ग्रल्‌ (लपर प्र) गुण होता है । 








१. श्रनुदात्तडित ग्रात्मनेपदम्‌ (१।३।१२) । 

२. स्वरितनितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले (१।३।७२) । 

३. शेषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ (१।३। ७८) 

४. तिङ्‌ शित्सावेधातुकम्‌ (३।४।११३) 
श्राधेधातुकं 





तिङ विभक्तयः ण 


३. पुगन्त (पुक्‌ अन्त, पुक्‌ =प्‌ आगम है अन्त जिसका) ग्रङ्ग तथा लघुः 
पध (उपधा==भ्रन्त्य अल्‌ से पूर्ववर्ती वणां, लघु उपधा बाले) अङ्ग के इक्‌ को 
गुण होता है सावंधातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर ।' यहाँ (२) से गुण 
की प्राप्ति नहीं थी, अतः विशेष विधान किया है । 

४. जो सावंधातुक पित्‌ न हो वह ङित्‌ वत्‌ समझा जाता है, अर्थात्‌ ङित्‌ 
प्रत्यय परे रहते जो काये प्राप्त होता है वह ग्रपित्‌ सावंधातुक परे रहते भी 
होता है ।२ ; 

५--कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के निमित्त से जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं 
होते । अर्थात्‌ पुर्व दो सूत्रों से प्राप्त गुण (और सूत्रान्तर से प्राप्त वृद्धि भी) 
प्रत्यय के कित्‌ अथवा ङित्‌ होने से रुक जाता हे ।* 

६--वतं मान में होने वाली क्रिया को कहने वाली धातु से लट प्रत्यय 
आता है ।* श्रदन्‍्त अङ्ग से लट्‌ के स्थान में ग्रधोलिखित तिङ प्रत्यय (आदेश 
रूप से) ग्राते हैं-- 


लट, 
परस्मेपद आत्मनेपद 
एक० द्वि० बहु ० एक० द्विश बहु० 
प्रथमपुरुष ति (प्‌) तस्‌ रन्ति ते इते प्रस्त 
मध्यमपुरुष सि (प) थस्‌ थ से इथे ध्वे 
उत्तमपुरुष मि (प्‌) वस्‌ मस्‌ ए; वहे . महे 


ग्रदम्त अङ्ग भ्वादि, दिवादि, तुदादि चुरादि गण तथा सन्नन्त आदि 
धातुओं से शपू आदि ग्राने से तिष्पन्त होता है । अन्यत्र अदादि श्रादि गणो में 
अदन्त अङ्ग दुलेभ है । 'कि' के झ्‌ मात्र को अन्त आदेश होता है“ । अङ्ग 
चाहे ग्रदन्त हो प्रथवा न हो । जो टित्‌ लकार हैं जैसे लट, लोट्‌, लिट, उनमें 





१. पुगन्त-लघुपधस्य च (७।३।८६) । 
२. सावंधातुकमपित्‌ (१।२।४) । 
३. क्ङिति च (१।१।५) । 

४. वतमाने लट्‌ (३।२।१२३) । 

५. ऽन्तः (७।१।३)। | व क 
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आत्मनेपद प्रत्ययों के टि" (श्रचों के मध्य में जो अन्त्य अच्‌ उसकी, यदि 
उससे परे ग्रन्त्य हल्‌ हो तो उन दोनों की 'टि' संज्ञा है) को 'ए' हो जाता है*, 
जिससे त, आताम्‌, भ्राथाम्‌, ध्वम्‌, इद्‌, वहि, महि को क्रम से ते, इते (यहाँ 
आ को इय्‌ होकर यू-लोप भी3), इथे, (शा को इय्‌ होकर य-लोप भी), 
ध्वे, ए, वहे, महे आदेश हो जाते हैं । टित्‌ लकारों के थास्‌ को 'से' भ्रादेश 
होता है” । 'झ” को “अन्त” होकर उसके टि-भाग को 'ए' होने से 'गरन्ते' प्रथम- 
पुरुष बहुवचन होता है । 


लोद्‌ 
एक० द्वि० बहु० एक० द्वि० बहु 
प्र्पु तु--तात्‌ ताय्‌ . अन्तु ताम्‌ इताम्‌ अ्रन्ताम्‌ 
मण्पु? --तात्‌ तम्‌ त स्व इथाम्‌ ध्वम्‌ 
उ०पु० आनि आव ग्राम ऐ वहै ग्रामहै 


लोट्-सम्बन्धी तस्‌, थस्‌, थ को क्रम से ताम्‌, तम्‌, त आदेश होते है ।“ 
तिप्‌ के स्थान में 'तु', अन्ति के स्थान में 'ग्रन्तु' आदेश होते हैं ।' सिप्‌ को 
“हि” होता है, जिस का श्रदन्त श्रद्ध से परे लुक्‌ हो जाता हे । > आ्राशीरर्थ में तु 
आर हि को तातङ्‌(तात्‌)आदेश विकल्प से होता है ।” सिप्‌ पित्‌ है ह उसका 
ग्रादेश हि? अपित्‌ होता है जिस से 'हि' परे रहते धातु को गुण नह होता ह । 
मिप को “नि” ग्रादेश होता है ।* वस्‌, मस्‌ के सू का लोप हो जाता है।१० 

क वलि अल व 

१. ग्रचोञ्न्त्यादि टि (१।१।६४) 

२. टित प्रात्मनेपदानां टेरे (३।४।७८)। 

३. ग्रातो ङितः `(७।२।८१)। ग्रात्मनेपद प्रत्यय सभी श्रपित्‌ होने से 


झित्‌वत्‌ हैं । यह श्रादेश श्रदन्त अज्ञं से परे डित्‌ लका के ग्रवयव हाका को 
होता है । ग्दन्त-प्रंग न होगा तो यह श्रादेश नहीं होगा । इस ग्रादेश “इय्‌ 
के य का लोपो व्योवेलि (६।१।६६) से लोप हो जाता है । 

७, यासः से (३।४।८०) । 
तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (६।४।१०१) । 
एरुः (३।४।५६) । 
से हां पिच्च (३।४।८७) । गतो हेः (६1४॥१०५)। 
तुह्योस्तातङ्ङासिष्यप्यतरश्याम्‌ (७।१।३५) । 

: (६।४।८९) । 

र र > । नित्यं डितः (३।४।९६) । 


०, 
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तिङ्‌ विभक्तयः ७ 


~ 


दोनों पदों में उत्तमपुरुष के प्रत्ययों से पूर्वे ग्रा ( टू ) श्रागम होता हे 
जो पित्‌ माना जाता है ।* जिससे भ्रङ्ग को यथाप्राप्त गुण होता है । आत्मने 
पद प्रत्यय त ग्रादिकी टि को लकार के टित्‌ होने से 'ए' हो जाने पर उसे 
फिर श्राम्‌ कर दिया जाता है ।* थास्‌ के स्थान में हुए हुए 'से' के 'ए' को व, 
तथा ध्वे (ध्वम्‌ से बने हुए) के 'ए' को अम्‌ आदेश होते हैं ।3 उत्तमपुरुष के 
प्रत्ययों के टित्त्व से प्राप्त एकार को ऐकार हो जाता हे ॥ प्रक्रिया में ग्रदन्त 
अङ्ग से ग्रजादि प्रत्यय परे होने पर गुण, वृद्धि, दीघं रूप एकादेश होते हैं । 

लोट्‌ का प्रयोग किसी काल-विशेष में न होकर विधि निमन्त्रण आदि, 
श्राशिस्‌, कामचाराऽतुज्ञा श्रादि भ्रर्थो में होता हे । 


परस्सेपद ग्रात्मनेपद 


एक० द्वि० बहु० 


प्रन्पु० त्‌ ताम्‌ अन्‌ त इताम्‌ अन्त 
म०पु० स्‌ तम्‌ त थास्‌ इथाम्‌ घ्वमु म 
उ्पुश स्स्‌ न म्‌ इ (ट्‌) वहि महि हर 


तिप्‌ सिप्‌ झिके इकार का लोप हो जाता है“ । “फ्‌ को ग्रन्त्‌ होकर 
संयोगान्तस्य लोपः (८1२।२३) से “त्‌' का लोप हो जाता हे । जिससे प्र०पु० 
बहु० अन्‌ होता है । मिप्‌ को भ्रम आदेश होता हैः । ग्रादेश स्थानी के तुल्य 
होता है, प्रत: यह ञ्म्‌ भी पित्‌ ही है । वस्‌, मस्‌ के स्‌' का लोप हो जाता 
है ।° ग्रात्मनेपद प्रत्ययों के विषय में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं । केवल अङ्ग के 
अदन्त होने से ग्रातामु, आथाम्‌ के 'ग्रा' को इय्‌ होकर य्‌ का लोप हो जाता है 













१. याड्जत्तमस्य पिच्च (३।४।६२) । 
२. ग्रामेतः (३।४।६०) । 

३. सवाभ्यां वामौ (३।४।६१) । 
४. एत ऐ (३1४९३) । 

५. इतश्च (३।४।१००) । 
द 
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SRT 


जैसे लट्‌ में होता है । प्रक्रिया में ग्रदन्त श्रद्ख से परे ्राये इद्‌ (उ० पु० ए०) 
तथा पूर्ववर्ती '्र'इन दोनों के स्थान में गुणा-रूप एकादश 'ए' हो जाता 
9 हे । ऐसा ही इताम्‌, इथाम्‌ के परे होने पर होता है । 

| लङ्‌ प्रत्यय श्रनद्यतन (भ्राज से भिन्न) भुत काल के श्रथ में धातु से 


। आते हैं ।) 
विधिलिङ्‌ 
परस्मेपद श्रात्मनेपद 
| एक० द्वि० बहु० एक० द्वि० बहु 
। प्रण्पुण. इत इताम्‌ युः ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
|: म०पु० इस्‌ इतम्‌ इत ईथास्‌ ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
le 


उ०पु० इयम्‌ इव इम ईय ईवहि ईमहि 
यहाँ लकार (लिङ्‌) के ङित्‌ होने से प्रत्यय प्रायः वही हैं जो लङ्‌ के । 
पस्मेपद प्रत्ययों को यासुट्‌ (यास्‌) आगम होता है, जिसे उदात्त ग्रौर डत 
माना जाता है ।* अदन्त अङ्ग से परे इस यास्‌ को इय्‌ हो जाता है3, जिसके 
यू का य- भिन्न व्यञ्जन परे होने पर लीप हो जाता है (लोपो 
व्योवेलि) । इयुः, इयम्‌ में य्‌ लोप नहीं हुआ क्योंकि परे उस्‌ ग्रीर ग्रौर श्रम्‌ 
का अच्‌ है। ङित्‌ लकार होने से झिके इ का लोप होने पर 'झ” को 'उस्‌' 
. आदेश होता है ।४ लिङ प्रत्यय-सम्बन्धी त, थ को सुट्‌ ग्रागम भी होता है 
` दोनों पदों में ।* पर इसका विधिलिङ्‌ में लोप हो जाता है ।* श्राशीलिङ्‌ में 
. इसका श्रवण होता है ग्रर्थात्‌ यह अवस्थित रहता है, विशेष कर स्फुट रूप से 
ग्रात्मनेपद में । 
_ लिङ्सम्बन्धी श्रत्मनेपद प्रत्यय भी प्रायः बही हैं जो लड के। 'भ को 
' आदेश होता है» ग्रोर उत्तमपुरुष इ (ट्‌) को श्र (त्‌) "। लिङ्‌ को 


















भ्वादयः & 


सीयुट्‌ (सीय्‌) श्रागम होता है? और प्रत्ययावयव त्‌, थ्‌ को सुट्‌ श्रागम ।* 
इन दोनों सकारों का विधिलिङ्‌ में लोप हो जाता है।२ सीयुट्‌ के 'य्‌ का 
पूर्वोक्त विधि से लोप हो जाता है । 

लिङ्‌ प्रत्यय विधि, निमन्त्रणा, ्रामन्त्रण आदि श्र॒थों में श्राते हे । श्राशिस्‌ 
में भी श्राते हैं आशिस्‌ भ्रर्थ से व्यतिरिक्त विध्यादि श्रर्थो में प्रयुक्त हुए लिङ्‌ 
को विधिलिङ कह दिया जाता हैं । इसे सार्वधातुक लिङ्‌ भी कहते हैं । 

स्वादि गण (प्रथम गण) 

७--धातु से परे शप्‌ (अ) प्रत्यय भ्राता है कतृ वाची सार्वधातुक परे होने 
प॒र । शप्‌ को विकरण कहते हैं। श्‌, प्‌ की इत्संज्ञा है । शप्‌ शित्‌ होने से 
सार्वधातुक प्रत्यय है । शप्‌ धातुमात्र से विहित है, किसी गणविशेष की 
धातुओं से नहीं । श्रतः प्यन्त, सन्नन्त धातुओं से परे भी होता है। भू भ्रादि 
से शप्‌ ग्राने से भ्वादिगण की धातुओं को शब्विकरण कहा जाता है। 

८-भ्रपदान्त अकार से परे गुण-संज्ञक ग्र, ए हों तो दोनों के स्थान पर 
पररूप एकादेश हो जाता है । यह सबणांदीघत्व ग्रौर वृद्धि का अपवाद है ।* 

8--ग्रदन्त ग्र को यन. आदि सावंधातुक परे होने पर दीघं हो जाता 
है. । यञून्ञ्य र ल व, अनुनासिक, क, भ । 

भू लट्‌ । भ्रू तिप्‌ । भो ग्रति (२) भवति (श्रवादेश) । भो ग्र ञ्नन्ति । 
भवन्ति (८) । भोग्न मि। भव मि। भवामि (६) । 

श्रजन्त धातुएं 
भु सत्तायाम्‌ (होना) परस्मेपदी 

लिङः सीयुट्‌ (३।४।१०२) । 
सुट्‌ तिथोः (३।४।१०७) । 
लिङ : सलोपोऽनन्त्यस्य (७।२।७९) । 
कतरि शप्‌ (३।१।६८) । 
अतो गुणे (६।१।९७) । 
ग्रतो दीर्घो यजि (७।३।१०१) । 
भू आदि घातुओं के जो सत्ता आदि ग्रर्थ दिये हैं वे केवल धातुओं के 
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लट, 
एक० द्वि० बहु० 
प्र०पु० भवति वह्‌ है भवतः वे दो हें सवस्ति (८) वे हैं 
म०पु० भवसि तू है भवथः तुम दो हैं. भवथ तुम हो 
उ०पु० भवामि (8) मैं हुँ भवावः हम दो हैं. भवामः हम हैं 


१०--लुङ्‌, लङ्‌, लृङ्‌ के परे होने पर रङ्ग को अट्‌ (श्र) आगम होता है 
जो उस का पूर्वावयव बन जाता है । यदि अङ्ग श्रजादि (स्वरादि) हो तो ब्राट 
(ग्रा) आगम होता है ।' 

११--ग्राट्‌ और ग्रगले अच्‌ (स्वर के स्थान में वृद्धि (ग्रा, ऐ, औ) एका- 
देश होता है ।* 

भू लङ्‌ । ग्र भू नङ्‌ । ग्र भू त्‌ । ग्र भू ग्र त्‌ (७) श्रभोग्रत (२) । 
ग्रभवत्‌ (श्रवादेश) । प्र भु ग्रस्‌ । श्र भो भ्र स्‌ (भ्रभवस्‌) ग्रभवः । पदान्त स्‌ 
को र्‌ और र्‌ को विसर्ग । अभव अनु । ग्रभवन्‌ (ऽ) । ग्रभव श्रम्‌ । श्रभवम्‌ 
(९) । श्रद्‌ वा श्राट्‌ का ग्रागम नित्य है श्रोर लड श्वादि के श्राते ही धातु से 
पुवे लगा दिया जाता हे । इस श्रागम के किए जाने के पइचात्‌ ही उपसगे 
लगाया जाता है, पहले नहीं । प्रनु-भू--अनु अभवत्‌==अ्न्वभवत्‌ (उ को 
यर) । परि-भू--परि श्रभवत्‌=पर्यंभवत्‌ । पर(-भू-परा श्रभवत्‌=परा- 
भवत्‌ । सम्‌-भू--सम्‌ ग्रभवत्‌=समभवत्‌ । प्र-भु--प्र ञ्रभवत्‌= प्राभवत्‌ । 
ऐसा ही सब धातुओं के विषय में जानें । 


[° श्रमवम्‌ (८) मैं था श्रभवाव(&)हम दो थे अ्रमवाम(६)हम थे 


ति। भूश्रति। भूश्रतु। भवतु। भू ग्र अन्तु । भवन्तु 
भू म्र हि । भवहि । भव(हि का लुक्‌)। भू मि । भ्रू भ्र मि। 


'जादीनाम्‌ (६।४।७२) 





लड्‌ 

एक० हि० बहु० 

भ्रसबत्‌ वह था ग्रबताम्‌ वे दो थे श्रभवनु (८)वे थे : 
अमवः तू था ग्रमबतस्‌ तुम दो थे ग्रभवत तुम थे 


म्वादयः ११ 


भुञ्जनि। भूग्रप्रानि। भवानि। अन्तर भवानिञ=भ्नन्तरभवारि । यहाँ 
उपसर्गस्थ निमित्त से लोट-सम्बन्धी ग्रानिके चू को ण्‌ होता है।' णत्व 
विधि के लिए अन्तर्‌ जो उपसर्ग नहीं, उपसर्गे मान लिया जाता है ।* वेद में 
उपसर्ग का व्यवहित प्रयोग होने से णत्व नहीं हुआ--कदा न्वन्तर्‌ वरुणा 
भुवानि (--भवानि), मैं कब वरुण में लीन होऊं ? (ऋ० ७८६1२) । 
लोट 
एक० द्वि० बहु० 

प्र पु० भवतु--भवतात्‌ वह हो भवतासू वे दो हों भवस्तु (ऽ) वे होवे 
म० पुष भव--मवतातु तू हो अबतसु तुम दो हो भवत तुम होवो 
उ० पु० सवानि मैं होऊ भवाव हम दो होवें भवाम हम होवें 

भो अ इत्‌। भव इत्‌ । भवेत्‌ । भू उस्‌ । भू यास्‌ उस्‌ भू ग्र यास्‌ उस्‌ । 
भू अ यास्‌ उस्‌ । भू श्र इय्‌ उस्‌ । भो श्र इय्‌ उस्‌ । भवेयुः । भू ग्रम्‌ । भू यास्‌ 
अम्‌ । भू ग्र यास्‌ श्रम्‌ । भू श्र इय्‌ श्रम्‌ । भो अ इयम्‌ । भवेयम्‌ । 


विधिलिङ्‌ 
एक्क० द्वि० बहु० 
प्र० पु० भवेत्‌ उसे होना चाहिये भवेताम्‌ उन दो को होना भवेयुः उन्हें 
चाहिये - होना चाहिये 
म० पु० भवेः तुझे होना चाहिये मवेतम्‌ तुम दो को होना सवेत तुम्हे 
चाहिये होना चाहिये 
म० पु० भवेयम्‌ मुझे होना भवेब हम दो को होना भवेम हमें होना 
चाहिये चाहिये चाहिये 
जि जये (जीतना, उत्कृष्ट होना) परस्मं० 
लट, लङ्‌ 
१. जयति जयतः जयन्ति जयत्‌ ग्रजयतास्‌ प्रजयन्‌ 
२! जयसि जयथः जयथ ग्रजयः श्रजयतमु अजयत 
३. जयामि जयाबः जयामः ग्रजयस्‌ ग्रजयाव अजयाम 
लोट : विधिलिङ्‌ 
१. जयतु जयताम्‌ जयन्तु जयेत्‌ जयेतास्‌ जयेयुः ` 


१. ग्रान लोट्‌ (८।४।१६) । 
२. ग्रन्तः शब्दस्याङ-किंविषिःरत्वेूपसर्े वदुवृत्तिर्वाच्या (वा०) । 
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१२ २ व्याकरणचन्द्रोदये | 


--जयतातु 

२. जय जयतम्‌ जयत जयेः जपेतस्‌ जयेत 
जयतात्‌ 

३. जयानि जयाव जयाम जयेयम्‌ जयेव जयेम 


संत्र राप्‌ परे होने पर धातु के 'इ' को 'ए' गुणा हुन्न है, जिसे श्रच्‌ परे 
रहते भ्रय्‌ ग्रादेश हुआ है । 


जि जीतना (अभिभव) श्रर्थ में सकर्मक है-शत्र जयति । उत्कृष्ट होने 
ग्रथे में अकर्मक हैस जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः (मालती० ५1१) । 


क्षि क्षिये (क्षीण होना) परस्मे० 













क लट, लङ्‌ 
कर १. क्षयति क्षयतः क्षयन्ति अक्षयतृ ग्रक्षयतास्‌ भ्रक्षयन्‌ 
र २. . क्षयसि क्षयथः क्षयथ भ्रक्षयः भ्रक्षयतस्‌ श्रक्षयत 
३. क्षयामि क्षयावः क्षयाम मक्षयम्‌ श्रक्षयाव श्रक्षयाम 
| लोट, विधिलिङ, 
Eo क्षयतु क्षयताप्‌ क्षयन्तु क्षघेतु क्षयेताम्‌ क्षयेयुः 
-क्षेयतातु 
२ क्षय-- क्षयतम्‌ क्षयत क्षयेः क्षयेतस्‌ क्षयेत 
कयतात 
क्षयारि क्षयाव क्षयाम क्षयेयम्‌ क्षयेव क्षयेम 


श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ (आश्रय लेना) उभयपदी 
` लट्‌ परस्मे० लट्‌ आत्मने० 


Po ka ५९७ MY 4007 NERDS 


ति श्रयतः श्रयन्ति श्रयते श्रयते श्रयन्ते 
. श्रय _ श्रयसे अ्यथे श्रयध्वे 
श्रये श्रयावहे शयासह 





| 
| 


तिङन्तप्रकरणम्‌ १३ 


लोट परस्मे० लोट आत्मने० 
१ श्रयतु-श्रयतातृ श्रयतायु श्रयन्तु श्रयतास्‌ श्रयेताय्‌ श्रयन्तास्‌ 
२ श्रय-श्रयतात्‌ श्रयतम्‌ श्रयत श्रयस्व श्रयेथाम्‌ श्रयध्वम्‌ 
३ श्रयारि श्रयाव श्याम श्रये श्रयावहै श्रयामहै 


बिधिलिड. परस्मेर विधिलिङ. आत्मने० 


१ श्रयेत्‌ श्रयेताम्‌ श्रयेयु: श्रयेत श्रयेयातास्‌ श्रयेरन्‌ 
२ श्रयः श्रयेतस्‌ श्रयत श्रयेथाः श्रयेयाथास्‌ थयध्वस्‌ 
३ श्रेयस्‌ श्रयेव श्रयेम. श्रयेय श्रयेवहि श्रयेमहि 


श्रि के रूपों में जि की तरह सर्वत्र शप्‌ परे रहते गुण (ए) हुमा है । 
'ए? को सर्वत्र ग्रय्‌ शप्‌ (अ) परे होने पर । शप्‌ के 'ग्र' और उससे परे प्रत्यय 
के आदि इ, ई के स्थान में गुण-रूप एकादेश हुआ है । पदान्त च्‌ को ण्‌ नहीं 
होता, ग्रतः 'श्रयेरन्‌' में नहीं हुआ निमित्त के होने पर भी । 

१२---धातु के आदि प्‌ के स्थात में स्‌ आदेश होता है” । पाणिनि मुनि 
ने व्यवस्था द्वारा कुछेक धातुग्रों को षोपदेश पढ़ा था, ताकि इण्‌ से परे 
उनके ष्‌ के स्थान में ग्रादेश-भूत सकार को षकार हो सके । आगमभ्रंश से 
बह व्यवस्थित पाठ नहीं रहा । अतः कौन-कौन धातुएँ षोपदेश हैं इसे लक्षणः 
द्वारा कहा जाता है-- 
















सेक-सुप-सु-स्तु-सुज-स्तु-स्त्यान्ये दन्त्याजन्तसादय: । 
एकाचः षोपदेशाः ष्वष्क्‌ स्विद-स्वद्‌-स्वञ्ज्‌-स्वप्‌-स्मिङः ॥ 


ऐसी सादि(सकारादि) घातुएँ जिनके स्‌ से परे अच्‌ भ्राता है ग्रथवा शुद्ध _ 
दन्त्य वरं है वे षोपदेश हें । इस लक्षण से ग्रतिव्याप्ति के वारण के लिए 
कारिका में कह दिया है कि सेक रादि सत्यै पर्यन्त धातु षोपदेश नहीं हैँ, | 
यद्यपि ये सादि हैं और इतके स्‌ से परे ग्रच्‌ अथवा दन्त्य वर्ण (त्‌) है। | 
अव्याप्ति को वारण करने के लिए ष्वष्क्‌ आदि स्मिड पर्यन्त घातु्रों को | 
पढ़ दिया है । ये घोपदेश ही मानी जाती हैं । लक्षण के ग्रतुसार साघ्‌ जो 
सादि पढ़ी है षोपदेश ही जातनी चाहिए । ठ 


i> न क 
१. धात्वादेः षः सः (६।१।६४) । 
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१४ व्याकरणचन्द्रोदये 


ष्मिड ईषद्धसने (मुस्कराना) आत्मने० 


लट लड. 
१ स्सयते (१२' स्मयते स्मयन्ते (२) भ्रस्मयत ग्रस्मयेतास्‌ श्रस्मयन्त 
२ स्मयसे स्सयेथे स्मयध्वे श्रस्मयथाः भ्रस्मयेथाम्‌ भ्रस्मयध्वम्‌ 
३ स्मये स्मयावहे स्यामहे ग्रस्मये श्रस्मयावहि भ्रस्मयामहि 
लोट, विधिलिड_ 
१ स्मयतास्‌ स्मयेताम्‌ स्मयन्ताम्‌ स्मयेत स्मयेयातास्‌ स्मयेरनू 
२ स्मयस्व स्मयेथाम्‌ स्मयध्वस्‌ स्मयेथाः स्मयेयाथास्‌ स्मयेध्वम्‌ 
३ स्मये स्मयावहै स्मयामहे स्मयेय स्मयेवहि स्मयेमहि 


विपूवेक 'स्मि' के विस्मयते, व्यस्मयत, विस्मयताम्‌, विस्मयेत इत्यादि 
रूप होंगे । यहाँ 'स्मि' के आदेश-खूप सकार को षत्व नहीं हुआ, कारण कि 
१३--'साति' प्रत्यय के स्‌ को तथा पद के ग्रादि-भूत स्‌ को जो षत्व प्राप्त 
होता है वह नहीं होता ।१ 


शिव गतिवृद्धघोः (जाना, बढ़ना) परस्मै० 









लट्‌ लङ, 
१ इवर्यात वयतः इवयस्ति घ्इवयत्‌ भ्रशवयतास्‌ श्रइवयन्‌ 
२ इवर्यास इवयथः वयथ झदवयः भ्रश्‍वयतम्‌ श्रश्वयत 
३ इवर्यास वयावः श्वयामः श्रश्वयम्‌ ग्रश्वयाव श्रश्‍वयाम 

लोट. विधिलिड_ 
१ श्वयतु-शवयतात्‌ श्वयताम्‌ वयन्तु श्वयत्‌ ३बयेताम्‌ इवयेयुः | 
२ इवय-इवयतात्‌ इवयतम्‌ शवयत इवयेः शवयेतम्‌ इवयेत | 
३ इवयानि इवयाव इवयाम इवयेयम्‌ इवयेव इवयेम 


छविका प्रयोग प्रायः सूजने भ्रं में आता है, तब इससे पूर्व उद्‌ उपसर्ग 
भी लगाया जाता है--सतंतरुदितेनोदइवयतां तस्याक्तिशी भ्रम्बया वियक्तस्य, | 
निरन्तर रोने से माता से वियुक्त हुए उसकी आँख सूज गईं । हाँ उदश्वितृ 
(लस्सी) में शिव वृद्धि (बढ़ना) अर्थ में प्रयुक्त हुई है । गति ग्रथ ग्रत्यन्त | 

दै हे । प्रयोग बनाया जा सकता है--प्रद्य चिरेरणा55५व: (अइ | 





भ्वादयः १५ 


खौज्‌ प्रापणे (ले जाना) उभयपदी 


लट, परस्मे० लङ्‌ परस्मे० 
१ नयति नयतः नयन्ति(२) ग्रनयत्‌ श्रनयतास्‌ श्रनयन 
२ नयसि नयथः नयथ श्रनयः अनयतम्‌॒ श्रनयत 
३ नयामि नयावः नयामः श्रनयम्‌ श्रनयाव श्रनयाम 
लोट परस्मे० विधिलिड_ परस्मे० 
१. नयतु-नयतात्‌ नयताम्‌ नयन्तु नयेत्‌ नयेताम्‌ नयेयुः 
२ नय-नयतात्‌ नयतस्‌ नयत नयेत्‌ नयेतम्‌ नयेत 
३ नयात्ति नयाव नयाम नयेयम्‌ नयेव नयेम 
लट आत्मने० लङ. आत्मने० 
१ नयते नयेते नयन्ते श्रनयत ग्ननयेताम्‌ श्रनयन्त 
२ नयसे नयेथे नयध्वे अनयथाः श्रनयंथाम्‌ श्रनयध्वम्‌ 
३ नये तयावहे नयामहे श्रये ग्रनयावहि श्रनयामहि 
लोट. आत्मने० विधिलिङ_ आत्मने० 
१ नयतास्‌ नयेतास्‌ नयन्ताम्‌ नयेत नयेयातास्‌ नयेरन्‌ 
२ नयस्ब नथेथास्‌ नयध्वम्‌ नयेथाः नयेयाथाम्‌ नथेध्वम्‌ 
३ नये नयासहै नयामहै नयेय तयेवहि नयेमहि 


१४--णीज णोपदेश है । णोपदेश धातु के आदि ण्‌ को न्‌ हो जाता. 
है।* नद, न।टि, नाथू, नाध, नन्द्‌, नक्क्‌, न्‌, नत्‌--इन्हें छोड़कर शेष 
नकारादि पढ़ी हुई धातुएं णोपदेश हैं । उपदेश द्य उच्चारण को कहते हुँ । 
आद्य उच्चारण से ग्रभिप्राय ग्राचायं के मुख से उच्चारित धातु सूत्र, गणादि 
से है । घटादि नट (जिसे दीघं नहीं होता) णोपदेश ही है । कुछ लोग नाघ्‌, 
न्‌ और नस्दू को णोपदेश मानते हैं । 

१५--जो धातु णोपदेश है उसके 'न्‌' कोण हो जाता है उपसगेस्थ 
निमित्त से, चाहे समास हुआ हो चाहे न | _ 

प्र-नी-प्रणयति । परि-नी=परिणयति । प्र-नदति=प्रणदति । परि 
णदति । यहाँ असमास मे रात्व हुआ है । प्रणीत । परिणीत । प्रणदित । 
परिणदित । यहाँ समास में। पर प्रनदंति-यहाँ णत्व नहीं होगा । नद 
णोपदेद नहीं । 


१. णो नः(६।१।६५) । 
२ <पसदसभातेयि अपपेषदेशश्यः० देशाने) Digitized by eGangotri 


१६ व्याकरणचन्द्रोदये । 


डीङ्‌ विहायसा गतौ (आकाश में जाना, उड्ना) श्रात्मने० 


लट, लड्‌ 
१ डयते डथेते डयन्ते ` भ्रडयत ्डयेतास्‌ श्रडयन्त 
२ डयसे डयेथे डयध्वे ग्रडयथाः श्रडयथास्‌ श्रडयध्वम्‌ 
३डये डयावहे डयापहे श्रडये . अडयावहि श्रडयामहि 


धात्वथे-निर्देश में 'विहायसा' में श्रधिकरण में करणात्व की विवक्षा करके 
तृतीया हुई है । ऐसा ही वाग्व्यवहार है । 


लोट्‌ विधिलिङ्‌ । 
| १ डयताम्‌ डयेताम्‌ डयन्ताम्‌ डयेत डयेयाताम्‌ डय रन्‌ 
च २ डयस्व डयथाम डयध्वम्‌ डय थाः डयेयाथाम्‌ डयध्वस्‌ 
कर ३ डय डयावहै डयामहे , डयेय डयेवहि डये महि 


इस धातु का प्रायः उद्‌ उपसर्ग-पूर्वक प्रयोग होता है। केवल का ग्रति- 
विरल । दूसरे उपसर्ग भी आते हैं । 













उद्‌ डयते-उड्डयते । उद्‌ डयताम्‌--उड्डयताम्‌ । उद्‌ ग्रडयत--उदडयत । 
इत्यादि । यहाँ तवर्ग (द्‌) को टवं (ड्‌) के योग में टवर्ग हुआ है। इसे शास्त्र 
में 'ष्ट्त्व' विधि कहते हैं । 


द्र गतो (जाना, भागता, द्रव-द्रव्य का चलना, बहुना) परस्मे० 





लट्‌ लड्‌ द 
१ द्रवति द्रवतः द्रवन्ति (२) श्रद्रवत्‌ ग्रद्रवताम्‌ अरद्रवन्‌ 
__ २ द्रवसि द्रवथः द्रवथ अद्रवः ग्रद्रवतम॒ श्रव्रवत 
 ३दबामि द्रवावः द्रवासः भरद्रवम्‌ ग्रद्रवाच प्रद्रवाम 
लोट विधिलिड_ 

-द्रवतात्‌ द्रवताम्‌ ब्रवन्तु द्रचेत्‌ द्रवेताम्‌ ्रवेयुः | 
ब्रवतात्‌ द्रवतम्‌ द्रवत द्र्वेः द्रवेतम्‌ द्रवेत | 
र द्रवाव द्रवाम द्रवेयम्‌ द्रवेव द्रवेम 






शप्‌ परे रहते घातु के (उ) को गुण (आ) हुआ है । 'द्रवाणि' 
व 





भ्वादय: १७ 


(उ० रा० च०) द्रवति==स्यन्दते । ततः किरीटी सहसा पाञ्चालसमरेऽद्रवतू, 
तब ग्रर्जून पाञ्चाल के साथ युद्ध में हट पड़ा । 

विपुर्वंक द्रु का भागना भ्र्थं भी होता हे । प्रौर पिघलना भी । प्र-द्र का 
विध्नित करना, ऊपर ग्रा पड़ना भी । इस अथ में यह सकमंक हो जाती है । 

बिद्रवति । व्यद्रवत्‌ । विद्रबलु । विद्रवेत्‌ । इत्यादि । 

इसी प्रकार दु गतो (जाना), धु स्थैयें(स्थिर होना), षु (सु'प्रसवैश्वयंयोः 
(भनुज्ञा देना, अधिकार रखना), स्र, गतो (बहना) के रूप जानो । 

१६--श्रु धातु को कतृ वाचक सार्वधातुक परे होने पर 'शु' श्रादेश होता 
है और इस के साथ ही शप्‌ के स्थान में इनु प्रत्यय होता है ।इनुमें श्‌ 
इत्संज्ञक है । 

१७--जुहोति (हु) के 'उ' को तथा शनुप्रत्ययान्त ग्रनेकाच्‌ भ्रसंयोग-पूर्व- 
उवर्णान्त जो प्रङ्ग उसके 'उ' को यण्‌ श्रादेश होता है ब्रजादि सार्वधातुक 
परे होने पर । उवङ्‌ (उव्‌) प्राप्तथा ।१ श्रृति। शृ श्नु ति। श्‌ नु ति। 
शुणोति । इनु प्रत्यय श्रपित्‌ सावंधातुक है भ्रोर भ्रपित्‌ सार्वधातुक ङितुवत्‌ 
होता है श्रतः शु को गुण नहीं हुभ्रा (५) । पर ग्रागे तिपू (पित्‌ सावंघातुक) 
होने से 'नु' को गुण हुश्रा है (२)। शृणुतः । यहाँ तस्‌ प्रत्यय के प्रपित्‌ होने से 
अङ्ग के इक (उ) को गुण नहीं हुआ (५)। श्रृ प्रन्ति शु नु भ्रन्ति । शुण्वन्ति। 
यहाँ 'उ' के स्थान में यण (व्‌) हुभ्रा हैं। (१७) 

१८--ऐसे उकारान्त प्रत्यय, जिसके 'उ' से पूर्व संयोग नहीं, से परे लोट्‌- 
सम्बन्धी हि का लुक्‌ हो जाता है ।२ शुणु । पर आप्नुहि ॥ यहाँ उ से पूर्वे पू, 
नु का संयोग है, प्रतः “हि का लुक्‌ नहीं हुप्रा । 

१६--एऐसे उकारान्त प्रत्यय, जिसके 'उ' से पूवं संयोग न हो, से परे जब 
मकारादि वकारादि प्रत्यय हो तब उसके 'उ' का विकल्प से लोप हो जाता 
है शृणुमः । शृण्मः । शृणुवः । शृण्वः । 

थु श्रवणे (सुनना) परस्मे० 
लट्‌ लड. 

१ शुरणणोति श्॒णुतः शृण्वन्ति अश्वणोत्‌. प्रशुणताम्‌ अ™श्जुण्वन्‌ 

१. हुइनुवोः सावंधातुके (६।४।८७) । 

२. उत्तरच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ (६।४।१०६) । 

३. लोपश्चान्यतरस्यां म्वोः (६।४।१०७) । 
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१८ ठयाकरणाचन्द्रोदये 


२ श्टृणोषि श्टुणुयः शृणुथ ग्रश्दुरोः श्रश्ृुणुतम्‌ ग्रश्टुणुत 
३ शुणोमि ड या) ग्रश्जुणावम्‌ श्रश्णृणुव ) रडी 


भ्पृण्वः | श्यृण्स: (२) अ्श्यृण्व | श्रश्यृण्म 
(१६) (१९) 
लोट्‌, विधिलिड्‌ 
१ शृरणोतु- शणुतास्‌ शण्वन्तु शुणयात्‌ शृणयाताम्‌ शणयुः । 
शुण तातु 
२ शण- शणतम्‌ शुणत शुणयाः शुणयातम्‌ शूखुयात 


शुरणतात्‌ (१८) - 
३ शुणवानि शुणवाव शुणावाम शुणयाम्‌ शुणायाव शणयाम 
लोट सम्बन्धी ्रानि, श्राव, आम में आट श्रागम के पित्‌ होने से ग्राव 
और ग्राम भी पित्‌ हो गये (मिप्‌ के स्थान में नि तो पहले से ही स्थानिवद्धाव 
से पिज है), कारण कि झागम श्रागमी का श्रवयव बन जाते हैं, सो भ्रानि श्राव, 
प्रास प्राग सहित प्रत्यय ही हैं भौर ग्रागम धमं से पित्‌ हैं । ग्रत: यहाँ उ० 
पु० के तीनों वचनों में अङ्ग (श्ग्ण) को गुण होता है। गुण (ग्रो) होकर 
वादेश हो जाता है । 
विधिलिङ्‌ में यासुट्‌ (यास्‌) आगम परे रहते अङ्ग के भ्रदन्त न होने से । 
यास्‌ को इय्‌ नहीं होता । 'श्वूणुयु: में यास्‌ के स्‌ का लिङ: सलोपोऽनन्त्यस्य 
(७।२।७९) से लोप हो जाता हे । ग्रदन्त अङ्ग न होने से 'या' को इय नहीं 
होता । उस्‌ परे रहते उस्यपदान्तात्‌ (६।१।६६) से पररूप एकादेश हो जाता 
है--या उस्‌ = युस्‌ । 














च्युङ्‌ गतो (गिरजा) ग्रात्मने० 


लड 
च्यवेते च्यवन्ते च्यवत अच्यवेताम्‌ भ्रच्यवन्त 
 च्यवेथे च्यवध्व प्रच्यवथाः अच्यवेथाम्‌ भ्रच्यवध्वम्‌ डु 
 च्यवावहे च्यवामहे थ्वच्यव श्रच्यवावहि भ्रच्यवासहि 
e९00 २ २०6६ विधिलिङ 


च्यवेत च्यबेयाताम्‌ च्यवेरनू 


New Delhi, Digitized by eGangotri 
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वादयः १९ 


२ च्यवस्व च्यवेथाम्‌ च्यवध्वम्‌ च्यवेथाः च्यवेयायाम्‌ च्यवेध्वम्‌ 
३ च्यव च्यवावहै च्यवामहै च्यवेय च्यवेवहि च्यवेमहि 

यहाँ च्यु को शप्‌ परे रहते सर्वत्र गुणा हुआ है । (झो) को श्रवादेश । च्यु 
का अर्थ गिरना है, गति-सामाच्य नहीं । अच्युत भगवान्‌ विष्णु का नाम है, 
जो मर्यादा से कभी पतित नहीं हुआ । उपनिषद्‌ में भी यही रथ प्रसिद्ध है-- 
क्षीणो पुण्ये स्वर्गलोकाच्च्यवन्ते । 

च्युङ्‌ की तरह ही रुडः गतिरेषणायो रेषण=हिसा, प्रुड गतो तया 
प्लुङ्‌ गतौ के रूप जानें । रवते । प्रवते । प्लवते । लङ्चन में प्लुङ्‌ सकमक 
है—शतयोजनविस्तीणां पुप्लुवे लवणाणंवम्‌ (रा० १।१।७२) । कटप्र 
शब्द में प्रझ धातु प्रसिद्ध है । प्लु का अर्थ भी गतिसामान्य नहीं है। इस का 
तँरना, उछ्लना, उछल कर चलना अथ है--ज्ञानोदस्बत उपर्यंव प्लवसे । 
प्लवेन प्लुत्या गच्छतीति प्लवद्भमः। वानर, जो छलांग मारता चलता है । 
'प्लव' नौका को भी कहते हैं ग्रौर कारण्डव (बतख) को भी । 


रुङ का हिसार्थ में वेद में प्रयोग है--शिरो स्वस्य राविषमू (न° 
१०।८६।५) । परस्मंपद छान्दस है । 


पूछ पवने (बहना, पवित्र करना) ग्रात्मने०, ङित्‌ 








लट्‌, लङ्‌ 
१ पवते (२) पवते पवस्ते ` पवत भ्रपवेताम्‌ श्रपवन्त 
२ पवसे पवेथे पवध्वे ग्पवथाः भ्पवेथाम्‌ झपवध्वम्‌ 
३ पवे पवावहे पचामहे श्रपवे अपवावहि भ्पवामहि 

लोट्‌. विधिलिङ्‌ 

१ पवतास्‌ पतेताम्‌ पवन्ताम्‌ पवेत पवेयाताम पवेरन्‌ 
२ पवस्व पवेथाम्‌ पवध्वस्‌ पवेथाः पवेयाथास्‌ पवध्वस्‌ जा 
३ पव पवावहै पवामहै पेय पवेवहि हि 


वायु के बहने में भी पुड्‌ का प्रयोग होता है--सर्वा दिशः पवते म 
रिश्वा (्थवं० १६।५४।२) । सोमः पवते (यजुः ७।२१) । निघण्टु में 
गतिकर्मा पढ़ी है । है 

इसी तरह मूड बन्धने (बाँधना) भ्रात्मने० के रूप जान । 
ऋ गतिप्रापणयोः (जा र 
























२० व्याकरणाचन्द्रोदये 


ऋ को शप्‌ परे ऋच्छ ग्रादेश होता हे । 
लट, लङ, 

१ क्रच्छति क्रच्छतः ऋर छन्त श्राछंत्‌ श्ार्छृताम्‌ श्राछेन 
२ ऋच्छसि ऋच्छयः ऋच्छथ ग्राखुः श्राछुतम्‌ ग्राछत 
३ ऋच्छामि ऋच्छावः ऋषच्छामः श्रार्छम्‌ ग्रार्छाव ` ग्रार्छाम 

उपधा इक्‌ न होने से कहीं भी गुण का प्रसंग नहीं । 

लड में धातु के भ्रजादि होने से श्राट्‌ ग्रागम हुः्रा, सामान्य-विहित अ्रट्‌ 
नहीं । ग्रा (ट्‌) श्रोर आट्‌ से परे ग्रच्‌--इन दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश 
हुआ करता है । सो यहाँ भ्रार्‌ (रपर ग्रा) वृद्धि हु । तुक्‌ के निमित्त ह्वस्व 
ग्रच्‌ (ऋ) की निवृत्ति हो जाने से तुक्‌ (च्‌) की भी निवृत्ति हो गई | निसि- 
तापाये नमित्तिकस्याप्यपायः । 


लोट, विधिलिङ्‌ 
१ ऋच्छतु क्रच्छताम्‌ ऋच्छन्तु ऋच्छेत्‌ ऋच्छेताम्‌ ऋच्छेयुः 
ऋच्छतात्‌ 
२ऋच्छ कऋच्छतम्‌ ऋच्छत ऋच्छः ऋच्छेतम्‌ ऋच्छेत 
ऋच्छात्‌ ._ 
३ ऋच्छानि ऋच्छाव ऋच्छाम क्रच्छेयम्‌ ऋच्छेव ऋच्छेम 


भूज भरणे (भरना, पालना) उभयपदी, जित्‌ 


लट. परस्मे० लट. आत्मने० 
१ मरति(२) भरतः सरन्ति (८) भरते(२) भरेते  भरर्ते(८) 
२ मर्रासा भरथः भरथ भरसे सरेथे भरध्वे 
३ सरामि सरावः भरामः सरे(८) सराबहे() भरामहे(&) 
लड्‌ परस्मेपद्‌ लङ, आत्मनेपद 
सरत्‌ प्रमरताम्‌ भ्रभरन्‌  श्रभरत श्रभरेताम्‌ श्रभरन्त 


भ्रमरतम्‌ मरत अमरथाः भ्रभरेथाम्‌ श्रभरध्वस्‌ 
इ मरे झमरावहि ग्रभरामहि 
लोट. आत्मने० 
सरताम्‌ भरेताम्‌ 
 सरथाम्‌ _ 





भरस्ताम्‌ 














स्वादयः २१ 
विधिलिङ्‌, परस्मे० बि्धिलिङ्ट आत्मने० 


१ भरत्‌ भरेताम्‌ भरेयुः भरेत भरेयाताम्‌ मरेरन्‌ 
२ भरः भरतम्‌ भरेत मरेथाः भरेयाथाम्‌ भरेध्वस्‌ 
३ भरेयम्‌ भरेव सरेम भरेय भरेवहि सरेमहि 


भू को शप्‌ परे रहते सवंत्र गुण श्रर्‌ (रपर श्र) हुआ हे । इसमें विशेष 
कार्य कुछ भी नहीं हुआ । पालने अर्थ में प्रसिद्ध प्रयोग है-दरिद्रान्भर कोन्तेय 
मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । 

इसी प्रकार हुन्‌ हरणे (ले जाना, दूर करना, छुराना), घुम्‌ धारणो 
(धारण करना), धड अवध्वंसने (नष्ट होना) केवल श्रात्मने०, सृ गतो 
(सरकना) परस्मे०, ध्व हूछेने (कुटिलता करना, हिसा करना) परस्म०, 
स्मृ चिन्तायाम्‌ (याद करना) परस्मे ०, स्वृ शब्दोपतापयोः (शब्द करना, रुग्ण 
होता, गरम करना)परस्मे० । (शब्द करने श्रथ में स्वृ श्रकर्मक है-स्वरन्तीति 
स्वराः । बुलाने अर्थ में सकर्मक है-स्वरन्ति स्वा सुते नरः(अ्थवं २०।५७।१ ५)। 
लोग तुझे सोमरस के निमित्त बुलाते हैं। उपताप=गरम करना । इस अथ 
में भी स्वर सकर्मक है यत्रा सुपर्णा श्रमृतस्य भागमनिमेषं विदथाऽमिस्वरन्ति 
(ऋ० १।१६४।२१) । निरुक्त (७।२३।१०) में “प्रतिस्वरे' (= उपतापे) पढ़ा 
है । (ल्ल, कौटिल्ये (कुटिल व्यवहार करना) परस्मे० के रूप जान । द्व. भ्रकः 
मंक है--मा ह्वमित्रस्य त्वम्‌ (काशिका )। 


स्‌ को शीघ्रगति भ्रं में ग्रागे कहे जाने वाले (२०) विधायक शास्त्र से 
धौ ग्रादेश हो जाता है इत्संज्ञक शकारादि प्रत्यय (शप) परे होने पर-- 
धावति । धावतः । धावन्ति । इत्यादि । 


त प्लवनतरणयोः (बहुना, तैरना, तैर कर पार करता) प 


लट लङ, 
१ तरति(२) तरतः तरर्ति ग्रतरत्‌ श्रतरतास्‌ 
२ तरसि तरथः तरथ तरः झतरतम्‌ 
३ तरामि तरावः तरामः अतरम्‌ श्रतराव 
लोट 'विधिलिड: 


१ तरतु-तरतात्‌ तरताम्‌ तरन्तु 
२ तर-तरतातु तरतम॒ तरत 
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तू तेरने, बहने श्रर्थं में अकर्मक है । नद्यां तरति, नदी में तैरता है। 
नदीं तरति, नदी को तेरकर पार करता है । पार करने ग्रथ में उदू उपसग | 
भी लगा दिया जाता है--परीक्षां तरति । परीक्षामुत्तरति । | 
| 
| 


दु विदारणे क्रयादि का भय भ्रथं में मित्त्व के लिए घटादि धातुश्रों के 
मध्य में पाठ किया है ऐसा एक मत है। दूसरे लोग दू भये स्वतन्त्र भौवादिक 
घातु मानते हैं । महाभारत में प्रयोग भी है--नेव राज्ञा दरः कार्यो जातु 
कस्यां चिदापदि । अथ चेदपि दोर्णः स्यान्नव वतत दीणांवत्‌= (भीतवत्‌) ॥ 
(उद्योग १३६।१)। भ्वादि होने से दरति । दरतः । दरन्ति इत्यादि रूप होंगे । | 

२०--पा, घा, ध्मा, स्था, म्ना, दाण (दा), हश्‌, ऋ, सू, शद्‌, संदू-इन 
धातुओं को शित्‌ ( इत्संज्ञक शकारादि ) प्रत्यय परे होने पर क्रम से पिब, | 
जिघ्र, धम्‌, तिष्ठ्‌, मन, यच्छ्‌, पश्यू, कच्छ. धौ, शीय्‌, सीदु--आदेश | 















होते हैं । ° 
पा पाने (पीना) प० 
लट, लङ. 
१ पिबति पिबतः पिबन्ति श्रपिबत्‌ भ्रपिब्रतास्‌ ग्रपिबन्‌ 
२ पिबसि पिबथः पिबथ ग्रपिबः ग्रषिबतम्‌ ग्रपिबत 
३ पिबामि पिबावः पिबामः प्रपिबस्‌ पिबाव भ्रपिबाम 
लोट, विधिलिड_ 


१ पिबतु- पिबताम्‌ पिबन्तु पिबेतु पिबेतामु पिबेयुः 
'पिबतातु 
बतात्‌ 


२ पिबतसु पिबत पिबः पिबतम्‌ पिबेत 








पिबाव पिबाम पिबेयस्‌ पिबेव . पिबेम 
1 श्रादेश पिब ग्रदन्त है, हरस्व 'भ्र' इसके अन्त में पढ़ा है । ग्रतः 


४७५10 
SE NES 
sa SS CR, RDS ति WED 


us 


i | 
00 


दास्‌ पिब-जिश्न-धम- 
७।३।७८) । " 
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(८) । शबन्त के भ्र का श्रन्ति ग्रादि के श्र के साथ पुनः पर-रूप एकादेश 
होता है (८) । 


घा गन्धोपादाने (सूंघना)--जिप्नति । श्रजिघत्‌ । जिघ्तु-जिधतात्‌। 
जिघ्रेत्‌ । 

ध्मा शब्दारिनिसंयोगयोः (फूंक लगाकर बजाना, अग्नि में फूंक देना) -- 
धमति । श्रवमत्‌ । घमतु-घमतात्‌ । धमेत्‌ । शङ्ख धर्मात, शंख को फूंक देकर 
बजाता है । श्रग्मि धमति धमन्या, धौंकनी से अ्रग्नि में फूंक देता है । सूत्रकार 
कहते हैं--नाग्नि मुखेनोपधमेत्‌, अग्नि में मुंह से फूंक न लगाए। ष्ठा गति- 
निवृत्तो (ठहरना) तिष्ठति । श्रतिष्ठत्‌ । तिष्ठतु-तिष्ठतात्‌ । तिष्ठेत्‌ । 
गतिनिवृत्त्य्थंक स्था का कृदन्त रूप में महाभारत में सुन्दर प्रयोग ग्राया है-- 
स्थाने वापि ब्रजम्तोपि सदा ह्लेषन्ति वाजिनः (भा० विराट० ४७।२५) । 
म्ना ग्रभ्यासे (अभ्यास करना, बार-बार पढ़ना, बार-बार कहना)-ग्राम- 
नति | श्रामनत्‌ । श्रामनतु-ञअ्ामनतात्‌ । ग्रामनेत्‌ । “म्ता’ का श्राङ्‌ उपसगे 
बिना प्रयोग नहीं होता । सम्‌ ग्राइ—दो उपसर्गो का भी प्रयोग होता है-- 
समामनति । समामनतः । समामनन्ति । 'ग्राम्ताय' वेद का नाम है। समाम्ताय 
सङ्ग्रह का नाम है । दाण्‌ यच्छति । अयच्छत्‌ । यच्छतु-यच्छतात्‌ । 
यच्छेत्‌ । इसका प्रायः प्रपूर्वंक प्रयोग होता है-दरिद्रान्‌ सर कोर्तेय मा 
प्रयच्छेशवरे धनम्‌ । प्रशियच्छति--यहाँ उपसगंस्थ निमित्त से णत्व होता है । 
प्रणिदान =बदले में देना । वेद में एक स्थान पर (दाँतों के) दिखाने ग्रथे में 
दाण का प्रयोग हुआ है-यदर्जुन सारमेय दतः पिशङ्ध यच्छसे (ऋ० 
७।५५।२) । यच्छसे में आत्मने० छान्दस है । 


ऋ, स्‌ के रूप दिए जा चुके हें ॥ शद्‌, सदू के लुदित्‌ धातुभ्रों में दिए | 
जाएंगे । 


धेट्‌ पाने (घे पीना, चूसना) प०, टित्‌ 


लट परस्म० लङ्‌ परस्म० 
१ घयति धयतः धयन्ति झघयत्‌ प्रधयतापु 
२ धयसि धयथः धयथ ग्रधयः 


धयावः 
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लोट विधिलिङ 
१ घयतु- धयतास्‌ धयन्तु घयेतु घयेताम्‌ घयेयुः 
घयतातु 
२ घय- घयतम्‌ धयत धयेः घयेतम्‌ धयेत 
घयतात्‌ 
३ घयानि घयाव धयाम घयेयस्‌ धयेव धयेम 


धेट्‌ में ट्‌ इत्‌ (अनुबन्ध) है । शप्‌ परे रहते सत्र 'ए' को श्रय्‌ हुश्रा है । 

यह धातु स्तनन्धय (दुधमुँहा बच्चा), धात्री (घाया), सुधा (श्रमृत) आदि 
शब्दों में देखी जाती है | प्रनि धयति ==प्रणिधयति-यहाँ णत्व होगा । इस 
घातु का सोपसगंक तिङम्त प्रयोग हमारी दृष्टि में नहीं आया । न वारयेद्‌ 
धयन्तीं गामू (याज्ञ) इत्यादि स्मृति वाक्यों में तथा घापयेते शिशुमेकं समीची 
(ऋ० १।६६।५) इत्यादि श्रृतिवाक्यों में धेट्‌ निरुपसर्गक का प्रयोग 
प्रसिद्ध है । 

घेट्‌ की तरह देइ रक्षणे (रक्षा करना) आ० डित्‌ तथा मेङ प्ररि दाने 
(बदले में देना) श्रा० डित्‌ के रूप जाने । मेङ का प्रयोग निपूर्वक अथवा 
विनिपुर्वक देखा जाता है । निमयते । विनिमयते । 


वेन्‌ तन्तुसन्ताने (बुनना) उभयपदी, जित्‌ 





लट, प० लट्‌ आ० 
१ वयति वयतः वयन्ति वयते वयेते वयन्ते 
२ वयसि वयथः वयथ वयसे वयेथे वयध्वे 
३ वयामि वयावः वयामः वये वयावहे वरयामहे 
लब्‌ प० ः लङ. आ० 
१ श्ववयतु श्रवयतामप्रवयन्‌ श्रवयत प्रवयेताम्‌ भ्रवयन्त 
२ श्रवयः श्रवयतम्‌ श्रवयत ग्रवयथाः श्रवयेथाम्‌ प्रवयध्वस्‌ 
३ प्रवयस्‌ थ्ववयाव थ्रववयाम झवये ग्रवयावहि श्रवयामहि 
लोट्‌ प० | लोट आ० 
१ वयतु- वयताम्‌ वयन्तु वयतास्‌ वयेताम्‌ वयन्ताम्‌ 
वयतय्‌ वयत वयस्व वयेथास्‌ वयध्वम्‌ 
वयाव वयाम व्यं वयावहे वयामहै 


) हक 
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बिधिलिङ. १० विधिलिङ, आ० 
१ चयेत वथेतास्‌ वयेयुः बयेत वयेयातास्‌ वयेरन्‌ 
२ वयेः वयेतमु वयेत वयेथाः वयेयाथाम्‌ वयेध्वम्‌ 
३ वयेयस्‌ वयेव . वयेम वयेय वयेवहि वयेमहि 


चेन्‌ का प्रयोग प्र-उपसगं-पूवेक होता है । प्र-उ त (क्तान्त) = प्रोत । 
प्रवाणी=तन्तुवायशलाका । ग्राङपूर्वक भी मिलता है- सं श्रोतः प्रोतश्च विभुः 
प्रजासु (वा० सं० ३२।८) । .व्येज्‌ संवरणे (ढाँपना) तथा ह्वन्‌ स्पर्धायां शब्दे 
च (बुलाना, ललकारना, टक्कर लेना) के वेन्‌ की तरह ही रूप होते हैं--- 
व्ययति--व्ययते । ह्वयति । ह्वयते । व्येन्‌ का प्रायः सम्‌ भ्रथवा उप-पूर्वक 
प्रयोग होता है । ढाँपने से यहाँ बस्त्र से परिवेष्टित करना श्रभिप्रेत है 
संव्ययति । उपव्ययति । संवीत (क्तान्त) । उपवीत (क्तान्त) । यज्ञोपवीत = 
यज्ञ-सम्बन्धी ब्रह्मचारी को ढाँपने का वस्त्र, जो कालान्तर में त्रिवृत्‌ सूत्र-रूप 
में परिणत हो गया । स्पर्धा अथ में ह्वो से पूवं प्रायः श्राङ्‌ (स्पर्धा द्योतक) 
लगाया जाता है, तब यह धातु ग्रात्मनेपद में ही प्रयुक्त होती है । क्ृष्णइचा- 
शुरमाह्वयते । 


के शब्दे (शब्द करना, काँ-काँ करना) प० 


लट्‌ लङ्‌ 

१ कायति कायतः कायन्ति ग्रकायत्‌ श्रकायतास्‌ ग्रकायनु 
२ कायसि कायथः कायथ ग्रकायः ग्रकायतस्‌ प्रकायत 
३ कायामि कायावः कायामः ग्रकायसु : भ्रकायाव प्रुकायाम 

लोट. विधिलिङ, 

१ कायतु- कायतास्‌ कायन्तु कायेत कायेताम्‌ कायः 
 कायतात्‌ 

२ काय- कायतम्‌ कायत कायः कायतस्‌ कायेत 

कायतातु 

३ कायाति कायाव कायाम _कायेयस्‌ कायव कायस 


यहाँ कै ग्र ति=काय्‌ श्र ति= कायति । ऐ को आय भ्रादेश (सन्धि)। के 
यास. उस_==कै श्र यास, उस_=काय्‌ श्र इय्‌ उस =काथेयुः । पहले लिङ्‌ 
परस्मैपद प्रत्यय को यासुट्‌ (यास्‌) श्रागम होता है । यासुट्‌ आगमी उस, का 
अवयव है, तो ्रागम-सहित उस, सावंधातुक प्रत्यय है । भ्रब कतृवाचकर्व 
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की विवक्षा होने पर कै (धातु) से शप्‌ हुआ । श्रदन्त ग्रङ्ग से यास, के स्थान 
में इय्‌ होकर रूप-सिद्धि हुई । 
इसी प्रकार गै शब्दे (गाना), ध्ये चिन्तायाम्‌ (ध्यान करना, सोचना), 
क्षै, जे, षे, क्षये (क्षीण होना), दैप्‌ (दै) शोधने (शुद्ध करना), शे श्रै पाके 
(पकाना), ग्लै म्लै हर्षक्षये (दुर्बल होना, मुर्भाना), पै शोषणे (सुखाना), 
रोवे (वै) शोषणो (सूखना), चै ग्यक्करणे (तिरस्कार करना), स्त्ये ष्ट्यं 
झब्दसङ्कातयोः (शब्द करना, इकट्ठा होना) के रूप जानो । 
 देप्‌ घातु में 'प्‌' इत्‌ संज्ञक है । इसका प्रायः ग्रवपूर्वंक प्रयोग देखा जाता 
है--ग्रवदायति । भ्रवदात (क्तान्त) । श्रवदातान्यस्य कर्मारि । पे का प्रयोग 
कृदन्त रूप में भ्रधिक मिलता है, तिङम्त में बहुत कम--पास। पामा। श्रो 
वै में 'ग्रो' इत्‌ संज्ञक है । निष्ठा-नत्व के लिए पढ़ा है । वायति= शुष्यति । 
वै ग्रकर्मेक है, सकमंक नहीं । वेद में प्रयोग है--न वायन्ति सुभ्वो देवयुक्ता 
(ऋ० ७।६७।८) । वप्सदरिनि नं बायति (ऋ० ८1४३1७) । वान (निष्ठान्त) 
=शुष्क । वानानि फलान्यापरोषु सुलमानि । सूखे फल दुकानों में मिल सकते 
हँ । द्रे का प्रयोग 'नि” के बिना नहीं होता--निद्रायत्युष्णालुमेयूरः । स्त्य 
ष्ट्य । यहाँ यद्यपि ष्ट्य मूर्घेन्यादि पढ़ी है, पर सेक्‌-सृप्‌-सु--इत्यादि पूर्वोक्त 
कारिका के ग्रनुसार षोपदेश नहीं । सो इसके ष्‌ को स्‌ आदेश नहीं होता-- 
स्त्यायति । ष्ट्यायति । स्त्यायतः संहन्येते रजोवोये भ्रस्यामिति स्त्री । इन 
दोनों घातुग्रो का शब्द ग्रथ में प्रयोग अन्वेष्य है । 


त्र पालने (रक्षा करना) श्रा०, डित्‌ 


लट, लड्‌ 
१ त्रायते त्रायते त्रायर्ते ग्रत्रायत प्रत्रायेताम्‌ प्रत्रायन्त 
२ त्रायसे त्रायथे त्रायध्वे श्रत्रायथाः प्रत्रायेथामृ भ्रत्रायध्वम्‌ 


३ त्राय त्रायावहे त्रायामहे झनत्राये श्रत्रायावहि अत्रायामहिँ 


लोट विधिलिङ्‌ 

१ त्रायताम्‌ त्रायताम्‌ त्रायन्ताम्‌ त्रायेत त्राययाताम्‌ त्रायेरन्‌ 
२ त्रायस्व त्रायेथास्‌ त्रायध्वम्‌ त्रायेथाः त्रायेयाथासू त्रायेध्वस्‌ 
३ आये त्रायावहै तरायामहै त्रायेय त्रायेवहि त्रायेमहिँ 
यहाँ कुछ भी विशेष कार्य नही हुआ । केवल 'ऐ' को श्राय शपू का अर 
होते पर- यह सन्धि कार्य हुआ है । त्रे का प्रयोग केवल का भी अति 


ढे 
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प्रचुर है और परि-पूर्वक का भी । भ्रलपमप्यस्य घमंस्य त्रायते महतो मयात्‌ 
(गीता) । परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ (गीता) । 


हलन्त धातुएं 
इगुपध हलन्त-- 
षिध गत्याम्‌ (सिध्‌ जाना) प० 

लट लड्‌ 
१ सेधति (३) सेधतः सेधन्ति (८) श्रसेधत्‌ प्रसेधघताम्‌ श्रसेधन्‌ 
२ सेधसि सेधथः सेधथ ्रसेधः  श्रसेधतम॒ श्रसेघत 
३ सेधामि (&) सेधावः सेधामः भ्रसेधम्‌ भ्रसेधाव श्रसेधाम 

लोट. विधिलिङ्‌ 
१ सेधतु-सेघतात्‌ सेधताम्‌ सेधन्तु सेधेत्‌ सेधेताम्‌ सेधेयुः 
२ सेध-सेधतात्‌ सेधतास्‌ सेधत सेघः सेधतस्‌ सेघेत 
३ सेघानि सेधाव सेधाप्र सेधेयस्‌ सेधेव सेघेम 


सिध्‌ ग्रादि हलन्त घातुएँ धातुपाठ में ग्रच्‌-सहित पढ़ी हैं। इनका श्रच्‌ 
(उदात्त, अनुदात्त वा स्वरित) इत्संज्ञक है । इत्संज्ञक का लोप हो जाता है । 

सिध्‌ षोपदेश है । ग्रतः (१२) से ष्‌ को 'स्‌" हुआ है । यह श्रादेश-सकार 
है । इण्‌ ग्रथवा कवरं से परे ग्रपदान्त 'स_ को ष्‌ हो जाता है । श्रतः इका- 
रान्त उपसर्ग नि, प्रति ग्रादि से परे सिध्‌ के स्‌ को षत्व प्राप्त होता है । यह्‌ 
षत्व (१३) से रुक जाता है । पर षत्व इष्ट है, भ्रतः सूत्रकार पुनः षत्व का 
बिधान करते हैँ-- 

२१--उपसगंस्थ निमित्त से परे सुञ्‌ (स्वा०), सू (तुदा०), सो (दिवा०) 
स्तुभ्‌ (अदादि) स्तुभ्‌ (स्वा० श्रा०), स्था, सेनय (नाम धातु), सेध्‌, सिच्‌, 
सञ्ज्‌, स्वञ्ज्‌ (म्वा० झा०)--इन धातुओों के भ्रादेश-रूप स्‌ को ष्‌ हो जाता 
है१-प्रतिषेधति । निषेघति । यहाँ उपसगेस्थ निमित्त न होने पर षत्व नहीं 
होगा--ग्रासेधति । व्यासेधति । ग्रपसेधति (=दूरं गमयति)) । 

२२--पर गत्यथ सिघ्‌ को षत्व नहीं होता उपसर्गस्थ निमित्त होने पर 
भी गङद्भां विसेघति(=गच्छति) । यहाँ उपसगेस्थ निमित्त ‹इ' (इण्‌) है । 


१. उपसर्गात्सुनोति-सुवति-स्यति-स्तोति-स्तोभति-स्था-सेनय-सेध-सिच- 
सञ्ज-स्वञ्जाम्‌ (५।३।६५) । 
२. सेधतेगंतो (८।३।१९) । 
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२३--(२०) में कही हुई सुन्‌ आदि धातुश्रों को, स्तम्भ्‌, सद्‌ तथा सेव्‌, 
को श्रट्‌-प्रागम-कृत-व्यवधान होने पर भी उपसगंस्थ निमित्त से षत्व होता ही 
है*---प्रत्यषेधत्‌ । न्यषेधतु । 

चिती संज्ञाने (चेतनावानु होना) प०, ईदित्‌ 


लट, लड्‌ 
१ चेतति (३) चेततः चेतस्ति ्रचेतत्‌ श्रचेततास्‌ भ्रचेतन्‌ 
२ चेतसि चेतथः चेतथ भ्रचेतः ग्रचेततस्‌ श्रचेतत 
३ चेताभि चेतावः चेतामः भ्रचेतप्‌ श्रचेताव श्रचेताम 
लोट्‌. विधिलिङ. 
१ चेततु चेतताम्‌ चेतन्तु चतेत्‌ चेतेताम्‌ चेतेयुः 
चेततात्‌ 
२ चेत-- चततम्‌ चेतत चेतेः चतेतम्‌ चतेत 
चेततातु 
३ चेतानि चेताव चेताम चेतेयस्‌ चेतेव चेतेम 


इस धातु का प्रयोग वेद में सरस्वती नदी के विषय मैं हुआ है वह द्रष्टव्य 
हे- एका ऽचेतत्‌ सरस्वती नदीनाम्‌ (ऋ० ७।९२।२) । नदियों में सरस्वती 
ही एक चेतनावाली है । 

इसी प्रकार किट खिट्‌ त्रासे (डराना, पशु पक्षियों का शिकार करना), 


रिष हिसायाम्‌ (मारना, हानि पहुँचाना), शिषु श्लिषु दाहे (जलाना), ष्ठिवु 
निरसने (थुकना) इन उदित्‌ धातुग्रों के रूप जानो । ष्ठिव्‌ के षू को (१२) 
से प्राप्त स्‌ नहीं होता--ष्ठीवति। 
बुध ग्रवगमने (जानना) प० 

_ लद लङ. 
१ बोधति (३) बोधतः बोधन्ति भ्रबोधत्‌ श्रबोधतामु श्रबोधन्‌ 
२ बोधसि बोधयः बोधथ ग्रबोधः श्रबोधतस्‌ श्रबोधत 
३ बोधामि बोधावः बोधामः ग्रबोधम्‌ थबोधाव श्रबोधास 

लोट, विधिलिड.. 

ओ- १ बोधतु-- बोधताप्त बोधन्तु बोधेत्‌ बोधेताम्‌ बोघेयुः 







प्राक्‌ सितादड्व्यवायेऽपि (।३।६३) । 
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२ बोध-- बोधतम्‌ बोधत बोधेः बोधतम्‌ बोधत 
बोधतातृ 

३ बोधानि बोधाव बोधाम बोधेयम्‌ बोधेव  बोघेम 

इसी प्रकार कुच सम्पर्चन-कोटिल्य-प्रतिष्टम्भ-विलेखनेषु (सुंकेडना, 
टेढ़ा होना, निच्चेष्ट होना, कुरेदना) प०, क्रुश आह्वाने रोदने च (बुलाना, 
रोना), शुच शोके (शोक करना),पुष पुष्टी (पुष्ट करना), तुज हिसायाम्‌ (मारना), 
उष दाहे (जलाना , उख गतौ (जाना), ग्रुचु ग्लुडु स्तेयकरणो (चोरी करना), 
रुह बीज सन्ताने प्रादुर्भवे च(उगना, प्रकट होना), स्रु म्लुचु गतो(जाना) के 
रूप जानो । 

कुच्‌ का प्रयोग सम्‌, वि, ग्राङ्‌ अथवा व्याङ्‌ तथा उद्‌ उपसर्गो के साथ 
देखा जाता है-संकोचति । विकोचति । ग्राकोचति । व्याकोचति । उत्कोचति । 
'उत्कोच' रिश्वत को कहते हैं। बुलाने ग्रथे में क्रुश ग्राड सहित ही प्रयुक्त 
होता है, केवल, नहीं । बुलाने से यहाँ "परित्राता को पुकारना' समभना 
चाहिये । शुच्‌ विना उपसगे के भी सकर्मक भी है श्रोर ग्रकमंक भी । तुज्‌ का 
प्रयोग वेद में देखा जाता है--इन्द्रायाहि तूतुजानः (ऋ० १।३।६) । म्रूच्‌, 
म्लुच्‌ का निपूर्वक प्रयोग (सूर्यं के) भ्रस्तंगमन अर्थ में वेद में मिलता है 
द्धां सुर्यस्य निञ्ञचि (ऋ० १०।१५१।५) । स्मृति में भी-तं चेदभ्युदिया- 
त्सुः शयानं कामचारतः । निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाज्जपन्नुपबसेद्‌ दिनम्‌ ॥ 
(मनु २।२२०) । बिना “नि” के भी श० ब्रा० (१४।४।३।३३) में प्रयोग ग्राया 
है—म्लोचन्ति ह्यन्या देवता न वापः । सामान्य गति में इन धातुभ्नों का 
प्रयोग दुलेभ है । मलिम्लुच चोर को कहते हें । इसमें म्लुच्‌ धातु का प्रयोग 
स्पष्ट है, पर व्युत्पत्ति अनिश्चित है । उष्‌ का प्रयोग तिङन्त रूप में विरल है । 
ोषधि के ग्रोष-रूप पूर्व अवयव में तथा उष्ण ग्रादि शब्दों में दीखता है। 
उख्‌ का भी कृदन्त रूप उख़ा में ही प्रयोग मिलता है । भौवादिक पुप्‌ का 
निरुक्त (१०।३४।१) में प्रयोग राया है-पोषति प्रजा रसानुप्रदानेन । 

२४--ष्ठिब्रु, क्लम्‌, चमु (सब उदित्‌) के अच्‌ (स्वर) को दीघं हो जाता 
है इत्संज्ञक शकारादि प्रत्यय परे होने पर) । चम्‌ को यह दीघं तभी होता है 
जब वह ग्राङ्‌-पू्वंक हो । 

ष्ठिवु निरसने (थुकना) प०, उदित्‌ 
लट, लङ्‌ 

१ ष्ठीवति ष्ठीवतः ष्ठीचन्ति ग्ष्ठीवत्‌ श्रष्ठीवतास्‌ प्रष्ठोवन्‌ 









eds, 
SF SR 


१. ष्ठिवु-क्लमु-चमां शिति (७।३।७५) । झाङि चम इति वक्तव्यम्‌ 
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२ ष्ठीवसि ष्ठीवथः ष्ठीवथ प्रष्ठीवः ग्रष्ठीवतम्‌ श्रष्ठीवत 
३ ष्ठीवामि ष्ठीवावः ष्ठीवामः ग्रष्ठीवम अ्रष्ठीवाव श्रष्ठीवाम 
लोट विधिलिङ्‌ 
१ ष्ठौवतु-- ष्ठीबताम्‌ ष्ठीवन्तु (२३) ष्ठीवेत्‌ ष्ठीवेताम्‌ ष्ठीवेयुः 
ष्ठीवतातू 

२ ष्ठोब-- ष्ठीबतम्‌ ष्ठीवत ष्ठीवेः ष्ठीवेतम्‌ ष्ठीवेत 
ष्ठीवतातु 

३ ष्ठीबानि ष्ठीबाव ष्ठीवाम ष्ठीवेयम्‌ ष्ठीवेब ` ष्ठीवेम 


ष्ठिव्‌ षोपदेश है । इस के घ्‌ को स्‌ होना चाहिये था, पर सुब्यातु-ष्ठिवु- 
ष्वषकतीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः इस वातिक से रोक दिया जाता है । ष्ठिव्‌ का 
प्रयोग नि-पुवेक होताहै निष्ठीवति । 

२५--धातु के आदि जि, ठु, डु की इत्संज्ञा होती है। इत्संज्ञक का 


लोप ।" 
जिमिदा स्नेहने (स्निग्ध होना, स्नेह चर्बी वाला होना, मोटा होना) श्रा० 
लट लङ. 
१ मेदते (३) मेदेते मेदन्ते ग्रमदत ग्रमेदेताम्‌ श्रमेदन्त 
२ मेदसे मेदेथे मेदध्वे झ्रमेदया: ग्रमेदेथाम्‌ भ्रमेदध्वम्‌ 
३ मेदे सेदावहे सेदामहे प्रमेदे ग्ममेदावहि श्रमेदामहि 
: लोट. विधिलिङ्‌ 
१ मदतामु सेदेताम्‌ मेदन्ताम्‌ मेदेत मेदेयातास्‌ मेदेरनु 
र २ सेदस्व मेदेथामृ मेदध्वस्‌ सेदेथाः मेदेयाथास्‌ मेदेष्वमु 
क ३ मेदे सेदावहै मेदामहै मेदेय मेदेवहि सेदेमहि 










यहाँ (२५) से नि की इत्संज्ञा होकर उस का लोप हो जाता है । ग्रौप- 
देशिक प्रनुनासिक अच (ग्रा) की भी इत्संज्ञा होकर लोप हो जाने पर प्रक्रि: 
योपयोगी धातु मिद रहती है । 
इसी प्रकार जिष्विदा, किक्ष्विदा स्नेहनमोचनयोः (चिकना करना, 
ढ्रीड़ना) ग्रा”, श्विता वर्ण (दिवित्‌ सफेद होना) ग्रा० तथा त्विष दीप्तौ 
उभय० (चमकना) के रूप जानो । 
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श्वेतते प्रासादः, महल सफेद है, सफेद हो रहा है । व्यतिकरितदिगन्ताः 
इवेतमानेर्यंशोभिः (मालती) । तिङ्‌ प्रत्यय श्रौर कृत्‌ प्रत्यय के अभिधान-भेद 
पर क्षीरस्वामी कहते हैं-३वेतगुणः सिद्धोप्याख्यातेन साध्यकरूप उच्यते । 
कृता तु साध्योपि धात्वर्थः सिद्धतया पाकादिवतु । शब्दशक्तिस्वाभाव्यात्‌ । 


मुद हर्ष (प्रसन्न होना) आ० 

लट. लड 
१ मोदते (३) मोदेते मोदन्ते भ्रमोदत श्रमोदेताम्‌ श्रमोदन्त 
२ मोदसे सोदेथे मोदध्वे भ्रमोदथाः श्रमोदेथास्‌ भ्रमोदध्वम्‌ 
३ मोदे सोदावहे मोदामहे श्रमोदे श्मोदावहि श्रमोदामहि 

लोट. विधिलिङ्‌ 
१ मोदताम्‌ सोदेताम मोदन्ताम्‌ मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरनू 
२ सोदस्व सोदेथाम मोदध्वम्‌ मोदेथाः मोदेयाथास्‌ मोदेध्वम्‌ 
३ सोदे सोदावहै मोदामहै मोदेय सोदेवहि मोदेमहि 


यहाँ कुछ भी विशेष कार्य नहीं हुआ । मुद में 'ग्र' अनुदात्त इत्‌ है । 


जिससे यह भ्रनुदात्तेत्‌ होकर श्रात्मनेपदी हुई । 

इसी प्रकार रुच दीप्तावभिप्रीतौ च (चमका, पसन्द आना), चुत दीप्तो 
(चमकना), स्फुट विकसने (खिलना), तुभ हिसायाम्‌ (मारना), शुभ दीप्तौ 
(चमकना, शोभा पाना), क्षुभ संचलने (प्रकृति का बदल. जाना, मन्थन-कृत 
हल चल का होना), घुट पदिवतंने(घोटना), रुट, लुट, लुठ प्रतिघाते (लुढ्कना) 
के रूप जानो । 


वृतु वतने (होना, व्यवहार करना) ग्रा० 
धातु वृत्‌ है । 'उ' इत्‌ हे । भ्रतः यह उदित्‌ हुई । 


लट. लङ्‌ 

१ वतते (३) वर्तेते वतेन्ते श्रवत  श्रवतताम्‌ 

२ वतसे वर्तेथे वतंध्वे गरवतंथाः शवर्तयाम्‌ 

३ वत. वर्तावहे वर्तामहे झवत श्रवर्तावहि 
लोट, 


१ वर्तताम, वर्तताम्‌ वतंन्ताम वर्तत 
२ वतंस्व वतथाम वतंध्वम, वतथा; 
३ वते वर्तावहै वर्तासहै वतय | 


| 
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व्यवहार (ग्राचरण) अर्थ में भी वृत्‌ श्रकर्मक है--मातरि साधु वतंते, 
माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है । 

इसी प्रकार वृधु वृद्धो (बढ़ना) उदित्‌, शृधु शब्द कुत्सायाम्‌ (गुदरव अर्थ में), 
वृक्‌ आदाने (लेना, पकड़ना), ऋज गति-स्थानाजेनोपाजेनेषु (जाना, ठहरना, 
मुख्य रूप से कमाना, भ्रानुषङ्िक रूप से कमाना) के रूप जानो । 


२६--कप्‌ के र्‌ को ल्‌ हो जाता है ग्रौर कृप्‌ के ऋ के भ्रवयव-भूत रेफ 
(रेफ सहश वर्ण) के स्थान में लकार-सदश आदेश हो जाता है । जहाँ गुण का 
प्रसङ्ग है वहाँ कप्‌ के ऋकार को गुण (श्र रपर) हो जाने से 'र्‌' मिल जाता 
है । उस “र्‌' को ल्‌ हो जाता है | जहाँ गुण का प्रसङ्ग नहीं वहाँ ऋ का एक- 
देश जो रेफ सहश उसे लकार सहश भ्रादेश हो जाता है, प्र्थात्‌ ऋको लू हो 
जाता है । इस ग्रथे के लिये सूत्र का पदच्छेद इस प्रकार किया जाता है-- 
कृप उ: रः लः । कृप में प्रकार उच्चारण के निए है । कृप यहाँ लुप्तषष्ठी का 
अर्थ है, पर षष्ठी विभक्ति का लोप है । यहु श्रवयव में षष्ठी है। ऋ की 
षष्ठी का रूप “उ: है । यह भी अवयव में षष्ठी है । रः यह भी षष्ठी है |. 
लः--प्रथमान्त है । 


कुपू सामथ्य (समथे होना) ग्रा०, ऊदित्‌ 
लट- ल ie 
१ कल्पते कल्पेते कल्पन्ते ग्रकल्पत भ्रकल्पेताम्‌ श्रकल्पन्त 
२ कल्पसे कल्पेथे कल्पध्वे प्रकहपथाः श्रकल्पेथाम्‌ ग्रकल्पध्वस्‌ 














र ३ कल्पे फहपावहे कल्पामहे अ्रकहपे श्रकल्पावहि श्रकहपामहि 
टर टु 
लोट. विघिलिङ, 
१ कल्पताम्‌ कल्पेताम्‌ कल्पन्ताम्‌ कल्पेत कल्पेयाताम्‌ कल्पेरत्‌ 
२ कल्पस्व कल्पेथाम्‌ कल्पध्वम्‌ कल्पेथाः कल्पेयाथास्‌ कल्पेध्वम्‌ 
३ कल्पं कल्पावहै कल्पामहै कल्पेय कल्पेवहि कल्पेमहि 


वृषु सेचते (बरसना, बरसाना) प०, उदित्‌ 
वर्षेत । ग्रवर्षत्‌। वर्षेतु-वषेतात्‌ । वर्षत्‌ । इसी प्रकार पृषु, शु सेचने के 
' रूप जानो । मृषु सहना अर्थ में भी आरती है । वृष्‌, पृष्‌ वस्तुतः सकमंक हैं पर 
कर्म (जल) के प्रसिद्ध होते से उसे छोड़ दिया जाता है और घातुएँ ग्रकर्मक 
गती है-देवो वर्षति । पर्जन्यः पर्षति । पर पार्थः शरान्‌ वर्षति-यहाँ कमे 
की अपेक्षा होते से सकर्मक है । पष्‌ का प्रयोग पृषत्‌ नपुं० (बूंद), 








स्वादयः ३३ 


पृषत्‌ पृं (बूँद) ग्रादि कृदन्त रूपों में प्रायः मिलता है । पृषदाज्य (नपुं०) दघि- 
मिश्रित घी--यहाँ भी । वेद में पृष्‌ का तिङन्त रूप भी पाया जाता है-- 
यस्य प्रयांसि पर्षथ (ऋ० १।८३।७) । सकमक धातुएं केसे अ्रक्मेक हो जाती 
हैं इसका उत्त र-- 
धातोरर्थान्तरे वृत्तर्धात्वर्थेनोपसङग्रहात्‌ । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कमंर्णोऽर्कामका क्रिया ॥ 

धातु का प्रथं बदल जाने से (जिसमें कमं की अपेक्षा ही नहीं रहती), 
धातु के अर्थ में ही जब कमं उपसंगृहीत होता है (जिससे बाह्य कमं की 
अपेक्षा नहीं रहती), कमं के प्रसिद्ध होने से (जब कमं इतना प्रसिद्ध होता है 
कि उसे शब्द द्वारा कहने की आकाङ्क्षा नहीं होती), जब कर्म विशेष के 
कहने की इच्छा नहीं होती तब सकर्मक धातु ग्रकमेक हो जाती है-भारं 
वहति । पर नदी वहति (= प्रवहति) । जीव प्राणधारणे--ऐसी धातु पढी 
है । इसके श्रथ में कमं 'प्राण' अन्तर्भूत है । तो अब केवल 'जीवति' कहेंगे, 
इसके साथ प्राणान्‌ जोड़कर जीवति प्राणान्‌ नहीं । प्रसिद्धि का उदाहरण ऊपर 
दिया जा चुका है । श्रविवक्षा से भी--शृणु । संशुणुषव । विद्धि । संवित्स्व । 
इनमें कर्म की भ्रविवक्षा होने से धातु के श्रकर्मक होने से ही सम्पूर्वक श्रु और 
विद्‌ से ग्रात्मनेपद हुआ है । 

हृषु श्रलीके (झूठ बोलना) उदितु--हर्षेति । ग्रहषंत्‌ । हर्षतु-हषतात्‌ । 
हर्षत्‌ । 

घृषु संघर्षं ( रगड़ना ), उदित्‌=-षर्षंति । अअघषंत्‌ । घर्षतु-घर्षतात्‌ । 
घर्षेत्‌ । 


दीर्घोपध हलन्त घाठुएँ 
जीव प्राणधाररे (जीना) प० 
लट. लड. 
१ जीवति जीवतः जीवन्ति ग्रजीवत्‌ भ्रजीवताम्‌ अजीवनु 
२ जीवसि जीवथः जीवथ ग्रजीःः श्रजीवतम्‌ ग्रजीवत 
३ जीवामि .जोवावः जीवामः जीवस्‌ भ्र जीवाव. : 
लोट विधिलिड_ 


१ जीवतु- जीवताम्‌ जोवन्तु जीवेत्‌ जोवेतास 
जोवतातू 

२ जीव- जोवतमू जीवत ` जीवेः जीवेतपू 
जीवतातू ५ se 


CC-0. Prof. Satya Vrat ST 


RMON या 
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३ जीवाति जीवाव जीवाम जीवेयस्‌ जीवेव जीवेम 
यहाँ उपधा के लघु न होने से शप्‌ होने पर भी कहीं भी गुण का प्रसङ्ग 
नहीं । इसी प्रकार पीव मीव तीव णीव स्थौल्ये (मोटा होना), शील समाधौ 
(ग्रम्यास करना), ईष उञ्छे (एक-एक कण चुनना), मील इमील स्मील क्ष्मील 
निमेषणे (आँख का बन्द होना)--इत परस्मै० धातुओं के रूप जानो । 


इह चेष्टायाम्‌ (चेष्टा करना, यत्न करना) श्रा० 
लट लड 
१ इहते इंहेते ईहन्ते ऐहत ऐहेताम्‌ ऐहन्त 
२ ईहसे ईहेथे ईहध्वे ऐहथाः एऐहेथास्‌ ऐहुध्वम्‌ 
३ ईहे ईहावहे ईहामहे ऐहे ऐहावहि ऐहामहि 
लोट. विधिलिङ्‌ 
१ ईहताम्‌ ईहेतास्‌ ईहन्ताम्‌ ईहेत ईहेयाताम्‌ ईहेरच 
२ ईहस्व ईहेथाम्‌ ईहध्वम्‌ ईहेथाः  ईहेयाथासु ईहेध्वस्‌ 
३ ईहै ईहावहै ईहामहै ईहेय इईहेवहि ईहेमहि 
यहाँ भी उपधा के लघु न होने से कहीं भी गुण नहीं हुआ । लङ्‌ में घातु 
के अजादि होने से आट्‌ प्रागम हुआ । आटू (ग्रा) और धातु के ई के स्थान 
मे बृद्धि एकादेश (ऐ) हुआ । ० | 
` इसी प्रकार ईज गतिकुत्सनयोः (जाना, निन्दा करना), ईष गर्तिहिसा- ` । 
दर्शनेषु (जाना, मारना, देखना) ग्रात्मने० धातुओं के रूप जानो । 














पुष वृद्धो (बढाना, पुष्ट करना) प० 
र लड्‌ 
पृषन्ति गपूषत्‌ भ्रपुषतास्‌ श्रपुषन 
पुषथ | ग्रपुषः श्रपुषतम्‌ श्रपुषत 
पमः ` अपुषस्‌ भ्रपषाव श्रपूषाम 


लि 


RD RNR STI 
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इसी प्रकार तूष तुष्टौ (सन्तुष्ट होना). चूष पाने (चूसना), सूष स्तेये 
(चुराना), लुष रूष भूषायाम्‌ (सजाना), ऊष रुजायाम्‌ (पीडित करना), तूल | 
निष्कर्ष (प्रस्तगंत वस्तु को बाहर निकालना), कूज अव्यक्ते शब्दे (कूजना, | 
कूं क॑ करना), कूल आवरण (ढाँपना), पूल संघाते (इकट्ठा करना), शूल 
रुजायां संघोषे च(पीड़ा देना, कराहना)इन परस्मे० घातुग्रों के रूप जानो । मूष्‌ 
का प्रयोग 'मूषक' में दीखता है । रे खुरूषितचरणः--यह रूष्‌ का औपचारिक 
प्रयोग है । ऊष्‌ का त्पूषण(-्टत्रिकढु)मै मिलता है । पूष्‌ का पूषन्‌ (सूर्य) में। 
कूल का नद्याः कूलम्‌ इत्यादि में कृदन्त रूप से प्रयोग मिलता है । 
धुप सन्तापे (गरम करना) प० , 
लद्‌ लड्‌ 
१ घुपायति घुपापतः घुपापन्ति प्रवुपायतू श्रव्रूपायतान्‌ ग्रधूपायन्‌ 
२ घूपायसि धूपायथः धूपायथ प्रधूपायः अधूपायतम्‌ श्रघूपायत 


३ धूपायासि धूपायावः धूपायामः श्रधूपायम्‌ ध्रधूपायाव ग्रधूपायाम 
लोट. विधिलिङ्‌ 
१ घूपायतु- धूपायताम्‌ धूपायन्तु घूपायेत्‌ धूपायेताम्‌ धूपायेयु 
घूपायतात्‌ 
२ धूपाय- धूपायतप्‌ धूपायत धूपायेः | घूपायेतम्‌ धूपायेत 52 
धूपायतात्‌ हैः 
३ धूपायानि धूपायाव धूपायाम धूपायेयस्‌ घूपायेव घूपायेस 
धुप्‌ से परे स्वार्थ में 'भ्राय/ प्रत्यय प्राता है । प्रायःप्रत्ययान्त की धातु संज्ञा 
हो जाती हे । धुप्‌ प्राय ति-घुपाय शप्‌ ति-धुपायति । प्राय भ्राषंधातुक 
प्रत्यय है । उपधा के लघु न होते से कहीं भी गुण नहीं होता है । ह 
ऊह बितक (बूझना) प्रा? 















लद. 
१ ऊहते ऊहेते उहत्ते भ्रोहत 
२ ऊहसे उहेथे ऊहष्वे | झौहयाः 
३ऊहे उहावहे उहामहे सोहे ' 
ङ्‌ सें धातु के अजादि होने से गाद्‌ भ्रागम हुआ है- 
ु श । इसी प्रकार पूयी विशरणे दुगंन्धे 


लङ्‌ 







औहत । वृद्धि एकादेश । इसी प्रकार 
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इन के अजादि न होने से लङ में ग्रद्‌ प्रागम होगा, ग्राट्‌ नहीं--अपुयत् । 
अक्तूयत । क्नुय्‌ भ्रकमंक है । गीला करने अर्थ में संत्र ण्यन्त का प्रयोग देखे 
जाने से--श्रक्नोपनो भति इति स्थौलाष्ठीविने बनोपयति न स्नेहयति 
(निरुक्त ७१४।५) । 


ग्रकारवानु तथा भ्रकारोपध हलन्त धातुएँ-- 
वठ व्यक्तायां वाचि (पढ़ना, उच्चारण करना) १० 


लद. लङ्‌ 
१ पठति पठतः पठन्ति भ्रपठत्‌ ` श्रपठतासु ग्पठनू 
२ पठसि पठथः पठथ ग्रपठः आपठतसू श्रपठत 
३ पठामि पठावः पठामः श्रपठम्‌ श्रपठाव श्रपठाम 
लोट, विधिलिङ्‌. 
१ पठतु- पठताम्‌ पठम्तु पठेतु पठेताम्‌ . पठेयुः 
पठतातू 
२ पठ- पठतम्‌ पठत पठेः पठेतम्‌ पठेत 
पठतातू 
के ३ पठा्ति पठाव पठाम पठेयम्‌ पठेव 'पठेम 


इसी प्रकार वद व्यक्तायां वाचि (बोलना), वस निवासे (रहना), वज 
ब्रज गतो (जाना), ग्ज शब्दे (गर्जना), तर्ज भत्संने (झिइकना), भ्रज गतिक्षे- 
पणयोः (चलना, फॅकना) लङ्‌ में ग्राट्‌ होकर भ्राजत्‌, प्रजं ग्रजने कमाना, लङ्‌ 
में भ्राट्‌ होकर श्राजेत, श्रच॑ पूजायाम्‌ (पूजाकरना), लङ्‌ में भ्राट्‌ होकर श्राचेत्‌, 
ग्रहं पूजायाम्‌ (के योग्य होना),लङ में भ्राट्‌ होकर ग्राहंत्‌, भ्रट गतो (घूमना), 















चेतन पदार्थ के कत्व होने पर वस्‌ (रहना) का प्रयोग तो स्वः 
॥ ग्रचेतत पदार्थं की कतृता में भी इस का प्रचुर प्रयोग होता है-- 





पात दिन के बासे बेर । तिस्रो रात्रीः क्रीतः सोमो वसत, 
न रात तक रहता है (ते० ब्रा० १।८।५।५) । उप 
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लड में ग्राटू होकर टत्‌, अड उद्यमे' (उद्यम करना, लड़ में प्राट्‌ होकर 
ग्राडत्‌), अत सातत्यगमने (व्याप्त होना), लङ्‌ में श्राट्‌ होकर ग्राततू, पट गतो 
(जाना), रट परिभाषणे (रटना), कठ इच्छूजीवने (कठिनता से निर्वाह 
करना), मठ मदनिवासयोः (मस्त होना, रहना), लड्‌ विलासे (श्वुज्भारमयी 
चेष्टा करना), ड ल का श्रभेद होने से लडति, ललति--ऐसे रूप होते हैं, जप 
जल्प व्यक्तायां वाचि (बोलना), जप मानसे च (मुह में बोलना), भ्ण रण 
बण भरा कण कवणा शब्दे.। यद्यपि ये शब्द-सामान्य में पढ़ी हैं, वण्‌ तथा 
भण्‌ का प्रयोग व्यक्त उच्चारण में ही होता है । कवर का प्रयोग वीणा 
आदि के शब्द में प्रधिकतर देखा गया है । श्रम गत्यादिषु (गति, शब्द तथा 
संभक्ति देना) श्रर्थो में, वन षण संभक्तो (देना), अव रक्षण आदि १९ श्रयो 
में, भव बन्धने (बाँधना), भष भर्त्सने (भोंकना), हस शब्दे (शब्द करना), 
लस श्लेषणक्रीडनयो: (चिपकना, खेलना), द्रम हम्म गतो (जाना), हय गतो 
(जाना), शव गतो (जाना), शश प्लुतगतौ (छलांगें मारते चलना), रद विले- 
खने (कुरेदना), मन्थ विलोडने (मथना), रह त्यागे (छोड़ना), कनी द्वीप्ति- 
कान्ति-गतिषु (चमकना, चाहना, जाना) ईदित्‌, णम्‌ प्रह्मत्वे शब्दे च, 
(कुक्रता, नमस्कार करना, शब्द करता), टुवम उद्गिरणे (उल्टी करना), 
ठु इतुसंज्ञक है, यभ मंथुने, कस गतो (जाना), षस्ज गतौ (जाना), 
आअञ्चु गतिपूजनयोः, (जाना, पूजा करना) उदित्‌, वल्ग गतो? (जाना), 


१. श्रड़ का तिङन्त रूप में प्रयोग दुलेभ है । प्रसिद्ध वयाकरण संग्रह- 
नामक लक्षइलोकात्मक ग्रन्थ के कर्ता 'व्याडि' के नाम में इस घातु का प्रयोग 
भलकता है । विशेषेण भ्रडति उद्यच्छते उदयुङ्क्त इति व्यडः । तस्म्रापत्यं व्याडिः। 

२. बल्ग्‌ गति सामान्य में पढ़ी है पर इस का प्रयोग गति विशेष हिलना, 
उछलना, उछलते हुए चलना में देखा जाता है--व्रवल्गुशचापि कासांचित्कुण्ड- 
लान्यङ्कदानि च (रा० ५।१३।४९) । गच्छन्त्याः स्तनों तस्या ववल्गतुः (भा? 
३।१८२४) । द्वारे हेसविभूषणाश्च तुरगा वल्गन्ति चेद्‌ दपिताः . (मतृ ३।१ 
४८) । तद्‌ वृथा च सभामध्ये वल्गित ते वृकोदर (भा० ५।५४७६) । वल्गि- 
तम्‌=्=खुशी के मारे उछलना । कस्मादेतेन वल्गितम्‌ (राजत० २।१ ०४) । 
वल्ग्‌ डींगें मारना (जो वार्विषय उछलना है) प्रथ में भी बहुलतय़ा प्रयुक्त 
हुई है--श्रशक्तो मदगुणान्‌ वक्तुं वल्गसे बहु डुमंते (भा० ८1२०१८) निमित्ता« 
दपराद्धेषोर्घानुष्कस्येव वल्गितम्‌ (माघ० २।२७), यह, लक्षयःच्युत-सायक षु 
धर की डींग के सहश है । विद्यासदाविनिर्गलत्कणमुषो वल्गन्ति चेत्‌ पामरा? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ब्यागा New Delhi. Digi 













डे व्यांकरशाचब्द्रोदये 


वञ्चु, चज्छु, तञ गतौ (जाना) तीनों उदित्‌, फवक नीचैर्गतौ (नीचे 
की ओर जाना), शंसु स्तुतो (स्तुति करना) उदित्‌, रक्ष पालने (रक्षा करना), 
स्वन घ्वन शब्दे (शोर करना), खज मन्थे (बिलोना), लज भजने (भुनना), 
शसु हिसायाम्‌ (मारना), उदित्‌, भ्रद गतो याचने च (जाना, माँगना), 
नदे गं शब्दे (शोर करना), कदं कुत्सिते शब्दे (पेट का गुड़ गुड़ करना), 
खद दन्दशूके (सांप का काटना), चवं श्रदने (चबाना), कर्व खर्व गर्वं दर्पे 
(घमंड करना), प्रर्व शवं षवं हिसायाम्‌ (मारना), हयं गतिकान्त्यो: (जाना, 
चाहना) के रूप जानो । 

पठ्‌ का कोर्तेन श्रथ भी है-यं पठस्ति विभुं साङह्याश्चिन्तयस्ति च 
योगिनः (भा० १३।१०४०) । इति मां नाममि्नित्यं पठत्येव दिवानिशम्‌ (हरि- 
'वं० १४७० ३) | 

श्रज्‌ का गति श्रथं अज, श्रजा (बकरी) में स्पष्ट है । समज, समाज, 
समज्या में भी । यहाँ सम्पूवंक होने से संगत होना श्रर्थ है | क्षेपण से यहाँ 
'हाँकना श्रमिप्रेत है । प्राजति गाः, गोग्रो को हांकता है । उदजति गाः, गोश्रों 
को हाँककर निकालता हे । प्रहे, पूजा श्रर्थ में पढ़ी है योग्यता से पुजा लक्षित 
होती है । प्रहति सवानग्रे भोजनम्‌ । प्रद्‌ गतिसामान्य में पढ़ी है, पर इस का 
प्रयोग भ्रमण भ्रथं में रूढ है--गामट भिक्षां चर। इसका प्राय: परिपूर्वक प्रयोग 
'देखा जाता है । वन षणा संभक्ति ग्रं में पढी हैं। संभक्ति के दो प्रथ दीखते 
है->देना (संभक्ति=संविभक्ति=संविभाग) श्रोर प्राप्त करना (चाह के 
श्रतुसार) । यह दुसरा भ्रर्थं वृङ्‌ संभक्तो इस निर्देश में स्पष्ट है। वेद में 
!सातये, सनये (धनानाम) इसी धातु (सन्‌) के रूप हैं । मव्‌ (बाँधना) से क्त 
` प्रत्यय होने पर 'मूत' रूप होता हे । यह मूत शब्द जीमूत(=मेघ) में प्रसिद्ध 
हैन जीवनस्य मृतः चजीमूतः (पृषोदरादि) । भष्‌ का भ्रथं भर्त्सन (भिड़कना) 
पढ़ा है । कुत्ता जब भौंकता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भिड़क रहा है, 
अतः उसके भोंकने को भत्संन शब्द से कह दिया हे । हस भ्रोर रस्‌ शब्द श्रथ 
में पढ़ी हैं। हवस्‌ का इस भ्रथं में प्रयोग दुलेभ है । रसू प्रायः प्रव्यक्त शब्द करना, 
'चिल्लाना,चीखना,गजेना प्रादि प्रथो में प्रसिद्ध है-करीव वन्य: परुषं ररास(रघु० 
 १६।७८५) । राजन्योपतिमन्त्राय रसति स्फीतं यशोढुन्डुभिः (वेणी० १।२५)। 
_ दसु का प्रयोग लोक में विरल है। जु-चङ्‌ क्रम्य- (३२1१५०) सुत्र से ताच्छी- 

'वि० १।७२), सारस्वत-धाम से गिरे हुए कणों को चुराने वाले तीच ' 

यदि डींगें मारे । ` 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





भ्वादयः ३९ 


लिक युच्‌ करके 'दन्द्रमण'रूप सिद्ध किया जाता है । हम्म्‌ का प्रयोग भाष्य के 
अनुसार सुराष्ट्र देश में होता था श्रोर शव का काम्बोज देश में ही श्राय लोग: 
तो गम्‌ धातु का प्रयोग करते थे। शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो 
भवति । विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु । शश्‌ का 
प्रयोग वेद में मिलता है-यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमान- 
सूती (ऊती =ऊत्या) (अथवं २०।३४।१५) । पाणिनीय धातुपाठ में शश्‌ पर- 
स्मेपदी है । 

रद्‌ का कुरेदना, खोदना ग्रथ है । श्रामादो गृध्राः कुणपे रदन्ताम्‌(अथवं० 
१०।८.२४)। इब्द्रो ग्रस्माँ भ्ररदद्‌ वस्त्रबाहुः(ऋ०३।३३।६)। इन्द्र ने हम नदियों 
के लिये खोदकर प्रवाह मार्ग बनाया । हाथी के दाँत को “रद' कहते हैं । हाथी 
को 'द्विरद'। कतू का तिङन्त रूप में लोक में प्रयोग दुलेभ है । वेद में सुलभ 
है~ऽविक्रीतो भ्रकानिषं पुनर्यत्‌ (ऋ० ४।२४।९) । दीप्ति तथा गति ग्रथ में 
वहाँ भी दुलंभ है । लोक में कनक (सुवणा) शब्द में दीप्ति अर्थ स्पष्ट है । 
कन्या शब्द में कान्ति (चाहना) ्रथं प्रत्यक्ष है--कन्यते काम्यत इति कच्या । 
वैदिक शब्द कनी तथा कनीनक (==युवक) में भी इसी श्रथ में कच्‌ का प्रयोग 
लक्षित हो रहा है। नम्‌ का प्रह्मत्व (झुकना, नमस्कार करना) तथा शब्द 
करना अर्थ बताया गया है । उन्नमति वर्षति...मेघः (मृच्छक० ५।२६)। इयं 
नमति वः सर्वान्‌ त्रिलोचनवधूरिति (कुमार० ६1८९) । शब्द करने ग्रथ में 
इसका प्रयोग नहीं मिलता है । हाँ ध्वनि--विकार प्रथे ग्रभिप्रेत हो तो कुछ 
ठीक प्रतीत होता है | प्रातिशाख्यों में नमन, विनाम का ग्रथ दन्त्य वर्ण का 
मूर्धन्य वर्ण में परिवर्तन” पाया जाता है । कस्‌ यद्यपि गति सामान्य में पढ़ी है 
तो भी इस का प्रयोग विपूर्वक खिलने श्रथं में तथा निस्‌-पूर्वक निकलने 
(बाहर निकलने; प्रथा में देखा जाता है--विकसन्ति कुसुभानि, फुल खिल रहे 
हैं। निष्कसन्ति पुष्पाणि लतायाः, बेल के फूल निकल रहे हैं । षस्ज्‌(==सज्ज्‌)। 
इचुत्व से स्‌ को श्‌ होकर जड्त्व से उसे ज्‌ हो जाता है । यद्यपि यह गति अर्थ 
में पढी है, पर यह प्रवृत्त होना, तैयार होना, भ्रटकना, रुकना अर्थो मे साहित्य 
स प्रयुक्त हो रही है । प्रटकने प्रथे में रामायण, में प्रयोग है--येषां नोपरि 
नाधस्तान्न तियंक सञ्जते गतिः (५1३९1३८) । हेतुमति च (३।१।२६) | 
इस सूत्र में 'यदभिप्रायेषु सञ्जते' इस भाष्य-वचन-प्रामाण्य से यह आत्मनेपदी | 
भी है। ्रञ्च्‌ के तिङन्त प्रयोग अर्वाचीन कवियों की इतियों में मिलते 
जिन का बहुत. महत्त्व नहीं-स्वतन्त्रा कथमञ्चसि, स्वतन्त्र क्यों घुम र हो 
























४० व्यांक रणचन्द्रोदये 


(भट्टि ४२२) । तस्मिन्नद्य रसालशाखिनि दशञां देवातू कृशामञ्चति (भा० 
वि० १।४८) । भीमोऽयं शिरसाऽञ्चति, (वेणी० ५। २७), भीम सिर भुका 
कर सत्कार कर रहा है । नि पुर्वक तथा उद्‌ पूर्वक ग्रञ्च्‌ का तो प्रचुर प्रयोग 
है-कृपाढुदकमुदञ्चति, कूएँ से पानी निकालता है । न्यञ्चति मः, धरती 
घसती है । ण्यन्त ग्रञ्च्‌ का ग्रनु-सहित अ्रथवा केवल का झुकने अर्थ में प्रचुर- 
तर प्रयोग है--श्रञ्चितसव्यजानुः (रघु० १८।५१ ) । श्रञ्चिताक्षिपक्ष्सा 
(रघु० ५।७६) । दक्षिणां जास्वाच्य, दाएँ घुटने को झुका कर । यहां ग्राङ्‌ 
श्रञ्च्‌-ल्यप्‌ का प्रयोग है । 
वञ्च्‌ जाने ग्रथं में लोक में विरल-प्रयुक्त है । काशिकाकार एक वाक्य 
उद्धृत करते हूँ-वञ्च्यं वञ्चन्ति वणिजः, बनिये अपने गन्तव्य स्थान को 
जाते हैं | इसमें गति-सामान्य में वञ्च्‌ का प्रयोग स्पष्ट है । ण्यन्त में ग्रहि 
वञ्चयति का श्रथं है, साँप को लाँच जाता है । प्रलम्भन (धोखा देना) ग्रथ 
में 'वड्चि” का श्रात्मनेपद में प्रयोग होता है--श्रात्मानमेव वञ्चयते यः परान्‌ 
बञ्चयते। वेद में प्रण्यन्त वञ्च्‌ का गति अर्थ में सुन्दर उदाहरण मिलता 
है-यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति (प्रथवे० ४।१६। २) । चञ्च्‌ का ग्रथं 
गतिमात्र नहीं, किन्तु स्फुरण, स्पन्दन-रूप गति है। चञ्चत्को मशिः। 
चञ्चदृभुजदण्डः । चञ्चत्पञ्चचुडः । 'चञ्चल' शब्द में इसका हिलना-जुलना 
अर्थ है । ग्रामं चञ्चामि ऐसा नहीं कह सकते । खज्‌ का बिलोना श्रर्थ 
खजाका==दवि में स्पष्ट हे । लज्‌ का प्रथं लाज (लाई, खील) जो पुं० बहु० 
मैं प्रयुक्त होता है, में विस्पष्ट है। ग्राचारलाजाः । शस्‌ (मारना) का प्रयोग 
बिना वि उपसं के नहीं होता--विशसति । मारना भी यहाँ अंगों को काटना 
होता है । भनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी (मनु० ५।५१) में विशसितृ 
को निहन्तृ से भिन्न किया है । भङ्गानि यः कतेर्यादिंना पृथक्‌-पृथक्‌ करोति [स 
विशसिता]-कुल्लूक । इसका निष्ठान्त रूप 'विशसित” होता है | अढु का 
गति अ्रथे तो अप्रसिद्ध है। याचन श्र्थं में कवि का प्रयोग है--निर्गेलिताम्बु- 
गर्भे शरद्घनं नार्दति चातकोऽपि (रघु ५।१७) । नद्‌' णोपदेश नहीं है, अ्रतः 
उपसर्गेस्थ निमित्त से इसे णत्व नहीं होगा--प्रनदेति । गदे का प्रयोग गदभ 
क शब्द को जो गधे का वाचक है, ग्रन्वर्थ बना रहा है । गदतीति गर्दभः, जो 
ओ- चिल्लाता है । हयं का चाहते ग्रथ में वेद में प्रयोग है-जनित्रीव प्रतिहर्यासि 
ण घु (अ्थवे० १२।३।२३) । नब्यं नव्यं हर्यसि मन्म न्‌ प्रियस्‌ (भ्रथवं० 
२।१) । ता जुषाणो हंति जातवेदाः (० ४।५६।८) । 
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स्वादयः ४१ 


२६--उपसगंस्थ निमित्त से परे नि उपसर्ग के न्‌ कोण हो जाता है 
जब परे गद्‌, नद्‌, पत्‌, पद्‌, घु-संजक, मा, सो, हन्‌, या, वा, द्रा, प्सा, वप्‌, 
वह, शम्‌, चिम्‌, दिह्‌, धातुएं हों । 

गद व्यक्तायां बाचि (कहना) प० प्र-नि उपसर्ग 
लट, लड. 

१ प्रणिंगदति प्रणिगदतः प्ररिगदन्ति प्रण्यगदत्‌ प्रण्यगदतास्‌ प्रण्यगदन्‌ 
२ प्ररिगदसि प्रणिगदथः प्रणिगदथ ` प्रण्यगदः प्रण्यगदतस्‌ प्रण्यगदत 
३ प्रणिगदामि प्ररिगदावः प्रणिगदामः प्रण्यगदस्‌ प्रण्यगदाव प्रण्यगंदास 


यह 'नि के नु को रात्व ग्रट्‌ के व्यवधान होने पर भी होता है जेसा कि 
लङ्‌ के रूपों में स्पष्ट है । 


इसी प्रकार नदू--प्रणिनदति । पत्‌--प्रणिपतति । वप्‌--प्रणिवपति । 
वह --प्रणिवहति । शेष उदाहरण यथावसर दिए जायेंगे । 
२७--उपसर्गस्थ निमित्त से “नि” के न्‌ को ण विकल्प से होता है यदि 


कोई आर धातु जिसके भ्रादि में श्रोपदेशिक क्‌, ख्‌ न हो भ्रोर ग्रःत में ष्‌ न 
हो, आगे हो--प्रणिपचति । प्रनिपचति । 


२५-इप्‌, गष्‌, यम्‌ को 'छ” श्रन्तादेश होता है रित्‌ प्रत्यय परे होने 
पर5-यम्‌--यच्छति । नियच्छति, वश में करता है । यम उपरमे पढ़ी है । 

२९ ्राश्‌, भ्लाशू. भ्रम्‌, क्रम्‌, क्लम्‌, त्रस्‌, त्रुट्‌, लष्‌--इनसे उयन्‌ वि- 
कल्प से आता है ।४ यह उभयत्र विभाषा है । कईग्रो को दिवादिगणीय होने 
से इयन्‌ प्राप्त ही था, जैसे क्लम्‌, त्रस्‌ को । शेष भ्राश आदि को श्रप्राप्त था, 
कारणा कि ये भ्वादिगणीय हैं और त्रुट्‌ तुदादिगणीय है । 

३०--क्रम को परस्मंपद-परक शित्‌ प्रत्यय परे होने पर दीं होता है“ 
क्रम्‌ शप्‌ ति=क्रामति। क्रम्‌ श्यन्‌ (च्च्य) तिक्त क्राम्यति । 

भ्रमु चलने (श्रान्त होना), उदित्‌ 
लट राप लद श्यन्‌ 

१ अमति भ्रमतः भ्रमन्ति अस्यति भ्रस्तः ्रस्यन्ति 





१. नेगंद-नद पत-पद-घु-मा-स्यति-हन्ति-याति-वाति-द्राति-प्साति-वपतिः 
बहति-शाम्यति-चिनोति-देरिधषु च (51४ १७) । 

२. शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे (म।४।१८) 

३. इषगमि-यमां छः (७।३।७७) 

४. वा भराश-म्लाश-अमुःक्रमु-क्लमु-त्रसि-त्रुटि-लषः (३।१।७०) । 

५. क्रमः परस्मेपदेषु (७।३।७६) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 












४२ व्याकरणाचन्द्रोदये 


२ भ्रमसि भ्रमथः भ्रमथ स्यसि श्रम्पथः  भ्रथ्यथ 

३ श्रमामि भ्रमावः भ्रमामः भ्रम्पासि श्रम्यावः भ्रम्यामः 
भ्रम्‌ का भ्रथं घूमना नहीं, किन्तु मन का घूमना, चकराना श्रर्थात्‌ भ्रान्त 

होना श्र है--शुक्ति पश्यत्‌ रजतमिति भ्रमति --ऐसा प्रयोग होता है । दयन्‌ 

होने पर यहाँ दीघं नहीं होता, वह दिवादि शम्‌ ग्रादि आठ धातुश्रों में पढी 

हुई भ्रमु अनवस्थाने (घूमना, भ्रमण करना) धातु को ही होता है । 


क्लमु ग्लानो (थकना, क्षीण होना) प० उदित्‌ 
| लट, लङ्‌ 
१ क्लामति क्लामतः क्लामन्ति श्रक्लामत्‌ भ्रक्लामतास्‌ श्रक्लामन्‌ 
२ क्लामसि ब्लामथः क्लास श्रक्लामः भ्रक्लामतम्‌ श्रक्लामत 
३ क्लामामि क्कामावः क्लामामः श्रक्लामस्‌ श्रवलामाव श्रवलामाम 
लोट. 
१ क्लामतु- क्लामताम्‌ क्लामस्तु क्लामेत्‌ क्लामेताम्‌ क्लामेयुः 
क्लामतात्‌ 
२ क्लाम- क्लामतम्‌ क्लामत कलामः क्लामेतम्‌ क्लामेत 
क्लामतात्‌ 
३ क्लामानि क्लामाव क्लामाम कलामयम्‌ क्लामेव क्लामेम 
यहाँ (२४) से सवंत्र धातु के प्रच्‌ को दीघं हुआ है । । 
क्लम्‌ दिवादिगण (चतुथंगण) में पढ़ी है। इसे श्यन्‌ (दिवादिगण का 
विकरण) विकल्प से होता है, पक्ष में सामान्य विहित शप्‌ होता है, जो यहाँ 
हुआ है । क्लम्‌ प्रायः वि, परि, प्राह्॒पू्वक प्रयुक्त होती है । 
चमु भक्षणे (खाना, पीना) प० उदित्‌ 
चमति । भ्रचमत्‌ । चमतु-चसतात्‌ । चमत्‌ । पर झाइः उपसग लगने पर 
झाचामति । भ्राचामत्‌ । प्राचामतु-घाचामतात्‌ । भ्राचामेत्‌ । प्राङि चमेरिति 
वक्तव्यम्‌ ऐसा वातिक है । 
` ३१-निस्‌ उपसग के स्‌ को मुधंन्यादेश (ष्‌) हो जाता है तप्‌ धातु परे 
होने पर जब श्रासेवन (पुनः पुनः करना, प्रर्थात्‌ तपाना) श्र्थं न हो) -- 
® तप सन्तापे (तपना, तपाना) प० 
लट्‌ तपति । तपतः । तपन्ति । तमस्तपति घर्माशो कथमाविभंविष्यति 


 निसस्तपताबनासेवने (५।३।१०२) । 
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म्वादय: ४३ 


(झाकुन्तल ५।१४) । यहाँ तप्‌ ग्रकमंक है । निस्‌ पूर्वक यह नित्य सकर्मक 
होता है--निष्टपति स्वर्ण स्वणंकारः, सुनार सोने को खूब तपाता है । पर 
निस्तपति लोहं लोहकारः, लोहार लोहे को बार-बार तपाता है । तं पाण्डवा- 
दित्यज्ञरां शुजालं कुरुप्रवी रान्युधि निष्टपन्तम्‌ (भा० द्रोण ० ९१।२२) । 
३३--दंश्‌, सञ्ज्‌, स्वञ्ज्‌, रञ्ज्‌-इनके 'न्‌' का लोप हो जाता है 
शप्‌ परे होने पर *-- 
दंश दशने (डसना) प० 
दशति । दशतः । दशन्ति । झदशत्‌ । श्रदशताम्‌ । प्रदशन । 
षञ्ज सङ्ग (लगना) 
सजति । भ्रसजत्‌ । सजतु-सजतात्‌ । सजेत्‌ । अ्तिषजति (२०) । व्यति- 
बजति (जोड़ता है, सम्बद्ध करता है) । व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः 
(उ० रा० च० ) । उपसर्गवशात्‌ घातु सकमक हो गई । प्रडागम-कुत 
व्यवधान होने पर भी नित्य षत्व होगा--श्रम्यषजत्‌ । धन्वषजत्‌ । (२२) । 
३३--वि तथा श्रव पूर्वक स्वन्‌ (शब्द करना) के स्‌ को ष्‌ हो जाता है 
जब सशब्द भोजन करना श्रथ हो"-वबिष्वणति । भ्रवष्वणति। सशब्दं 
भुङ्क्ते इत्यर्थः । अ्रट का व्यवधान होने पर भी षत्व होगा--व्यष्वणत्‌ । 
श्रवाषवणत्‌ । षत्व के सिद्ध होने से नू को ण भी हुआ है । 


ष्वदू स्वदं प्यास्वादने (चखना, रुचना) झ्रा० 


लट. अनु-स्वदू लट. 

१ स्वदते (१२)स्वदेते स्बदस्ते अनुस्वदते (१३) भ्रनुस्वदेते प्रनुस्ववन्ते 
२ स्वदसे स्वदेथे स्वदध्वे अनुस्वदसे अनुस्वदेथे भनुस्वदध्वे 
३ स्वदे स्वदावहे स्वदामहे आअनुस्वदे ध्रनुस्वदावहे प्रनुस्वदामहे 


बुभुक्षित इति स्वद इमानपूपान्‌, पर नते से स्वदन्ते, मुझे भूख है, प्रतः 
इन पूश्रों को खा रहा हूँ, पर ये मुझे भाते नहीं । स्वद्‌ प्रास्वादन (अनुभव) 
अर्थ में सकमंक है, पर सुचना, भाना, भ्रच्छा लगना श्रथ में भ्रकर्मक है। _ 
स्वदंते । धस्वदेत । स्वदंताम्‌ । स्वदत । | 

स्पधे सङ्घर्ष (बराबरी करना) स्पर्धते । स्पर्घताम्‌ । प्यस्पर्धत । स्पधेत । 


२, वेश्च स्वनो भोजने (८1३1६९) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi 
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द्रोणं च सीष्मं च कर्णं च बलिनां वरम्‌ । स्पधते स्म रणे नित्यम्‌*****"॥ 
(भा० आश्व० ६१।१४--१५) । सर्वासु विद्यासु तपोविधाने प्रस्पर्धतेऽयं हि 
गुरु सुराणाम्‌ (रा० ७।३६।४६) । यहाँ स्पर्ध्‌ सकमंक है । पस्पर्ध कृष्णेन 
सदा नुपो यो वृकोदरस्यंष परिग्रहोऽग्रयः (भा० श्राश्रम० २५।१२) । यहाँ 
अकर्मक है । दध घारणे(धारण करना)--दधते । भ्रदधत । दधताम्‌ । देत । 
दद दाने (देना)--ददते । श्रददत । ददताम्‌ । ददेत ! ह्लाद ग्रव्यक्त शब्दे 
ह्लादते । श्रह्वादत । ह्वादताम्‌ । ह्वादेत । इसका प्रयोग बिजली का कड़कना 
ग्रथे में देखा जाना है-ह्वादते ह्वादिनो, बिजली कड़क रही है । दुन्दुभि- 
ह्लादः । धनुर्ह्णादः । ऐसा प्रयोग भी होता है । यहाँ गर्जना र्थ है। ह्वादी 
सुख चे (शब्द करना, प्रसन्न होना) --ह्लादते । श्रह्लादत । ह्वादताम्‌ । 
इह्लादेत । इसका प्र-पूर्वक अथवा ग्राइपूर्वेक प्रयोग देखा जाता है--प्रह्वादते । 
श्राह्वादते । प्रह्नादः, हिरण्यकशिपु का विऽणा-भक्त पुत्र । ह्वादी ईदित्‌ है । 
क्ष्मायी विधुनने (हिलाना), ईदित्‌-क्ष्मायते। चक्ष्माथे च मही (भट्टि 
१४।२१), भूकम्प हुआ । श्रक्ष्मायत मही (भट्टि १७।७३), पृथिवी काँपी । 
दोनों स्थलों में भट्टि क्ष्माय्‌ को भ्रकमंक मान रहा है । श्राइचयं है 'विधुनन' 
का हिलता अर्थ कैसे लिया । वायुविधूनयति चम्पकपुष्परेरान्‌--यहाँ कविरहस्य 
में स्पष्टतया स्वार्थं ण्यन्त 'विधुनि'का सकमक रूप में प्रयोग है स्फायी ग्रोप्याय़ी 
वृद्धो (समृद्ध होना, बढ़ना, मोटा होना) स्फायते । प्यायते। ये दोनों ईदित्‌ 
हें । प्याय्‌ ग्रोदित्‌ भी है जिसका फल निष्ठा-नत्व है=-पीन। प्रप्यान । 
पीबर । पीवन्‌ में भी यही घातु हे । स्फाय्‌ का प्रयोग प्राय: स्फीत, स्फाति 
आदि कृदन्त रूपों में पाया जाता है। 


घट चेष्टायाम्‌ (चेष्टा करना, यत्त करना) श्रा० 
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स्वादयः प्र 


यह धातु ग्रकमंक है । इसका साहित्य में प्रचुर प्रयोग है । सूत्रकार 
कर्मणि घटोऽठच्‌ (५।२।३५) सूत्र में इसका मुख्य ग्रथ में प्रयोग करते हैं । 
कमंणि घटते चेष्टत इति कमंठः कर्मशुरः । दयितां त्रातुमलं घटस्व (भट्टि० 
१०।४०) । चेष्टार्थ में अर्वाचीन कवियों की कृतियों में ही प्रयोग पाए जाते 
हँ । ण्यन्त घट्‌ का चेष्टा करवाना, प्रेरणा करना ग्रथ में रुचिर प्रयोग मिलता 
है-स्नेहौघो घटयति मां तथापि वक्तुम्‌ (भट्टिः १०।७४) ॥ सिद्ध होना, 
बनना, संगत होना--इन श्रर्थो में प्रचुर प्रयोग है-प्राणंस्तपोमिरथवा- 
ऽभिसतं सदीयैः कृत्यं घटेत सुहृदो यदि तत्कृतं स्यात्‌ (मालती १।६) । 
प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते (रत्नावली २1१९), यदि कोप के न 
होने पर भी, प्रसन्न हुजिये ऐसा कहूँ तो यह युक्त नहीं । संगत, युक्त होना 
र्थं में घट्‌ का सम्पूर्वक प्रयोग नहीं होता, कारण कि संघटते का “ग्र्थ 
मिलता है', “इकट्ठा होता है' ऐसा होता है । 


घट्‌ की तरह यती प्रयत्ने (यत्न करना) ईदित्‌। कत्थ ₹लाघायाम्‌ (अपने 
को सराहना, डींग मारना), कक लौल्ये (चञ्चल होना), चक तृप्तो प्रतीघाते 
च (तृप्त होना, टकराना), ष्वषक गतो (जाना), पर्द कुत्सिते शब्दे (गुदा का 
शब्द करना), वरचं दीप्तौ (चमकना), षच सेचने च (सींचना, सेवन करना), 
षोपदेश, शच व्यक्तायां वाचि (बोलना), कच बन्धने (बाँधना), घट्ट चलने 
(क्षुभित होना), गल्भ धाष्ट्य (धृष्ट होना), पण व्यवहारे स्तुतो च (व्यापार 
करना, जुए में लगाना, स्तुति करना), भाम क्रोधे (क्रुद्ध होना), दय दॉनगंतिः 
रक्षण-हिसाऽऽदानेषु (देना, जाना, रक्षा करना, मारना, लेना), रय गतौ 
(जाना), शल चलन-संवरणयोः (चलना, ढाँपंना), वल वल्ल संवरणे संचलने 
च (ढाँपना, संक्रमण करना), मल मल्ल धारणे (धारण. करना), भल भल्ल 
परिभाषणा-हिसा-दानेषु (कहना, मारना, देना), कल शब्द-संख्यांनयोः (शब्द 
करना, गिनना), दक्ष वृद्धौ शीघार्थे च (बढ़ना, चुस्ती से प्रवृत्त होना), भाष 
व्यक्तायां वाचि (बोलना), भ्यस भये ( डरना ), गहे गल्ह कुत्सायाम्‌ 
(घिक्कारना, निन्दा करना), बित्वरा(रबर्‌)सं श्रमे (जल्दी करना, जल्दी चलना), 
व्यथ भयसंचलनयोः (डरना, हिलना, विचलित होना, डिंगना), प्रथ प्रख्याते 
(प्रसिद्ध होना), म्रद मर्देने (मसलना), क्रप कृपायां गतौ (कृपा करता, जाना), _ 
षह मर (संहना, षोपदेश),स्र सु ध्वंसु भ्र सु अवसर सने (गिरना) तीनों उदित्‌ । 
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ध्यान न देना), ग्रञ्चु गतो याचने (जाना, माँगना), ग्रसु ग्लसु श्रदने (खाना), 
दोनों उदित्‌--इन आत्मने० धातुम्रों के रूप जानें । ' 
कत्थ्‌ का प्रयोग प्रायः वि उपसगं के बिना नहीं होता । कहीं-कहीं केवल 
कत्थ्‌ का प्रयोग भी मिलता है--इक्ष्वाकूणां विशेषेण बाहुवीर्ये न कत्थनम्‌ 
(भा० ३।६६।४८) । गर्जितेन वृथा कि ते कत्थितेन च (भा० १।५६६५) । 
कक्‌ का प्रयोग काक (कोप्रा) में स्पष्ट है । ककत इति काकः (ण्‌ प्रत्यय) । 
षच्‌ (सच्‌) का सेवन ग्रथ में वेद में प्रयोग है--यं पूरवो वृत्रहणं सचन्ते 
(ऋ० १।५६।६) । शच्‌ का प्रयोग शची (==वाणी, शक्ति, इन्द्राणी) में लक्षित 
होता है। कच्‌ का कच (बाल, केश) में तथा विकच (=सखिला हुश्रा) में 
स्पष्ट है । कच्यते बघ्यत इति कच:। पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण (३।३।११८) 
से घ प्रत्यय ! विकच में 'वि' विपर्यय अर्थ में है । गभ्‌ का प्रायः “प्र' के बिना 
प्रयोग नहीं होता । शक्त, समं होना इस गौणार्थ में इस का प्रचुर प्रयोग है- 
न मोक्तिकच्छिद्रकरी शलाका प्रगहमते कर्मरि टङ्किकायाः (विक्रमाड्भू० १।१६), 
मोती को बींघने वाली सिलाई टङ्क (पत्थर फाड़ने का शस्त्र) के कमें में समर्थ 
नहीं है । भाम्‌ का प्रयोग भामिनी(==चण्डी) शब्द में स्पष्ट है। दय्‌ के रक्षण 
प्रथं से दया प्रर्थं उपलक्षित होता है यद्यपि यह साक्षात्‌ नहीं पढ़ा । हिसा ग्रर्थ 
में इसका प्रयोग वेद में मिलता है-ग्ररिनवु त्रारि दयते पुरूरि (ऋह० १०।८०।२)। 
देने भ्रथं में सर्पाषो वयते, घी देता है, यह (२।३।५२) सुत्र पर वृत्तिस्थ उदा- 
हरण है । ढुवेतु भीमो दयते वनानि (नऋ० ६।६।५) । यहाँ दयते = दहति = 
हिनस्ति=विनाशयति । 'दया करना श्रथ में भी प्रयोग मिलता है--एको 
देवत्रा दयसे हि मर्तान्‌ (ऋ० ७।२३।५), देवताओं में तू एक मर्त्यो पर दया 
करता है । रक्षा प्रथं में नबेन पूव दयमानाः स्याम (मे० सं० ४।१३।८) । 
त्वां मृत्यु दंयताम्‌ (्रथवं० ८।१।५) । देने ग्रथ में भी प्रयोग है--य एक इद्‌ 
विदयते वसु (ऋ० १।८४।७) । जो श्रकेला धन देता है । प्रादान ग्रर्थ में भी 
महो धनानि दयमान झोजता (ऋ० १।१३०।१७) । एको झजुर्यो दयते 
वसूनि (ऋ० ६।३०।१) । 
यत्‌ प्रायः ग्रकमक है, पर रामायण में इस का सकर्मकतया प्रयोग भी 
मिलता है-राक्षसा दुष्टमावा हि यतन्ते विक्रियां वने (३।४६।५६) । यत- 
_स्वान्यतमं रराम्‌(३।३५।६०) । यहाँ विक्रियां यतर्त विक्रिया मुद्दिरय यतन्ते । 
रणां यतस्व=्=रणामुहिश्य यतस्व । 
 रय्‌ का श्रथं बहुना हे,. गतिसामान्य नहीं। पर इसका तिङन्तरूप 
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में प्रयोग दुलेभ हे । रयः"-वेग: । नदीप्रवाह: । जम्बृकुञ्जप्रतिहतरयं तोय- 
मादाय गच्छेः (मेघ० २०) । वल्‌ का संचरण अर्थ में प्रयोग मिलता है 
संवरण अर्थ में नहीं--भ्रन्योन्य शरबृष्टिरेव वलते (म० वी» च० ६।४१) । 
प्रणयिनं परिरब्धुमथाङ्गना ववलिरे वलिरेचितमध्यमाः (शिशु० ३1३८) । 
वल्ल्‌ का प्रयोग वल्ली (बेल) में दीखता है । वल्लते संचरतीति वल्ली । मल्‌ 
का प्रयोग 'माला' शब्द में दीखता है, तिङन्त रूप में कहीं नहीं--मल्यत 
धार्षत इति माला । कल्‌ का साहित्य में नानार्थो में प्रयोग मिलता है, पर 
ण्यन्त का, श्रथवा चुरादि ण्यन्त का । कलिवली कामधेनु ऐसा वेयाकरणों का 
कहना है । शब्द भ्र्थ में 'कल' ( =ग्रस्फुट मधुर ध्वनि) शब्द में यह घातु 
दीख रही है । कलकल शोर को कहते हैं । दक्ष्‌ का दिए गए दोनों प्रथो में 
लोक में तिङन्त प्रयोग दुर्लभ है | वेद में सुशंसो यशच दक्षते (ऋ० ७।१६।६) 
में सोत्साह प्रवृत्ति ग्रथ में प्रयोग है । निरुक्तकार दक्ष का बढ़ाना, समृद्ध 
करना ग्रथ मानता है --दक्षिणा दक्षते: समर्धंयतिकमंशाः (१. ७।१) । उत्साह 
अर्थ भी-दक्षिणो हस्तो दक्षतेरुत्साहकर्म शाः (१।७,१) । लोक में दक्ष चुस्त, 
शीघ्रकारी अथ में प्रचुरतया प्रयुक्त हुभ्रा है । भ्यस्‌ का प्रयोग वेद में देखा 
जाता है -यस्य शुष्माद्रोदसी ग्रभ्यसेताम्‌ (ऋ० २।१२।१), जिसके बल से 
पृथिवी ग्रौर द्युलोक डरते हैं । व्यथ्‌ भय ग्रथे में प्रसिद्ध है । व्यथते=बिभेति 
=त्रस्यति । विचलन (मानसिक ग्रस्थिरता) ग्रं में भी लोक में इसका प्रचुर 
प्रयोग हे । पर “बाह्य स्थूल पदार्थों का हिलना” अथे में वेद में ही प्रयोग 
मिलता है-यः पृथिवीं व्ययमानासह हत्‌ (ऋ० २।१२।२), जिसने हिलती 
हुई पृथिवी को स्थिर किया । षह षोपदेश है । परि, नि, वि-पूर्वंक इसके 
श्रादेश-रूप स्‌" को ष्‌ होता है--परिषहते । निषहते । विषहते । भ्रट्‌ श्रागम 
का व्यवधान होने पर भी विकल्प से षत्व होगा--पर्येषहत । पर्यंसहत । 
व्यषहत । व्यसहत । प्रपुवेक सह का अभिभव ग्रथं है । यह श्रधेः प्रसहने 
(१।३।३३) सूत्र से स्पष्ट है । पर 'प्र! के बिना भी इस प्रथं में प्रयोग होता 
है—भ्रहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते (ऋ० १०।३४।९) । ध्वंस्‌ का जो गति अथे 
कहा है वह प्रायः अ्प-पूवंक होने पर देखा जाता है और वह भी लोट्‌ म». 
पु० एक० में--श्रपध्बंस रे जाल्म, रे असमीक्ष्यकारिन्‌ (दुष्ट) दूर हो । यहाँ 
अनुदात्तेत्व-लक्षण आत्मनेपद के श्रनित्य होने से ग्रात्मनेपद नही हुझ्नं 
स्थितं मास्‌ । दूतो देवानामब्नवो दुग्र रूपो ध्व सेत्युच्चेः (भा० प्रादि०)। यहाँ 
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उ० १८।१६)-यहाँ भी । स्रम्भ्‌ का विपूर्वक ही प्रयोग होता हुँ, केवल का 
नहीं । तिङन्त प्रयोग दुलेभ है । विस्रम्भः। विस्रब्धः =विश्वस्तः=निःशङ्कुः । 
३४--गुपू (गुप्‌), धुप्‌, विच्छ, पण्‌, पन्‌--इनसे 'आय' प्रत्यय स्वार्थं में 
होता है ।* ग्राय-प्रत्ययान्त की धातु-संज्ञा है । पण्‌, पन्‌ (स्तुत्यर्थंक) से ग्राय- 
प्रत्ययान्त होने पर ग्रात्मनेपद नहीं होता, केवल से होता है। केवल का 
प्रयोग भ्राधंधातुक में ही मिलेगा । आय-प्रत्ययान्त की भी धातु संज्ञा है । 
पण स्तुतौ (स्तुति करना) प० । पन्‌ स्तुतौ (स्तुति करना) प० 
लट जद 


“> ~ 
१ पणायति पणायतः परायन्ति पनायति पनायतः पनायस्ति 
२ पणायसि पणायथः पणायथ पनायसि पनायथः पनायथ 
३ पणायामि पणायावः पणायासः पनायामि पनायावः पनायामः 


घुप्‌ के रूप दीर्घोपध धातुग्रौं में दिए जा चुके हैं । 

३५--कमु कान्तौ (कम्‌ चाहना) से स्वार्थ में णिङ्‌ (=इ) प्रत्यय होता 
है सावधातुक परे होने पर ।२ रा वृद्धि के लिए है । ङ्‌ म्रात्मनेपद केलिए है । 

कमु कान्तो (चाहना) आ० उदित्‌ । 
लट, विधिलिङ्‌ 

१ कामयते कामयेते कामयन्ते कामयेत कामयेयातास्‌ कामयेरन्‌ 
२ कामयसे कामयेथे कामयध्ये कामयेथाः कामयेयाथास्‌ कासयेध्वस्‌ 
३ कामये कामयावहे कामयामहे कामयेय कामयेवहि कामयेमहि 

कम्‌ रिङ्‌ । कम्‌ इ । कामि । यह एक नई घातु बन गई। णिङ्‌ प्रत्य 
यान्त की भी घातु संज्ञा है । 'कामि' के धातु.होने से “त? प्रत्यय भ्रोर 
शप्‌ आकर गुण(ए)तथा ग्रय्‌ आदेश होकर “कामयते” रूप निष्पन्न होता है । 

३६- उपसगंस्थ रेफ (र्‌) को 'ल्‌' हो जाता है जब ग्रागे भ्रय्‌ धातु हो ।3 

श्रय गतो (जाना) ग्रा० । 


लट, लड, 
१. श्रयते श्रयेते श्रयन्ते ग्रायत ग्रायंताम्‌ श्रायन्त 
२ भ्रयसे ग्रयेथे थ्रयध्वे ग्राययाः ग्रायेयास्‌ भ्रायध्वस्‌ 
३ भ्रये ्रयावहे यामहे राये ग्रायावहि भ्रायामहि . 


१. गुपुधप-विच्छि-परि-पनिम्य श्रायः (३।१।२८) । 
2 २. कमेशिड्‌ (३।१।३०) । 
३. उपसगंस्यायतौ (51२1१९) । 
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त्वदभिसरणरभसेन वलन्ती पतति पदानि कियन्ति चलन्ती (गीतगो०६), 
तुम्हें मिलने की उत्सुकता से शीघ्र चलती हुई कुछ पैर ही चलती है कि गिर 
जाती है । हष्टिरन्यतो न वलति (कादम्बरी), दृष्टि दूसरी ओर नहीं मुड़ती । | 
ग्रमन्दं कन्दर्प ज्वरजतितचिन्ताकुलतया वलद्बाधां राधां सरसमिदमुचे 
सहचरी (गीतगो० १) ।। यहाँ बल्‌ का ग्रर्थ बढ़ना है । 


परा श्रथ्‌ (भाग जाना) श्रा० 
लट लङ, 


न 
१ पलायते पलायेते पलायन्ते पलायत पलायेतास्‌ पलायन्त 
२ पलायसे पलायेथे पलायध्वे पलायथाः पलायेथास्‌ पलायध्वस्‌ 
३ पलाये पलायावहे पलायामहे पलाये पलायावहि पलायामहि 

लङ --परा ग्राट्‌ भ्रय्‌ श्र त--पलायत । प्र उपसगं होने पर प्लायते । 
प्लायेते । प्लायन्ते । लङ्‌--प्लायत । निर्‌ अयू--निलयते (निकलता है) । 
तिस्‌ के स्‌-स्थानापन्त र के श्रसिद्ध होने से लत्व नहीं होगा--निरयते। 
ग्रय के साथ वय पय भी गत्यर्थक पढ़ी हें । पथ्‌ का प्रयोग वेद में मिलता है । 
सिसाति सायुं पयते पयोभिः (ऋ० १।१६४।२८) । 


डुपचष्‌ पाके (पच्‌ पकाना) स्वरितेत्‌ (उभयपदी) 














लट्‌. परस्मै० लट आत्मने० 
१ पचति पचतः पचन्ति पचते पचेते पचन्ते छ 
२ पचसि पचथः पचथ पचसे पचेथे पचध्वे 
३ पचामि पचावः पचामः पचे पचावहे पचामहे 


ड्पचष्‌ में ( २५ ) से ड्र की इत्संज्ञा है । ष्‌ न्त्य हल्‌ होने से 
इत्संज्ञक है । पित्‌ धातुझ्रों से कत्‌ प्रत्यय भ्रङ्‌ विधान किया है--पचा (पच्‌- 
भ्रङ्‌-टाप्‌) = पाकः। PRs 

इसी प्रकार खनु श्रवदारणे (खोदना) उदित्‌, भज सेवायाम्‌ (सेवन _ दु 
करना), षच्‌ समवाये (समवेत युक्‍त होना) षोपदेश, शप आक्रोश (शाप- 
देन), यज देवपूजा-संगतिकररा-दानेषु (देव पूजन=देवतो हेश से हवि 
संगति करना, देना), वह प्रापणे (ले जाना, ढोना, खींचना), i 
सन्ताने (बोता, गर्भाधान करता) । वप्‌ का गर्थे काटता, मूडना भीहै।' 
गति-शुद्धयो: (दौड़ना, घोता) झोर रञ्ज गना प जा 


he 











५० व्याकरणचन्द्रोदये 


रञ्ज्‌ के अनुनासिक का (३२) से लोप हो जाता है-- 

रजति । रजतः । रजन्ति। इत्यादि । 

णिच्‌ परे होने पर ग्रनुनासिक-लोप नहीं होगा--रञ्जयति, रंगता है, 
प्रसन्न करता है । षच्‌ (सच्‌) सकर्मक भी है और अकमंक भी, दोनों तरह के 
प्रयोग मिलते हैँ--सचस्वा नः स्वस्तये (त्र:० १।१।९), हमारे कल्याण के लिये 
हमारे साथ संगत हो क्रदुदरेण सख्या सचेय (ऋ०८।४८।१०), मैं मृदु- 
उदर(=सोम)रूपी सखा से संयुक्त होऊ । ब्रुविशासिगुणेन च यत्‌ सचते---इस 
भाष्यस्थ कारिका में भी सच्‌ ग्रकमंक है । सचते = सम्बध्यते । हुर्विभिरेके 
स्वरतः सचन्ते ( ऋक० खिल )--यहाँ सकर्मक है । यज्‌ का मुख्यार्थ 
देवतो द्वेश से यज्ञ में हवि देना है । देवान्यजते=देवानुदिश्य यागे हविर्ददाति। 
यजाम देवानू यदि शक्नवाम(ऋ० १।२७।१३) । देने अर्थ में भी इसका वेद में 
प्रयोग है- प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्व (वा० सं० १४।४), इसे सन्तान-युक्त 
घन दो । धाव्‌ के दोनों श्र प्रसिद्ध हैँ-समेन घावति । विषमेण घावति । 
समतल भूमि पर दोड़ता है । ऊबड़ खाबड़ भूमि पर दोड़ता है। शिशुकस्य 
पोत्रारि घावस्यम्बा, मां नन्हें बच्चे के वस्त्रों को धोती है । धावक==धोबी । 

अकारवान्‌ लूएन्त घातुएँ 
फल निष्पत्तो (फल्‌ सिद्ध होना, सफल होना) प० 


लट, विधिलिङ्‌ 
१ फलति फलतः फलन्ति फलेत फलेताम्‌ फलेयुः 
२ फलसि फलथः फलथ फलेः फलेतम्‌ फलेत 
३ फलामि फलावः फलामः फलेयम्‌ फलेव फलेम 

ज्वर रोगे (ज्वर-- रुग्ण होना) प० 

लट्‌ लड्‌ 
१ ज्वरति ज्वरतः ज्वरन्ति ग्रज्वरत्‌ भ्ज्वरतास्‌ ज्वरन्‌ 
२ ज्वरसि ज्वरथयः ज्वरय झज्वरः ्रज्वरतम्‌ श्रज्वरत 
३ ज्वरामि ज्वरावः ज्वरामः भ्रज्वरम्‌ ज्वराव श्रज्वराम 


ज्वर्‌ भ्रकर्मक है । ज्वर आना, ज्वरित होना ग्रथे है । ज्वरति देवदत्तः । 

मन्ये शीतकोऽस्य ज्वरः । 

_ प्रकारवान्‌ लानत धातुग्नो की तिङन्त रूप रचना में अन्य भ्रकारवान्‌ 
हलन्त धातुश्रों की रूपरचना से कुछ भी भेद नहीं । लुङ में नित्य वृद्धि के 

लिये इन्हें यहाँ पृथक्‌ पढ़ा है । 
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अन्य परस्मैपदी लान्त धातुएँ--जिफला विशरणे (फटना, झड़ना), गल 
अदने (खाना), खल संचये (इकट्ठा करना), दल विशरणे' (विशीणं होना, 
टूटना, फूटना), शवल इवल्ल आशुगमने (शीघ्र चलना), ग्रल भूषणापर्याप्ति- 
वारणेषु (अलंकृत करना, पर्याप्त होना, निषेध करना), ज्वल दीप्तौ (जलना, 
चमकना), ह्वल हाल चलने (चलना), शल गतो (जाना), हल विलेखने 
(कुरेदना, खोदना, हल चलाना), चल कम्पने (हिलना), अञ्न गतो (जाना), 
त्सर छद्यगतौ (छिप कर जाना) । 
फल्‌ प्रायः ग्रकमेक है--परोपकाराय इमाः फलन्ति (= फलवन्तो 
भवन्ति) । विधातु व्यापार: फलतु च मनोज्ञश्च भवतु (मालती० १।१६) । 
मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलस्ति (प्र० यौ० १।१८) । “उत्पन्न करता, साधना’ 
र्थं में सकर्मक है-मौर्यस्येव फलन्ति पश्य विविधश्रेयांसि मन्नीतयः (मुद्रा० 
२।१६) । सर्वफलप्रसवहेतुः शिवभक्तिरियं नो म नोरथदुलंभानि फलति फलाति 
(हर्षे? ३, १० १०२)। निफला में 'जि' तथा “गरा. इत्‌-संज्ञक हैं । इसका कटने, 
टूटने, फटने ब्र्थ में प्रयोग प्रायः भ्रकर्मकतया देखा जाता है—मूर्धा ते विफलि- 
ष्घलि(=विपतिष्यति)।तस्य मूर्धातमासाद्य पफालासिवरो हि सः (भा०), वह 
उत्तम खङ्ग उस के सिर के साथ टकरा कर टूट गया । खलू का प्रयोग खल 
(खलिहान) में स्पष्ट है । श्रथ की संगति भी है । दल्‌ प्रायः अकर्मक हे--झपि 
ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्ञस्य हृदयस्‌(उ० रा० च०) । अलू का तिङन्त रूप 
मे प्रयोग नहीं मिलता । पर श्रलकाइचूणकुन्तलाः(अमर)में घ्रलक शब्द में तथा 
कुवेर की नगरी “झलका' नाम में यह घातु स्पष्ट है । 'कमल' शब्द में भी यह 
निःसन्देह विद्यमान है--कं जलमलति सुषयतीति कमलम्‌ । त्सर्‌ का ग्राथवंण 
श्रुति में प्रयोग है--यस्त्वा स्वपन्तों त्सरति (८।६।८), जो तुझ सोती हुई 
के पास छिपकर (चोरी से) ग्राता है । पञ्चविश ब्राह्मण में भी प्रयोग है-- 
त्सरन्त इव सर्पन्ति मृगधर्मा व यज्ञाः (११।१।६।१२) । 
अन्य हलन्त घातुएँ 
बुक्क मषरण (बुक्क्‌ भौंकना), प० 
लट पस 


५3 


१ बुक्कति बुक्कतः बुक्कन्ति  झरब्रुक्कतू म्रबुककताम्‌ 













१. दलन्ति दन्तवल्कानि यदा शर्करया सह (सुशुत १ 
शक्कर के साथ दस्तवेष्ट (मसूडे) बिशीणं हो जाते हैं 
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२ बुक्कास बुक्कथः बुक्कथ श्रबुककः  श्रज्रुककतम॒ भ्रवुक्कत 
३ बुक्कामि बुक्कावः बक्कामः श्रबुक्कम्‌ ग्रबुक्काव श्रबुक्काम 
लोट. विधिलिङ्‌, 

१ बुक्कतु बुककताम्‌ बुक्कन्तु बुक्केत्‌ बुक्केताम्‌ बक्केयुः 
२ बुक्क बुक्कतम्‌ बुक्कत बुक्केः बुक्केतम्‌ बक्केत 
३ बुक्कानि बुककाव बुक्काम बुक्केयम्‌ बुक्केव बुक्केस 


बुक्क की उपधा 'क' है । अतः शप्‌ परे रहते गुण का प्रसद्ध ही नहीं । 


ऐसे ही कुञ्च क्रञ्च कोटिल्याल्पीभावयोः (टेढ़ा होना, सिकुड़ना), लुञ्च 
अपनयने (दूर करना, केश श्रादि का काटना), युच्छ प्रमादे (प्रमाद करना), 
ह्लीच्छ लज्जायाम्‌ (लज्जा करना), (शुभ) शुम्भ' भाषणे । भासन इत्येके । 
हिसायामित्यन्ये (बोलना, चमकना, मारना), सूक्ष्ये ईक्ष्यं ईष्यं ईषष्यार्थाः 
(ईष्या=डाह करना), शुच्य ग्रभिषवे (ढीला करना, सुरा निकालना, स्नान 
करना), उक्ष सेचने (सेचन करना), उच्छी विवासे (चमकना, भ्रन्धेरे को दूर 
करना) के रूप जानें । प्र-पूर्वक युच्छ का ऋग्वेद में प्रयोग है । 
“शुमभू का भाषणा श्रर्थं अत्यन्त ग्रप्रसिद्ध है। हिसाथं शुम्भ, निशुम्म (दैत्य- 
नाम) में तो स्पष्ट दीखता है । उक्ष्‌ का प्रयोग प्रायः प्र-प्रभि-पुवेक होता 
हे--प्रोक्षत । म्रम्युक्षति । उक्ष्‌ सकमंक है। उक्षन्त्यस्मे मरुतो हिता इव 
पुरू रजांसि पयसा मयोभुवः (न° १।१६६।३) । उच्छी--यह ईदित्‌ है। 
उच्छ का ग्रथ चमकना, श्रन्धेरे को दूर करना है । विवासः परिसमाप्तिः, 
यह जो दीक्षित का कथन है वह ठीक नहीं । वि-पूर्वक उच्छु का वेद में 
उषस्‌ के विषय में प्रयोग मिलता है। चमकना ही सवंत्र भ्रथं है। इयमेव 
सा या प्रथमा व्योच्छत्‌ (ते० सं० ४।३।११।१) । विपूर्वक वस्‌ का भी इसी 
ग्रथ में प्रयोग है--प्रथमा ह व्युवास (प्रथवे० ३।१०।१) । व्युष्टा रजनी का 
` रत समाप्त हो गई--यह प्रथं नहीं, किन्तु रात चमक गई (रात्रिः प्रभाता) 


ऐसा है। 














>>->---- 


१९. शुस्भ्‌ भासन अर्थ में वेद में सकमंकतया प्रयुक्त हुई है- अग्नि 
मामि मन्ममिः (ऋ० ०।४४।२६) । मैं श्रग्ति को स्तोन्नों से चमकाता 
स्मन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्रा वाजिनम्‌ (ऋ० १।१३०।६) । 
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३७--हलन्त धातुओं के उपधा-भूत रेफ, वकार से पूवंवर्ती इक को दीघं 
हो जाता है ।) 


मुर्छा मोहसमुच्छ्राययोः (सूछित होना, बढ़ना) प० 


लद. लड. 
१ मूर्छेति (३७) मुछेतः मूर्छन्ति अ्रमूछेतु ग्रमुछेताम्‌ ग्ममूछन्‌ 
२ मुसि सुछंथः मुछेथ ग्रमूछेः ग्रमुछेतम्‌ प्रमुछेत 
३ मुर्छामि मुर्छावः मुर्छामः अ्मछेस श्रमूर्छाव अमुर्छाम 
लोट विधिलिङ. 
१ मूत मूर्घ॑ताम्‌ मूर्छेनु मूत मूर्छेताम सूर्ेयुः 
मूछेतात्‌ 
२ मूछ - सूछंतस्‌ मू्छंत  मूछः मूर्छतम्‌ मूर्छत 
मूछ तात 
३ मूर्छाति सूर्छाव मूर्छाम मूछयम्‌ मछंव मूछस 


मुर्छा आदित्‌ है । श्रनुबन्ध-रहित घातु मुछे है । मूछित होना अथ प्रसिद्ध 
है । समुच्छाय (वृद्धि) श्रथे में ये उदाहरण हैं--तमसां निशि सछंतां निहन्त्रे 
(विक्रमो० ३।७) । मूछेन्त्यमी विकाराः प्रायेणोइवर्यंमत्तेषु (शाकुन्तल ५।१८) । 
मुमूछे सख्यं रामस्य (रघु० १२।५७) । मुमूर्छ सहजं तेजो हविषेव हविर्भुजः 
(रघु० १०।७६) । मुछ व्याप्ति ग्र्थं में सकर्मक भी _ है--दिगन्तांस्तूयेस्वने 
मूर्छति मङ्गलाथं (रघु० ६1९) । 

इसी प्रकार हुर्छा कोटिल्ये (टेढ़ा होना), टुग्रो स्फूर्जा वज््रनिर्घोषे (बिजली 
का कड़कना) इन आदित्‌ घातुओं के, तथा गुर्वी उद्यमने (उठाना), धुर्वी 
हिसायाम्‌) (हिसा करना), मुर्वी बन्धने (बाँधना) इन ईदित्‌ धातुओं के रूप 


१. उपधायां च (८।२।७८) । 

२. धुर्वी (धुव) हिसायाम्‌ का लोक में प्रयोग दुलंभ है । वेद में मिलता 
है--यो नः स्वो प्रणो यइच विष्टयो जिघांसति । देवास्तं सव धूर्वन्तु ब्रह्म वसं 
ममान्तरम्‌ (क्र० ६।७५।१६) ॥ जो ग्रपना अथवा पराया ग्रोर जो कोई 
वर्णाश्रम बहिभूत चण्डालादि हमें मारता चाहता है, सभी देवता उसे नष्ट 
कर दें । ब्रह्म (=वेद) मेरा भीतरी कवच है । धुव. का क्तान्त रूप “त्त 
है जो लोक में प्रसिद्ध है । 
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जानें । टु श्रो स्फूर्जा में टु, श्रो और श्रा इत्‌ हैं। दीघं उकार पढ़ने का 
प्रयोजन चिन्त्य है । प्रक्रियोपयोगी धातु स्फुज है । 


एध वृद्धो (बढ़ना) ग्रा० 


लद लड्‌ 
१ एघते एधते एधन्ते ऐघत(१०,११) ऐधेतास्‌ ऐधन्त 
२ एघसे एधथे एधध्वे ऐघथाः ऐघेयास्‌ ऐधध्वसू 
३एषे एधावहे एधामहे ऐधे ऐघावहि ऐधामहि 
लोट विधिलिङ्‌ 


१ एषताय्‌ एधताम्‌ एधन्ताम्‌ एघेत एधेयाताम्‌ एधेरन्‌ 
२ एधस्व एधेथास्‌ एधध्वम्‌ एधेथाः एघेयाथाय्‌ एधध्वम्‌ 
३ एष एधावहै एधामहै एधेय एधेवहि एधेमहि 

यहाँ कुछ भी विशेष कार्यं नहीं हुआ है । केवल धातु के भ्रजादि होने से 
लड्‌ में भ्राट्‌ ग्रागम होकर वृद्धि एकादेश हुआ है । एघ्‌ का प्रायः केवल का 
तथा प्र-पुर्वेक व सम्पुवेक का प्रयोग होता है-एघन्तां ज्ञातयो मम (साम मन्त्र 
ब्रा० १।२।२) । भ्रधमंणेधते तावत्ततो भद्राणि पर्व्यात ( मनु० ४।१७४ ) । 
यश्च मूढतमो लोके यच बुद्धेः परं गतः । ताबुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो 
जनः (भा०) ॥ 

इसी प्रकार म्लेच्छ भ्रव्यक्ते शब्दे ( ग्रस्फुट उच्चारण करना, ग्रशुद्ध 
बोलना), चेष्ट चेष्टायाम्‌ (चेष्टा करना, हिलना जुलना), वेष्ट वेष्टने' (लिपटना) 
` इन ग्रात्मने० घातुग्रों के रूप जाने । 

ईक्ष दर्शने (देखना), भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च (माँगना, न प्राप्त 
करना, प्राप्त करना), दीक्ष मोण्ड्येज्योपनयननियमन्नतादेशेषु (मुण्डन करना, 
यज्ञ करना, उपनयन करना, यज्ञाद्युदेश से नियमों का सेवन करना, ब्रत- 





१. वेष्ट अकमंक है, (ग्रतः सकमंकत्व लाने के लिए इसका णिच्‌- 
त प्रयोग उपपन्त होता है)--मपि ते चेष्टतां मनः (ग्रथवे० ६।१०२।२) । 
न्दाकिनी चिरसवेष्टत पादमूले (साहित्य०), यहाँ दोनों स्थलों में वेष्ट 
ये लिपटना है । वेष्टमान इवोरगः (रा० ७८६1३), उस साँप की 
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घारण करना), ईष गर्तिहिसा-दशनेषु (जाना, मारना, देखना)--यहाँ भी 
उपघा लघु नहीं है, ईक्ष्‌ ग्रादि में क्‌ और ईष्‌ में दीघं ई, श्रतः गुण का प्रसङ्ग 
ही नहीं । ईक्षते । ऐक्षत (लड श्राट, वृद्धि) । ईषते । ऐषत (लङ) । ईक्ष्‌ से 
युक्त “अ्रव' उपसगे के 'अ' का लोप भी देखा जाता है--शोचे घर्मऽन्तपक्त्यां 
च पारिणाह्यस्य (==गृहोपकरणस्य) वेक्षणे (मनु० ६।११) । ऐसा भागुरि 
के मत से होता है। शिक्ष विद्योपादाने (सीखना) -- शिक्षते। श्रशिक्षत । 
शिक्षताम्‌ । शिक्षेत । धुक्ष धिक्ष सन्दीपन-क्लेशन-जीवनेषु (जलना, पीड़ित 
होना,जीना)--घुक्षत । धिक्षते । श्रधुक्षत । श्रधिक्षत । घुक्षताम्‌ । धिक्षताम्‌ । 
घुक्षेत । धिक्षेत । सन्दुधुक्षे तयोः कोपः (भट्टि १४।१०६), उन दो का क्रोध भड़क 
उठा । = 

घुण भ्रमणे (घूमना) घूर्णते । भ्रघूर्णत । घूणेताम्‌ । घरत । इसके 
साथ ही “घुण” पढ़ी है उसे तो शप्‌ परे रहते गुण होकर घोणते । घ्रघोणात । 
घोणताघु । घोणेत । भ्रादि रूप होंगे । उदं माने क्रीडायां च (मापना, 
खेलना) --अदेते इत्यादि । कुदं खुद गुर्द क्रीडायामेव (खेलना भ्रं में ही) 
कूदते । खुदंते । गु्देते । यहाँ (३७) से दीघं होता हे । 

हिक्क ( स्वरितेत्‌ ) अव्यक्ते शब्दे ( हिचकी लगना )- हिक्कति-- 
हिक्कते । 

३८--प्र उपसर्ग से परे तुम्प हिसायाम्‌ प० को सुट्‌ (स्‌) श्रागम होता है 


जब इस का कर्ता गो (बैल) हो ।* इस अर्थ का गणासूत्र पारस्करादिगणा में 
पढ़ा है । 


प्र-तुस्प हिसायास्‌ (मारना, ग्राधात करना) प० 
लट्‌. लङ. 
१ प्रस्तुम्पति प्रस्तुम्पतः प्रस्तुस्पन्ति प्रास्तुम्पतू प्रास्तुम्पताम्‌ प्रास्तुम्पन्‌ 
२ प्रस्तुम्पसि प्रस्तुम्पथः प्रस्तुम्पय प्रास्तुम्पः प्रास्तुम्पतम्‌ प्रास्तुम्पत 
३ प्रस्तुस्पामि प्रस्तुम्पावः प्रस्तुस्पामः प्रास्तुम्पम्‌ प्रास्तुस्पाव प्रास्तुम्पास 
यौः प्रस्तुम्पति ऐसा प्रयोग होगा । भ्र’ के अभाव में तुम्पति सुकरः । 
तुम्पति खड्गी, गेंडा मारता है । 
३६--इदित्‌ घातुमात्र को अन्त्य अच्‌ से परे नुम्‌ (न्‌) ्रागम होता है ।३ 


१. प्ररात्तुम्पतो गवि कर्तरि (ग० सु०) । 
२. इदितो तुम्‌ घातोः (७।१।५८)। 
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यह आगम श्रनेमित्तिक है और सर्वत्र निर्बाध होता है । लोप का निमित्त 
होने पर इस नुम्‌ का लोप नहीं होता, यही इस विधि का प्रयोजन है, अन्यथा 
आचाये टुनदि आदि को टुनन्द ऐसा ही पढ़ देते । 


इदित्‌ धातुएँ (परस्मैपदी) 
ढुनदि समृद्धौ (बढ़ना, प्रसन्न होना) प० 


लट, लड्‌ 
१ नन्दति नन्दतः नन्दन्ति ग्रनन्दत्‌ ग्रनन्दतास्‌ श्रनन्दन 
२ नन्दसि नन्दथः नन्दथ श्रनन्दः श्रनन्दतम्‌ श्रनन्दत 
३ नन्दासि नन्दावः नन्दामः थ्रनन्दस्‌ श्रनन्दाव श्रनन्दास 
लोट ' विधिलिङ. 
१ नन्दतु- नन्दताम्‌ नन्दन्तु नन्देत्‌ नन्देतास्‌ नन्देयुः 
नन्दतात्‌ ु 
२ नन्द: नन्दतमु न्दत नन्दः नब्देतस्‌ नन्देत 
नर्‍दतातू 
३ नन्दानि नन्दाव नन्दाम नन्देयस्‌ नन्देव नन्देम 


नन्दु का प्रयोग केवल का तथा ग्राङ्‌, प्रति भ्रभिपूर्वक प्रचुरतया मिलता 
है । प्रायः प्रति-पूवंक और ग्रभिपूवेक यह घातु सकर्मक हो जाती है--तौ 
गुरुगुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः (रघु० १1५७) । प्रतिननन्दतुः =भ्राशिषा 
वर्घयामासतुः । हट्टा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वज्ञः (मनु० २।५४) । 
झात्मविडम्बनामभिनन्दन्ति ( कादम्बरी ) । अतस्ते वचो नाभिनन्दामि 
(शाकुन्तल) । तापसी भिरभिनन्द्माना शकुन्तला तिष्ठन्ति (शाकुन्तल) । 

इसी प्रकार चदि ग्राह्वादे (प्रसस्त करना), इगि, रिगि, लिगि, इखि, 
रगि, लगि, गत्यर्थाः (जाना), तकि कृच्छुजीवने (तंग रहना), कुबि ग्राच्छा- 
दने (ढाँपना), जुबि तुबि श्रदेने (पीडित करना), शिघि ग्राध्राणे (सूँघना), 
गुजि ग्रव्यक्ते शब्दे (गूँजना, घू-घूँ करना), वाछि इच्छायाम्‌ (चाहना), काक्षि 
इच्छायाम्‌ (चाहना), माक्षि इच्छायाम्‌ (चाहना), कदि, क्रदि, क्लदि आह्वाने 
रोदने च (बुलाना, रोना), भ्रति ग्रदि बन्धने (बाँधना), इदि परमैशवंये (अति- 
टर मृद्ध होना),बिदि श्रवयवे(ट्कड़े करना),गडि वदनेकदेशे (मुख के एकदेश का वि- 

त करना) ,रिदि कुत्सायाम्‌ (निन्दा, गर्हा करना),रुटि लुटि स्तेये (चोरी करना, 
ब गात्रसंयोगे (चुमना), भ्रमि गतो. (जाना), मुडि खण्डने (फोडना), 
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भ्वादंयेः ५७ 


दृह इहि वृहि वृद्धौ ( बढ़ना ), रहि गतो (जाना, चलना) १ --इन परस्मैपदी 
धातुश्रों के रूप जानें । हह इदित्‌ नहीं-इसका दर्हति, अदहेत्‌ आदि रूप 
होंगे । वृहि का अर्थ हाथी का चिघाड्नाँ भी है। खजि गतिवैकल्ये (लंग- 
डाना ), पिवि मिवि शिवि सेचने (सींचना, जल बरसाना), हिवि, धिवि, 
जिवि प्रीणने (प्रसन्न करना, तृप्त करना) के रूप जाने । 

इङ्ग का अर्थ साधारण गति नहीं है । एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जाने में यह कभी प्रयुक्त नहीं होती । इसका ग्रर्थ चेष्टा करना, हिलना- 
जुलना है--यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते (ग्रात्म० श्राप) सोपमा स्मृता 
(गीता) । त्वया सृष्टमिदं विश्वं यच्चेङ्ग' यच्च नेङ्गति (भारत) । रिङ्ग का 
श्रथ रंगना है। लङ्क, का अर्थ लंगड़ाकर चलना है । तङ्कू का केवल रूप 
में अथवा आङ्‌ वा प्र-पूर्वेक प्रयोग होता है और वह भी प्रायः कृदन्त के रूप 
में । श्रातङ्को भयरोगयोः (विश्व) । निरातङ्का निरीतयः (रघु) । शिङ्घ्‌ 
का प्रयोग शिङ्घाणं नासिकामलः (भ्रमर) इस श्रमर वचन के शिङ्काण शब्द में 
स्पष्ट दीखता है । ग्रति ग्रादि पाँच धातुएँ तिङन्त रूप में प्रयुक्त नहीं होतीं 
ऐसा काइयप का मत है । पर यह ठीक नहीं । बिन्दू का प्रयोग तो हरिवंश 
में मिलता है-जिह्वाग्रं चास्य बिन्दति (३।१६।३६) । गण्ड्‌ का प्रयोग भी 
भारत में आया है । इसका अर्थ कपोल का रोगवश 'विकृत करना' है । अङ्ग. 
का प्रयोग तिङन्त रूप में दुलंभ हे । 'अग्नि” शब्द की व्युत्पत्ति इसी धातु से 
की जाती है। वृहू --यह हाथी के चिघाड़ने अर्थ में भी वृ हित, बृहण 
इत्यादि कृदन्त रूपों में ही प्रयुक्त हुई है । ण्यन्त निपूर्वक बृह्‌. का ग्रर्थ नाश 
करना है-प्रमापणां निबहणं निकारणं विशारणम्‌ (अमर) । पिवि (पिन्व्‌) 
का प्रयोग वेद में प्र्रतया मिलता है--येम्यो साता मधुमत्‌ पिन्वते पयः 
पीयुषम्‌ (ऋ० १०।५३।३) । ऊजं च तत्र सुमति च. पिन्वत (ग्रथवे० 
६।२२।२) । जिन्व्‌ का प्रयोग भी वेद में दीखता है- मुभि पर्जन्या जिन्वन्ति 
दिवं जिन्वन्त्यग्नयः (ऋ० १।१६४।५१ ) 

०--धिवि (धिन्व्‌) कृवि (क्कण्व्‌) से शप्‌ के विषय में “उ' प्रत्यय होता 

है और इनके व्‌ को 'अ' आदेश होता है ।२ 'उ' आधंधातुक है । 


१. रहि गतो का प्रयोग ऋ० १०।१०२।७ में मिलता है-म्ररहत ची 
पद्याभिः ककुद्मान्‌ । यहाँ श्रात्मनेपद छान्दस है । 
२. धिन्विकृण्व्योर च (३।१।८०) । 
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४१--श्रार्धधातुक प्रत्यय परे रहते ग्रदन्त अङ्ग के ग्र का लोप हो 
जाता है ।१ 

४२-पर-निमित्तक ग्रजादेश (भ्रच्‌ को श्रादेश) स्थानिवत्‌ होता है जब 
भ्रजादेश से पूर्व ग्रवस्थित को कोई विधि (=कार्य) करनी हो ।२ स्थानि- 
वद्धाव से स्थानी के कारण जो कायं प्राप्त होता है वह होता है, श्रादेश के 
कारणा जो प्राप्त होता है, वह नहीं । 


धिवि प्रीणने (प्रसन्न करना) प० 
लट लड 


१ धिनोति घिनुतः धिन्वन्ति (यण्‌) श्रधिनोतु श्रधिनुताम्‌ भ्रधिन्वन्‌ 
२ धिनोषि धिनुथः घिनुथ श्रधिनोः श्रधिनुतम्‌ श्रधिनुत 
३ धिनोमि धिनुवः ) धिनुमः झधिनवम्‌ श्रधिनुव ] ग) 
घिन्वः | धिन्मः श्रधिन्व | ग्रधिन्म 
(१६) / (१९) (१६) / 
लोट्‌ । विधिलिङ्‌ 
१ धिनोतु-धिनृतात्‌ धिनुताम्‌ घिन्वन्तु धिनुयात्‌ धिनुयाताम्‌ धिनुयुः 
२ घिनु-घिनुतात्‌ धिनुतम्‌ धिनुत घिनुयाः धिनुयातम्‌ घिनुयात 
३ धितवानि घिनवाव घिनवाम घिनुयाम घिनुयाव घिनुयाम 


घिविज"धिन्व्‌ । धिन्व्‌ ति=धिन उ ति=षिन्‌ उ ति (४१) = धिनोति 
(गुण) ।'उ' को सार्वधातुक तिप्‌ परे रहते (२) से गुण हुभ्रा । उ(श्राघं घातुक) 
परे रहते उपधा 'इ' को (३) से गुण प्राप्त होता है वह नकारोत्तरवर्ती '्' के 
(४२) से स्थानिवद्भाव होने से रुक जाता है । स्थानी 'भ्र” को मानकर उपधा 
“न्‌? होती है, 'इ' नहीं । कृवि (कण्व) हिसा करना, करना के भी ठीक इसी 
प्रकार रूप होते हे--कुणोति । अक्रणोत्‌ । कृणोतु-हणतातू । कृणयात्‌ । 
ग्राप: पीताः केवल्यो न धिन्वन्ति (श० ब्रा० ३।६।१।७) । केवली (स्त्री) 
वेद में ही है । लोक में टाप्‌ होकर 'केवला' होगा । देवस्त्वां सविता धिनोतु 


` स॒सरे गोत्रस्य यस्ते पिता (३० रा० च० ५।२५) । कृवि (कुण्वु) का प्रयोग 


वेद में ही मिलता है--कि ते छृण्वन्ति कीकटेष (ऋ० ३।५३।१४) । 


१. अतो लोप आ्राधंघातुके (६।४।४८) । 
` भ्रचः परस्मिन्युवंविधो (१।२।५७) । 
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इदित घातृएँ (ग्रात्मनेपदी) 
शकि शङ्कायाम्‌ (शङ्का करना) 
लट, लङ. 
१ शङ्कत शङ्कीते शङ्कन्ते प्रशङ्कत श्रशङ्क ताम्‌ भ्रशडून्त 
२ शङ्कसे शङ्कथे शद्धुष्वे श्रशङ्कृथाः ग्रशङ्क थाम्‌ श्रशद्धुध्वम्‌ 
३ शङ्क शङ्झावहे शङ्कामहे श्रशङ्की भ्रशङ्कावहि श्रशद्भामहि 
लोट 


शर विधिलिङ्‌ 
१ शङ्कताम्‌ शङ्कताम्‌ शङ्कन्ताम्‌ शङ्कत शङ्गयाताम्‌ शङ्क रन 
२ शद्कूस्व शङ्गथाम्‌ शङ्कुध्वम्‌ शङ्गेथाः शङ्कयाथाम्‌ शङ्क ध्वम्‌ | 
३ शङ्क शङ्भावहै शङ्कामहै शङ्काय शङ्गवहि शङ्कमहि 
इसी प्रकार रघि लघि गतौ (जाना), श्रकि लक्षणे (प्रद्धित करना), 
ग्रहि गतो (जाना), ग्राङः शसि इच्छायाम्‌? (आङ्‌ पूर्वक शस्‌ चाहना, आशा 
रखना), बहि महि वृद्धौ (बढ़ना), मदि स्तुति-मोद-मद-स्वप्त-कान्ति-गतिषु 
(स्तुति करना, प्रसन्न होना, मस्त होना, सोना, चाहना, जाना), स्पदि 
ईषच्चलने (फड़कना), स्विदि उवैत्ये (सफेद होना), स्कुदि ग्राप्रवणे उछलना, . 
निकालना), वदि भ्रभिवादनस्तुत्योः (नमस्कार करना, स्तुति करना), 
भदि कल्याणो सुखे च (कल्याण युक्त होना, सुखी होता), क्लिदि परिदेवने (किसी 
के उद्देश्य से विलाप करता) सकमक, ग्रथि कोटिल्ये (कुटिल होना), श्रथि 
शेथिल्ये (शिथिल होना), जुभि गात्रविनामे (जंभाई लेता, अंगड़ाई लेना), 
कुडि दाहे (जलाना), पिडि संधाते (इकट्ठा करना), चडि कोपे (क्रुद्ध होना), 
पडि गतो (जाना), कपि चलते (हिलना), रबि लबि अरबि शब्दे (राँभना, 
बुलाना)। लबि अवस्र सने च, लम्ब लटकना ग्रथ में भी है । पचि व्यकतीकरणे 
(व्यक्त करना, विस्तार करना), हिडि गत्यनादरयोः (जाना, पर्यटन करना, 
परवाह न करना)--इन ग्रात्मतेपदी धातुओं के रूप जाने । 





१. ग्राङ्पूवंक शंस्‌ सकमंक भी है भ्रोर भ्रकर्मक भी । दोनों तरह के 
प्रयोग मिलते हे--तस्या नाइतीयादब्राह्मरणो य भ्राशंसेत भूत्याम्‌ (प्रथव० 
१२।४।४६) । जो श्रब्राह्मण क्षत्रियादि अपना भला चाहे वह उस बरहम~ र 
गवी (ब्राह्मण की गौ) का दूध भ्रादि कुछ भी न पीये। भाशसतेयै 
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रङ्कः का ग्रथ शीघ्रता से जाना, दोड़ना है, गतिसामान्य नहीं । ग्रतः 
वेद में रघु=शीघगामी, फुर्तीला। लङ्क, का लाँचना, कूद जाना अर्थ है । 
अहि लङ्खते=साँप के ऊपर से कूद जाता है। परे जाना अर्थ भी है--पर्वतं 
लङ्कते । 'लङ्घनं परमोषधम्‌' में लड्घ्‌ भोजन-परिहार अभथे में प्रयुक्त हुई 
है । मन्दू का प्रयोग तिङन्त रूप में दुलंभ है, हाँ वेद में क्वाचित्क है । कृदन्त 
रूप इस के बहुत मिलते हैँ-मन्दिरम्‌ । मन्दः । मन्दाकः । मन्दन्ते स्तुवन्ति 
देवता श्रत्रेति (देव-) मन्दिरम्‌। मन्दन्ते स्वपन्त्यत्रेति मन्दुरा वाजिशाला । 
क्लिन्द्‌ सकर्मक है-क्लिन्दते चेत्रम्‌, चेत्रमुहिर्य परिदेवयते । कुण्ड का प्रयोग 
तिङन्त रूप में विरल है । श्रमृते जारजः कुण्डो मृते भतरि गोलकः (अमर) । 
कुण्डचते दह्यते कुलमनेन इति कुण्डः, पति के जीते हुए-जो जार से उत्पन्न 
हुआ है उसे 'कुण्ड' कहते हैं । कुण्ड पिठर का भी नाम है । पिण्ड्‌ से 'पिण्ड' 
शब्द व्युत्पन्न होता है। पिण्डः=संघातः । पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु 
(रघु० २।५७) । संहनन शरीर का नाम है, ग्रतः पिण्ड (= संघात) 
शरीर का वाचक है । गोपिण्डः। ग्रबि--ग्रम्बते शब्दायते शब्दयतीति वा- 
ऽम्बा जननी । ग्रभि--्रम्मते शब्दं करोति श्रम्मो जलम्‌ । रम्भ्‌--रम्भन्ते 
गावः । जृम्भ्‌ -_ञ्रुवतीं ज॒म्ममाणां वा (जायां) नेक्षेत (मनु० ४४३) । पञ्च्‌ 
का अर्थ विस्तार करना है । प्रलय(=संकोच)म्रौर प्रपञ्च प्रतियोगी शब्द हैं । 
प॒ञ्च्‌ का 'शब्द द्वारा व्यक्त करना” 'सविस्तर कहना' ग्रथ में प्रचुर प्रयोग है-- 
घर्मिविक्रियेवषा घमंद्वारा प्रपञ्च्यते (योग सू० ३।१३ भाष्य)। हिण्ड्‌ _अटवी- 
तोऽटवीमाहिण्डयते (शाकुन्तल २) । 

ऋषित्‌ परस्मेषदी घाठुएँ 
क्रोड विहारे (खेलना) 
लट, लङ. 

१ क्रीत क्रीडतः क्रीडन्ति गक्रोडत्‌ अक्रोडताम्‌ अक्रीडत्‌ 









घ॒तराष्ट्रः स॒पुत्त्रो महाराज्यमसपत्नं पृथिव्याम्‌ (भा० उ० २६।२०) । 
स्वकार्यसिद्धि पुनराशशंसे (कुमार० ३।५७) । भ्राशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैरा 
हि दत्यरस्याधिज्ये धनुषि विजयं पोरुहृते च वस्त्रे (शाकुन्तल २।१५)- यहाँ 
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म्वादयः ६१ 


२ क्रीडसि क्रीडयः क्रीडथ ग्रक्रोडः श्क्रीडतम्‌ श्रक्रीडत 
३ क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः ग्रक्रोडम्‌ अक्रीडाव ्रक्रीडाम 
लोट. विधिलिङ, 
१ क्रीडतु- क्रीडताम्‌ क्रोडन्तु क्रीडेत्‌ क्रीडताम्‌ क्रोडयुः 
क्रोडतात्‌ - 

२ क्रोड क्रीडतम्‌ क्रीडत क्रीड क्रोडेतम्‌ क्रीडेत 
क्रीडतात्‌ 

३ क्रोडानि क्रीडाव क्रीडाम क्रीडयम्‌ क्रोडेव कोडेम 


यहाँ कुछ भी विशेष कायं महीं हुआ, केवल उपधा दीघं होने से गुण 


नहीं हुश्रा । 

इसी प्रकार धोऋ (धोर्‌) गति चातुर्य (घोड़े की चाल), रोण अपनयने 
(दूर करना ), मीमृ गतो (जाना), पिसृ पेसृ गतौ, खाह भक्षणे 
(खाना), शोण वणंगत्यो: (लाल होना, चलना), शोण संघाते (इकट्ठा 
होना, शौट गर्व (गवित होना), शाख व्याप्तौ (व्याप्त करना)--इन पर- 
स्मंपदी धातुओं के रूप जानें । धोर्‌--धोरति-धोरितक घोड़े की चाल- 
विशेष का नाम है। वाग्धोरणी वाणी के प्रवाह को कहते हैं। भ्रोण से 
वनिप्‌ (वन्‌) प्रत्यय करके श्रवावन्‌ (प्र ए० ग्रवावा) रूप होता है । अनुत्ता- 
सिक को 'ग्रा' हो जाता है । श्रवावा=चौरः । शोण्‌--शोणः रक्त, लाल। 
शोण नदी विशेष का भी नाम है । शोणति गच्छति वेगेन । श्रोण से श्रोणी' 
शब्द सिद्ध होता है । शोट्‌ का तिङम्त प्रयोग दुलं भ है । शौटीर (उणादि) = 
्रभिमानी, हप्त । शोटोयंम्‌, हप्तता । शाख का भी 'शाखा' में प्रयोग दीखता 
है, तिङन्त रूप में नहीं । 


आत्मनेपदी ऋदित्‌ घातुएँ 
काश्य दोप्तो (काश्‌--चमकना) 
लट. लड 
१ काशते काशेते काशन्ते काशत भ्रकाशेतास्‌ भकाशस्त .. 
२ काशसे काशेथे काइाध्वे झकाशथाः अकारोयाय्‌ प्रकाशध्वमू 


३ काशे काशावहे काशामहे गरकाशे  झकाशावहि गकाशामहि 
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६२ व्याकरणचन्द्रोदये 


लोट, विधिलिङ्‌ 
१ काशताम्‌ काशेताम्‌ काशस्तास्‌ काशेत  काशेयातास्‌ काश्ञेरन्‌ 
२ काशस्व काशेथाम्‌ काराध्वस्‌ काशेथाः काशेयाथास्‌ काहेध्वस्‌ 
३ काशे काशावहै काशामहै काशेय काशेवहि काशेमहि 
इसी प्रकार रेषु अव्यक्ते शब्दे (वृक शब्द, भेड्यि का बोलना), हेष, हो ष 
अ्रव्यक्ते शब्दे (घोड़े का हिन हिनाना), एषृ गतो (जाना), शासु रास्‌ शब्दे 
(गधे का शब्द ', भासृ दीप्तो (चमकना), गेषृ ग्रन्विच्छायाम्‌ (दूँढना), बाहू 
यत्ने (यत्न करना), घेवृ सेवने, देवृ देवने (जुम्रा खेलना), रेवृ प्लवे (छलाँगे 
मारते चलना), कासृ शब्दकुत्सायाम्‌ (खाँसना), तायृ सन्तानपालनयोः 
(फलना, रक्षा करना), कवृ वण (रंगना), रेभृ शब्दे (ग्रिन का फट-फट 
शब्द करना, जल का बुड़-बुड़ करना, गाड़ी का छक छक करना, प्रलाप 
करना, ऊंचे स्वर से बोलना, गो आदि का राँभना), तिपृ तेपृ क्षरणे (बूँद- 
बूंद गिरना), टुवेपृ कम्पने (काँपना), दुभ्राजू, टुभ्राश्ठ, टुम्लाश्य दीप्तौ 
(चमकना), नाथ नाघु याच्ञोपतापैश्वर्याशीःषु (माँगना, रुग्ण होना, अधिकार 
=स्वाम्य रखना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना)”, बाघ लोडने (क्षुभित 
करना, पीड़ित करना), गाधु प्रतिष्ठालिप्सयोग्रॅन्ये च (रहना, ठहरना, तल 
तक प्रवेश करना, ढुँढना, ग्रन्थन करना), लोकृ लोच दर्शने (देखना), इलाघु 
कत्थने (सराहना, अपनी स्तुति करना), ढोक गतो (जाना, पहुँचना), राघु 
लाघु द्राघु सामर्थ्ये ( सामर्थ्यं को प्राप्त करना ) । द्राघु ्रायामेच (लम्बा 
होना इस ग्रथं में भी), एज, भ्रेजु, भ्राजू दीप्तौ (चमकना), इलोकृ सङ्घाते 
(ग्रन्थन करना ग्रयवा ग्रथित होना), वाड भ्राप्लाव्ये (बाढ़ ग्राना, नहाना), 
रेकृ शङ्कायाम्‌ (शङ्का करना)--इन श्रात्मनेपदी धातुओं के रूप जान । 
एष्‌ का श्रनु उपसर्गे-पूवंक 'ढूंढना' अर्थ है-सीतामन्वेषते रामः । रास्‌ 
से रासभ (गधा) शब्द व्युत्पन्न होता है । ताय्‌ से 'तायु' (चोर) व्युत्पत्न 
होता है । 'तायु का वेद में ही प्रयोग मिलता है । ताय्‌ का वृत्तिसगंतायनेषु 
क्रमः (१।३।३८) में प्रयोग देखा जाता है । तायते, वितायते, प्रतायते ग्रादि 
' में तन्‌ से भी कर्मवाच्य होने पर रूपसिद्धि सुलभ हे । 'आशिषि नाथ: इस 
वातिक के अनुसार “नाथ आशिस्‌ भ्रथं में ही ग्रात्मनेपदी है, दूसरे भ्रथों में 


१. उपताप अर्थ में नाथ्‌ का प्रयोग वेद में मिलता है-देवाचु यन्ना- 
पितो ब्रुवे (श्रथवं० ७।११३।७) । 
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म्वादय: ६३ 


नहीं । वेप्‌ का वेदस्थ उदाहरण- चक्र न वृत्तं वेपते मनो भिया से (क्र० 
५।३६।३) । रेक्‌ का प्रायः ग्राइ-पुवेक प्रयोग होता है । 


उभयपदी (स्वरितेत्‌) ऋदित घाठुएँ 


लट, प० लट अ० 
१ राजति राजतः राजन्ति राजते राजेते रजन्ते 
२ राजसि राजथः राजथ राजसे राजेथे राजध्वे 
३ राजामि राजावः राजामः राजे राजावहे राजामहे 


इसी प्रकार टुयाचृ याच्ञायाम्‌ (माँगना), मेघु संगमे (मिलना, संगत 
होना), चीवृ आदानसंवरणयो: (लेना, ढाँपना), चायु पूजानिशामनयोः (रादर 
करना, देखना), दाम्थु, दास्‌ दाने (देना), भेषु भये (डरना) के रूप जानें । 

सेध का “गृहमेधिन्‌ में प्रयोग स्पष्ट है । गृहैर्दार र्‌ मेधन्ते संगच्छन्त इति 
गृहसेधिनः, ग्रहस्थाः । चीव्‌ का प्रयोग 'चीवर” शब्द में स्पष्ट उपलब्ध होता 
है । चौन्यत संव्रियते शरीरम्‌ भ्रनेनेति चीवरम्‌ । चीवरं मुनिवास: । चाय्‌ 
का पूजार्थं में ग्रप-पुवेक प्रयोग होता है, केवल का नहीं--प्रपचायितः । 
श्रपचित; । अपचितिः । निशामन गर्थे में निपूर्वंक प्रयोग होता है--निचाय्य 
तन्‌ भृत्युमुखात्प्रमुच्यते (कठ० १।३।१५) । दाश्‌ का प्रयोग प्रायः वेद में ही 
मिलता है-धनं यस्ते ददाश मत्यंः (ऋ० १।३६।४) । लोक में कृदन्त 'दाश' 
शब्द प्रसिद्ध हे--दाशन्त$स्मा इति दाशः । पुरोडाश्‌, पुरोडाश शब्द में भी 
यही धातु है । दास्‌ का भी कृदन्त रूप ही लोक में प्रसिद्ध हे- दासो भृत्यः । 


उदित्‌ घाठुएँ 
षिधु शास्त्रे माडुल्ये च (सिघ्‌--शिक्षा देना, मङ्गल कार्य करना) प० 
खद्‌ लब्‌ 
१ सेधति सेघतः सेघन्ति सेधत घग्रसेघताम्‌ श्रसेधन्‌ 
२ सेधसि सेधयः सेघथ ग्सेधः  असेधतम्‌ झसेघत 
३ सेधासि सेधावः सेधामः ्सेधम्‌ श्रसेधाव श्सेघाम 
लोट. विधिलिङ्‌ 
१ सेघतु- सेधताम्‌ सेधन्तु सेघेत्‌ सेघताम्‌ सेधेयः 
सेधतात्‌ 9 
२ सेघ- सेघतम्‌ सेधत सेः सेधेतम 
सेषतात्‌ 
३ सेघानि सेधाव सेघाम सेयम्‌ सेधेव _ 
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६४ व्याकरणाचन्द्रो दये 


शप्‌ परे होने पर इसके तथा षिध गत्याम्‌ के रूपों में कुछ भी भेद नहीं । 
शप्‌ के अभाव में लुट्‌, लुट्‌ आदि में भेद होगा । तक्षु त्वक्षु .तनूकरणो छीलना, 
काटना--इन के रूपों में कुछ विशेष नहीं । हाँ 

४३--तनूक रण (काष्ठ आदि का छीलना, तराशना) ग्रथ में तक्ष्‌ से शप्‌ 
के स्थान में इनु विकल्प से होता है?--तक्ष्णोति। तक्षति। तनूकरण से 
अन्यत्र इनु नहीं होता- सन्तक्षति वाग्भिः, वचनों से काटता है। तक्ष्णोति ग्रादि 
में रषाभ्यां नो ण: समानपदे (८।४।१) से नु को ण होता है । क्ष च््कष्‌ । 


लट. लड 

१ तक्ष्णोति तक्ष्युतः तक्ष्णवन्ति ग्रतक्ष्णोत्‌ श्रतक्ष्णुताम्‌ श्रतक्ष्णुवन 
२ तक्ष्णोषि तक्ष्णुथः तक्ष्णथ श्रतक्षणोः श्रतक्ष्णतम्‌ श्रतक्ष्णुत 
` ३ तक्ष्णोमि तक्ष्णुवः तक्ष्णुमः श्रतक्ष्णवस्‌ थ्रतक्ष्णु्‌व ग्रतक्ष्णम 


यहाँ तक्ष्णुवः, तक्ष्णमः, श्रतक्ष्णुव भ्रतक्ष्छुम में संयोग पुरव होने से 'उ' का 
(१६) से वेकल्पिक लोप नहीं हुआ । 

४४--श्नुप्रत्ययान्त, इवर्णोवर्णान्त धातु तथा भ्र इसअ्रङ्गकेइ को 
इयडः ग्रौर उ को उवङ्‌ होता है ग्रजादि प्रत्यय परे होने पर" । ङित्‌ होने से 
इय्‌ तथा उव्‌ भ्रन्त्य इ, उ को होते हें । इस से तक्ष्णुवन्ति, ग्रतक्ष्णुवन्‌ में 
उवङ्‌ हुआ । 


लोट. विधिलिङ्‌ 
१ तक्ष्णोतु- तक्ष्छुताम्‌ तक्ष्णुवन्तु तक्ष्णयातृ तक्ष्णयाताम्‌ तक्ष्णयुः 
तद्ष्णु तात न है 
२ तक्ष्णुहि- तक्ष्युतस्‌ तढ्णत तक्ष्युयाः तक्ष्णयातम्‌ तक्ष्णयात 
तक्ष्णतातु 
३ तक्ष्णवानि तक्ष्णवाव तक्ष्णवाम तक्ष्णुयाम्‌ तक्ष्णुयाव तक्ष्णयाम ° 


लोद म० पु० एक० में यहाँ 'हि' का लुक्‌ नहीं हुआ कारण कि यहाँ 
प्रत्यय (इनु) के 'उ से पूवं संयोग हे । संयोग के ग्रभाव में (१८) से लुक्‌ 
होता है । 
१. तनुकररण तक्षः (३।१।७३) । 
२. प्रि इनु-धातु-अ्र्‌ वां य्वोरियङ्वङी (६।४।७७) । 
३. तक्षका लोक में प्रचुर प्रयोग है-यइच मे दक्षिण बाहुं चन्दनेन 
समुक्षयेतू । सव्यं वास्यापि यस्तक्षेत्‌ समावेतावुमौ मम (भा० शां ३२० । 


ह ३६) ॥ महाराज जनक की उक्ति है-जी मेरी दाहिनी बांह को चन्दन से 
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स्वादयः ६५: 


४५--श्रक्षू व्याप्तो' इस धातु से शप्‌ के विषय में इनु विकल्प से होता 
है। 

भक्ष्णोति । श्रक्षति । भ्राक्ष्णोत्‌ । प्राक्षत्‌ (आट) । श्रक्ष्णोत । भ्रक्षत । 
झक्ष्णयातृ । प्रक्षेत्‌ । शेष तक्ष्‌ की तरह जानें । 

्रक्ष का तिङन्त रूप से प्रयोग प्रायः वेद में मिलता है ।* लोक में म्रक्ष 
प्रातिपदिक व्यवहार (जसे भ्रक्षदर्शक=न्यायाधीश में),विभीतक (बहेड़ा), पासा 
भ्रादि श्रर्थो में प्रसिद्ध है । 

गाहू विलोडने, ऊदित्‌ प्रवेश से क्षुभित करना, गहरा प्रवेश करना), गृह 
गर्हणे, ऊदित्‌ (निन्दा करना), क्षमूष्‌ सहने (सहना, क्षमा करना), त्रपूष्‌ 
लज्जायाम्‌, ऊव ष्‌ इत्‌ (लज्जित होना), स्यन्दू प्र्नवणे, ऊदित्‌ (बहना) 
इन श्रात्मनेपदी घातुश्रों के रूपों में कुछ भी विशेष कायं नहीं होता । 
गृह के उपधा ऋ को शप्‌ परे रहते ( ३ ) से गुण होता है, जो सामान्य कायं 
हे-गहंते । गहते । गहेन्ते । 

ऊनं न सत्वेष्वाधको बबाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने (रघु० २।१४)। 
यहाँ आलोडन भ्रथे कुछ भी नहीं । केवल संचरण, भ्रमण अर्थ है । गाह. के 
साथ युक्त हुए 'ग्रव' उपसर्ग के “श्र क लोप भी देखा जाता है-पुर्वापरो 
तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः (कुमार०१।१) । गाह का 
अव-पूर्वेक प्रयोग प्रायिक है-ध्रवगाहते। तब इसका जलादि में डुबकी लगाना 
प्रथं होता है-खगा वासोपेताः सलिलमवगाहो मुनिजनः (स्वप्न? १।१६)। 
शास्त्रपारावारकतावगाहुः, जिसने शास्त्र-रूपी समुद्र में डुबकी लगाई है । 
केवल गाह भी इस ग्रथ में प्रयुक्त होता है-गाहुस्तां सहिषा तिपानसलिलम्‌ । 
क्षमूष्‌ (क्षम्‌) सक मंक है--क्रियासमभिहारेरा विराध्यन्तं क्षमेत कः(माघ २।४३)।' 


भिगोए भ्रोर जो मेरी बाई बाँह को वसूले से छीले,वे दोनों मेरे लिये बराबर हैं । 
निस्‌ पूवंक तक्ष्‌ का (लकड़ी में से) काटकर बनाना ग्रथ है । कि स्विद वनं क 
उ स वृक्ष ग्रास यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षः (ऋ० १०।३१।७) । निष्टतक्षुः = 
निस्ततक्षुः । वह कोन सा बन था ग्रथवा कोन सा वृक्ष था जिस को काट कर 
(देवताग्रों ने) चुलोक तथा प्रथिवीलोक का निर्माण किया। तक्षन्‌=बढ़ई । 
तक्षक==वढ़ई । तक्षक =त्वष्टा=विश्वकर्मा । 

१. भ्रक्षोऽन्यतरस्याम्‌ (३।१।७५) । 

२. रामायण में तिङन्त रूप में भी प्रयोग मिलता है--त्बं हि त्रिपयगे 
देवि ब्रह्मलोकं समक्षसं (२।५२।८६) । यहाँ ग्रात्मनेपद आष हे । 
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त्रप्‌ भ्रकर्मक है--के चित्स्तूयमानास्त्रपन्ते परे प्रह्वादन्ते, कोई लोग स्तुति 
किये जाने पर लज्जा अनुभव करते हैं, दूसरे प्रसन्न होते हैं । त्रपन्ते तीर्थानि 
त्वरितमिह यस्योद्धतविधो (गङ्गालहरी) । अपपुर्वंक त्रप्‌ का प्रयोग देखा 
जाता है--य ब्रात्मनाऽपन्रपते भृशं नरः स सर्वलोकस्य गुरु भवत्युत (भारत) । 
ग्रहो बत महत्‌ कष्ट विपरीतमिदं जगत्‌ । येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ 
(भारत) । भ्रमर का कहना है कि जो दूसरे से लज्जा होती है उसे ग्रपत्रपा 
कहते हैं-साऽपत्रपाऽच्यतः(१।७।२३) । पर महाभारत के प्रयोगों से यह बात 
प्रमाणित नहीं होती । 

४६--भ्रनु वि परि अभि नि--इन उपसर्गो से परे स्यन्द्‌ धातु के सकार 
को विकल्प से मूर्घन्य (षकार) हो जात है जब कर्ता ग्रादि प्राणी से भिन्न 
हों'_-श्रनुस्यच्दते । भ्रनुष्यन्दते । विस्यन्दते । विष्यन्दते । परिस्यन्दते । परिष्य- 
` च्दते। इह सततमसभिष्यन्दन्ते मेघाः । इह सततमभिस्यन्दन्ते मेघाः । ग्रहो सुधा- 

निष्यन्दिनी वाक्‌, झ्राइचय है वाणी से अमृत बह रहा है। पक्ष में सुधानि- 

स्यन्दिनी भी । प्राणि-विषय में प्रयोग होने पर यह विकल्प नहीं होगा 
श्रनुस्यन्दते मत्स्य उदके । प्राणी और ग्रप्राणी का समुदाय प्राणी नहीं होता, 
तः मत्स्योदके श्रनुस्यन्देते-यहां भी विकल्प होता है । मत्स्योदके श्रतुष्यन्देते । 
ग्रथ है मत्स्य ओर जल दोनों बह रहे हैं। स्यन्दू अ्रकर्मक है-शिरामुखेः 
स्यन्दत एव रक्तम्‌ (नागानन्द ५।१६) । अअरन्तर्भावितप्यर्थं होकर यह धातु 
सकर्मक भी हो जाती है-सस्यन्दे शोशितं व्योम (भट्टि० १४९८) । 

४७-- गुह्‌ की उपधा (उ) को 'ऊ' हो जाता है जब गुणा का हेतु भ्रजादि . 
प्रत्यय परे हो ।२ गुहू शप्‌ तिप्‌ । यहाँ शप्‌ (श्र) सार्वधातुक ग्रजादि पित्‌ 
प्रत्यय है । इस के परे रहते धातु की उपधा को गुण प्राप्त होता है । सूत्र 
विधान करता है कि गुहू की उपधा को गुण न होकर दीघं भ्रादेश हो। | 

गुह संवरणो (गुह्‌, ढांपना, छिपाता) सर्वारतेत्‌ (उभय०) 


| लट, परस्मे० लट आत्मने० 
१ गरहति गृहतः गुहन्ति . गृहते गृहेते गुहन्ते 
२ गृहसि गुहथः गुह गृहे गुहेथे गुहघ्वे: 
३ गृहामि गृहावः गुहामः गृहे गुहावहे गृहामहे 


* अनुविपर्यभिनिम्य; स्यन्दतेरप्राणिषु (5।३।७२) 
घाया गोह: (६॥४४९)। 
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ऐसे ही दूसरे लकारों में रूप रचना करें । 

गुह्‌, का निपूर्वक प्रयोग देखा जाता है--पापं नेव निगुहेत गुह्ममानं 
विवर्धेते । उप-पूर्वक गुहू प्रालिद्धून अर्थ में रूढ है। तरङ्ग हस्तरुपगृहतीव 
(रघु० १३।६३) 


एदित्‌ हलन्त घाठुएँ 
हसे हसने (हस्‌ हंसना) प० 
लट. I लड . 
१ हसति हसतः हसन्ति. श्रहसत्‌.. ग्रहसतास्‌ भ्रहसन्‌ 
२हससि हसथः हसथ श्रहसःः ` श्हसतस्‌ प्रहसत 


३ हसामि हसावः हसामः ग्रहसम्‌ श्हसाव अहसास 

जेसे यहाँ वेसे ही लोटू व विधिलिङ्‌ के रूपों में भी कुछ भी विशेष कार्य 
नहीं है । » 
इसी प्रकार पथे गतो (जाना), मथे विलोडने (बिलोना), क्वथे निष्पाके 
(उबालना, काढ़ा बनाना), लगे सङ्ग (लगना,, कखे हसने (हंसना), कटे 
वर्षावरणयोः (बरसाना, ढाँपना)--इन परस्मैपदी धातुओं के रूप जाने । कट्‌ 
का 'बरसाना ग्रथ कट (गण्डस्थल) में दीखता है-कटति वर्षति मदम्‌ इति 
कटः (करिकट इत्यर्थः) .। 

हस्‌ सकमक है--जले निपतितं दृष्टा भीमसेनो महाबलः । जहास जहसुइचैव' 
किक राइच सुयोधनस्‌ (भा० सभा० ४७।७) । यहाँ 'सुयोधन' 'हृष्ट्वा' का 
कर्म है । गच्छतः स्खलनं कवापि भवत्येव प्रमादतः। हसन्ति दुजेनास्तत्र समा- 
दधति सज्जना: ॥ यहाँ हस्‌ का प्रयोग ग्रकर्मकतया हुआ है । उपहास करना, 
दुसरे की हंसी उड़ाना अरथो में बिना उपसर्ग के भी यह सकर्मक है-श्रापद्गत 
हससि कि द्रविणान्धमूढ (भतु ०) 

इरित्‌ हलन्त घातुएँ 
बुधिर बोधने (बुध्‌ जानना) स्वरितेत्‌ (उसयपदी) 

, लट,प० लट. आ० 
१ बोधति बोधतः बोधन्ति बोधते ब्रते 
२ बोधसि बोधयः बोधथ बोधसे बोधथे 
३ बोधामसि बोधावः बोधामः 
इसके रूपों में कुछ भी विशेष कार्य न 


"> 
टर 
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रूप हैं, ठीक वैसे ही इस बुधिर्‌ के है । श्र में भी भेद नहीं है । लुङ्‌ में भेद 
होगा । 


इरित्‌ हलन्त घाठुएँ 
हद्विर प्रेक्षणे (हश्‌--देखना) प० 
लट. लड्‌ 
१ पश्यति पश्यतः पद्यन्ति गपश्यत्‌ श्रपशयताय्‌ प्रपश्यन्‌ 
२ पश्यसि पश्यथः पश्यथ पण्यः झपश्यतस्‌ श्रपश्यत 
३ पश्यासि पश्यावः पइ्यासः प्रपश्यम्‌ झपड्याव प्रपशयाम 
लोट. विधिलिङ्‌, 
१ पश्यतु- पश्यताम्‌ पश्यन्तु पश्येत्‌ पश्येताम्‌ पश्येयुः 
पश्यता तु 
२ पह्य- पष्यतम्‌ पश्यत पध्येः पश्येतत्‌ पश्येत 
पश्यतात्‌ 
३ पश्यानि पश्याव पश्याम पश्येयम्‌ पश्येव पश्येस 


यहाँ सवंत्र ( १९ ) से हश्‌ को पश्य्‌ आदेश हुआ हे । स्कन्दिर्‌ गति- 
शोषणयोः (जाना, गिरना, सूखना), च्युतिर्‌ आसेचने । श्रासेचनम्‌ श्रार्द्री- 
करणम्‌, (गीला करना, भिगोना) । आङ्‌ ईषदर्थऽभिव्याप्तो वा । प्राङ्‌ यहाँ 
“थोडा? ग्रथे में है प्रथवा 'पूरांतया' भ्र्थं में हे । भट्टि इसे टपकने, बहने प्रथ में 
प्रयुक्त करता है--इदं शोणितमम्यग्रं सम्प्रहारेऽच्युतत्तयोः (६।१८) । इच्युतिर्‌ 
क्षरणे (टपकना, बहुना) । प्रश्‍च्योतनं नु हरिचन्दनपल्लवानास्‌ (उ० रा० 
च०) । यह यकार-रहित भी पढ़ी जाती है--३छुतिर्‌ क्षरणे ।' घुषिर्‌ भ्रविः 
शब्दने । विशब्दनं प्रतिज्ञानम्‌ । ततोऽन्यस्मिन्नथे ( घुष्‌ घोषणा करना ) । 
कुछ लोग घुषिर्‌ शब्दे ऐसा पढ़ते हें । स्फुटिर्‌ विशरणे (फूटना) --इन 
परस्मंपदी इरित्‌ धातुओं की रूप-रचना में कुछ विशेष कायं नहीं, केवल लुङ 
प्रादि के लिए इनका पृथक वर्गीकरण किया हे । 

स्कन्दिर्‌ का “जाता भ्र्थं अप्रसिद्ध है । भ्रवस्कन्द्‌, झ्ारकन्द्‌ ऊपर भ्रा 
पड़ता, घेरना--यहाँ गति अथ की प्रतीति होती है । परिस्कन्द (==नोकर) 
शब्द में भी गत्यर्थं झलकता है । गामास्कन्दति वृषः==गामारोहति (गर्भा- 


१. यस्य वर्ण मधुइचुतं हारि हिन्वन्त्यद्रिभिः (ऋ० ९।६५।८) । मधु 
₹चोतति इति मधुइचुतु, तम्‌ । 
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घानाय) । प्यन्त स्कन्दु में गत्यर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है--एकः शयीत 
सवंत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ (मनु० २1१८०). । स्कन्दयेत्‌--पातयेत्‌ । 
वृया स्कन्दितम्‌ (स्कन्द्‌ शिच्‌ क्त) ्राषंमसू (मनु० ९1५०) । सूखने अथं में-- 
गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वरकुञ्जराः (रा० ६।१०।१७) । गौग्रों के 
दूध सूख गये हैं । उत्तम मतंगजों की मस्ती जाती रही है । 


४८--परिपुर्वक स्कन्दू के स्‌ को कृत्‌ तथा ग्रकृत्‌ प्रत्यय परे होने पर 
विकल्प से षत्व होता है२--परिस्कन्तुम्‌ । परिष्कन्तुम्‌ । परिस्कन्नः। परि- 
ष्कण्णः। श्रतः तिङ्‌ परे रहते भी षत्व-विकल्प होता है--परिस्कन्दति । 
परिष्कन्दति । 

ल्‌,दित्‌ हलन्त धातुएँ 
गस्ल्‌ गती (गम्‌ जाना) प० 
लट. लङ. 

१ गच्छति गच्छतः गच्छन्ति श्रगच्छत्‌ भ्रगच्छताम्‌ गच्छतू 
२ गच्छसि गच्छथः गच्छथ भ्रगच्छः भ्नगच्छतम्‌ अगच्छत 
३ गच्छासि गच्छावः गच्छामः गगच्छम्‌ भ्रगच्छाव श्रगच्छास 


लोट, विधिलिङ्‌ 
१ गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयुः 
गच्छतातू 
२ गच्छ- गच्छतस्‌ गच्छत गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत 
गच्छतात्‌ १ 
३ गच्छानि गच्छाव गच्छाम गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छम 


(२८) से गम्‌ के म्‌ के स्थान में 'छ' ग्रादेश होता है । 

पत्लू गतो (जाना) । यदाशुभिः पतसि योजना पुरु (क्र० २।१६।३) । 
जो तू भ्रनेक योजन शीघ्रगामी घोड़ों से जाता है। नेज्जिह्यायन्त्यो नरकं 
पताम, हम कुटिल भ्राचरणा करती हुईं नरक में न जायें । नीचेगंति (गिरना) 
प्रथं भी है, भ्रव, नि, विनि उपसग हो चाहे न हो । उड़ना (उच्चेगेति) ग्रथ 
भी है, 'उद्‌? का योग हो चाहे न हो-श्रपि शक्या गतिज्ञातूं पततां खे पत- 
त्त्रिणाम्‌ (को० भ्र० २।३०) । 


१. (वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌)(८।३।५३) । परेशच (८।३।७४)' । 
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७० व्याकरणंचन्द्रोदये 


सुप्लु गतो (जाना) । गतिसामान्य में पढी हुई यह धातु सरकने अर्थ में 
प्रयुक्त होती है । इस का केवल का तथा उप, श्रप, वि, उद्‌, परि--पूर्वक का 
प्रयोग देखा जाता है--सपंति । सपंतः । सर्पन्ति । सर्पतीति सपंः। इतः 
किञ्चिदपसर्प,, यहाँ से कुछ परे सरकिये। उत्सपंयति कङ्कणसू, कंगन को 
ऊपर सरकाता है । विसपंति विषम्‌, विष (शरीर में) संचार कर रहा है । 
परि-सूप्‌, चारों ग्रोर गति करना--पतगपतेः परिसपंरो च तुल्यः (मृच्छक० 
३।२१) । भ्रपसपेः= गुप्तचर । 


शदल शातने (शद्‌ गिरना, नष्ट होना) 
लट 3 लड. 


कि i 


१ शीयते शीयेते शीयन्ते ग्रशोयत ग्रशीयेताम श्रशीयन्त 
२ शीयसे शीयेथे शीग्रध्वे शीयथाः भ्रञ्ञीयेथासू अ्रशी यध्वम्‌ 
३शोये शीयावहे शीयामहे प्रशोये. श्रशीयावहि झशीयामहि 


TS क लोट्‌ विधिलिङ, | 
१ शीयतामु शीयेताम्‌ शीयन्तास्‌ शोयेत शीथेयाताम्‌ शीधेरनु 
नु २ शीयस्व शीयथामु शीयध्वय्‌ ज्ञीयेथाः शीयेयाथामु शीयेध्वप्त 
क ३शीये शीयावहै शीयामहै शीयेय शोयेवहि  शोयेमहि 


यहाँ (१९) से सर्वत्र शद्‌ . को शीय्‌ हुआ है । शदेः शितः (२।३।६०) से 
आत्मनेपद हुआ है । सुत्र का अर्थ है--जब शित्‌ प्रत्यय (जसे शप्‌) होने वाला 
हो तब डादु (जो उदात्तेत्‌ है) से ग्रात्मनेपद आता है । अन्यत्र यथाप्राप्त पर- 
स्मेपद । प्रकृत में शद्‌ से ग्रात्मनेपद प्रत्यय त, आताम्‌ ग्रादि भ्राने पर कर्तरि 
शाप्‌ श्राता है ग्रौर शद्‌ को शीय्‌ आदेश हो जाता हैं । 
 शिरनेग्रथं में शद्‌ का प्रयोग ग्रथवे० में पाया है--दन्तास्ते शत्स्यन्ति 
१1२1३७), तेरे दाँत गिर जायेंगे । र 1 










लड 
असोदत्‌ असीदतास्‌ भ्रसीदत्‌ 
- झसोद: श्रसोदत 








म्वादयः ७१ 


लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
१ सीदतु- सीदताम्‌ सीदन्तु सीदेत्‌ सोदेताम्‌ सीदेयुः 
सीदतात्‌ 


२ सीद- सोदतम्‌ सीदत सीदेः सीदेतम्‌ सीदेत 
सीदतातु 
३ सीदानि सीदाव सीदाम सीदेयम्‌ सोीदेव सीदेस 


उपसर्गेस्थ निमित्त से परे सद्‌ के स्‌ को मूधंन्य (ष्‌) हो जाता है पर 
प्रति उपसर्ग होने पर यह आदेश नहीं होता । सदिरप्रतेः (८।३।६६)। 
निषीदति । विषीदति । परिषीदति । यहाँ उपसर्ग में इ (इण्‌) निमित्त है। 
'प्रति’ में भी यह निमित्त है पर उसका पयुदास कर दिया है ग्रतः प्रतिसी- 
दति--यहाँ षत्व नहीं होता । प्रसीदति, ग्रवसोदति, ग्रासीदति, उत्सौदति-में 
उपसर्गस्थ निमित्त इण्‌ नहीं है ग्रत: षत्व नहीं हुम्रा । ग्रडागम का व्यवधान 
होने पर भी यह षत्व होता है। (प्राक्‌ सितादड्व्यवायेऽपि (८।३।६३) । 
न्यषीदत्‌ । व्यघीदत्‌ । पर्यंषीदत्‌। 

इति भ्वादयः शब्बिकरणाः । ` 


वर्धते धातुगरण 
वैयाकरणों का कहना है कि धातुपाठ में जितनी घातुएँ पढ़ी हैं उतनी 


ही नहीं हैं । कुछ धातुएं श्राचाय ने सूत्रों में पढ़ी हैं जो सोत्र कहलाती हैं, जसे 
स्तम्भ्‌, पश्‌, ऋतु और कुछ लोक में ही प्रयुक्त हुई मिलती हें । धातुगण बढ़ता 
रहता है । वीज्‌ पंखा करना अर्थ में धातुपाठ में नहीं है पर लोक में इस का 
प्रचुर प्रयोग मिलता है--(तं विसंज्ञं) जलेनात्यर्थशीतेन वीजन्तः पुण्यगन्धिना 
(भा० ७1३०७) । यं पुरा व्यजनेरग्र्यं रपवीजन्ति योषितः (भा० ११।५०१) । 
ग्रवीजयेतां तं देवं धर्मासनगतं प्रभुम्‌ (हरिवंश २।२६।५५) । न वोजयत्‌ 
केशमुखनखबस्त्रगात्रारिए (सुश्रुत २।१४५। ३) । काव्य-नाटकों में भी वीज्‌ ग्रथवा 
वीज्‌ रिच्‌ का प्रचुर प्रयोग है । क्षीरस्वामी ने ठीक ही कहा है-बीजि- 
लॉकिक इति। धातुप्रदीपकार मंत्रेयरक्षित की वीज्‌=वि ईज->यह कल्पना 
विश्रमविलसितमात्र है । यदि ऐसा स्वीकार किया जाय तो लङ्‌ में भ्राट्‌ 
होकर व्येजत्‌ अथवा शिच्‌ होने पर व्यजयत्‌ रूप होगा जो कहीं भी देखने में 
नहीं झाया । 

इसी प्रकार बिम्ब्‌ ग्रथवा प्रतिबिम्ब भी लोकिक है: | 

तस्मिह्चिददपंणे स्फारे समस्ता वस्तु हष्टयः । 
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७२ व्याकरणचद्धोदये 


इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः ॥ 
प्रतिबिम्बन्ति ==प्रतिफलन्ति । 
श्रधे मूल्यवान्‌ होना--यह भी लौकिक ही है--परीक्षक्ा यत्र न सन्ति 
देशे नार्घन्ति रत्नानि समुद्रजानि (पञ्चतं० १।८४) । 


अदादिगण (द्वितीयगण्‌) 

४९--श्रद्‌ आदि घातुओं से कतृ वाची सार्वधातुक परे रहते शप्‌ का लुक्‌ 
हो जाता है ।. यह क्तरि शप्‌ का श्रपवाद है 1१ 

५०--इस शास्त्र में एकाल्‌ (=एक अल्‌ रूप) प्रत्यय श्रपुक्त कहलाता 
है । 'भ्रपृक्त/' का अर्थ है श्रसंयुक्त, पृथक्‌, ग्रकेला, वर्णान्तर के साथ जो 
उच्चारित नहीं हुआ । । 

५१-सब ग्ाचार्यो के मत में ग्रपृक्त सावधातुक (प्रत्यय) को श्रद्‌ से 
परे होने पर भ्रट्‌ भ्रागम होता है 13 

रन धातु से तथा झलन्त धातुश्रों से परे लोट म० पु० ए० 'हि! 

के स्थान में 'घि' भ्रादेश हो जाता है ।४ 


श्रद भक्षण (श्रद्‌ खाना) प० 


लट, लङ 
१ प्रत्ति प्रत्तः ग्रदन्ति ग्रादत्‌ (५१) ग्रात्ताम्‌ आदनु 
२ प्रत्सि अत्यः भ्रत्य प्रादः (५१) प्रात्तत्‌ भात्त 
३ अन्न रद्र ध्रद्मः श्रादम्‌ इ पाद्म 
लोट . पिपिलिङ, 
- १ भत्तु- भ्नत्ताम्‌ श्रदन्तु अद्यातृ श्रद्याताम ब्रह्मः 
ता 
श्र्तम्‌ भ्रत्त श्रद्याः भ्रद्यातम्‌ श्रद्यात 


अदास भ्रद्याम्‌ भ्रद्याव अद्याम 








ग्रदादयः 9३ 


श्रदादि गण की धातुर में भ्रङ्ग कभी भी 'ग्रदन्त' नहीं मिलेगा, कारण कि 
यहाँ श्रदन्तता के सम्पादक दाप्‌ का लुक्‌ हो जाता है । प्रदु सिमें 
खरि च (८।४।५५) से 'द्‌' को 'त्‌” हुआ है। लङ्‌ त्‌, स्‌ भ्रपृक्त प्रत्यय हैं, 
ग्रतः इन्हें (५१) से भ्रडागम हुआ है । यदि श्रट्‌ न होता तो 'त्‌' परे होने पर 
श्रात्‌(हल्ङयाब्म्यः--सूत्र से त्‌ का लोप होने पर)रूप होता और “स्‌' परे होने 
पर भ्रातु व श्राः-ये दो ग्रनिष्ट रूप होते(द्‌ को पाक्षिक रु होने से) । 'ग्रादत्‌' 
आदि में धातु के अजादि होने से घातु से पूवं भ्राट्‌ श्रागम हुआ है (१०) । 

'अद्धि' में हि परे रहते श्रद्‌ झलन्त अङ्ग है, श्रतः 'हि' को 'घि' हो गया । 
अद्यात्‌ श्रादि लिङ्‌ के रूपों में अङ्ग के भदन्त न होने से यासुट्‌ (यास्‌) को 
'इय्‌' नहीं हुआ । भ्रद्यास्‌ उस्‌--यहाँ लिङ्‌-सम्बन्धी श्रनन्त्य स्‌ का लोप होने 
पर उस्यपदान्तात्‌ (६।१।६६) से पररूप एकादेश हो जाता है। ग्रदू या 
उस्‌==ग्रद्यः । 


५३--्रनुदात्तोपदेश (यम्‌, रम्‌, नम्‌, गम्‌, हनु, मनु दिवा०) धातुग्रो के 
अन्त्य भ्रनुनासिक का, तनादि(तम्‌, सन्‌, क्षण्‌ क्षिण, ऋण, तृण घर )धातुप्रों 
के श्रनुनासिक का तथा वनू के भ्रनुनासिक का लोप हो जाता है लादि कित्‌ 
ङित्‌ परे होने पर ।? 

२४--गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌, घस्‌ की उपधा (भ्र) का लोप हो जाता है । 
ग्रजादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे होने पर । पर श्रङ्‌ प्रत्यय होने पर यह उपधा- 
लोप नहीं होता ।२ 

५५--हन्‌ धातु के हकार को कुत्व (घ्‌) होता है नित्‌, शित्‌ प्रत्यय परे 
होने पर तया नकार परे होने पर ।3 

५६--हनु को 'ज' श्रादेश होता है लोट्‌ म० पु० ए० “हि! परे होने 
पर 

५७--६।४।२२ सूत्र से श्रागे ग्रध्याय की परिसमाप्ति तक जो भी सत्र 
पढ़े हैं वे सब “श्राभीय ” कहलाते हैं, कारण कि भस्य (६।४।१ २९) से 'भ 


१. श्रनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनामनुनासिकलोपो अलि क्‌ ङिति 
(६।४।३७) । 

२. गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि (६।४।६८).। 

३. हो हन्तेञ्िन्नेष (७।३।५४) । 

४, इन्तेजंः (६।४।३६) । 
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७४ व्याकरणचन्द्रोदये 


अधिकार चलता है जो पाद के ग्रन्त तक जाता है । यहाँ से उस भाधिकार 
को व्याप्त करने वाला समस्त शास्त्र (सूत्रकलाप) 'ग्राभीय' है। गाङ्‌ यहाँ 
अभिविधि श्रथ में है । असिद्धवदत्राभात्‌ (६४२२) सूत्र यह कहता है कि 
समानाश्रय श्राभीय कार्य की कतंव्यता में किया हुआ ग्राभीय कायं ग्रसिद्धवत्‌ 
होता है, मानो हुआ ही नहीं ।' हन्तेजं: (६।४।३६) भी ग्राभीय है और 
ग्रतो हे: । (६1४1१०५) भी । 'हि' को विषय करके ये दोनों कार्य विहित 
हुए हैं। हस्ते: प्रवृत्त हो चुका है पर श्रतो हे: की कर्तव्यता में उसका कार्य 
हनु को ज आदेश ग्रसिद्धवत्‌ माना जाता है, जिससे “हि! का लुक्‌ नहीं होता। 
सूत्र में 'ग्रत्र यह विषय-सप्तमी है । श्राश्रय' से निमित्त लिया जाता है । 
निमित्तत्व किसी तरह से हो सभी इष्ट है। यह झ्रावर्यक नहीं कि निमित्त 
कार्ये से भिन्न हो और सप्तम्यन्त से ही निदिष्ट हो । इसीलिए हि! के लुक्‌ 
का स्थानी होने पर भी हनु का ज-भाव (जो 'हि' को निमित्त मान कर हुग्मा 
है) ग्रसिद्धवत्‌ होता हे । श्रमित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय ङितूवत्‌ होता है । तिप्‌, 
सिपू, मिपू को छोड़कर सभी परस्मंपद प्रत्यय अपित्‌ हैं और ग्रात्मनेपद सारे 
ही भ्रपित्‌ हें । 

५८--हलन्त से, दीघं ङचम्त, दीघं आबन्त से भी परे सु, ति, सि- 
सम्बन्धी भ्रपृक्त हलू का लोप हो जाता है ।२ 


हन हसागत्योः (हन्‌--मारना, जाना) प० 


लट, लङ्‌. 

१ हन्ति हतः घ्नन्ति ग्रहतु भ्रहताम्‌ भ्रध्नन 
२ हंसि हथः हथ अहनू अहतम्‌ अहत 
३ हन्मि हन्वः हन्मः अहनम्‌ भ्रहन्व . अहन्म 

लोट. विधिलिङ्‌ 

१ हन्तु-हतात्‌ हताम्‌ घ्नन्तु हच्यात्‌ हच्यातासु हन्युः 
२ जहि-हतात्‌ हतम्‌ हत हन्याः हन्यातम्‌ हन्यात 
३ हनानि हनाव हनाम हच्याम्‌ हन्याव हन्याम 


हनु ति-यहाँ नश्चापदान्तस्य अलि (५।३।२४) ग्रर्थात्‌ अपदान्त न्‌ 


f+ 
१, अ्रसिद्धवदत्राभात्‌ (६४२२) । 
कर इत्ड्याब्म्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्त हल्‌ (६।१।६८) । 









अदादय: ७५ 
और म्‌ को अनुस्वार हो जाता है भन्‌ परे होने पर, इस बिधान से नू को 
अनुस्वार होता है-हंति। तब श्रनुस्वारस्य ययि परसवः ( ८।४।५८ ) 
अर्थात्‌ अपदान्त अनुस्वार को यय्‌ (प्रत्याहार) परे होने पर परसवणं ( च्च्च्‌) 
होता है--हन्ति । हंसि में यय्‌ परे न होने से परसवणं नहीं हुग्रा, ग्रनुस्वार 
ही रह गया । हन्मि, हन्वः, हन्मः में नु से परे कल्‌ न होने से ग्रनुस्वार नहीं 
हुआ । हन्यात्‌ में भी कल्‌ परे न होने से भ्रनुस्वार नहीं हुआ । 

हतः, हथः, हथ, श्रहताम्‌, ्रहतम्‌, हताम्‌, हतम्‌, हत में सार्वधातुक प्रत्यय 
तस्‌ आदि के अपित्‌ (अर इसीलिए डित्वत्‌) होने से (५३) से नु का लोप 
हुआ है । 

घ्नन्ति, घ्नन्तु, भ्रध्ननु में (५४) से उपधा (श्र) का लोप हो जाने पर ह्‌ 
से परे न्‌ हो जाने से (५५) से ह को कुत्व (घ्‌) हुआ है । भ्रहच में पृक्त त्‌, 
स्‌ का (५८) से लोप हुआ है । 

५९--उपसगंस्थ निमित्त से परे हनु के नु को विकल्प से ण्‌ हो जाता है 
म, व परे होने पर'-प्रहण्मि । प्रहन्मि । प्रहण्वः । प्रहन्वः । प्राहण्व । प्राहन्व । 
प्राहण्स । प्राहन्स । 

हनु हिंसा तथा गति ग्रथ में पढी है । हिसा गर्थे प्रसिद्ध है । गति ग्रथ 
अप्रसिद्ध है । 'हंस' शब्द में गत्यर्थ अवश्य स्वीकार करना पड़ता है । हन्ति 
गच्छतीति हंसः । हंस की चाल प्रसिद्ध है, हिसा नहीं । 

हनु के गत्यथेक प्रयोग को मम्मटादि ग्रालड्धारिक दोष मानते हैं। वेद में 
तो गति ग्रथ में प्रयोग मिलता है--पू्वस्माइस्त्युत्तरस्मिन्समुद्रे (प्रथवे० 
११।३।२५) । 
अङ्ग के भ्रदन्त न होने पर 

आत्मनेपद प्रत्यय-- 


लट्‌. लड्‌ 
१ ते ग्राते ग्रते त ग्राताम्‌ अत 
२ से ग्राथे ध्वे थास्‌ झाथासू ध्वम्‌ 
३ए चहे महे ब वहि सहि 


भ्रदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रथादि गणों में 
प्रत्यय से पूवे अ्रदन्त भ्रङ्ग का सम्भव नहीं। लट्‌ के टित्‌ होने से प्रत्यय की 
'टि को “ए' होता है, जसे भ्वादिगण में हुआ । अङ्ग के अदन्त न होने से 


१. वमोर्वा (५।४।२३) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri > 








७६ व्याकरणचन्द्रोदये 


'क के स्थान में 'ग्रत' भ्रादेश होता है । आर इसी हेतु ग्राते, श्राथे, ग्राताम्‌, 
श्राथाम्‌ के स्थान में इते, इथे, इताम्‌, इथाम्‌ नहीं होते । 


लोट, विधिलिङ्‌, 
१ ताम्‌ श्राताम्‌ श्रताम्‌ ईत ईयातास्‌ ईरनू 
२ स्व श्राथाम्‌ ध्वम्‌ ईथाः ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
३ऐ श्रावहे श्रामहै ईय ईवहि ईमहि 


जैसे म्वादिगणा के विषय में कह बुके हैं लोट्‌ उत्तमपुरुष के प्रत्ययों को 
दोनों पदों में भ्राट्‌ आगम होता है श्रोर वह पित्‌ होता है। पित्‌ होने से 
इससे पूर्व श्रङ्ग के इक्‌ को गुण होता है। यहाँ (यथा पुवंत्र) श्राटू आगम- 
सहित प्रत्यय दिए गए हैं । विधिलिङ्‌ के प्रत्ययों में कुछ भीं विशेष नहीं, 
केवल जहां प्रदन्त भ्रङ्ग होता है (अदादि आदि गणों में इसका संभव नहीं) 
वहाँ अङ्ग के 'ग्र' तथा प्रत्यय के 'इ” के स्थान. में गुण एकादेश हो जाता है। 

६०--दिष्‌ से परे लड्‌-स्थानीय “भि को जुस्‌ ( ==उस्‌ ) विकल्प से 
होता है ।) 


द्विष घ्रप्रीतो (द्विषू--न चाहना, हेष करना) उ० 


ट लट्‌ प० _ लट, आ० 

१ वेष्ट हविष्टः द्विषन्ति द्रष्टे ह्विषाते हिपषते 

२ रषि द्विष्ठः द्विष्ठ ढठिक्षे हिषाथे द्विड्ढवे 
३ द्वेष्मि द्विष्वः द्विष्मः द्विषे द्विष्वहे हिष्मिहे 


तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ के पित्‌ होने से इनसे पूवं धातु की लघु उपधा को गुण 
इ है। शेष हे व झात्मने ० प्रत्यय अ्रपित्‌ हे और (४) से श्रपित्‌ 

घातुक प्रत्यय डितूवत्‌ होते हे, रि ( दु । 
जाता है । ह. र रित 
भा होने तिच्यद्वेष्‌ ति--द्वेष्टि । पडता ष्टुः (5४४१) से ष्टुत्व हुआ है श्रर्थात्‌ 
ps हा है। हिषूथ: = द्विष्ठः । यहाँ भी ष्टुत्व हुआ है, भ्रर्थात्‌ थ्‌ को 
द्‌ है। ह में धातु के ष्‌ कोस्‌ परे होने पर षढो: क: सि (८२1४१) 
र छ आर इण्कोः (८३.५७) आदेशप्रत्यययो: (८।३।५९) से प्रत्यय के 
5 १1 २१२ । हिडड्वेमेंष्टुत्वसेघ्‌ को ह हुआ । तब झलां जश्‌ 
झि (८।४।५३) से घातु के ष्‌ को ड्‌ । ड ; 


>>>: 


१. द्विषएच (३।४।१ १२) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ग्रदादयः ७७ 


लङ्‌ परस्मै० लड, श्रात्मने० 
१ प्रद्वेट-ड॒ प्रद्विष्टाम भ्हिषत्‌) ग्द भ्रद्विषाताम्‌ श्रद्विषत 
घद्विषुः | 
२ श्रद्वेट-ड्‌ अद्म अद्रिष्ट ग्रद्विष्ठाः श्रद्विषाथाम्‌ श्रद्िडदवस्‌ 
३ घद्वेषस्‌ प्द्विषव प्रद्विष्स प्रद्विषि झदिष्वहि भ्रद्विष्महि 


भरद्ठेर्‌-ड्‌--अदिष्‌ त्‌ =भ्रद्वेष्‌ त्‌==भ्रद्रेष्‌(५८)। कलां जशोन्ते (८।२।३९) 
से ग्रद्देड (जइत्व) । वाऽवसाने (८।४५६) से वैकल्पिक चत्वं होकर श्रद्वे ट्‌ । 
ऐसी ही प्रक्रिया सिप्‌ प्रत्यय परे रहते भी होती है। तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ में गुण 
होता है, भ्रन्यत्र कहीं नहीं । 


लोट. प० लोट. ० 
१ द्वेष्टु द्विष्टाम्‌ द्विषन्तु दिष्टाम्‌ द्विषाताम्‌ द्विषताम्‌ 
द्विष्टात्‌ 
२ द्विड्ढि- हिष्टस्‌ द्विष्ट द्विषव द्विषाथाम्‌ द्विडदवम्‌ 
दिष्टात्‌ 
३ द्वेषाशि द्वेषाव द्वेषाम दषे द्वेषावहै द्वेषामहै 


लोट्‌ में दोनों पदों में उत्तम पुरुष के प्रत्ययों के परे रहते ग्राट्‌ ग्रागम 
के पित्‌ होने से सवंत्र गुण हुभ्रा है । परस्मे०, म० पु० ए० में (५२) से हि 
को घि ग्रादेश हुआ है। 'हि' के ग्रपित्‌ होने से स्थानिवद्भाव से घि भी 
अपित्‌ सावंधातुक ङितूवत्‌ होता है । ग्रतः उपधा-गुण नहीं हुआ । 


विधिलिड. पण विधिलिङ्‌ आ० 

१ द्विष्यात्‌ द्विष्याताम्‌ ढिष्यु: द्विषोत ठ्विषीयाताम्‌ द्विषीरन्‌ 
२ द्विष्याः द्विष्यातम्‌ द्विष्यात द्विषीथाः द्विषीयाथाम्‌ द्विषोध्वस्‌ 
३ द्विष्याम्‌ द्विष्याव द्विष्याम द्विषोय द्विषीवहि द्विषीमहि 

लिङ्‌ में कहीं भी गुण नहीं होता, कारण कि यासुट्‌ आगम ङित्‌ उपदेश 
किया है । आगमी (तिपू प्रादि) यद्यपि पित्‌ है, तो भी विशेष-विहित डित्त्व 
उस पित्त्व का बाधक हो जाता है । ग्रातमने० प्रत्यय सभी ग्रपित्‌ हैं | सीयुटू 
श्रागमी के धर्म को लेता हुग्ना अपित्‌ ही है । 

द्विष्‌ सकर्मक है । द्विष्‌ का रथ भ्रनभिनन्दन है । औषध द्वेष्टि ऐसा भी | 
प्रयोग होता है । योऽस्मादवष्टि यं च वयं द्विष्मः (म० सं० १।२।१८)॥ अनुक्त . 
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७८ व्याक रण चन्द्रो दये 


कमे में द्वितीया हुई है । दवेष्टि प्रायो गुणेभ्यो यत्‌ (भट्टि० १८1२) में द्विष्‌ का 
ईर्ष्या भ्रथ में प्रयोग किया है । वह निष्प्रमाण है, व्यवहार-प्रतिकूल है । 


दुह्‌ प्रपुरणे (दुह्‌, दूध भरना, दोहना) उ० 


लट. प० लट. आ ० 

१दोगधि दुग्ध: दुहन्ति दुधे दुहाते दुहते 
२घोक्षि दुग्धः दुग्ध धुक्ष दुहाथे घुरध्वे 
३दोह्मि इह्नः इमः इहे . इह्वहे इहाहे 


दुह्‌ ति = दोह.ति (गुण) । दोघ्‌ ति । दादेर्धातोघंः (८।२।३२) से दका- 
रादि हकारान्त घातु के हू को घ्‌ अल्‌ परे रहते अथवा पदान्त में । दोघ्‌ 
धि । झषस्तथो र्घो$्घः (८।२।४०) से भषन्त दोघ्‌ से परे त्‌ (ग्रौर थ्‌ को भी) 
को घ्‌ आदेश हो जाता है भन्‌ परे रहते ग्रथवा पदान्त में । (पर यह ग्रादेश धा 
घातु से परे त्‌, थू को नहीं होता) । झलां जग्‌ भशि (८।४।५ ३) से जइत्व (घ्‌ 
को ग्‌)होकर 'दोगधि' रूप निष्पन्न होता है । दोह सि=दोघ्‌ सि। घोघ्‌ सि। 
एकाचो बशो भष्‌ भषन्तस्य स्ध्वोः (५।२।३७) से झषन्त एकाच्‌ दोघ्‌ के अव- 
यव बश्‌ (द्‌) को भष्‌ (घ्‌) होता है सकार परे रहते (श्रौर ध्व, भ्रश्नवा पदान्त 
में भी) । घ्‌ को खरि च (८।४।५५) से चत्वं (क्‌) होकर प्रत्यय के स्‌ को 
षत्व होने पर धोक्षि रूप निष्पन्न होता है । र द 


ह. लङ प० लङ, आ०' ` 
रि 0007 भ्रदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ श्रद्ध ग्रदुहाताम्‌ प्रदृहत 
२ भ्रधोक-ग॒ श्रदुग्धम् भ्रदुरध श्रदुग्धाः भ्रदृहाथाम्‌ ग्रधुग्ध्वम्‌ 


३ अदोहप्‌ झआ्रदुद्द भ्रवह्दा अदुहि भ्रदुह्वहि श्रवृह्महि 
ग्रधोक्‌ ग में(५८) से भ्रपृक्त त(ग्रोर श्र ज्ञ 

St ्‌ पृक्त स्‌) का लोप हो जाता है । 

` दादेर्धातोषंः से धातु के भषन्त हो जाने पर उसके ग्रवयव बश्‌ (द्‌) को भष्‌ 

(व्‌) । तब झलां जशोन्ते से घ्‌ को ग्‌ और वैकल्पिक चत्वे होते पर ग्‌ को 


=! अरदुग्धा:--यहाँ धातु के झषन्त हो जाने पर थास्‌ के थ्‌ को घ्‌ । झलां 
जश्‌ सशि से जइत्व (ग्‌) । 2 700, 


2 लोट प० लोट आ० 
अः इुण्यास्‌ दुहत्तु बुरधाम्‌ दुहाताम्‌ दुहताम 


दुरधात्‌ ) द्र १ 
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२ दुग्धः दुग्धम्‌ दुग्ध घुक्व दुहाथाम्‌ धुरध्वम्‌ 
दुग्धात्‌ 
३ दोहानि दोहाव दोहाम दोहै दोहावहै दोहामहै 


दुग्धि--सिप्‌ के स्थान में जो 'हि होता है वह अपित्‌ मांना जाता.है। 
हि के स्थान में जो (५२) से 'घि' आदेश विधान किया है वह भी स्थानी के 
घर्म को लेता हुआ अपित्‌ ही है, श्रतः यहाँ उपधा गुण नहीं हुआ । उत्तम- 
पुरुष के दोनों पदों के प्रत्ययो के श्राट्‌ आगम के पित्‌ होने से सर्वत्र गुण 


होता है.। $ 

विधिलिङ्‌ प० विधिलिङ्‌ आ० 
१ दुह्यात्‌ दुह्याताम्‌ दुह्य, दुहीत दुहीयाताप्‌ दुहीरन्‌ 
२ दुह्याः दुह्यात्‌ दह्यात दुहोथाः दुहीयाथाम्‌ दुहीध्वम्‌ 
३ बुह्याम्‌ दुह्याव दुह्याम दृहीय दुहीवहि दुहीमहि 


यहाँ कहीं भी गुण नहीं होता । परस्मेपद में यासुद के डित्‌ होने से 
भ्रौर ग्रात्मनेपद प्रत्ययों के अ्पित होने से । 












दिह उपचये (दिहू--लीपना) उ० ज्र 
लट पा० लट आए 
१ देग्धि दिग्धः दिहन्ति दिग्धे दिहाते दिहते 
२ घेक्षि दिग्धः दिग्ध धिक्ष दिहाथे धिश्ध्वे 
३ देहि दिह विह्मः दिहे दिह्रहे दिह्महे 
लङ. पा० लङ्‌ आ० 
१ श्रधेक-ग श्रद्धाम्‌ अदिहन्‌ - . भ्रदिग्ध शभ्रदिहातामु प्रदिहत 
२ भ्रधेक्‌-ग्‌॒ श्रदिग्धस श्रदिग्ध  आदिग्धाः ग्दिहाथाम्‌ प्रधिग्ध्वम्‌ 
३ अदेहम्‌ अदिह्व श्रविद्या  ध्रदिहि भ्रदिह्वहि प्रदिह्महि 
लोट प० लोट्‌ आ० | 
१ देग्यः दिग्घाम्‌ दिहन्तु . दिग्धा दिहाताम्‌ 
दिग्धातू > 
२ दिग्धि- दिग्घमु दिग्धः 
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विधिलिङ्‌ प० विधिलिङ्‌ आ० 
१ दिह्यात्‌ दिह्याताम्‌ दिह्यः दिहीत विहीयाताम्‌ दिहीरन्‌ 
२ दिह्याः दिह्यातम्‌ दिह्यात दिहीथाः दिहीयाथाम्‌ दिहीष्वस्‌ 
३ दिह्याम्‌ _दिह्याव दिह्याम दिहीय विहीवहि दिहीमहि 
दिह. के रूपों में दुह के रूपों से कुछ भी भेद नहीं है । केवल यहाँ "इ' 
को 'ए' गुण हुभ्ना है । सारी प्रक्रिया वही है जो दुह_ की, श्रतः कुछ विशेष 
वक्तव्य नहीं । 


लिह ग्रास्वादने (चाटना) उ० 


लट्‌ प० लट्‌ आ० 
१ लेढि लीढः लिहन्ति लीढे लिहाते लिहते 
२ लेक्षि लीढः लीढ़ लिक्षे लिहाथे लीदवे 
३ लेह लिह्लः लिह्मः लिहे लिह्वृहे लिह्यहे 


लिह. ति-लेह्‌ ति (गुण) । लेढ ति। यहाँ हो ढः (८।१।३१) से 
ह को ढ्‌ होता है झल्‌ परे रहते प्रथवा पदान्त विषय में । तब भषन्त धातु 
से परे 'त्‌' को घ्‌ (फिर ष्टुत्व-विधि से घ्‌ को ढ्‌) । ढ्‌ से परे ढ हो तो पूव के 
ढू का लोप हो जाता है । लीढः ग्रादि में ढ़ से परे ढ का लोप हो जाने पर 
पूव भ्रण को दीघं हो जाता हे । तिपू, सिप्‌, मिप्‌ परे रहते घातु को गुण 
हो जाता है, कारणा कि ये प्रत्यय पित्‌ हैं। लीढे, लीढ़वे में भी ढत्व, ढो ढे 
लोप, पूर्व प्रण, को दीघं विधियाँ होकर इष्ट रूप निष्पन्न होता है । 


लङ, प० लङ, आ० 

१ भ्रलेटःड ग्रलीढाम्‌ श्रलिहग्‌ लीढ अलिहाताम्‌ झलिहत 

२ झलेट-ड॒ प्रलीढम्‌ लीढ श्रलीढाः ध्रलिहाथाम्‌ धलीद्वम्‌ 
३ अलेहम्‌ अलिह्व श्रलिह्य ग्रलिहि भ्रलिह्वहि प्रलिहाहि 


यहाँ (५८) से पहले त्‌ लोप, पश्चात गुण ॥ ह्‌ को ढ़ । जइत्व से ड्‌ 
वकल्पिक चत्व से ट । 


लोट १० 
लोट्‌. आ० 

१ लेढु-लोढात्‌ लीढाम्‌ लिहन्तु लीढाम्‌ लिहाताम्‌ लिहताम्‌ 

२ लीढि-लीढात्‌ लीढम्‌ लोढ लिव लिहाथाम्‌ लोढवम 
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विधिलिङ्‌ प० विधिलिङ्‌ आ० 
१:लिह्यातू लिह्याताम्‌ लिह्य.: लिहीत लिहीयाताम्‌ लिहीरन्‌ 
२-लिह्याः लिह्यात्‌ लिह्यात्‌ लिहीथाः लिहीयाथाय्‌ लिहीध्वस्‌ 
३-लिह्यास्‌ लिह्याव लिह्याम लिहीय लिहीवहि लिहीमहि 
यासुट्‌ ङित्‌ है और ग्रात्मने० प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं, अतः लिङ्‌ में कहीं 
भी घातु को गुण नहीं होता । प्रत्ययों के झलादि न होने से कहीं भी 'हो ढः” 
की प्राप्ति नहीं । 


चक्षिङ्‌ व्यक्तायां चाचि (कहना) ग्रा० 


लद, लङ्‌ 
१ चष्टे चक्षाते चक्षते अचष्ट श्रचक्षाताम प्रचक्षत 
२ चक्षे चक्षाथे  चड्द्वे भ्रचष्ठाः ग्रचक्षायास्‌ अचड्ढवम्‌ 
३ चक्षे चक्ष्वहे चक्ष्महे ग्रचक्षि भ्रचक्ष्वाह ग्रचक्ष्महि 


चक्ष्‌-ते--यहाँ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ( ५।२।२६ ) से कल्‌ परे रहते 
अथवा पदान्त में संयोग के आदि क्‌ का लोप होने से चष्‌ ते इस अवस्था में 
ष्टुत्व होकर 'चष्टे' रूप सिद्ध होता है । चक्ष्‌ से--यहाँ भी संयोग(क्‌ ष्‌ =क्ष्‌) 
के आदि क्‌ का लोप होने पर चष्‌ से इस अवस्था में 'षढो: कः सि' से“ष्‌ को 
“क्‌! होकर प्रत्यय स्‌ को 'ष्‌' होकर कष्‌ के योग से क्ष होने से 'चक्षे' यह इष्ट 
रूप सिद्ध हुआ । चक्ष्‌ --ध्वे--यहाँ भी संयोगादि क्‌ का लोप होने पर ष्‌ से.परे 
वे” के घ्‌ को ष्टुत्व विधि से ढू होने पर ष्‌ को जउत्व विधि से ड होने पर 
'चड्ढवे' इष्ट रूप निष्पन्न होता है। 

लोट. विधिलिङ्‌ 

`१-चष्टास्‌ चक्षातास्‌ चक्षताम्‌ चक्षीत चक्षीयाताम्‌ चक्षोरन्‌ 
-२-चक्ष्व -चक्षाथास्‌ चडढवस॒ 'चक्षीथाः चक्षीयाथास्‌ ` चक्षीघ्व्रम्‌ 
३ चक्षे चक्षावहै चक्षामहै चक्षीय चक्षीवहि चक्षीमहि 

चक्ष--स्व--यहाँ संयोगादि क्‌ का लोप होने पर शेष ष्‌ को-'षढोः;कः 
सि” से क्‌ होने पर प्रत्ययःके स्‌ को श्रादेशप्रत्यययो" से ष्‌ होते परक पके 
योग से क्ष्‌ हो जाने से 'नक्ष्व' यह इष्टऽरूप सिद्ध हुआ । 

चक्षिङ्‌ में इ' अनुदात्त है और वह इत्‌ है, तो अनुदात्तेत्‌ होने से ।ही 
'वक्षिड से आत्मने० सिद्ध था तो ङिंतू क्यों किया ? वह इसलिए किया हे कि 


अनुदात्तेत्व-निमित्त से जो झात्मनेपद विधान किया है वह कदाचित्‌ नहीं भी 
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होता अर्थात्‌ वह्‌ श्रनित्य है इस वात को ज्ञापित किया जाए । इ! के इत्‌ होने 
पर भी यह धातु नुम्‌ आगम के लिए इदित्‌ नहीं, कारण कि नुमु श्रागम के 
लिए अन्त्य इदित्‌ लिया जाता है। यहाँ 'इ' भ्रनन्त्य है, अन्त्य नहीं । चक्ष्‌ 
का ग्रथे देखना भी है--विइवा रूपाण्यभिचष्टे शचीभिः (मै० सं० २।७।१२) । 
चक्ष्‌ का आङ्‌, वि-श्राङू, प्र, परि, समु उपसर्गो के साथ प्रयोग देखा जाता है । 


ईर्‌ गतो (ईर्‌- जाना) ग्रा? 


लट. लङ 
१ इते ईराते ईरते ऐतं ऐरातास्‌ ऐरत 
२ ईष ईराथे ईध्वं ऐर्थाः ऐराथास्‌ ऐध्वंस्‌ 


३ ईरे ईवंहे ईम हे ऐरि ऐवंहि ऐमंहि 
लड्‌ में धातु के अजादि होने से (१०) से ग्राट्‌ होकर (११ ) से वृद्धि 
एकादेश हुआ है । ८ 


लोट. विधिलिङ्‌ 

१ ईरताम्‌ ईरातामु ईरतास्‌ ईरीत ईरीयाताम्‌ ईरौरन्‌ 
२ ईष्वं ईराथास्‌ ईध्वम्‌ ईरीथाः ईरीयाथास्‌ ईरीध्वम्‌ 
३ ईरे ईरावहै ईरामहै ईरीय ईरीवहि इरीमहि 

ईध्व में (इण्कोः) ग्रादेशप्रत्यययोः से 'स्व’ के स्‌ को ष्‌ हुआ है । ईर्‌ 
अण्यन्त का प्रयोग लोक में विरल है। वेद में प्रचुर है। प्रायः प्र, उद्‌, सम्‌ 
उपसरग-सहित प्रयोग देखा जाता है । उदीष्वं नार्यभि जीवलोकम्‌ (ऋह० 
१०१८८) । सं प्रेरते अनु वातस्य विष्ठाः (ऋ० १०।१६८।२) । उदीरासाः 
उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । पद्भ्यां दक्षिरासब्याभ्यां मा व्यथिष्महि 
भुस्याध्‌ (ग्रथवं ० १२।१।१२८) ॥ उठते हुए, बैठते हुए, ठहरते हुए आगे 
चलते हुए हम पृथित्री पर दाएँ बाएं पाओं से डिगे नहीं । लोक में शिच्‌ 
सहित का प्रयोग बहुल है-ईरयति। प्रेरयति। समीरयति । उदीरयति । 
प्रेरणा पह भी प्यन्त ईर्‌ से युच्‌-प्रत्ययान्त है। विना श्र के भी ण्यन्त 
ईर्‌ से युच्‌ प्रत्ययान्त प्रयोग मिलता है षण्णां भग इतीरणा (ईरणा 
न संज्ञा) । समीरण (=वायु) भी युच्‌ प्रत्ययान्त है--समार्त इति । अथवा 
ण्यन्त से नन्थादित्व होने से ल्यु। उद्‌ ईर्‌ णिच्‌ का ग्रथ ऊँचा 
उठाना, उच्चारण करना, कहना है-सर्पो मां हष्ट्वोद रयत्‌ फटाम्‌ । 
` उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते (हितोप० २।४९) । 
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कृदन्त शब्दों में कहीं-कहीं ग्रण्यन्त ईर्‌ का प्रयोग भी दीखता है— 
स्वरम्‌ । स्वरिणी । स्वेनाभिप्रायेण ईरोऽस्मिन्निति स्वैरम्‌ । स्वेनाभिप्रायेरा 
ईरितुं गन्तुं शीलमस्या इति स्वैरिणी । 

६१--ईश्‌ धातु से से' प्रत्यय को इट्‌ आगम होता है।१ 

६२--ईश्‌, ईड्‌, जन्‌-इनसे परे सावंधातुक से, ध्वे को इट्‌ ग्रागम 
होता है 13 


ईड स्तुतौ (ईड्‌ स्तुति करना) श्रा० 
लट, लड 

१ ईट ईडाते ईडते ऐट ऐडाताम्‌ ऐडत 
२ ईडिषे ईडाथे ईडिध्वे ऐट्ठाः ऐडाथाप्‌ ऐडढ्वर्म्‌ 
३ ईडे ईड्बहे ईड्महे ऐडि ऐड्वहि ऐड्महि 

थ्वे' ध्वपु' की विकृति है । विक्नुतिग्रहण प्रकृतेरग्रहणात्‌ इस न्याय से 
ध्वम्‌ को इट्‌ नहीं होता । ऐड्ढूवम्‌ । 

ईड्‌ ते=ईड्‌ टे (ष्युत्व) । ईट्टे । खरिच सेचत्व,ड्‌ को द । ग्रा ईड्‌ 
थाः=ऐड्‌ ठाः (ष्टुत्व) । खरि च' से चत्बं, ड्‌ को ट्‌ । 


लोट. विधिलिङ्‌ 
१ ईट्टाम्‌ इईडाताम्‌ ईडताम्‌ ईडीत ईडीयाताष्‌ ईडीरन्‌ कक 
२ ईडिष्व(६१) ईढाथाम्‌ ईडिघ्वस्‌(६२)ईडीथ/; ईडीयाथ(म्‌ ईडीध्वम्‌ च 


३ ईडे ईडावहै ईडामहै ईडीय ईडीवहि ईडीमहि 
ईडिष्व--एकदेश विकृत न्याय से स्व' को इट्‌ आगम होता है। “स्व 

से’ की विकृति है। प्रकृतिग्रहणे विकृतेरपि ग्रहणम्‌ । ऐसे ही ईडिध्वस्‌ में 
ध्वम्‌ ध्वे' की विकृति है, कारण कि लोट्‌ के टित्‌ होने से टि-भाग को हुए 'ए' | 
आदेश के स्थान में पुनः अम्‌ हो जाता है । > 
यद्यपि घातुपाठ में ईड्‌ छान्दस है ऐसा नहीं कहा, तो भी इसका प्रयोग र 

वेद में ही देखा जाता है--भ्रग्तिमीके पुरोहितिष्‌ (क० १।१।१)। 
अग्नि: पुर्व भिऋ षिभिरीड्यो नूतनरुत (ऋ० १।१।१) । 
ईश ऐश्वर्य (ईश्‌--स्वामी होना) 


१. ईशः से (७।२।७७) । 
इडजनोध्व च (७।२।७८) । 












॥ 













न्द व्याकरणाचन्द्रो दये 


लट, लङ, 
१:ईष्ठे ईशाते ईशते ऐष्ट ऐशाताम्‌ ऐशत 
२ ईशिषे(६१)ईशाये ईशिध्वे (६२) ऐष्ठाः पऐश्ञाथाम्‌ ऐड्ढवस्‌ 
३ इशे इंश्वहे :इंश्महे ऐकि ऐश्वहि ऐश्महि 
लङ्‌ में धातु के अजादि होने से भ्राट्‌ होकर वृद्धि एकादेश हुआ । विकृति 
ध्वि का ग्रहण होने से प्रकृति 'ध्वम्‌' का ग्रहण नहीं हुआ, अतः ऐड्ढ्वस्‌ 
में इडागम नहीं हुआ । 
लोट. विधिलिङ्‌, 
१ इष्टाम्‌ इंशाताम्‌ इंशताप्‌ इंशीत ईइंशीयाताम्‌ इंशीरन्‌ 
२ इंशिष्व इंशाथाम्‌ इंशिध्वम्‌ इशीथाः इंशीयाथाम्‌ इंशोध्वस्‌ 
३इशे इंशावहै इंशामहै इंशीय इंशीवहि इंशीसहि 
अग्नेरीशीतमत्थंः (ऋ० ४।१५।५) । 
. ६३--धकारादि प्रत्यय परे रहते स्‌' का लोप हो जाता है ।१ 
आस उपवेशने (आस्‌--वेठना) ग्रा० 


लट. लड्‌ 
१ रास्ते आसाते आसते आस्त ग्रासाताम्‌ ग्रासत 
२ श्रास्से ग्रासाथे श्राध्वे(६३) ग्रास्थाः ग्रासाथाम्‌ श्राध्वस्‌ 
३ प्रासे ग्रास्वहे श्रास्महे भासि श्रास्वहि "स्महि 
लोट. विधिलिङ्‌ 


१ ग्रास्ताम्‌ श्रासाताम्‌ श्रासताम्‌ श्रासीत ग्रासीयाताम्‌ ग्रासीरनु 
२ आस्स्व श्ासाथाम्‌ ग्राध्वम्‌(६३)श्रासीथाः ग्रासीयाथास्‌ आसीध्वस्‌ 
३ शरास ग्रासावहे श्रासामहै भ्रासीय आसीवहि श्रासीमहि 
आस का प्रयोग उप, परि-उप, अनु, अधि उपसर्गो के साथ अर्थ-विशेष 

में होता है। सम्‌ के साथ भी प्रयोग होता है, तब अर्थ भेद कुछ भी नहीं 
होता । सुनयः सन्ध्यामुपासते, मुनि सन्ध्या समय तक (इश्वर चिन्तन में) 
बैठते हैं । उपैनमाध्वं सुमनस्यमानाः (क्र० ७।३३। १४) । 
आङ: शासु इच्छायाम्‌ । श्राङपूर्वंक शास्‌ चाहने अर्थ में श्रात्मनेपंदी । 
शास्ते । ग्राशास्त । 'घ्राशास्ताम्‌ । श्राज्ञासीतः। ध्वे, ध्वम्‌ परे रहते 
छु झाशाध्वे ॥ भ्राशाध्वम्‌ । स-लोप । 


१. धिच (5२२५) । 
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अदादयः ८५ 


शास्‌ के साथ ग्राङ्‌ उपसगे का योग प्रायिक है, क्योंकि भवभूति ने 
'नमोवाक प्रशास्महे” में प्र शब्द का भी प्रयोग. किया है । ऐसा भट्टोजिदीक्षित 
का विचार हे.। वस्तुतः भवभूति का ऐसा करना व्यवहार का ग्रतिक्रममात्र' है। 
शासु अनुशिष्टी के साथ तो प्रञ्रादि का योग देखा जाता है, इच्छाथेक, शास्‌. 
के साथ नहीं । इच्छार्थः शासुस्त्वाङं न व्यभिचरति। 

वस ग्राच्छादने' (पहनना, ग्रोढ़ना) । 'वस्ते । भ्रवस्त । वस्ताम्‌। वसीत" 
बस्से में स्‌ को 'त्‌' नहीं होता, कारण' कि से सावं धातुक है। वध्वे में स्‌ का' 
लोप हो जाता हे । वसीत चमं चीर वा सायं स्नायात्प्रगे तथा-(मनु० ६1६) । 
स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च (मनु० १।११) । श्राशाबासो 
वसोमहि (भर्तृ ० वे० व॑० श०) । हम दिशारूपी वस्त्र को घारण करे । रिसि 
चुम्बने (चूमना), णोपदेश । निस्ते। श्रनिस्त। निस्तास्‌ । निसीत। इदित्‌. 
होने से नुम्‌ । 


शिजि शुद्धौ (शुद्ध करना) । णोपदेश । इदित्‌ । नुम्‌ । निङ्क्ते । अनिः 
ड्क्त । निङ्क्तामू । निञ्जीत । ध्वे, ध्वम्‌ परे रहृते-_निङ्ग्ध्वे। निङ्गध्वम्‌ । 
शिजि श्रब्यक्ते शब्दे (धनुगुरा का शब्द करना)। शिङ्क्ते । प्रशिङ्क्त। शिङ्क्ताम्‌।' . 
शिञ्जीत । शिञ्जनी=धतुष, की डोरी । उपचार से नूपुर ग्रादि के 
शब्द में भी शिञ्ज्‌ का प्रयोग होता है--कूजितं राजहंसानां नेदं नूपुरः 
शिञ्जितम्‌ (विक्रम० ४२४) । 

वृजी वर्जने (दूर करना, काटना, नाश करना) । ईदित्‌ । वृक्‍ते ॥ व्‌ जाते ।. 
वृजते । वृक्षे । कुत्व, षत्व । भ्रणुक्त । अवुक्याः(कुत्व)। बुजीत । यह घातु इदित्‌ 
भी मानी जाती है। नुम्‌ । बुङक्ते । प्रवृङ्षत । युङ्कताम्‌ । बुञ्जीत । तन्मे'रेत 
पिता वृक्ताम्‌ (मनु० 8।२० में उद्धत श्रुति) । वृक्ताम्‌=शोधयतु। बहिवाः 
यत्स्वपत्याय वुज्यते (ऋ० १।८२।९, अथवे ० २०।२५।९) । जब कुशा श्रपतनः 
के हेतुभूत शुभकर्म के लिए काटी जाती है। चक्षर्वाातृष्यस्य चुकते, राजु 
की आँख को काटता है ( =निकालता है) । पूची सम्पचेने ( संयोजन, 
मिलाना) । पृक्ते । अ्रपृक्त । ग्रपृक्याः । पृक्तास्‌ । पूचीत । पृच्‌ का प्रयोग प्रायः 
सम्‌. उपसग पूर्वक ही होता है, इसीलिये अ्रथे-निर्दश में सम्पू्वंक पृच का प्रयोग; 
किया है । केवल पृच्‌. का प्रयोग 'मधुपक' में अवश्य मिलता है। 

६४--भू तथा सू को तिङ्‌ परे रहते गुण नहीं होता । * 


१. भू-सुवोस्तिङि (७३1८८) । सुत्र में सू' अदादि का ग्रहण है। _ 
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८६ व्याकरणचन्द्रोदये 


पूङ्‌ प्रारिगर्भेविमोचने (बच्चा जनना) । 

सूते । ग्रसुत । सुताम्‌। सुवीत । इसी प्रकार सुवाते । सुवते । सुचे (लोट्‌ 
उ० पु) एक०। आट्‌ ग्रागम के पित्‌ होने से गुण प्राप्त था । गुण का निषेध 
होने से उवङ्‌ हुआ । 

६५--सावंधातुक प्रत्यय परे होने पर शीङ्‌ को गुण होता है।१ आत्मने- 
पद प्रत्यय सभी श्रपित्‌ हैं और (४) से ङित्‌वत्‌ होते हैं। (५) से गुण का 
निषेध प्राप्त था । सो यह्‌ विधि उस का ग्रपवाद है । 

६६--शीङ्‌ से परे झःस्थानिक 'ग्रत' को रुट्‌ (र्‌) आगम होता है ।२ 


शीङ्‌ स्वप्ने (शी--सोना, लेटना) ्रा० 
लट. लङ्‌ 
१ शेते शयाते शेरते श्रेत ्रशयातास्‌ ग्रशेरत 
२ शेषे शयाथे ध्वे अशेथाः ग्रशयाथास्‌ श्रशेध्वम्‌ 
३ शये शेवहे शेमहे ्रशयि अशेवहि अशेमहि 
लोट विधिलिङ्‌ 

१ शेतास्‌ शयाताम्‌ शेरताम्‌ शयीत शयोयाताम्‌ शयीरन्‌ 
२ शेष्व शयाथास्‌ शेध्वम्‌ शयीथाः शयीयाथास्‌ शयीध्वस्‌ 
३ शये शयावहै शयामहै शयीय शयीवहि शयीमहि 

शी आते नश आते (गुण) =शय्‌ आते(ए को अय्‌ ग्रच्‌ परे रहते)। शी 
ऐनाशै ऐ (गुण) =शये (ए को श्रम्‌) । 

उपस्थिते महति भये किमिति सुखं गाढं शेषे ? गतासुसेतमुपशेष एहि 
(ऋ० १०।१८।८) । इस मृत (पति) के समीप लेट रही हो, आग्रो । शीडः 
का आङ्‌, अघि, उप, अनु, ग्रति--उपसर्गो के साथ प्रयोग देखा जाता है— 
जलाशयो जलाधार: । जलानि भ्राशेरते$त्रेति । श्रधिपूर्वक शीडः सकर्मक होता 
है शध्यामधिशेते । भ्रनुपूवेक का सकमंकतया तथा श्रकर्सकतया प्रयोग देखा 
जाता है--शयानं चानुशेते हि तिष्ठन्तमनुतिष्ठति । अनुधावति धावन्तं कर्म 
पूवकृत नरम्‌ ॥ श्रनुशेते =साथ लगा रहता है । भ्रनुशयः=दीषं द्वेष, अनु- 
_ ताप । दत्तमिष्टमपि नान्वशेत सः (माघ० १४४५) । वह इष्ट वस्तु के दिए 
` जाने पर्‌ पछताता नहीं था। (सकमक) । पुराष्नुशेते तव चञ्चलं मनः 
२ शोड: सावधातुके गर सावधातुके गुण: (\७।४।२१) । 
२. शीङो रुट (७।१।६) । 
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(किरात० ८1८) । (ग्रकमंक) । तेरा चञ्चल मन शीघ्र ही ग्रनुतप्त होगा । 
अतिशी भी सकमंक है--पुर्वान्महाभाग तयाइतिशेषे (रघु० ५१४), हे 
महाभाग, तुम अपने पूर्वजों से उस (भक्ति) के द्वारा बढ़ गए हो । 
इङ्‌ अध्ययने (इ--पढ्ना) ग्रा० 
लट्‌ लङ्‌ 
१ अधीते श्रधीयाते श्रधीयते ग्रध्यैत श्रध्येयाताम्‌ श्रध्येयत 
२ श्रधीषे अ्नधीयाथे ग्रधोध्वे ग्रध्येथः अ्ध्येयाथाम्‌ ग्रध्येध्वम्‌ 
३ ग्रधीये अधीवहे अधीमहे श्रध्येयि श्रध्येवहि अध्यमहि 
लोद्‌ विधिलिङ्‌ 

१ ग्रधीताम्‌ ग्रधीयाताम्‌ ग्रधीयताम्‌ अधीयीत अ्रधीयीयाताम्‌ ग्रधीयीरन्‌ 
२ भ्रधीष्व अ्धीयाथाम्‌ ग्रधाध्वम्‌ अधीयीथाः ्रधीयीयाथाम्‌ ग्रधीयीध्वम्‌ 
३ भ्रध्यये ग्रध्ययावहै श्रध्ययामहै श्रधीयीय श्रधीयीवहि श्रधीयौमहि 

इङ्‌ का अधि उपसर्ग के बिना प्रयोग नहीं होता । 

अधि इ ते==भ्रधीते (सवणांदीरघं) । ग्रधि इ आते | भ्रधि इयङ्‌ आते । 
यद्यपि पुर्व धालुरुपसर्गेश युज्यते इस मत से भ्रन्तरङ्ग होने से पहले सवणा दीर्घ 
प्राप्त होता है पश्चात्‌ इयङ्‌, तो भी पुर्व धातुः साधनेन युज्यते इस मत का 
आश्रयण करके पहले इयङ्‌ होता है, पश्चात्‌ सवरांदीर्घ--अ्रधीयाते । ग्रधि- 
आट्‌ इ त==ग्रधि ऐ त (११) से वृद्धि एकादेश । यण्‌ । ग्रधि इ ग्राताम्‌= 
अधि इयङ्‌ ्ाताम्‌=भ्रधि आट इय्‌ ्ाताम्‌=ग्नधि ऐ यू ग्राताम्‌ (वृद्धि 
एकादेश) =भ्रध्येयाताम्‌ ( यण्‌ ) । इस प्रक्रिया में इयङ्‌ विधायक शास्त्र 
(६।४।७७) पर है और झट विधायक (६।४।७२) पूर्वं है । अतः इयङ्‌ पहले 
हुआ ततः भ्राट्‌, ततः यण । ऐसे ही श्रध्येयि में जानें । ध्यय (लोट्‌ उ० 
पु० ए०) । यहाँ गुण, अयादेश होते पर उपसगं को यण्‌ । इस क्रम में सुत्र- 
कार का अपना प्रयोग णेरध्ययने वृत्तम्‌ (७।२।२६) ज्ञापक है । पूर्व धातुरुप 
सर्गरण युज्यते इस मत के अनुसार अघि इ श्राट्‌ ऐ, यहाँ भ्रधि इ के योग से 
प्रथम अन्तरङ्ग सवणंदीषं प्राप्त होता है । ग्रधी ऐ==भ्रधे (गुण) ऐ==ग्रधये 
सह्‌ अनिष्टरूप प्रसक्त होता है । I 

अघि इङ्‌ का लौकिक व वेदिक साहित्य में प्रचुरतम प्रयोग है । यद्यपि | 
बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्त्र व्याकरणम्‌ । ग्रहरहः स्वाध्यायमधीयीत, प्रतिदिन 
वेदपाठ करें । 


ह्न.इ ग्रपनयने (हू.--दर करना, छिपाना, इन्कार करना) ग्रा Ee 













द्द व्याकरणाचन्द्रोदये 


लट्‌ लङ्‌ 
१ हू नुते' ह.नुवाते(उवड्‌) ह.चुवते ग्रह नुत ग्रह नुवाताम्‌ ग्रह्‌ नुवत 
२ हू नुषे ह्‌ नुवाथे हू.नुध्वे ग्रह्‌ नुथाः ग्रह नुवाथाम्‌ ग्रह नुध्वम्‌ 
३ हू नुवे ह. नुवहे ह्‌ नुमहे. ग्रह/नुवि ग्रह्‌ नुवहि ग्रह्‌ नुमहि 
लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
१ ह्व_ताम्‌ ह्न.वाताम्‌ ह्न .वताम्‌ ज्ञ.वीत ह्व_वीयाताम्‌ ह्व. वीरन्‌ 


२ ह्लष्व ह्न.वाथाम्‌ हू ध्वम्‌: ह्न_वीथाः ह्व_वोयाथाम्‌' ह्व _वीघ्चम्‌' 
३ ह्ववै(गुण) ह्ववावहै ह्ववामहै ह्न,वीय ह्व.वौवहि ह्व,वीमहि 

ह्व. का प्रयोग प्रायः अप तथा नि पूर्वक होता है । श्रपल्व .तेः। निह्व_ते। 
शतं में घारयसि, यदि न सहसे दातुम्‌, मा दाः, श्रपक्लषे किम्‌, तुने मेरे 
सौ रुपये, देने हैं, यदि नहीं दे सकते हो, मत दो, इन्कार क्यों करते हो? 
निल्ल॑, का भी ऐसा ही ग्रथ है। ह्ल.ड का मूल ग्रथ श्रपनयन' (दूर करना) 
मनु के_निम्नस्थ रलोक में मिलता है-- 

तस्येष ब्यभिचारस्य निह्ववः सम्यगुच्यते (९।२१) । निह्लवः=शोघनः 
प्रायर्त्नत्तम्‌ इत्यर्थः । 

यहाँ श्रादादिक आत्मनेपदी धातुऐं समाप्त हुईं । . 

६७--प्रत्यय का लुक (जैसे शप, का लुक्‌) होने पर उकारान्त रङ्ग 
को वृद्धि होती है हलादि पित्‌ सावंधातुक परे होने पर । यह वृद्धि अ्रभ्यस्त 
भर्गः को नहीं होती ।' 

यु सिश्रणासिक्षणयोः (यु--मिलाना, जुदा करना) प० 


लद्‌ लड्‌ 
१ योति(६७) युतः  युवन्ति(उवड) ग्रयोत्‌ श्रयुताम्‌ अयुवन्‌ 
२ योषिः युथः युथ श्रयोः अयुतम श्रयुतः 
३ योमि युवः युमः झयवस्‌: श्रयुव श्रयुम 


लोट 
१ योतु- युताम्‌ युवन्तु युयात्‌ युय़ाताम्‌ युयुः 
-ग्रुतातू 
२यृहि- यतम्‌ युत युयाः युयातम्‌ः युयात 
युतातू 
बाल... यवानि यवाव थवाम युयाम्‌ युयाव ` युयाम 
१. उतो वृद्धिलुःकि हलि (७।३।८६) । 
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ग्रदादर्य- ८ 


श्रयवम्‌ में श्रम्‌ पित्‌ है मिप, के स्थानी होने से। पर हलादि नहीं । अतः 
वृद्धि नहीं हुई, यथाप्राप्त गुण हुञ्रा । युतात्‌ में तातङ्‌ हलादि सावं धातुक 
तो है पर पित्‌ नहीं, किन्तु डित्‌ है । अतः वृद्धि नहीं हुई। युहि में भी सिप. 
के स्थान में हुआ “हि” अपित्‌ माना गया है, अतः वृद्धि की प्राप्ति नहीं। 
अपित्‌ सावं धातुक ङित्‌ वत्‌ होता है ग्रतः (५) से गुण का निषेध हो गया । 
यवानि में ग्राट्‌ आगम के पितू होने से अङ्ग 'यु' के 'उ' को गुण हुआ । तब 
अवादेश । 

युयात्‌--यहाँ यासुट्‌ आगम के ङित्‌ होने से वृद्धि नहीं हुई। ङिच्च 
पिन्न--इस भाष्यवचन के अनुसार आगमी तिप, के धमे को लेकर यासुट्‌ 
पितू नहीं बन सकता । लोक में तिङन्त रूप में 'यु' का प्रयोग ढुलं भ है। 
कृदन्त रूप में बहुल है--युत । बियुत । संयुत । श्रीयुत । वेद में जोडने और 
जुदा करने--इन दोनों ग्रथो में प्रचुर प्रयोग मिलता है--वायो शत हरीणां 
युवस्व पोष्याणाम्‌ (तट? ४।४८।५) । यहाँ गण (तुदा०) और पद (गात्मने०) 
छान्दस हैं। युयोध्यस्सज्जुहुरारामेनः (ऋ०), हमसे कुटिलता तथा पाप को 
दूर कीजिए । यु को जुहोत्यादि मानकर भी पाणिनीय व्याकरण से 'युयोधि' 
रूप की सिद्धि दुलंभ है । 

इसी प्रकार णु स्तुतौ (स्तुति करना, णोपदेश), टुक्षु शब्दे (खाँसना, 
छींकना, टु इत्‌ है), कणु तेजने (तेज करना), ष्णु प्र्नवरो (टपकना, णोप- 
देश), यु अभिगमने (की ओर बढ़ना), ष्‌, प्रसवेश्वय यो: (अभ्यनुज्ञा देना, 
स्वामी होना), कु शब्दे (शब्द करना) के रूप जानें । नोति । नुतः । नुवन्ति । 
नुवन्तीदम्‌ इति नवम्‌, नया (प्रक्षराथ =जिसकी स्तुति की जाती है) । 
प्रणवः--ओङ्कारः । प्ररयतेऽनेनेति । द्विधा-प्रयुक्तेन च वाइसयेन सरस्वती 
तन्मिथुनं नुनाव (लिट्‌ )--कुमार० ७।६० । द्वचर्थक वाक्सन्दभं से सरस्वती 
ने उस युगल की स्तुति की । स्त्रीं क्ष्णौति, छुरी को तेज करता हे । प्रस्नुत- 
स्तनी गोः, गो जिसके स्तन टपक रहे हैं । गृहात्सम्प्रस्थिते तस्मिन्कश्चिदक्षोतू, 
ततः स व्यरमतु। जब वह घर से चला, तब किसी ने छींक मारी ओर वह, 
ठहर गया । 

६८--रु तथा स्तु से परे हलादि सारवंघातुक तिड को विकल्प से ईद 
आगम होता है।१ 





१. ठुःरु-स्तु-शम्यमः सार्वे घातुके (७।३।९५) । 
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8० व्याकरणाचन्द्रोदये 


रु शब्दे (रु--शब्द करना) 


ल्‌ट्‌ लड्‌ 
१ रौति- र्तः- रुवन्ति ग्ररौत्‌- अरुतास्‌] अरुवन्‌ 
रवीति रवीतः ग्ररवीतू ग्ररुवीतास्‌ 
२ रोषि- रुथः- स्थः श्ररो:- अरुतस्‌ श्रुत 
रवीषि रुवीथः रुवीथ ग्ररवीः श्ररुवीतम्‌ | ग्ररुवीत 
३ रोमि- रुवः- रुमः- श्ररवम्‌(गुण) अरुव) रुस 
रवीमि रुवीवः रुवीमः अरुवीव | य्ररुवीम 


उभयपदी घाठुएँ 
ष्टुञ्‌ स्तुतो (स्तु--स्तुति करना) 
लट्‌ प० ५ लङ्‌ प० 
१ स्तौति-(६७) स्तुतः स्तुवन्ति श्रस्तौत्‌) भ्रस्तुताम्‌ भ्रस्तुवन्‌ 
स्तवीति(गुण) स्तुवीतः (उवङ्‌) भ्रस्तवीत्‌ | र 
- २ स्तोषि- स्तुथः- ख सीः) ग्रस्तुतस्‌ ग्रस्तुत 
स्तवीषि स्तुवीथः स्तुवीथ | ग्रस्तवी: वरा जी 
३ स्तौमि- स्तुवः स्तुमः श्रस्तवम्‌ अ्रस्तुव स्तु 
स्तवीमि (गुण) स्तुवीवः स्तुवीमः ल्ल) उ वी 
स्तवीति ईट ग्राने से सावेधातुक प्रत्यय हलादि न रहा, ग्रत: वृद्धि का 
प्रसङ्ग न होने से यथाप्राप्त गुण हुश्रा । स्तुवीतः में ईट्‌ होकर उवङ्‌ हुआ । 
ईट्‌ के लिए हलादि (पित्‌, ग्रपित्‌) सावधातुक चाहिए, ग्रतः स्तुवीतः, 
स्तुबोथः, भ्रस्तवीत्‌ (गुण), भ्रस्तुवीत(म्‌ आदि में ईट्‌ हुआ । स्तवम्‌ में 
नहीं, कारण कि यहाँ प्रत्यय श्रजादि (श्रम्‌) है। मिप, के स्थान में होने से 
पित्‌ हैं, अतः गुण हुआ । भ्रस्तो भ्रम्‌=भ्रस्तवम्‌ (वादेश) । 


लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
स्तुताम्‌) स्तुवन्तु(४४) स्तुयात्‌ 
| | (४४)स्तुयात्‌) स्तुयाताम्‌) स्तुयु 


as स्तुवीयातु | स्तुवीयाताम्‌ | स्तुवीयुः 
तु हि-स्तुव॑ ] 0 स्तुत | स्तुयाः) स्तुयातम्‌) स्तुयात 
तुबीतातु स्तुतात्‌ | स्तुवीतम्‌ | स्तुवीत तवा: | यार | स्तुबीयात 
स्तवानि स्तवाच स्तवाम स्तुयाम्‌ ) स्तुयाव स्तुयाम 
स्तुवीयाम्‌ ) स्तुवीयाव | स्तुवीयाम 
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अदादय: 8१ 


लोटू उ० पु० में आद्‌ आगम के पित्‌ होने से सवंत्र गुण हुआ । 


लट्‌ आ० लङ्‌ आए 

१ स्तुते- स्तुवाते स्तुवते य) श्रस्तवाताम्‌ स्तुवत 
स्तु वीते ग्रस्तुबीत 

२ स्तुषे- स्तुवाथे स्तुध्वे श्रस्तुवाथाम्‌ श्रस्तुध्वम्‌ 
स्तुवीषे स्तुवीध्वे | भ्रस्तुवीथाः अस्तुवीध्वम्‌ 
३ स्तुवे स्तुवहे स्तुमहे) अस्तुवि अस्तुवहि श्रस्तुमहि 
स्तुवीचहे स्तृवीमहे ) श्रस्तुवोवहि श्रस्तुवीमहि 

लोटू विधिलिङ्‌ 


१ स्तुताम्‌, स्तुवाताम्‌(४४) स्तुवताम्‌ स्तुवीत स्तुबीयाताम्‌ स्तुवीरन्‌ 
स्तुवीतास्‌ | 
२ स्तुष्व) स्तुवाथाम्‌ | स्तुवीथाः स्तुवीयाथाम्‌ स्तुवीध्वस्‌ 
स्तुवीष्व | स्तुवीध्वम्‌ 
३ स्तवे स्तवावहै स्तवामहै स्तुवीय स्तुवीवहि स्तुवीमहि 
स्तुवाते । स्तुवते । श्रस्तुवातम्‌ ग्रादि में सार्वधातुक प्रत्यय के अजादि होने 
से ईट्‌ नहीं हुआ । ्रात्मनेपद प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं, अतः यहाँ कहीं भी वृद्धि 
का प्रसङ्ग नहीं । स्तवे । स्तवावहे । स्तवामहै (लोट्‌ उ० पु) में ग्राट्‌ के 
पित्‌ होने से सर्वत्र गुण हुआ है । गुण होकर वादेश । उपसगंस्थ निमित्त 
से स्तु को ( २१ ) से षत्व होता है- अभिष्टौति । अभिष्टवीति । ग्रभिषटुते। 
अभिष्दुवीते । पर प्रस्तौति । उपसंगंस्थ निमित्त (इण्‌) न होने से । 
सु आदि धातुओं को जो (२१) से षत्व होता है वह गरट्‌ श्रागम के | 
व्यवधान होने पर भी होता है (२३) । ऐसा ही सेन्‌ धातु को भी-- 
अभ्यष्टोतु । भ्रभ्यष्टवीतु । 
परिपुवंक स्तु' को अडागम-व्यवधान होने पर षत्व विकल्प से होता है 
-पर्यष्टोतु । पयेस्तोतू । 
६९--जू घातु से परे लट परस्मै० के पहले पाँच प्रत्ययो के. स्था 
णल्‌. ग्रलुस्‌, उस्‌, थल्‌, अ्थुस्‌ आदेश विकल्प से होते हैं और साथ ही अ 
को आह्‌, आदेश हो जाता है ।* | २. यकी 



















९२ व्याकरणचन्द्रोदये 


७०-- ग्राह, के हू, को थ्‌ आदेश हो जाता है कल्‌ परे होने पर ।१ 
ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि (ब्रू--बोलना) । उ० 
ल 
१ श्राह । श्राहतुः । ग्राहुः । श्रात्य श्राहथुः । 'आत्थ'--यहाँ 'थ्‌' सिप 
के स्थान में होने से पित्‌ है, तो भी वक्ष्यमाण ( ७१ ) विधि से ईट्‌ नहीं 
होता; कारण कि ह को थ्‌ आदेश झल्‌ परे होने पर विधान किया है। यदि 
ईट हो जाए तो कल्‌ न रहने से थ्‌' ही न हो सकेगा । 
७१--ज्र्‌ से परे हलादि पित्‌ सावं घातुक को ईट आगम- होता है ।* 


ब्रू परस्मेपदी 

१-ब्रवीति ब्रत; ब्र्‌वन्ति (उवङ्‌) भ्रब्नवोत्‌ ग्रत्रताम्‌ अत्र वन्‌. 
२ ब्रवीषि ब्रूथः ब्रय भ्रब्रवीः श्रनब्रतम्‌ श्रबत 
३ ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूसः भ्रब्वम्‌ श्रन्नूव भ्रू म 

लोद्‌ विधिलिङ्‌ , 
१ ब्रोतु-ब्रतात्‌ ब्र.ताम्‌ न्र्‌.वन्तु ब्रूयात्‌ ब्र.याताम्‌ न्रयुः 
२ ब्र.हि-ब्रूतात्‌ ब्रूतम्‌ बत ब्रूयाः ब्रूयातम्‌ ब्रूयात 
३ ब्रवारिणः ब्रवाव ब्रवाम ब्रूयाम्‌ ब्रूयाव  ब्र.याम 


ब्रवीति--यहाँ ईट्‌ होकर गुण और ग्रवादेश होकर इष्ट रूप निष्पन्न 
होता है।। श्रत्रवमु यहाँ श्रम्‌ के पित्‌ होने पर भी हलादि न होने से. ईट्‌ 
नहीं हुआ । यथाग्राप्त गुण तो हुआ । ग्रवादेश । ब्र हि-ब तातू--यहाँ प्रत्यय 
के अपितु तथा ङित्‌ होने से ईट्‌ नहीं हुआ और इसीलिए गुण भी नहीं हुश्रा। 
ब्रवाणि भ्रादि में आट्‌ आगम के पित्‌ होने से गुण हुआ, प्रत्यय के. हलादि त 
होने से ईट्‌ नहीं हुः्रा । श्रूयात्‌ आदि में यासुट्‌ के डित्‌ होने से हलादि होने 
पर भी ईट्‌ नहीं हुग्ना । ङित्‌ होने से (५) से गुण का निषेध हो गया । 

ब्र. भ्रात्मनेपदी 
लट्‌ लड्‌ 

ब्रूते ब्ुवाते ब्रुवते(४४) प्रवत श्रत्र वातासु श्रत्न वत 

£ अन्न था; अन्न वाथाम्‌” श्रत्र ध्वस्‌ 
श्रब्रवि भ्रत्न वहि अत्र सहि, 
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लोद्‌ विधिलिङ्‌ 
१ ब्र ताम्‌ ब्रुवाताम्‌ ब्र,वताम्‌ 'ब्रुवीत ब्र वीयाताम्‌ ब्रुवीरन्‌ 
२ ब्रष्व ब्र वाथग्स्‌ ब्र ध्वम्‌ ब्रुवीथाः `ब्रूवीयाथाम्‌ ब्र वोध्वस्‌ 
३ ब्रवे ब्रवावहै ब्रवामहे ब्र्वीय ब्‌वीवहि ब्र्‌ वीमहि 


आत्मनेपद प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं ग्रतः ईट्‌ आगम का प्रसद्ध ही नहीं । 
अपित्‌ होने से ही कहीं भी गुण की प्राप्ति नहीं । ग्रतः श्रजादि प्रत्यय परे 
रहते उवङ्‌ होता है । लोट्‌ उ० पु० में आट्‌-के पित्‌ होने से धातु.को गुण 
(और अवादेश) होकर ब्रव आदि रूप होते हैं। 

७२--झर्ण्‌न्‌ को लुग्विषय में हलादि पित्‌ सावंधातुक परे होने पर 
विकल्प से वृद्धि होती है।' (६७) से नित्य वृद्धि प्राप्त थी । 

७३--झरण्‌न्‌ को भ्रपृक्त हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे रहते गुण होता 
है ।* यह (६७) का अपवाद है। 


झर्णुन्‌ भ्राच्छादने (अणु --ढाँपना) उ० 
ल्लद्‌ प० लड्‌ प० 
१ जए] ऊरुतः ऊणुंवन्ति 'ग्रौोत्‌ श्रौणुताम्‌ श्रोख वन 














ऊर्णोति (उवङ) 
२ ऊणोॉषि) ऊर्णुथः ऊणुथ श्रोर्योः ग्रोणुंतस्‌ ग्रोशुत 
ऊर्णोषि - 
३ अर्णोमि) ऊणुवः ऊणु मः आणवम्‌ झोणंव  श्रोशुस 
ऊर्णोसि 


लोट्‌ प० विषिलिङ्ग,प० 

१ ऊर्णोतु । अर्णताम्‌ अर्णवन्तु ञणयातृ ऊणुयाताम्‌ ऊणुयुः 
ऊणु तातू | 

२ ऊणुहि | अर्णतम्‌ ऊणंत अयाः अर्णयातम्‌ ऊण यात 

'झणतात्‌ ¢ 
३ ऊणांवानि ऊर्णावाव ऊणेवास ऊणंयाम्‌ ऊर्णायाव | 
श्ौर्णोत्‌ आदिः में धातु के ग्रजादि होने से आट आगम होकर वृ 
“देश हुआ । आशंबम्‌ में प्रत्यय के पित्‌ होने पर 'भी हूलादि 
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वैकल्पिकी वृद्धि भी नही हुई । यथाप्राप्त गुण होकर ग्रवादेश हुआ । ऊणा हि 
में हि' के अपित्‌ होने से वैकल्पिकी वृद्धि का प्रसङ्ग ही नहीं । अङ्ग के ग्रदन्त 


न होने से 'हि' का लुक्‌ न न हुआ । 


जखुज्‌ 


लट्‌ आ० 
१ ऊण_ते ऊण वाते ऊण वते 
२ ऊण,षे ऊण वाथे ऊण ध्वे 
३ ऊण _वे ऊण वहे ऊण सहे 
लोट्‌ आ० 


लङ्‌ आ 
ओरोरात गौर वाताम्‌ ग्रौण वत 
रा थाः औण वाथाम्‌ और ध्वस्‌ 
श्रोण “वि ओरा वहि औण सहि 


विधिलिङ्‌ आ० 


१ ऊण ताम्‌ ऊण 'वाताम्‌ ऊण “वताम्‌ ऊण वीत ऊण वीयाताम्‌ ऊण `वी रन्‌ 
२ ऊण'ष्व ऊरा_वाथाम्‌ ऊण "ध्वम्‌ ऊण 'वीथा: ऊ ण वीयाथाम्‌ ऊणा 'वीध्वस्‌ 
३ ऊणंबे ऊर्शावावहै ऊरावामहै ऊण 'वीय ऊण 'वीवहि ऊण “वीमहि 

आत्मनेपद प्रत्यय सभी ग्रपित्‌ हैं अतः वृद्धि का प्रसद्ध ही नहीं, गुण की 
भी प्राप्ति नहीं | लो! उ० पुऽ में आट के पित्‌ होने से सर्वत्र गुण हुग्रा है । 
अन्यत्र अजादि प्रत्यय परे रहते ऊणु के 'उ' को उवङ्‌ हुआ है । 

ऊणु का प्राय: श्रप, वि ग्रभि पूर्वक प्रयोग देखा जाता है। अपोण हि 
द्वारम्‌, दरवाज़ा खोल दो । अभ्युर्णोति यन्तग्नम्‌ (ऋह० ०७६।२) । जो नंगे 
को ढाँपता है। 

७४ अजादि प्रत्यय परे रहते इण्‌ (इ) को यण्‌ (य्‌) होता है ।' यह 
इयङ्‌ का ग्रपवाद है । गुण, वृद्धि तो पर होते से इस यण विधि के बाधक हे । 










र यह कार्य इक (इ) (स्मरण करना) को भी होता हे । 
हे इ गतो (इ--जाना) प० 
लट्‌ लङ्‌ 
१ एति इतः यन्ति ऐत्‌ ऐताम्‌ ग्रायन्‌ 
२ एषि इ्थः इथ ऐः ऐतपु ऐत 
३ एमि इवः इमः ग्रायम्‌ ऐव ऐस 
लोट विधिलिङ्‌ 
इताम्‌ यन्तुः इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः 


` इणो यण्‌ (६४८१) । इरवद्‌ इक इति वक्तव्यम्‌ (वा०) । | 
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२ इहि- इतम्‌ इत इयाः इयातम्‌ इयात 
इतात्‌ 
३ अयानि अयाव ग्यास इयाम्‌ इयाव इयाम 


ऐत्‌--यहाँ राट्‌ इ त्‌ इस ग्रवस्था में पर होने से गुण यण्‌ को बाघता 
है श्रौर ग्राटश्च से जो वृद्धि प्राप्त होती है वह वाणां (वणं-सम्बन्धी) कार्य 
है। वारां कायं से ग्राद्ग कार्यं बलवत्तर होता है (वार्णादाङ्ग बलीयः)-- 
यह न्याय है । श्रतः गुण (इ को ए) होने पर पीछे वृद्धि एकादेश होता है । 
ऐसे ही ऐतास्‌ में जाने । आयस्‌ (गुण, ग्रयादेश, वृद्धि एकादेश) । श्रायन्‌ 
यहाँ विशेष-विहित यणा होकर आभीय होने से उसके असिद्ध होने से 
झट । ग्रयानि आदि में यण को बाधकर गुण होता है । 


इणा का श्राङ्‌, प, उप, प्र, ग्रति, वि आदि उपसर्गो के साथ योग होता 
है । एति । भ्रपेति । उपेति । प्रेति । ग्रत्येति । व्येति । 


बातिककार के मत से इक्‌ (इ) स्मरणे (जो नित्य ग्रधिपुर्व ही प्रयुक्त 
होता है) को इण के समान कार्य होता है । ्रार्थधातुकाधिकारोक्त कार्य 
'इणो गा लुडि” का श्रतिदेश करने के लिए यह वचन पढ़ा है, ऐसा कुछ लोग 
मानते हैं । पर पदमञ्जरीकार हरदत्त ऐसा नहीं मानता । उसके अनुसार 
भट्टिकाव्य का ससीतयो राघवयोरधीयतु यह प्रयोग चिन्त्य है । 


इक, (इ) स्मरणे (याद करना) प० 
ग्रध्येति । ग्रधीतः । भ्रधियन्ति । इत्यादि । श्रध्येति शिशुरम्बायाः । 
वी गति-व्याप्ति-प्रजन-कान्त्य्‌ अ्सन-खादनेषु 


(बी--जाना, व्याप्त करना, गभंग्रहण करना, चाहना, फॅकना, खाना) प० | 


लद ` ` लङ्‌ 
१वेति वीतः वियन्ति(इयङ्‌) श्रवेत्‌(गुण) अ्वीताम्‌ 
२ वेषि वोथः वीथ ग्रवेः ग्रबीतम्‌ 
३वेमि वोवः वीमः भ्रवयस्‌ (गुर) श्रवीव 


_ भ्रवियन्‌--यहाँ अडागम से परे होने से पहले इयङ्‌ हुआ । दूसरे लोग 
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-रूपःहोना चाहिए ऐसा मानते हें । लावस्था में ही ग्रट्‌ हो जाता है इस पक्ष 
में तो अङ्ग के ग्रनेकाच्‌ होने से यणा की ही प्राप्ति है । 


व्याकरणाचन्द्रोदये 
| 


यानि आदि में ग्राट्‌.के पितू होने से गुण होकर अयादेश हुआ । 'वी' 
he ही का प्रयोग लोक में नहीं मिलता । यद्यपि यह धातु छान्दस नहीं, तो भी इसका 
क प्रयोग वेद में ही मिलता है । वीहि मृडीक सुहवो न एधि (ऋ० ४।१।५) । 
प्ररत भ्रायाहि वातये (साम० १।१) । हृविषः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं जुषेथाम्‌ 
(ऋ० १।९३।७) । 
वी में ईकार का प्रश्‍लेष मानते हें और उसे गत्यादि अर्थों में स्वतन्त्र 
'घातु स्वीकार करते हे--एति । ईतः । इयन्ति (इयङ्‌) । न हि तरुणिरुदीते 
दिक्पराधीनवृत्ति;, उदयनाचाय के इस वाक्य में 'उदीते? यह उद्‌पूवेक ई 
के निष्ठान्तरूप का सप्तम्येकवचन है । निष्ठा भाव में है। उदीते =उदथे। 


, \७५-आकारान्त अङ्ग से परे लङ्‌-सम्बन्धी “झि”. को जुस्‌ (उस्‌) विकल्प 
से होता है ।१ 


| 
लोट्‌ विधिलिङ्‌ | 
१ बेत -वाताम्‌ वियन्तु वीयात्‌ वीयाताम्‌ बोयुः | 
ट्र वीतात्‌ | 
२,बीहि वीतम्‌ वीत वीयाः वोयातम्‌ वीयात 
i वीतात्‌ $ 
हि ३ वयाने वयाव वयास वोयःम्‌ वीयाव वीयाम 














लड्‌ 
यान्ति रयात्‌ याता श्यावः 
याथ झयाः श्रयातम्‌ श्रयात 
यामः यास्‌ याव याम 


यान्तु यायात्‌ यायाताम्‌ य 
ओ- यात यायाः यायातम्‌ 
याव यायाम्‌ यायाव यायम विक । 
अप, अन्‌, आङ्‌, समु आँदि उपसर्गो क च्या 
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देखा जाता है। सम्‌ू--या का ग्रथ संक्रमण करना है । संयात्रा शब्द समुद्र- 
यात्रा अर्थ में रूढ है, अत एव सांयात्रिकः पोतवरिक--यह अमर का पाठ 
है । सभी गत्यर्थक घातुएं ज्ञानार्थक भो होती हैं । महाभारत में प्रयोग भी है-- 
तथास्य चित्तं ह्यपि संवितकंयन्नरषंभस्यास्य न यामि तत्त्वतः (४।२३४)। यामि 
=जानामि । 'या' की तरह वा गति-गन्धनयोः(चलना, गन्ध देना), भा दीप्तौ 
(चमकना), ष्णा शौचे (स्ना, स्नान करना), श्रा पाके (पकना, उबलना), द्रा 
कुत्सायां गतौ (दुर्गत होना), प्सा भक्षणे (खाना), पा रक्षणे (रक्षा करना), 
रा दाने (देना), ला आदाने (लेना, पकड़ना), दा (प्‌) लवने (काटना), प्रा 
पुरणे (पुणं करना, भरना), मा माने (समाना)--इन श्राकारान्त परस्मै० 
धातुओं के रूप जाने । 


'वा' का गति अथ प्रसिद्ध है, पर यह गति नियम से वायु-सम्बन्धिनी 
होती है। बान्ति पणांशुषो वाताः । शन्न इषिरो श्रभि वातु वातः(ऋ० ७।३५।४)। 
वा” का सकर्मेकतया प्रयोग भी देखा जाता है--यां दिशं वातो वायात्‌ (श० 
ब्रा० ११।५।३।११) । साध्वसाधूंश्चापि वातीह वायुः । सज्जन और दुर्जन के 
प्रति वायु (एकसमान बहती है) । 'गन्धन' से यहाँ 'सूचन' विवक्षित है ऐसा 
भट्टोजिदीक्षित मानते हैं । पर यह ठीक नहीं । गन्धन का गन्ध देना अर्थ है। 


शतपथ ब्रा० का प्रयोग है--तस्मात्ते शणाः पुतयो वान्ति (३।२।१।११) । 


ग्रतः वे सन सड़कर दुगंन्ध देने लगते हैं । आ” अकर्मक है इसमें शते पाके 
(६।१।२७) की वृत्ति में काशिकाकार का अआातिरयमकमंकः कमकत विषयस्य 
पचेरथं वर्तते--यह वचन प्रमाण है । इस विषय में हमारी कृति वाक्यमुक्ता- 
वली में दिया हुआ वाक्य उदाहरणा है--अ्रपि शृत क्षीरेण ? अङ्ग श्राति 
पयः । द्रा का नि-पुवेक प्रयोग प्रचुर है-निद्राति=सोता है । प्रपूर्वेक द्रा का 
प्रयोग भी देखा जाता है--प्रद्राएकः=दुगेत, दरिद्र । उपनिषद्‌ में प्रयोग भी 
है--उषस्ति हे चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास (छां० १।१०।१) । 


प्सा भक्षणे-यथा वातइचारिनश्च बुक्षान्प्सातो बनस्पतीतु (अथव ० १०।३। 
१४) । पा-प्रजाः प्रजानाथ पितेब पासि (रघु० २।४८) । रा देने अथ में 
प्रयुक्त होती है--स्लुबते रासि बाजावु (ऋ० ७।६५।६), तू स्तुति करने वाले 
को अन्त देता है । वयं ते थद्य ररिसा हि कामस्‌ (ऋ० ३।१४।५) । लोक में 
“रा” का विरल प्रयोग है-स रातु वो दुश्च्यवनो. भावुकातां परम्पराम्‌ 


(काव्य प्र० ७) । वह इन्द्र तुम्हें कल्याण-परम्परा प्रदान करे। रा का | 
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रूप होना चाहिए ऐसा मानते हें। लावस्था में ही श्रद्‌ हो जाता है इस पक्ष 
में तो अङ्ग के ग्रनेकाच्‌ होने से यण्‌ की ही प्राप्ति है । 


लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
१ वेत वाताम्‌ वियन्तु चीयात्‌ वीयाताम्‌ वीयुः 
वोतात्‌ 
२,वीहि वीतम्‌ वीत वीयाः वीयातस्‌ वीयात 
वीतात्‌ 
३ वयानि वयाव वयाम वीय'म्‌ वीयाव वीयास 


यानि आदि में आट्‌ के पित्‌ होने से गुण होकर ग्रयादेश हुआ । वी 
का प्रयोग लोक में नहीं मिलता । यद्यपि यह धातु छान्दस नहीं, तो भी इसका 
प्रयोग वेद में ही मिलता है । वीहि सृडीकं सुहवो न एधि (ऋ० ४।१।५) । 
गर्न भ्रायाहि वातये (साम० १।१) । हविषः प्रस्थितस्य वीतं हयंतं जुषेथाम्‌ 
(ऋ० १।९३।७) । 

वी” में ईकार का प्रश्‍लेष मानते हें और उसे गत्यादि श्रर्थो में स्वतन्त्र 
धातु स्वीकार करते हें-एति। ईतः । इयन्ति (इयङ्‌) । न हि तरुणिरुदोते 
दिक्पराधीनवृत्तिः, उदयनाचायं के इस वाक्य में 'उदीते' यह उद्पूवंक 'ई' 
के निष्ठान्तरूप का सप्तम्येकवचन है । निष्ठा भाव में है । उदीते=उदथे । 

ओ ७५--प्राकारात्त अङ्ग से परे लङ्‌-सम्बन्धी “फि' को जुस्‌ (उस्‌) विकल्प 

से होता है ।) 


या प्रापणे (या--गति करना, जाना)प० 


ल लड्‌ 
१्याति यातः यान्ति रयात्‌ ग्रयातास्‌ श्रयात्र-अयुः 
२ यासि याथः याथ श्रयाः ग्रयातस्‌ श्रयात 
३यामि “यावः यामः गयाम्‌ अयाव अयाम 
लोट्‌ 
` १ यातु-यातात्‌ गाताम्‌ यान्तु यायात्‌ यायाताप्‌ यायुः 
२ याहि-यातात्‌ यातस्‌ यात यायाः यायातस्‌ यायात 
२ यानि याव याव यायाम्‌ यायाव यायाम 


या का प्रयोग प्र, उप, ग्रप, अन्‌, आङ, सम्‌ झांदि उपसर्गो के साथ 
१. लङः शाकटायनस्येव (३।४।१११) । 
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देखा जाता है । सम्‌--या का श्रय संक्रमण करना है । संयात्रा शब्द समुद्र- 
यात्रा अर्थ में रूढ है, अत एव सांयात्रिकः पोतवरिक्‌-यह अमर का पाठ 
है। सभी गत्यर्थक धातुएं ज्ञानार्थंक भी होती हैं । महाभारत में प्रयोग भी है-- 
तथास्य चित्तं ह्यपि संवितकयन्नरषंभस्यास्य न यामि तत्त्वतः (४।२३४)। यामि 
= जानामि । 'या' की तरह वा गति-गन्धनयोः(चलना, गन्ध देना), भा दीप्तो 
(चमकना), ष्णा शौचे (स्ना, स्नान करना), श्रा पाके (पकना, उबलना), द्रा 
कुत्सायां गतौ (दुगंत होना), प्सा भक्षणे (खाना), पा रक्षणे (रक्षा करना), 
रा दाने (देना), ला ग्रादाने (लेना, पकड़ना), दा (प्‌) लवने (काटना), प्रा 
पुरणे (पूणां करना, भरना), मा माने (समाना)--इन ग्राकारान्त परस्मे० 
धातुओं के रूप जानें । 


“वा? का गति अर्थ प्रसिद्ध है, पर यह गति नियम से वायु-सम्बन्धिनी 
होती है। वान्ति पर्णाशुषो वाताः । शन्न इषिरो श्रभि वातु वातः(ऋ० ७।३५।४)। 
“वा? का सकर्मकतया प्रयोग भी देखा जाता है--यां दिशं बातो वायातू (श० 
ब्रा० ११।५।३।११) । साध्वसाधूंश्चापि वातीह वायुः । सज्जन और दुर्जन के 
प्रति वायु (एकसमान बहती है) । 'गन्धन' से यहाँ 'सूचन' विवक्षित है ऐसा 
भट्टोजिदीक्षित मानते हैं। पर यह ठीक नहीं । गन्धन का गन्ध देना ग्रथे हे । 


शतपथ ब्रा० का प्रयोग है--तस्मात्ते शणाः पूतयो वान्ति (३।२।१।११ )। 


ग्रतः वे सन सड़कर दुर्गन्ध देने लगते हैं । 'श्रा' अकमंक है इसमें श्रतं पाके 
(६।१।२७) की वृत्ति में काशिकाकार का श्रातिरयमकमंकः कर्मकतृ विषयस्य 
पचेरथें वर्तते--यह वचन प्रमाणा है । इस विषय में हमारी कृति वाक्यमुक्ता- 
बली में दिया हुआ वाक्य उदाहरण है--श्रपि श्यत क्षीरेण ! अङ्ग श्राति 
प्यः । द्रा का नि-पूर्वेक प्रयोग प्रचुर है--तिद्राति=सोता है । प्रपूर्वेक द्रा का 
प्रयोग भी देखा जाता है--प्रद्वाणकः-5 दुगत, दरिद्र । उपनिषद्‌ में प्रयोग भी 
है--उषस्ति हं चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास (छां० १।१०।१) । 


प्सा भक्षणे--यथा वातशचारितशच वृक्षान्स्सातो वनस्पतीत (अथवं ०१०1२ 
१४) । पा--प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि (रघु० २।४८) । रा देने अथ में 
रुक्त होती है- स्तुवते रासि बाजात्‌ (ऋ० ७1६५६), तू स्तुति करने वाले 
'को अन्न देता है । वयं ते श्रद्य ररिमा हि कामस्‌ (ऋ २।१४। ५) । लोक में 
'रा' का विरल प्रयोग है--स रातु वो दुश्च्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ 
(काव्य प्र० ७) । ब्रह इन्द तुम्हें कल्याण-परम्परा प्रदान करे। “रा! का 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 















श्र व्याकरणचन्द्रोदये 


राति==दान में प्रयोग स्पष्ट दीखता है । 'श्रराति' शत्रु को कहते हैं, न विद्यते 
रातिर्दानसस्य, जो पात्र को दान नहीं देता, वह समाज का शत्रु है। ला' का 
भी तिङन्त रूप में प्रयोग दुलंभ है। अलात (= नन्‌+ला + क्त) शब्द में 
ला घातु स्पष्ट दीखती है । श्रलात"-अ्रधजली लकडी । श्रालान (नपु०, 
गजबन्धनी) शब्द में यह धातु स्पष्ट है। दा (प्‌)--दातं बहिः(कटी हुई कुशा)। 
“दात्र' शब्द दा काटना से ष्ट्रन्‌ करके व्युत्पन्न होता है । प्रा-से “विप्र' 
शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है--विशेषेण प्राति. पुरयति कर्माणीति विप्र: । 
वेद में इसका तिङन्त रूप में प्रयोग मिलता है--श्राप्रा याव,प्‌थिवी श्रन्तरिक्षं 
सूर्य: (ऋ०१।११५।१) । मा अकमंक है । इस का अर्थ 'समाना' है--तनों 
ममुस्तत्र न केटभहिषस्तपोघधनाम्यागमसम्भवा मुदः (माघ १।२३) । प्रमदा- 
दमानिव पुरे महीयसि (माघ १३।२), बहुत बड़े नगर में भी खुशी से न 
समाता हुआ । उपसगंयोग से मा सकमंक हो जाती है --वेदि परिमाति 
सुष्टिना। 


ख्या प्रकथने (कहना, कहानी कहना) प० 

यह घातु सावंघातुक लकारों में प्रयुक्त होती है | ख्याति । ख्यातः ख्यान्ति 
इत्यादि । लिट्‌, लुट्‌, लुट्‌ आदि (लिट्‌ के आदेशों की आघंघातुक संज्ञा होने 
से, लुट्‌ तथा लूट के तास्‌, व स्य प्रत्ययों के ग्राघंघातुक होने से) में इस का 
प्रयोग नहीं होता । इस के स्थान में चक्षिङ्‌ का आदेश खशान्‌ अथवा ख्याज्‌ 
होता है, जिससे इन लकारों में घातु से दोनों पद होते हैं। स्या प्रयुक्ततम 
घातुओं में से है। इससे पूर्व आङ, उपाङ्‌, समाङ्‌ प्रत्याङ, प्र, अभि आदि 
उपसर्गो का योग देखा जाता है। श्राख्याहि भत्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्तः 
पुनरेति कूपम्‌ (पं० त० ४।३२) । न्यासकार का कहना है कि सम्पूवंक ख्या 
का प्रयोग नहीं होता । संचष्टे=गिनता है, चक्ष्‌ घातु का प्रयोग करके कह 
सकते हैं, “संख्याति' ऐसा नहीं । 


चच परिभाषरो (वच्‌, कहना) प० 
घात्वयं निर्देश में जो 'परि' पढ़ा है उसका कुछ विशिष्ट अथ नहीं । वच्‌ 
का प्रयोग भी सावंत्रिक नहीं है । कई लोगों के मत में 'ग्रन्ति' परे रहते इसका 
प्रयोग नहीं होता-वक्ति। (कुत्व) । वक्तः। वक्षि । वक्यः। वक्थ । 
वच्मि । वच्वः । वच्मः। कुछ अन्य लोगों के मत में बहुवचन में प्रयोग नहीं 
होता । इस मत के अनुसार वक्य और वच्मः भी असाघु होंगे । वचन्ति, 
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वचन्तु, अवचन्‌, सब को अनभिमत हैं। विधिलिङ्‌ में वच्यात्‌ । वच्याताम्‌ । 
वच्युः । भि परे रहते प्रयोग नहीं होता इस मत के अनुसार 'बच्युः' भी 
असाधु होगा । लोट म० पु० ए०--वग्धि । हि को घि। कुत्व । जइत्व । लङ्‌ 
प्र पु ए०--श्रवकू--ग्‌ । म० पु० ए०--श्रवक्‌ ग्‌ । 

७६--विद्‌ ज्ञाने से परे लट्‌ के स्थान में णल्‌ (अ), भ्रतुस्‌, उस्‌, थल्‌ (थ), 
ग्रथुस्‌, अ, णल्‌ (ग्र), व, म विकल्प से आदेश होते हैं ।) 


लट. 
१ वेद । विदतुः । विदुः। २ वेत्य। विदथुः । विद । ३ वेद । विद्व । 
विद्य । 


ये णल्‌ आदि प्रत्यय लट्‌ के आदेश हैं, लिट्‌ के नहीं, प्रत: यहाँ द्वित्व नहीं 
होता । 


वेद--में प्रत्यय के तिप्‌-मिप्‌-स्थानिक होने से गुण हुआ है । वेत्थ--में 
“ल्‌ के सिप्‌-स्थानिक होने से गुण हुआ है। दू को खर्‌ (थ्‌) परे रहते चर्‌ 
(त्‌) हुआ है । श्रनयत्र प्रत्ययों के अ्पित्‌ होने से गुण नहीं हुआ । 
७७--घातु के पदान्त 'द्‌' को सिप्‌ परे होने पर विकल्प से रु (र्‌) हो 
जाता है ।२ 'र्‌' को खर्‌ परे होने पर तथा ग्रवसान में विसगं होता है। 
७८--ग्रभ्यस्त धातु से सिच्‌ प्रत्यय से तथा विद्‌ से परे कि को जुस्‌ 


(उस्‌) आदेश होता है ।* 
विद ज्ञाने (विद्‌ जानना) प० 


लट- लड. 
१ वेत्ति वित्तः विदन्ति अवेतृ्‌-द्‌ भ्नवित्ताम्‌ | विदुः (७८) 
२ वेत्सि वित्यः वित्य वेः प्रवित्तम्‌ श्रवित्त 
अवेतू (७७) 
३वेझि विद्दः विद्मः वेदस्‌ श्रवि ग्रविद्य 
लोट. विर्धिलिङ्‌, 
१ वेत्तु चित्तास विदन्तु विद्यात्‌ विद्याताम्‌ विद्युः 
वित्तात्‌ 
२ विद्धिः वित्तम्‌ वित्त विद्याः विद्यातम्‌ विद्यात 
वित्तात्‌ 


१. विदो लटो वा (३।४।८३) । 
२. दश्च (८।२।७५) । 
३. सिजभ्यस्तविदिभ्यशच (३।४।१०६) । . 
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३ वेदानि वेदाव वेदास विद्याम्‌ विद्याव विद्यास 

विद्‌ केवल का तथा सोपसगंक का बहुल प्रयोग मिलता है। प्रायः प्र 
तथा सम्‌ उपसर्गो का योग देखा जाता है--सुखं संवेत्ति, सुख का अनुभव 
करता है । न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ (पन्थानम्‌) ऋ० १०।७१।६। 
ष्टौ इलोकसहस्नारि भ्रष्टौ श्लोकशतानि च । भ्रहं वेद्मि शुको वेत्ति-संजयो वेत्ति 
वा न वा (भा० आ० १।८१) ॥ रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
भ्रयोध्यासटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ (रा० २।४०।६) ॥ रामको (अपना 
पिता) दशरथ समझो, जनकात्मजा सीता को मुक्ते(ग्रपनी मां सुमित्रा)समको, 
जंगल को अयोध्या समको, हे प्यारे पुत्र सुखपूर्वंक जागरो । 

७६--विद्‌ धातु से लोट्‌ परे होने पर श्राम्‌ प्रत्यय, गुणाभाव, लोट्‌ का 
लुक्‌, लोडन्त कृ का अनुप्रयोग का निपातन किया है । सूत्र में 'विदाड्‌ कुवंन्तु' 
मे पुरुष व वचन विवक्षित नहीं हैं । इतिशब्द प्रकारार्थंक पढ़ा है ।' 

८०--तनु आदि धातुओरों से तथा कृ से कतृंवाचक सावंधातुक परे होने 
पर 'उ' प्रत्यय (विकरण) होता है ।3 यह शप्‌ का अपवाद है । 'उ' आघ- 
घातुक प्रत्यय है । 

८१--उप्रत्ययान्त क के. (गुण से निष्पन्न हुए) 'ग्र' को 'उ' आदेश 
होता है कित्‌, डित्‌ सावंधातुक परे होने पर।3 तपर करण-साम््यं से इस 
“उ? को गुण नहीं होता । . . 

विद--लोट्‌ (वैकल्पिक रूप) 

१ विदाङ्करोतु (८०) } विदाङ्कुरुताम्‌ (८१) विदाङ्कुवंस्तु (यणा) 














र विदाङ्कुरुतात्‌ 

२ विदाङ्कुरु (१८) विदाङ्कुरुतम्‌ बिदाङ्कुरुत 
, विदाङ्कुरुतात्‌ ड 
३ विदाडूरवारि विदाङ्करवाव बिदाड्करवाम 


विदाडकुरु यहाँ ग्राभीय होने से हि का लुक्‌ असिद्ध है, अतः 'ग्र को 
(३ (ग्रांभीय) हो गया । विदाङ्करवाणि विदाङ्करवाव विदाङ्करवाम--यहाँ 
ट्‌ ग्रागम के पित्‌ होने से गुण से निष्पन्न कु के श्र को 'उ' नही हुआ:। 
उ प्रत्ययान्त को गुण होकर भ्रवादेश हुआ हे । 


`. विदाङकुवेन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ (३११३१).  „ | 
. तनादिकृञभ्य उः (३।१।७६) । 
गत उत्सार्वधातुके (६।४।११०) । 
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८२--इनम्‌ (विकरण) के अ' का तथा अस्‌ (होना) के '्र' का कित्‌ 
ङित्‌ सावं धातुक प्रत्यय परे होने पर लोप हो जाता है ।* 

८३--घु-संज्ञक धातुओरों के अन्त्य ग्रल्‌ को तथा अस्‌ के अन्त्य अल्‌ (स्‌) 
को 'ए' हो जाता है 'हि' परे होने पर।° 'एत्व” ग्राभीय कार्य है और हि को 
घि (६४१०१) भी ग्राभीय है । एत्व के असिद्ध होने से हि को धि'-हो 
जाता है। : “र 

८४-_विद्यमान सिच्‌ प्रत्यय से तथा अस्‌ धातु से परे अपृक्त हल्‌ को 
ईट्‌ आगम होता हे ।' ; 

८५--तास्‌ प्रत्यय और ग्रस्‌ धातु के सकार का लोप हो जाताहै 
सकारादि प्रत्यय परे होने पर (२ 


झस भुवि (ग्रस्‌--होना) प° 















लट. 2 लङः 
१ स्ति स्तः(८२) सन्ति(८२) रासीत्‌ ग्रास्तास्‌ . ग्रासनु 
२ ग्रसि(८५) स्थः स्थ आसीः आस्तम्‌ ग्रास्त 
३ ग्रस्सि स्वः स्मः प्रासम्‌ ग्रास्व ग्रास्स 

लोट आल विधिलिड्‌ 

१ भ्रस्तु-स्तात्‌ स्ताम सन्तु स्यात्‌(ऽ२) स्याताम्‌ स्युः| 
२ एधि-स्तात्‌ स्तम्‌ स्त स्याः स्यातम्‌ स्यात 
३ असानि असाव ग्रसाम स्याम्‌ स्याव स्याम 


झास्ताय्‌ आदि में (०२) से श्र का लोप आभीय है। आडागस भी | 
आभीय है। भ्रल्लोप (ग्र का लोप) के ग्रसिद्ध होते से आठ आगम _ (जो fs 
अजादि घातु को होता है) हो गया । 3 FS 
 एधि-स्तात्‌। हि परे होने पर एत्व करने वाले शास्त्र (६।४।११६) | 
से हि' को तातङ करने वाला शास्त्र (७।१।३५) पर है । विप्रतिषेधे परं 
कायम्‌ (१।४।२) से 'एत्व' को बाधकर तातड हो गया। तातङ हे 


१. इनसोरल्ल 


) गू 
C/o 2 
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स्थानिवद्धाव से 'हि' मानकर पुनः एत्व क्यों नहीं होता ? उत्तर--सकुद्गतौ 
विप्रतिषेघे यद्‌ बाधितं तद॒ बाधितमेव, प्राप्ति होने पर तुल्य-बल-विरोध होने 
पर जो एक बार बाधित हो जाय वह बाधित ही रहता है, ऐसा न्याय है। 
अतः तातङ्‌ होने पर पुनः एत्व नहीं होता । एधि--यहाँ (८३) से ग्रस्‌ के 
स्‌ को 'ए' होने पर (८२) से 'ग्र' का लोप होता है। 'एत्व' आभीय कायं 
है, उसके भ्रसिद्ध होने से झलन्त मान कर 'हि' को घि (जो श्राभीय काये है) 
हो जाता है। 


स्यात्‌ आदि में यासुट्‌ के डित्‌ होने से (८२) से सवंत्र श्र का लोप 
हो जाता है । 

तम श्रासौत्तमसा गूढमग्रे (ऋ० पु०१२६।३।) । ग्रायुष्मानेधि देवदत्ता३ । 
ब्रह्मचायंसानि (मैं ब्रह्मचारी होऊं) । 


८६--उपसर्ग के इण्‌ से परे और प्रादुस्‌ (प्रकट, ्रव्यय) से परे अस्‌ के 
स्‌ को ष्‌ हो जाता है यकार ग्रथवा ग्रच्‌ परे होने पर ।* 


` अभिप्रूवंक अस्‌ का अर्थ श्रभिभव करना अथवा अतिशयित करना है-- 
पृणन्नापिरपृरान्तमभिष्यात्‌ (श्रभिष्यातु--अतिशयीत) । ऋ० १०।११७।७॥ 
देने वाला बन्धु न देने वाले से बढ़ जाता है । भ्रम्यहं विइवाः पृतना श्रसानि 
(अथर्व ° ६।६७।१) । मैं सब सेनाश्रों को अभिभूत करूँ । यहाँ उपसग के इण्‌ 
से परे ग्रस्‌ का स्‌ न होने से षत्व नहीं हुआ । अच्‌ परे होने पर--निषन्ति । 
प्रादुस्‌ मेवं वोचः । एवमुक्ते महदनोदायं प्राइुःष्यात्‌ । बलेस्मित्‌ विलक्षरा 
अबालगुराः प्रादुःषन्ति । इसी प्रकार विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह्ना (ऋ० 
८।१००।४) । यहाँ भी । मह्ना =महिम्ता । 


` ८७--मुज्‌ चातु के इक्‌ को वृद्धि होती है घातु से विहित प्रत्यय परे 
होने पर । गुण का अपवाद है । 


८८-अ्जादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर मृज्‌ को वृद्धि विकल्प से 


` उपसगे-प्रादुर््यामस्तियेच्पर: (८।३।८७) । 
 मृजेव्‌द्धिः (७।२।११४) । 
किङत्यजादौ वेष्यते ।(वा०) 


Rr ७ 
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मृज शुद्धौ (मृज्‌- शुद्ध करना) प० (ऊदित्‌) 


- खट लड_ 
१ माष्टि मृष्टः मृजन्ति | भ्रमाट -ड्‌ श्रसृष्टास्‌ श्रमृजन्‌ 
माजेन्ति अमाजनू 
२ साक्षि मृष्ठः मृष्ठ ग्रमाट्‌ -ड्‌॒ श्रमृष्टस्‌ प्रमृष्ट 
३ माज्मि मृज्वः मुज्मः अमाजंसू श्रमुज्व शमूज्म 
` लोट विधिलिड_ 
१ साष्ट-मृष्टात्‌ मृष्टाम्‌ सृजन्तु } सृज्यात्‌ मृज्याताम्‌ मृज्युः 
साजे न्तु 


२ मृड्-मृष्टात्‌ मृष्टम्‌ मृष्ट सृज्याः मृज्यातम्‌ मृज्यात 
३ सार्जानि मार्जाव मार्जाम मृज्याम्‌॒ मृज्याव मृज्यास 

माष्टि--यहाँ तिप्‌ परे रहते गुण प्राप्त था। ( ८७) से वृद्धि (रपर 
आरा) मृज्‌ के ज्‌ को भल्‌ परे होने पर (पदान्त में भी) ष्‌ हो जाता है। ति 
के त्‌ को ष्टुत्व विधि से ट्‌ । मृष्टः में प्रत्यय के ग्रपित्‌ होकर ङित्‌ होने से 
गुण का निषेध हो जाता है। गुण के विषय में बुद्धि का विधान होने से गुर 
की अप्राप्ति में बृद्धि भी नहीं होती । मुजन्ति--माजंन्ति-यहां गुण के 
प्रसङ्ग में भी वैकल्पिकी वृद्धि होती है। माक्षि--यहाँ ज्‌ को ष्‌ होने पर 
षढोः कः सि (८।२।४१) से षू को क्‌ । क्‌ ष्‌ के संयोग से क्ष । लड प्र० पु० 
ए० तथा लङ्‌ म० पु० ए० में (५८) से अपृक्त त्‌, स्‌ का लोप हुआ । ्रमाटं.- 
ड्--यहाँ ज्‌ को ष्‌ होकर जइत्व से ड्‌ होकर अवसान में (बैकल्पिक) चत्वं 
से ट्‌ । संयोगान्त लोप क्यों नहीं हुआ ! उत्तर--ऐसा नियम है कि र्‌ से 
परे संयोगान्त “स्‌? का ही लोप होता है । रात्सस्य (८२२४) । सो यहाँ 
“द्‌ का लोप नहीं हुआ । मृज्यात्‌ आदि में यासुट्‌ के डित्‌ होने से गुण का 
निषेध हो जाने से वृद्धि भी नहीं हुई । | 

८९--रुदू, स्वप्‌, श्वस्‌, अनु, जक्षू-इन से परे वलादि सावेधातुक को | 
इट्‌ आगम होता है।' oi 

&०--रुदू आदि पाँच धातुओं से परे हलादि पित्‌ अपूक्त सावं धातुक 
ईट्‌ आगम होता है ।” रट द 


१. रुदादिभ्यः सावंधातुके (७२७६) । 
२. रुदश्च पञ्चभ्यः (७) ३1६९) । 
















१०४ व्याकरणचन्द्रोदये 


&१--गाग्ये तथा गालव .नामक आचार्यों के मत से रुद्‌ आदि पाँच 
धातुओं से परे हलादि पित्‌ अपृक्त सावंधातुक को ग्रट्‌ आगम होता है।' 
&२--उपसगंस्थ निमित्त से अनु धातु के चु' को ण होता है ।२ 


रुदिर्‌ भ्रश्नूविमोचने (रुद्‌--रोना) प० 


लट, लड 
१ रोदिति रुदितः(८६) रुदन्ति अरोदीत्‌) श्ररुदिताम्‌ अरुदनु 
(३, ८९) ग्ररोदत्‌ | 
२ रोदिषि रुदिथः रुदिथ ग्ररोदीः (९१) अरुदितम श्ररुदित' 
अरोदः (९२) 
३ रोदिमि रुदिवः रुदिमः ग्ररोदस्‌ अरुदिव अरुदिस 
लोट विधिलिङ. 
१ रोदितु- रुदितास्‌ रुदन्तु सुद्यात्‌ रुद्याताम्‌ स्यः 
रुदितात्‌ 
२ रुदिहि- रुदितम्‌ रुदित रुद्याः रुद्यातम्‌  रुद्यात 
रुदितातु 
३ रोदानि रोदाव रोदाम रुद्याम्‌ रुद्याव रुद्याम 


रुदिहि--यहाँ विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ इस शास्त्र से इट्‌-विघायक पर- 
शास्त्र को प्रवृत्ति हुई । हि को घि-भाव बाधित हो गया । इट्‌ यद्यपि हि का 
आगम होने से उसका श्राद्य अवयव है। ग्रतः 'हि' ही पड़ा है “उसे ग्रब 'घि' 
हो जानां चाहिए। पर नहीं होता, कारण कि जो विप्रतिषेध होने पर एक 
बार बाधित हो जाता है वह बाधित ही रहता है । रुद्यात्‌--यहाँ रुद त्‌ इस 
अवस्था में अट्‌, ईट्‌ के बह्वपेक्ष होने से बहिरंग होकर प्रसिद्ध होने से 
्रन्तरङ्ग यासुट्‌ हो गया । रुद्‌ ग्रकमक है। पर कभी-कभी क्रियान्तर को 
अच्तर्णीत करके प्रयुक्त हुई यह धातु सकर्मक भी हो जाती है--मा मतं 
रुदती भव (रा० २।७४।२) ।=मृतं राजानमुद्दिश्य मा स्म रुदः, स्वर्यात 
राजा के निमित्त तू मत रोती रहो | : 
इसी प्रकार निष्वप्‌ (स्वप्‌) शये (सोना), स्वस प्राणने (इवस्‌-सांस 


१. अ्रङ गागर्य-गालवयोः(७।३।६९) । 
२. श्रनितेः (५।४।१६) । 
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लेना), श्रन च (सांस लेना), जक्ष भक्षहसनयोः (खाना, हंसना)--इनके रुद्‌ 
की तरह रूप होते हैं । जक्ष्‌ के रूपों में कुछ विशेष है वह्‌ आगे कहेंगे । 
प्र-पूवेक अनू--प्रारिणति । प्रासितः । प्राणन्ति । 
जक्ष्‌ के विषय में विशेष वक्तव्य हे-- 
९३--जक्ष आदि छः धातुएँ अभ्यस्त-संज्ञक हैं । ' जक्ष्‌, जागृ, दरिद्रा, 
शास, दीधीङ, वेवीङ्‌, चकास्‌ । सूत्र में 'जक्षित्यादयः' यह अत दगुण संविज्ञान 
बहुव्री हि है । जक्षितिरादिरतिरिक्तानां षण्णां येषां ते जक्षित्यादयः । जक्षिति 
(जक्ष्‌) को साथ लेकर कुल घातुएँ सात हैं । 
जक्षि-जागृ-दरिद्रा-शास्‌-दीधी ङ्‌-वेवी इ चकास्तथा । 
ग्भ्यस्तसंज्ञा विज्ञेया धातवो मुनिभाषिताः ॥ 
४--अभ्यस्त धातु से परे झ के स्थान में अत्‌ होता है।" झोऽन्तः 
का ग्रपवाद हे । 
बहुवचन--जक्षति । जक्षतु । जक्षुः (७८) 
हसने ग्रथ में जक्ष का प्रयोग वैदिक साहित्य में मिलता है-त्वसेतान्ददतो 
जक्षतश्चायोधयः (ऋ० १।३३।७) । उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुत वा 
अयानि पश्यन्‌ (श० ब्रा? १४।७।१।१४) 
६५४-- ग्रजादि जुस्‌ परे होने पर इगन्त अङ्ग को गुण होता है 
जागु निद्राक्षये (जाए--जागना) प० 
लट 


१ जार्गात्‌ जागृतः जाग्रति (४४) अजागः श्रजगृताम्‌ श्रजागरुः 
२जागाष जागुथः जागुथ अजागः भ्रजागुतस्‌ ग्रजागृत 
३ जाम जागुवः जागूमम झजागरयु भ्रजागूव  अ्जागुम 

लोट विधिलिङ्‌ 


१ जागा] जागृताम्‌ जाग्रतु जागृयात्‌ जागुयाताम्‌ जागूयुः 

जागृतात्‌ 572 ळा 

२ जागृहि] जागृतम्‌ . जागृत जागुयाः जागृयातस्‌ , जागूयात 

जागृतात्‌ ऱ्य 

३ जागरारिण जागराव जागराम जाग्याम्‌ जागुयाव ज 
अ्रजागः--यहाँ ( ५८ ) से अपृक्त प्रत्यय तू स्‌ का लोप हो जाने 


जक्षित्यादयः षद्‌ (६।१।६) 
अदभ्यस्तात्‌ (७।१।४) । र 


न | 








१०६ व्याकरणचन्द्रोदये 


अजागर्‌ (क्र को गुण रपर श्र) के र्‌ को विसज॑नीय । जागूयुः--अ्रजादि | 
जुस्‌ न होने से (९५) से इगन्त अङ्ग को गुण नहीं हुआ । जागराव, जाग- 
राम में ग्राट्‌ के पित्‌ होने से गुण हुआ है । 
जागृहि में हि' के अपित्‌ (ङितूवत्‌) होने से गुण नहीं हुआ । 
६६--दरिद्रा घातु के आ' को 'इ' हो जाता है हलादि कित्‌ डित सावे- 
घातुक परे होने पर ।* 
६७--छना प्रत्यय और ग्रभ्यस्त धातु के 'ग्रा' का लोप हो जाता है 
कित्‌ डित्‌ सावंधातुक परे होने पर ।* 
दरिद्रा दुर्गतो (दरिद्रा--दुरगंत = दुविध= दरिद्र होना) प० 
लट. लड्‌ 
१ दरिद्राति दरिद्रतः दरिद्रति ग्रदरिद्रात्‌ भ्रदरिद्रितास्‌ श्रदरिद्रः 
(९६) (६७) (८६) (७८, ९७) 
२ दरिद्रासि दरिद्रियःऑ दरिद्रिय श्रदरिद्राः ग्रदरिद्रितस्‌ श्रदरिद्रित 
३ दरिद्रामि दरिद्रिवः 'दरिद्रिमः भ्रदरिद्रास्‌ श्रदरिद्रिव श्रदरिद्रिम 
लोट, विधिलिक 
` १ दारद्रातु दरिद्रिताम्‌ दरिद्रतु (६७) दरिद्रियात्‌ दरिद्रियातास्‌ दरिद्रियुः 
२ दरिद्रिहि दरिद्रितम्‌ दरिद्रित दरिद्रियाः दरिद्रियातम्‌ दरिद्रियात 
३ दरिद्रारि दरिद्रा दरिद्राम दरिद्रियाम्‌ दरिद्रियाव दरिद्रियाम 
उपयुपरि पश्यन्तः सवं एव दरिद्रति (हितोप०) । उपचार से दुबला 
होना इस श्रथे में भी दरिद्रा का प्रयोग मिलता है--मध्यं दरिद्राति च | 
( ) । दरिद्रति वियदब्रुमे कुसुमक।न्तयस्तारकाः (विक्रमाङ्क० ११७४) । 
९८--पदान्त स्‌ को दु होता है तिप्‌ परे होने पर, पर अस्‌ (होना) के 
` स्‌ को दू नहीं होता ।3 
&&-घातु के पदान्त स्‌ को विकल्प से रु (र्‌) होता है सिप्‌ परे होने 
. पर । पक्ष में दु।४ 





१. इद्‌ दरिद्रस्य (६।४।११४) । 
२. ३्ताभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) । 
३. तिप्यनस्तेः (८।२।७३) । 
४. सिपि घातो र्वा (८।२।७४) । 
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अंदादय: १०७ 


चकासू दीप्तो (चकास्‌--चमकना) प० 


लट. लङ, 

१ चकास्ति चकास्तः चकासति ग्रचकातू-द॒ श्रचकास्तास्‌ श्रचकासुः 

२ चकास्सि चकास्थः चकास्थ श्रचकाः ग्रचकास्तम्‌ ग्रचकास्त 
श्रचकात्‌-द्‌ 


३ चकास्मि चकास्वः चकास्मः श्रचकासम्‌ भ्रचकास्व श्रचकास्म 

चकास्‌ 'अभ्यस्त' है । अतः चकासति में ऋ को अत्‌ हुआ । तिप्‌ परे 
श्रचकातु-द्‌ में स्‌ को द्‌ होकर अवसान में चत्वं से त्‌ । भ्रचकासुः में कि को 
जुस्‌ (उस्‌)। सिप्‌ परे पाक्षिक द्‌ होने से श्रचकाः, भ्रचकातू--दो रूप होते हैं। 


लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
१ चकास्तु चकास्ताम्‌ चकासतु चकास्यात्‌ चकास्याता पु चकास्युः 
चकास्तात्‌ 
२ चकाधि ) चकास्तम्‌ चकास्त चकास्याः चकास्यात्‌ चकास्यात 
चकाडि 
चकास्तात्‌ 
३ चकासानि चकासाव चकासाम चकास्यास्‌ चकास्याव चकास्याम 
चकाधि--यहाँ (६३) से स्‌' का लोप हुआ है । चकाद्धि-यहाँ स्‌ का 
लोप नहीं हुआ, कारण कि कुछ लोग (६३) की प्रवृत्ति सिच्‌. प्रत्यय के विषय 
में ही मानते हैं, सकारमात्र के विषय में नहीं । स्‌ को जशत्व-विघि से दू हो 
जाता है । 
१०८--शास्‌ की उपधा को इ हो जाता है अङ. प्रत्यय परे होने पर 
तथा हलादि कित्‌ डित्‌ परे होने पर । ६ * 
१०१--शास्‌, वस्‌, घस्‌ (खाना) इनके इण., कु (==कवगे) से परे > 
स्‌ को ष्‌ हो जाता है ।* ह र 
१०२--हि परे रहते शास्‌ को 'शा' आदेश हो जाता है 1). 
शासु भ्रवुशिष्टी (शास्‌--शिक्षा देना, शासन करना, दण्ड देना 
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लट लड्‌ 
१ शास्ति शिष्टः शासति अ्शात्‌-द्‌ ग्शिष्टास्‌ ग्रशासुः 
(१००, १०१) (९४) (७८) प 
२शास्सि शिष्ठ शिष्ठ ग्रशाः ) श्रशिष्टस्‌ अशिष्ट 
श्रशात्‌-द्‌ | 
३ शास्मि शिष्वः शिष्मः ग्रशासस्‌ अशिष्व अशिष्म 
CCST. विधिलिङ्‌, 
१ शास्तु ) .रिष्टास्‌ शासतु शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्युः 
दिष्टात्‌ 
२ शाधि शिष्टष्‌ शिष्ट शिष्याः शिष्यातस्‌ शिष्यात 
रिष्टात्‌ 


३ शासानि शासाव शासाम शिष्याम शिष्याव शिष्यास 


शाधि- शा आदेश ग्राभीय है । इसके ग्रसिद्ध होने से झलन्त मानकर 

आभीय कार्यं “हि, को 'धि' हो जाता है । शास्‌ 'भ्रभ्यस्त' हे । लोट्‌ उत्तम 

पुरुष के प्रत्यय--आनि, आव, आम सभी अजादि पितू हैं अतः उपघा-इत्व का 

प्रसद्ध ही नहीं । शिक्षा ग्रथ में=शिष्यस्तेऽहं शाधि सां त्वां प्रपन्नम्‌ (गीता), 

मैं तेरा शिष्य हूँ, मैं तेरी शरण श्राया हूँ । -मुझे शिक्षा दीजिए । स कसखा 

साधु न शास्ति योऽधिपस्‌ (किरात० १।१५) । श्रनन्यशञासनासुर्वों शासकः 

| पुरीमिव (रघु० १।३०) । ताञ्शिष्याच्चौरदण्डेत धासिकः पृथिवीफति' 
हँ (सनु० ४२६) । शिष्यातु--दण्डयेत्‌ । 


वश कान्तौ (चाहना)--यह घातुपाठ में छान्दस पढ़ी है। कैयट का 
कहना है कि वातिककार के मत से इसका लोक मैं भी प्रयोग निर्दोष होगा । 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगयोः--इस कारिका में इसका प्रयोग मिलता 
है । कवि लोग भी कही कही इसका प्रयोग करते देखे जाते हैं-_भवनेषु रसा- 
घिकेषु पूर्व क्षितिरक्षार्थमुशन्ति ये निवासम्‌ (शाकुन्तल) । भ्रमी हि वीर्यप्रभवं 
_ भवस्प जयाय सेनान्यमु गन्ति देवाः (कुमार० ३।१५)। बाणाश्च से तुणमुखाद्‌ 
विसृत्य मुहुमहुगन्तुमुशान्ति चच (भा० ५॥१९०९) । ग्रप प्रत्ययान्त (कुदन्त) 
इच्छा व शक्ति अर्थ में प्रचुर प्रयोग मिलता है--क्षत्रियस्थ वक्ष सति 
१३२९ १४), जब क्षत्रिय की इच्छा हो। यावदस्य बशः स्यात्‌ 












जुहोत्यादय: १०६ 


(श ब्रा० १।३।५।१४), जब तक इसका बस चले। किचित्स्ववशात्‌ क्रियते, 
किचित्परवशात्‌, कुछ काम अपनी इच्छा से किया जाता है और कुछ दूसरों 
की इच्छा से । यथावशं नयति दासमार्यः (ऋ० ५।३४।६) । यथावशम्‌ = 
यथेच्छम्‌ । | 

वश्‌ को कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण (व्‌ को उ) होता 
है--वष्टि (षत्व, ष्टुत्व) । उष्टः । उशन्ति । इत्यदादयो लुग्विकरणाः । 


जुहोत्यादिगण (तृतीय गण) 

-हु दानादनयोः(देना=हविः प्रक्षेप करना, खाना) इस गण को प्रथम धातु 

है । प्रसन्न करना भी इसका.ग्रथं है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं । इससे रितथ्‌ प्रत्यय 

(जो धातु का निर्देश करने के लिए लगाया जाता है) करके और द्विर्वचन 
करके 'जुहोति' शब्द का उच्चारण कर गण का निर्देश किया है । 

१०३- जुहोति ग्र्थात्‌ हु आदि धातुओं से कतृ वाचक सावंधातुक प्रे 
रहते शप्‌ को इलु (जो प्रत्यय-लोप की संज्ञा-विशेष है) होता है ।' 
 १०४-्प्‌ को इलु होने पर धातु को द्वित्व होता है । 

१०५-दविर्वचन ==द्वित्व (जो भी षष्ठाध्याय-विहित है) धातु के अवसव 
प्रथम एकाच्‌ को होता है । धातु ग्रजादि हो तो द्वितीय एकाच्‌ को ।” 

१०६--द्वित्व करने पर (द्वित्व प्रकरण में) जो दो खण्ड हो जाते हैं 
उनमें से प्रथम खण्ड की 'ग्रभ्यास' संज्ञा है।* 

१०७--अ्रभ्यास के कवर्ग को तथा ह को चवर्ग आदेश हो जाता है ।* 

१०८--ढिरुक्त धातु की 'अभ्यस्त' संज्ञा है।` * 

१०९--ग्रभ्यास के कल्‌ को जश्‌ तथा चर्‌ होता है । अर्थात्‌ भश्‌ को 

जश्‌ और खंर्‌ को चर्‌)”, | र ) wo 
` १. जुहोत्यादिभ्यः इलुः(र४ ।७५) । प्रत्ययस्य लुक-इलु-लुप: (१।१।६१)। 
लुक्‌, इलु, लुप्‌ ये प्रत्यय लोप की संज्ञा हैं। | 57 22224 
न 
एकाचो द्वे प्रथमस्य (६।१।१) । 
पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) । क 
कुहोइचुः (७४६२) De A 2 


७. 


अजादेदितीयस्य (३२) | 
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हु प० 
लट्‌ . लङ, 
१ जुहोति जुहुतः जुद्वति(९४,१७)  श्रजुहोत श्रजुहुताम्‌ श्रजुहवुः 
॥ (७८, ९५) 
२ जुहोषि जुहुयः जुहुथ ग्रजुहोः श्रजुहुतस्‌ श्रजुहुत 
३ जुहोमि जुहुवः जुहुमः श्रजुहवस्‌ श्रजुहुव श्नजुहुम 
लोट, विधिलिङ्‌ 


१ जुहोतु- जुहुताम्‌ जुह्वतु जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुह्य, 
जुहुतात्‌ 
२ जुहुषि- जुहृतम्‌ जुहुत जुहुयाः जुहुयात्‌ जुहुयात 
जुहुतात्‌ 
३ जुहवानि जुहवाव जुहवाम जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयास 
जुहोति- यहाँ हु शप्‌ ति=हु इलु ति=हु ति= हु हुति= कु हुति। 
हू. को चुत्व से सदृशतम ग्रादेश ऋ होता है। इस झ को जश्‌ (ज्‌) हो जाता 
है । जुहुधि-यहाँ ( ५२ ) से 'हि को 'धि’ हुआ। “हि” अपित्‌ होता है, 
उसके स्थान में घि' भी म्रपित्‌ ही है अतः गुण नहीं हुआ । जुहवानि- यहाँ 
उवड को बाघकर (१७) से यण प्राप्त होने पर पर होने से (२) से गुण 
होता है। 
ग्ररिनष्टोमेन जुहुयात्स्वगंकामः । यहाँ विधिवत्‌ भ्ररिनि में हव्यप्रक्षेप ग्रर्थं है । 
जटाघरः सञ्जुहुधीह पावकम्‌ । (किरोत० १।४४) । यहाँ प्रीणन, तपेण अर्थ 
है । ऐसे ही भ्ररिनषु हूयमानेषु (गतः), (मा० घा० वृ०) यहाँ भी। 
११०--भी (डरना) से परे हलादि कित्‌ डित्‌ सार्वधातुक परे होने पर 
विकल्प से हुस्व इकार ग्रादेश होता है ।' अन्त्य अल ई के स्थान में इ। 
१११-धात्ववयव संयोग पूर्व नहीं है जिस इकार से, तदन्त प्रनेकाच्‌ 
अङ्ग को यण होता है भ्रजादि प्रत्यय परे |? अन्त्य अल्‌ (इ) को यण्‌। 
निभी भये (भी डरना) प० 


१. भियोऽन्यतरस्याम्‌ (६।४।११५) । 
२. एरनेकाचोऽसंयोगपूवं स्य (६।४।८२) । 
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जुहोत्यादय: १११ 


लद्‌ लङ, 
१ बिभेति भ) बिभ्यति (१११) श्रबिभेत्‌ ग्रबिभिताम्‌) प्रबिभयुः 
बिभीतः श्रबिभोताम्‌ 


२ बिभेषि द बिभिथ) (११०)प्रबिभेः ग्रबिभितम्‌ ) भ्रबिभित 
बिभीथः | बिभोथ ग्रबिभेः श्रबिभीतम्‌ | श्रबिभोत 


३ बिभेमि बिभिवः) Fi भ्रबिभयम्‌ भ्रबिभिव ) श्रबिभिस 


बिभीवः | बिभीमः अबिभोव | बिभीम 
लोट विधिलिङ, 
१ बिभेतु ) बिभितास्‌ बिभ्यतु ०) sn बिभियुः 
त | गत | बिभीयातू ) बिभीयाताम्‌ ) बिभीयुः 
बिभीतात्‌ 
२ बिभिहि ) बिभितम्‌ ) बिभित बिभियाः) बिभियातस्‌ बिभियात 
बिभीहि ५ बिभीतम्‌ ) बिभीत बिभीयाः | बिभीयातस॒ बिभोयात 
बिभितात्‌ | 
बिभीतात्‌ | 


३ बिभयानि बिभयाव बिभयाम बिभियाम्‌) बिभियाव) बिभियाम 
बिभीयाम्‌ | बिभोयाव | बिभौयाम 


बिभितः, बिभिताप, बिभिहि, बिभियाः इत्यादि में (११०) सेभीके 
ईकार को हुस्व इकार ग्रादेश हुआ है । ग्रबिभेत्‌, अबिभेः, अबिभयम्‌ इत्यादि 


में (२) से गुण हुमा है । बिभ्यति, बिभ्यतु में (१११) से यण्‌ । बिभेत्यल्प- _ 


श्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति (भा० आदि० १।२६८) । 


ह्ली लज्जायाम्‌ (लज्जित होना) प० 
लद, लङ, 
१ जिह्णोति जिह्लीतः जिहियति (४४) प्रजिह त्‌ भ्रजिह्णीताम्‌ हा 
( 
२ जिल्कषि जिहोथः जिल्लीय ग्रजिह : अजिह्वीतम्‌ श्रजिह्वीत 
३ जिह्णोमि जिल्लीवः जिह्ठीमः अजिहयम्‌ प्रजिह्वीव प्रजिल्लीम 
(गुरा) 
लोट, विधिलिड 
१ जिहोतु ) जिल्लीताम जिहियतु जिह्णीयात्‌ जिह्णीयातास्‌ जिहीयुः 
जिह्लीत' तु | 
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११२ व्याकरणचन्द्रोदये | 


२ जिह्ठीहि ]: जिह्लीतम जिहोत जिह्लीयाः जिह्वीयातस्‌ जिह्लीयात 

जिह्लीतःत्‌ 

३ जिहयाणि जिह्वयाव जह्याम जिह्लीयास जिह्लीयाव जिह्वीयाम 

जिहियति--यहां जिह्ली अङ्ग के अनेकाच्‌ होने से,४४) से ई' को इयङ्क 
हुआ है (१११) से यण्‌ नहीं, काररण कि यहाँ धातु के 'ई' से पूर्व धातु का 
अवयव हु. संयोग पड़ा है । जिह्लयारि आदि में पर होने से इयङ्‌ को बाधकर 
गुण हुआ है। | 

जिल्ल भ्यायंपुत्त्रेण सह गुरुसमीपं गन्तुम्‌ (शाकुन्तल) । श्रन्योऽन्यस्यापि | 
जिह्वीमः कि पुनः सहवासिनाम्‌ (किरात० १४।५८) । 

११२--ऋ धातु तथा पृ के ग्रभ्यास को इकार अन्तादेश होता है श्लु 
विषय में ।' इकार 'रपर' होगा । 

११३--अभ्यास का ग्रादि हल्‌ शेष रहता है, श्रव्य हलों का लोप हो जाता 
है।२ (अच्‌ अवस्थित रहता है) । यह सूत्र भ्रभ्यास के ग्रनादि हल्‌ की निवृत्ति 
करता है । ; 

११४ (क)-भ्रद्खावयव-भूत जो ओष्ठय वणां, वह है पूर्व जिस ऋ के, 
तदन्त अङ्ग को उत्‌ (हुस्व उ) होता है।3 ऋ को रपर उ। पर होने से 
“गुण तथा वृद्धि अपने विषय में इसे बाघ लेते हैं । । 

११४ (ख)--रेफ-वकारान्त धातु की उपधा: इक्‌ को दीघं हो जाता 
है हल्‌ परे होने पर ॥ 















पु पालनपुरणयोः (पु- रक्षा करना, भरना) प० 


न लट, ` लड्‌ 
१ प्रपत पिपुतेः पिपुरति श्रपिपः श्रपिपूर्ताम्‌ पिपरुः 






११२, ११३) (११४) 
। [पष  पिपुर्थः (११४) पिपूर्थं झपिषः श्रपिपतंस्‌ श्रपिपुतं 
= पिपुमः अपिपरमस अपिपूवं ख्रपिपुसं 












प अतिपिपर्त्योएच (७।४।७७) । 





















जुहोत्यादय: ११३ 


लोट, विधिलिङ्‌ 
१ पिपत । पिपुर्ताम्‌ पिपुरतु पिपूर्यात्‌ पिपुर्याताम्‌ पिपूर्य: 
पिपूर्तात्‌ | (११४) ख (११४) ख 


२ “पर्पुह | पिपुतंम्‌ पिपूतं पिपुर्याः पिपूर्यातस्‌ पिपूर्यात 
पिपूर्तात्‌ | 

३ पिपराखि पिपराव पिपराव पिपूर्यास्‌ पिपुर्याव पिपुर्याम 

पिपति--यहा पृ शप्‌ ति--पृ इलु ति--पृ ति-पृ पृ ति--पिर्‌ पृ ति-- 
पि पू ति--पिपति (२) । अ्पिपः--यहाँ (तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ परे रहते) गुण 
होकर (अर्थात्‌ ऋ को रपर श्र) हो जाने पर ( ४८ ) भ्रपृक्त त्‌, स्‌ का 
लोप होने पर प्रत्ययलक्षण से 'भ्रपिपर्‌' यह पद ही है । ग्रतः र्‌ को विसर्जनीय 
हुआ । पिपराणि आदि में ग्राट्‌ के पित्‌ होने से परत्व के कारण (११४ 
क) से प्राप्त उत्व को बाधकर (२) से गुणा हुआ । पिपुहि में ऋ को उत्‌ 
(रपर उ) । उसे (११४--ख) से दीर्घं । झलन्त न होने से हि' को घि नहीं 
हुआ । तं जातं तरुणं पिपति माता (म्रथव ० ६।१।५) । 

कुछ लोग पृ पालनपूरणयोः पढ़ते हैं । वह अपाणिनीय है । तं पिपृतं 
रोदसी सत्यवाच्‌ (तै० ब्रा २।८।४।८) । पिपृहि माग्ने (काठक २।१३) । 
इत्यादि में पृ का प्रयोग छान्दस है, ऐसा समझना चाहिये । 

११५--भृञ्‌, माङ्‌, ओहाइ---इन के ग्रभ्यास को इकार श्रन्तादेश होता है 
इलु विषय में । ' 


ड्सुज्‌ धारणपोषणयोः (धारण व पोषण करना) उ० 

लट्‌ प० लङ पण 
१ बिभात बिभ्रतः बिश्वति अबिभः ग्रबिभृतास्‌ श्रबिभरुः 
२ बिर्भाष बिभ्ूथः बिभूथ अबिभः अबिभ्रूतम्‌ अबिभूत 
३ बिभसि बिभुवः बिभूसः आअबिभरम्‌ श्रबिभूव मृम 


 बिगूयात्‌ बिभ्रयाताम्‌ 












११४ व्याकरणचन्द्रोदये 


३ बिभराणि बिभराव बिभराम बिभूयाघ्‌ बिभुयाव बिभुयास 

यहाँ ग्रभ्यास के ऋ को इ (रपर) होता है । तब अभ्यास भिर्‌ के र्‌ का 
(११३) से लोप हो जाता है। ग्रभ्यास के भश (भ्‌) को (१०६) से जश्‌ हो 
जाता है । बिभुयातू में यादि सावंधातुक होने से धातु के ऋ को रिङ्‌ (रि) 
नहीं हुआ । वह ग्राधंधातुक में होता है । 

११६- प्रभ्यास को ह्वस्व होता है ।* 

११७--इना तथा श्रभ्यस्त घातु के 'ग्रा' को 'ई' होता है हलादि कित्‌ 
ङित्‌ सार्वधातुक परे होने पर, पर यह आदेश घु-संज्ञक दा, धा आदि धातुओं 
को नहीं होता है ।* 


माङ्‌ साने (मा मापना) झा० 
लट, लड 

१ मिमीते मिमाते मिमते ग्रमिमीत ग्रसिमाताम्‌ श्रमिमत 
(११५) (९४, ९७) 

२ मिमोषे मिमाथे ' सिमीध्वे श्रमिमीथाः श्रसिमाथास्‌ अ्रसिसीध्वस्‌ 
(११७) (११७) 

३ मिमे सिमीवहे मिमीमहे ग्रसिमि श्रसिमीवहि ग्रमिमीमहि 
(११५) (९७) 


लोट, विधिलिङ्‌ 
१ मिमौतास्‌ मिमातास्‌ सिसताम्‌ सिमीत सिसोयातास मिमीरन्‌ 
२ मिमीष्व मिमाथाम्‌ मिमोध्वस्‌ मिमौथाः मिसीयाथाम्‌ मिमोध्वस्‌ 


३ मिमे मिमावहै मिमामहे मिमीय मिमौोवहि मिमीमहि | 


सिसे- यहाँ आट्‌ के पित्‌ होने से “मा” के आ का लोप नहीं हुआ । ऐसे 
ही मिमावहै, मिमामहे में । 

इसी प्रकार ग्रोहाड गतो(हा, जाना) के रूप होते हैं--जिहीते । ग्रजिहीत । 
जिहीष्व । जिहीत । यहाँ ग्रभ्यास के ह को चुत्व-विधि से भू होकर भश 
(क) को ( १०६ ) से जश्‌ (ज्‌) होता है । 

११८--भ्रोहाक त्यागे (हा, छोड़ना)--इस घातु के ग्रा' को कित्‌ डित्‌ 


१. स्वः (७।४।५६) । 
२. ई हल्यघोः (६।४।११३) । 
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जुहो त्यादयः ११५ 


हलादि सावधातुक परे रहते विकल्प से 'इ' होता है ।* पक्षमें (११७)से प्राप्त 
ई। 

११६--- हि परे रहते हा (त्यागना) धातु को विकल्प से आकार श्रन्ता- 
देश होता है । पक्ष में इ और ई भी ।? 

१२०---यकारादि सावंधातुक परे रहते हा (त्यागना) के 'ग्रा' का लोप 
हो जाता है ।३ 

झोहाक्‌ त्यागे (ह(--छोड़ना) प 
लट, लङ 
१ जहाति जहितः) जहति अजहात्‌ श्रजहितास्‌ ग्रजहुः 
जहीतः] (९४, ९७) 

२ जहासि जहिथः ] >) श्रजहाः बत) ण 


जहीथः जहीथ अजहीतम्‌ | ग्रजहीत 
३ जहाभि जहिवः) “| अजहाम्‌ श्रजहिव | 

जहीवः) जहीमः ग्रजहीव ) अजहीम 

(११७) 
लोट विधिलिङ 

१ जहातु- जहिता) जहतु जह्यात्‌ जह्याताष्‌ जह्य .: 
नह) जहोतास्‌ | (१२०) 
जहोतात्‌ / 


| 
जहिहि हि | जहितम्‌) जहित) जह्याः जह्यातम्‌ जह्यात 
जहीहि > ११९ „ ११७ f 
जहितात्‌ | जहीतम्‌ | जहीत) ` 
जहीतात्‌ | ११८ १ 
३ जहानि जहाव जहाम जह्याम॒ जह्याध जह्याम 
श्रहो रागवती सन्ध्या जहातु स्वयसम्बरम्‌ (रा० ४।३०।४५) । 
जहाहि जहिहि जहीहि रामभार्याम्‌ सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य 


३।२६।२) । 





१. जहातेरच (६।४।११६) । 
२. आच हौ (९।४।११७) । 
३. लोपो यि (६।४। 






११६ व्याकरणचन्द्रोदये 


ड्दाज्‌ दाने (दा--देना) उ०. 


लट्‌ प० लड्‌ प० 
१ददाति दत्तः ददति भ्रददात्‌ श्रदत्ताद्‌ 
(११६) 
२ ददासि दत्थः दत्थ ग्रददाः ग्रदत्तम्‌ 
३ददामि ददः दद्मः अददाम्‌ ग्द 


प्रदत्त 
अद्म 


ददाति--श्रश्यास 'दा' को ह्वस्व 'द' । दत्त :--यहाँ (९७) से धातु के 
“ग्रा का लोप । ददू तः । इस अवस्था में दू को चत्व विधि से त्‌ । घु-संज्ञक 


होने से (११७) से ई नहीं हुआ । 


लोद्‌ विधिलिङ्‌ 
शी १ दातः | दत्ताम्‌ ददतु दद्यात्‌ दद्याताम्‌ 
वद दत्तात्‌. ] (९७) (६७) (६७) 

२ देहि. दत्तम्‌ दत्त द्याः दद्यातम्‌ 
















दत्तात्‌ 


और अभ्यास का लोप होता है । 


डुदाञ्‌ दाने (दा-देना) । जित्‌ । उ० 


लट आ० लड. आ० 
बदाते ददते अदत्त झददाताम्‌ 
१ (९७) SEN, (&७) 


दद्महे य्रददि जत 
Ss) 


दै ददानि ददाव ददास दद्याम्‌ दद्याव 

` घुःसंज्ञक होने से कहीं भी (११७) की प्रवृत्ति नहीं हुई । (६७) की 
` सर्वत्र (हलादि अ्हलादि सार्वधातुक परे रहते) निर्बाध प्रवृत्ति हुई है। पर 
_ पित्‌ सार्वधातुक इसका विषय नहीं । देहि-यहाँ(८३)से धातु के 'ग्रा को ए' 


> ददृध्वे भ्नदत्थाः श्रददाथाम्‌ . 


द्युः 
दद्यात 


दद्याम 


ददत - 


(2७) 


'ग्रददध्वस्‌ 


- श्रददाहि 





















जुहोत्यादय ११७ 


२ दत्स्व  ददाथास्‌ ददुध्वर॒ ददीथाः ददीयाथाम्‌ ददोध्वस्‌ 
३ ददे ददावहै ददामहै ददीय ददीवहि ददीमहि 

दद, ददावहे, ददामहे-यहाँ राट्‌ के पित्‌ होने से (६७) की प्रवृत्ति का 
प्रसङ्ग ही नहीं । 

देहि मे ददामि ते, तू मुभे दे, मैं तुझे देता हूँ | ददाति द्रविणा भूरि दाति 
दारिद्रथमथिनास्‌ (कविरहस्य) । 'दाति’ “दा (प्‌) अदादि काटना' का रूप 
है। दा का भनुज्ञा देना अर्थ में भी प्रयोग होता है--बाष्पस्तु न ददात्येनां 
द्रष्दुं चित्रगतामपि (शाकुन्तल ५।२१) । 

१२१--भषन्त धा (दध्‌ रूप) के बश्‌ को भष्‌ हो जाता है त्‌, थ्‌, से, 
ध्वे परे होने पर ।१ 

ड्धाज्‌ धारणपोषणयोः (धा--धारण करना, पोषण करना) उ० 


लट्‌ प० लङ्‌ प 
१ दधाति धत्तः (१२१) दधति (६७) अदधात्‌ भ्रधत्तास्‌ अदधुः 
२ दधासि धत्थः (९७) धत्थ ग्रदधाः ग्रधत्तम्‌ ग्रधत्त 
३ दधासि दध्वः (९७) दध्मः ग्रदधास्‌ भ्रदध्व ,अदध्म है 
लोट. प० विधिलिङ्‌ ps: 
१ दधातु- धत्ताम्‌ दधतु दध्यात्‌ दध्याताम्‌ दध्युः न्य 
घत्तातु 
२ घेहि- धत्तम्‌ धत्त दध्याः दध्यातम्‌ दध्यात 
धत्तात्‌ 
३ दधानि दधाव दधाम दध्यास्‌ दध्याव दध्यास, 


धत्तः--यहाँ घा घा तः (११६) । घ घ्‌ तः (६७) । द घ्‌ तः (१०९) | 
घ घ्‌ तः (१२१) । घत्तः। चत्वं विधि से घ्‌ को त्‌ । (१०६)अभ्यासे चचं (क | 
४।५४) से जो जद॒त्व हुआ वह बश्‌ विधायक (१२१) दधस्तथोरच (ऽ 1२1३ प्) 
की दृष्टि में असिद्ध नहीं होता । यदि ऐसा हो तो बशू-विधान व्यर्थे हो जाय 
वचनसामर्थ्यादभ्यासजइत्वस्यासिद्धत्बं न । } 















११८ व्याकरणचन्द्रोदये 


२ धत्से(१२१) दधाथे घढ्‌घ्वे 

३ दधे दध्वहे दध्महे 
लोट्‌ आ० 

१ धत्ताम्‌ दधाताम्‌ दधताम्‌ 

२ धत्स्व दधाथाम्‌ धदुध्वम्‌ 


(१२१) 


३ दध दधावहै दधामहै 


अधत्थाः ग्दधाथास्‌ अधदृध्वस्‌ 

भ्रदधि श्रदध्वहि अदध्महि 
विधिलिङ्‌ आए 

दधीत दधीयाताम्‌ दधीरन्‌ 

दधीथाः दधीयाथास्‌ दधोधघ्वम्‌ 

दधीय दधीवहि दधीमहि 


दधते, दधाथे में (९७) से ग्रा का लोप होने पर झषन्त दध्‌ हो जाने पर 
भी बश्‌ को भष्‌ नहीं हुआ, कारण कि भषन्त से त, थ, श्रव्यवहित परे नहीं 
हैँ । प्रत्यय के 'ग्र' और आ' का व्यवधान पडा है | लोट्‌ उत्तम पुरुष आट्‌ के 
पित्‌ होने से (९७) की कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होती । 

१२२--निजू, विज्‌, विष्‌--इन तीन धातुओं के ग्रभ्यास को गुण होता 


है शलु-विषय में ।" 


१२३--अजादि पित्‌ सावेधातुक परे होने पर ग्रभ्यस्त धातु की लध्वी 


उपधा को गुण नहीं होता ।* 


शिजिर्‌ शौचपोषणयोः (निज्‌-पवित्र करना, पुष्ट करना) स्वरितेत्‌, उ० 


लटू प० 
१ नेनेक्ति नेनिक्तः नेनिजति 
(१२२) (९४) 
२ नेनेक्षि नेनिक्थः नेनिक्थ 
३ नेनेज्सि नेनिज्वः नेनिज्मः 
लोट्‌ प० 


१ नेनेक्तु | नेनिक्ताम्‌ नेनिजतु 
नेनिक्तात्‌ 


_ २ नेनिग्धि ] नेनिक्तम्‌ नेनिक्त' 
नेनिक्तातु 


निजां त्रयाणां गुणः इलो (७।४।७५) । 


लङ्‌ १० 
अनेनेकू-ग आ्रनेनिक्तास्‌ अनेनिजुः 


अनेनेक्‌-ग्‌ श्रनेनिक्तस॒ श्रनेनिक्त 
अनेनिजम्‌ श्रनेनिज्व अनेनिज्म 
(१२३) 


विधिलिङ्‌ प० 
नेनिज्यात्‌ नेनिज्याताम्‌ नेनिज्युः 


नेनिज्याः नेनिज्यातम्‌ नेनिज्यात 
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जुहोत्यादय: ११६ 


३ नेनिजानि नेनिजाव नेनिजाम नेनिज्यास्‌ नेनिज्याव नेनिज्याम 
(१२३) 
नेनेक्ति आदि में निज्‌ के ज्‌ को कुत्व विधि से भ्रन्तरतम आदेश ग्‌ 
होकर चत्वं विधि से क्‌ हुना । श्रनेनेक्‌-ग्‌ में (५८) से अपृक्त त्‌, स्‌ का लोप 
होने पर कुत्व होकर चत्वं विधि से क्‌ । 


निज्‌ 
लट्‌ आ० लङ्‌ आ० | 
१ नेनिक्ते नेनिजाते नेनिजते ग्रनेनिक्त ग्रनेनिजातास्‌ ग्रनेनिजत 
(१२२) (९४) र 
२ नेनिक्ष नेनिजाथे नेनिग्ध्वे श्रनेनिक्याः श्रनेनिजाथाम्‌ ग्रतेनिरध्वमू 
३ नेनिजे नेनिज्वहे नेनिज्महे श्नेनिजि श्रनेनिज्वहि भनेनिज्महि 


लोटू आ० बिधिलिङ्‌ आ० 

१ नेनिक्तामू नेनिजाताम्‌ नेनिजतास्‌ नेनिजीत नेनिजीयाताम्‌ नेनिजीरनू 
२ नेनिक्ष्व नेनिजाथाम्‌ नेनिग्ध्वस्‌ नेनिजीथाः नेनिजीयाथास्‌ नेनिजीध्वस्‌ 
३ नेनिजे नेनिजावहै नेनिजामहै नेनिजीय नेनिजीवहि नेनिजीमहि 
आत्मनेपद प्रत्ययों के अपितु होने से कहीं भी उपघा-गुण नहीं हुआ । 
अभ्यास को संत्र यथा प्राप्त गुण हुआ है । नेनिक्ष्व--यहां कुत्व होकर चतवं 
«से क्‌ होने पर इण्कोः आदेशप्रत्यययोः (५।३।५७, ५।३।५९) से प्रत्यय सकार 

को ष्‌ होकर कष्‌ के संयोग से क्ष्‌ हुआ । 

निज का प्रायः निर्‌ उपसर्ग सहित प्रयोग होता है-नि्णजकः (घोबी) । 
पादनिरणजनं जलम्‌, पाओं घोने के लिये पानी । णोपदेश होने से णत्व । बिना 
निर के भी कभी-कभी प्रयोग होता है--झाल्मलिफलके इलक्ष्शे नेनिज्या- 
न्नेजकः शनेः (मनु०-८।३६६) 


विजिर्‌ पृथग्भावे (विज्‌--जुदा होता) स्वरितेत्‌ । उ० 

लट्‌ प० लड प० 

१ वेवेक्ति वेविक्तः वेविजति म्रवेवेक-ग॒ग्रवेविक्ताम्‌ 
२ वेवेक्षि वेविक्थः वेविक्थ श्रवेवेक्‌-ग्‌ अवेविक्तम्‌ 
३ वेवेज्मि 









१२० व्याकरणचन्द्रोदये 


लोट्‌ प० विधिलिङ्‌ प० 
१ वेवेक्तु ] वेविक्ताम्‌ वेविजतु वेविज्यातू वेविज्यातास्‌ वेविज्युः 
वेविक्तातू | 
२ वेवेग्धि | वेविक्तम्‌ वेविक्त  वेविज्याः वेविज्यातम्‌ वेविज्यात 
वेविक्तातु | 
३ वेविजानि वविजाव वेविजाम वविज्याम्‌ वेविज्याव वेविज्याम 
विज्‌ 
लटू आए लङ्‌ आ० 


१ वेविक्ते वेविजाते वेविजते ग्रवविकत ग्रवेविजाताम्‌ भ्रवेविजत 
२ वेविक्षे वेविजाथे वविश्वे ग्रवेविक्थाः अवेविजाथाम्‌ अवेविग्ध्वम्‌ 
३ वेविजे वविज्वहे वेविज्महे अ्रवेविजि आ्रवेविज्वहि अवेविज्महि 
लोट्‌ आ० विधिलिङ्‌ आ० 

१ बेविक्ताम्‌ वेविजातास्‌ वेविजताम्‌ वेविजीत वेविजीयाताम्‌ वेविजीरन्‌ 
२ वेविक्ष वेविजाथाम्‌ वेविरध्वम्‌ वेविजीथाः वेविजीयाथाम्‌ वेविजीध्वस्‌ 
३ वेविजे वेविजावहै बेविजामहै वेविजीय बेविजीवहि वेविजीमहि 

निज्‌ और विज के रूपों में कुछ भी भेद नहीं । 

विष्लू व्याप्तौ (विष्‌ व्याप्त करना) स्वरितेत्‌ । 

वेवेष्टि । (ष्टुत्व) । वेविष्टे । ्रवेवेट्‌-ड्‌। अ्रवेवेष्ट । वेवेष्टु । वेविष्टाम्‌ । 
वेबिड्ढि (हि को घि। ष्टुत्व विधि से धू को ढू, ष्‌ को जइत्व विधि से ड्‌) । 
वेविक्ष्व । ० 

वेवेष्टि व्याप्नोति सर्व जगद इति विष्णुः । परि पूर्व विष्‌ का भोजन परो- 
सना अथे है--ब्राह्मणा भोज्यन्ताम्‌ । माठरकोण्डिन्यो परिवेविषाताम्‌ । जब 
भोज्यमान-वाची कमं का प्रयोग होता है तो अनुक्त कमं में द्वितीया और 
भोजनवाची से तृतीया होती हे ऐसा व्यवहार है--बाहा णान्परिवेष्ट सिच्छास 
(भा०ग्रा०३।&७)। यद्वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य(शौनक संहिता ९1६1५२) 
आह्यरणानन्नेन परिवेषयेत्‌ (स्वाथ रिच) (भा० १० २।६) । ब्राह्मणानन्नेन 
। परिविष्य (भा? 7० १।३) । आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे विशेषश पंनास- 
_ घेये युरसात ब्राह्मणान्‌ श्रन्नेन परिविष्य (ग्राग्निवेश्य ग्र १।१ ) । इस व्यवहार 
मे हेतु धातु का मूलार्थ “व्याप्ति” है । 
। धातुपाठ में ऋ (सृ भी) छान्दस घातुओों के मध्य में पढी है । ग्रतिपिपर्त्यो- 

च (७।४।७७) से ऋ के अभ्यास को इत्त्व विधान किया है, उस से हम 
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जुहो त्यादयः १२१ 


जानते हें कि इस का लोक में प्रयोग सूत्रकार को अभिमत है, अन्यथा 'बहुलं 
छन्दसि’ से ही वेद मात्र में दृष्ट इत्त्व का अन्वाख्यान हो जाता । लोक में आज 
भी इस का आंशिक प्रयोग देखा जाता है । और पहले भी होता था, प्रत: 
बोध की परिपूणांता के लिये इस के रूप यहाँ दिये जाते हैँ-- 





ऋ गतो (जाना) प० 
























लट्‌ लङ्‌ | 
१ इर्यात इयृतः इयूति ऐयः ऐयुताम्‌ ऐयरुः ।। 
२ इर्याष इथृथः इयूथ ऐयः ऐयूतस्‌ ऐयूत | 
३इर्याभ इयूबइः इयूमः ऐयरम्‌ ऐयुव ऐयुस - 
लोट्‌ विधिलिङ्‌ 

१ इयतुं इयृतास्‌ इयूतु इयृयात्‌ इयृयाताम्‌ इयुयुः 

इयृतात्‌ 
२ इयूहि | इयुतम्‌ इयूत इयुयाः इय्‌यातस॒ इयुयात 

इयुतात्‌ * 
३ इयरारि[ इयराव इयराम इयुयाम्‌ इयृयाव इयूयाम 


इर्यात--ऋ चह ति--इर्‌ ऋ ति (प्रभ्यास को इ रपर)--इ ऋ ति 
(हलादिशेष से र्‌ का लोप--इय (ङ्‌) ऋ ति (अभ्यास के 'इ' को इयङ्‌ 
(इय्‌) हो जाता है श्रसवर्ण ग्रच्‌ परे रहते)--इयति (पित्‌ सावधातुक तिप्‌ 
को मान कर ( २ ) से गुण) । इथृति-यहां गुण की प्राप्ति न होने से 
ऋ को यण (र्‌) हुआ है । ऐयः--यहां ऋ ऋ त्‌ इस अवस्था में अभ्यास को 
इत्त्व, हलादिः शेष, अभ्यास 'इ' को इयङ्‌, ्भ्यासोत्तर खण्ड “त्र को गुण 
होकर इयर त्‌ ऐसा रूप होकर हल्ड्याब्भ्यः--(५८) से अपृक्त त्‌ का लोप 
होने पर 'र्‌” को विसर्ग होता है । आट्‌ आगम होने पर वृद्धि एकादेश होकर _ 
परिनिष्ठित प्रयोगाह रूप ऐयः सिद्ध होता है । प्रश प्र ए० तथा म० पु० _ 
ए० में समान प्रक्रिया है । ऐयरुः--यहाँ जुस्‌ (उस्‌) परे होने पर ( oi 
से गुण होता है । इयराशि--यहाँ आठ के पित्‌ होने पर घातु[को गुण होता 
है । ऐसे ही इयराव, इथराम में भी । 2 
इति जुहोत्यादयः इलु-विकरणाः । 
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दिवादिगण (चतुथ गण) 

१२४--दिव्‌ आदि धातुझों से कतृ वाची सावंधातुक परे होने पर श्यन्‌ 
प्रत्यय (विकरण) होता है ।' यह शप्‌ का अपवाद हे । श्यन्‌ अपित्‌ सार्व- 
घातुक है, ग्रतः ङित्वत्‌ होने से इसके परे रहते धातु को गुण नहीं होता । 

दिवु क्रौडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति - गतिषु 
(दिव्‌-खेलना, जुआ खेलना, द्रव्य का क्रयविक्रयादि करना, चमकना, स्तुति 
करना, प्रसन्न होना, मस्त होना, चाहना, चलना) प० 

तत्त्ववोधिनीकार 'विजीगीषा' का अर्थ जीतने की इच्छा समझता है और 
“शत्रुं दीव्यति'--यह उदाहरण देता है। यह ठीक नहीं । सूत्रकार स्वयम्‌ 
'बिजिगीषा' शब्द को जुआ खेलना अथे में प्रयुक्त करते हैं-दिवोऽविजिगीषा- 
याम्‌ (५।२।४६) । यह्‌ निष्ठा-नत्व विधायक सूत्र है । इसका उदाहरणा यून 
(झआद्यून, परिद्यून) है और प्रत्युदाहरण, द्यूत । 

एद्‌ ड्‌ 

१ दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति ग्दीव्यत्‌ ग्रदीव्यताप्‌ श्रदीव्यन्‌ 


(११५) (८) 


२ दीव्यस दीव्यथः दीव्यथ दीव्यः ग्रदीव्यतस्‌ श्रदीव्यत 
३ दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः प्रदीव्यम्‌ श्रदीव्याव अदीव्याम 
(९) (८) (९) 
लोट्‌ विषिलिङ्‌ 


१ दीव्यतु- दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु दीव्येत दीप्येताम्‌ दीव्येयुः 
दीव्यतातु (ऽ) 

२ दीव्य दीव्यतस्‌ दीव्यत दीव्येः दोव्येतस्‌ दीव्येत 
दोव्यतात्‌ 

३ दीव्यात्ति दीव्याव दीव्याम दीव्येयम्‌ दीव्येव दीव्येम 

लोट्‌ म० ए० “दीब्य' में (अदन्त) अङ्ग से परे 'हि' का लुक्‌ हुआ है। 

ऐसा ही भ्वादिगण की घातुओं से होता है, जहाँ शप्‌ आने से अङ्ग ग्रदन्त 

बन जाता है । दीव्येतू इत्यादि में अङ्ग के भ्रदन्त होने से यास्‌ को इय्‌ होता 

है, जिसके 'य' का वल परे रहते लोप हो जाता है--दिव्‌ यास्‌ त्‌--दिव्‌ य 

` यास्‌ तू--दीब्य यास्‌ त्‌- दीव्य इय्‌ त्‌- दीव्य इ त्‌= दीव्येत्‌ । 


१. दिवादिभ्यः वयनु (३।१।६६) । 
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दिव्‌ का प्रयोग प्रायः केवल (उपसगं-रहित) देखा जाता है। प्रतिपूर्वक || 
का क्वाचित्क प्रयोग मिलता है--शतं शतस्य वा प्रतिदीव्यति (विभाषोपसगे | 
की वृत्ति में) । | 
इसी प्रकार षिवु तन्तुसन्ताने (सिव्‌ सीना), खिबु (गति शोषणयोः 
(स्तिव्‌--जाना, सूखना), ष्ठिवु निरसने (ष्ठिव्‌-थूकना), ष्णुसु अदने, आदानेऽ- || 
दर्शने वा (स्नुस्‌--खाना, ग्रथवा लेना, अथवा तिरोभूत होना), ष्णसु | 
निरसने (स्नस्‌--थूकना, बाहिर को फेकना), व्युष दाहे(व्युषू--जलना), प्लुष 
च (प्लुष्‌--जलना)--इन परस्मंपदी धातुओं के रूप जानें । ष्ठिव्‌ के विषय 
में इतना विशेष वक्तव्य है कि (१२) से जो ष्‌ को सू प्राप्त होता है उसका 
वातिककार निषेध करते हैं-सुब्धातु-ष्ठिवु-ष्वष्कतीनां सत्वःप्रतिषेधो 
बक्तव्यः । निरसन (थूकना) जैसे बीभत्स है वैसे ही निष्ठीवन शब्द का 
उच्चारण भी । तो भी गौण व्यवहार में इसका प्रयोग अति सुन्दर माना 
जाता है । इस विषय में ग्राचाये दण्डी का वचन है-- 
निष्ठयतोद्गीणंवान्तादि गोणवृत्तिव्यपा्यम्‌ । 
श्रतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥ (काव्यादशं) 
निष्ठ्यू तो लाक्षारसः केनचित्‌ (शाकुन्तल) । यहाँ निष्ठ्य.त का 
गौण प्रयोग है । 
सिव के साथ जब परि, नि, वि उपसर्गो का योग होता है तो सिव्‌, के 
स्‌ को ष्‌ हो जाता है । ग्रट्‌ से व्यवहित होने पर यह षत्व विकल्प से होता 
है-परिषीव्यति । निषीव्यति । विषीव्यति । श्रद्‌ ग्रागम होने पर पर्यषीव्यत्‌, 
पर्यंसीव्यत्‌ । न्यषीव्यत्‌ । त्यसीव्यत्‌ । व्यषीव्यत्‌ । व्यसीव्यत्‌ । 


नृती गात्रविक्षेपे (नृतु--नाचना) प० 




























लद्‌ लड्‌ 
१ नृत्यति नृत्यतः तृत्यन्ति अनृत्यत्‌ श्रनृत्यताम्‌ 
२ नृत्यसि नूत्ययः नृत्यथ ग्रनृत्यः भ्रनृत्यतम्‌ 
३ नृत्यामि(९) नृत्याव तृत्यासः अनुत्यस्‌ अनुत्याव 

(द) (३) 

विधिलिङ्‌ 


लोट्‌ | 
१ नृत्यतु- नूत्यताम्‌ नृत्यन्तु (८) नृत्येत्‌ नुत्येतास्‌ 
नुत्यतात्‌ 


SIE: 
Pe 


er Er A 
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२ नृत्य- नृत्यतस्‌ नृत्यत नृत्ये: न्‌ृत्येतस्‌ नुत्येत 
नृत्यतात्‌ 
३ नृत्यानि नृत्याव नृत्याम नृत्येयम्‌ नृत्येव नृत्ये 


स्यनु के अपित्‌ सार्वधातुक होने से कहीं भी उपधा-गुण जो (३) से प्राप्त 
था नहीं होता सार्वधातुक अपित्‌ डित्‌ वत्‌ होता है, अतः (५) से गुणा. का 
निषेध हो जाता है । 

त्रसी उद्वेगे (त्रस्‌--डरना, घवराना)--त्रस्यति । कुथ पूतीभावे (कुथ्‌-- 
सड़ना, दुर्गन्ध देना)--कुथ्यति (गुणाभःव) । गुध परिवेष्टने (गुध्‌--धेरन।) 
-गुष्यति (गुणाभाव) । क्षिप प्रेरणे (क्षिप्‌--फंकना)--क्षिप्यति। यह 
तुदादियों में स्वरितेत्‌ पढ़ी है पुष्प विकसने । (पुष्प्‌--खिलना)--पुष्प्यति । 
बसस्ते पुष्प्यन्ति वासन्त्यः कुन्दलताः (काशिका) । पुष्प्यत्पुष्करवासितस्य 
पयसः (विक्रमोवेशी ३११६) । तिम ष्ट्रिम टीम आर्द्रीभावे (तिम्‌, स्तिस्‌, 
स्तीम्‌--गीला होना)--तिम्यति । स्तिम्यति । स्तीम्यति। लौकिक साहित्य 
में तिम्‌, स्तिम्‌ का कृदन्त रूप में प्रयोग मिलता है । स्तिमित (क्तान्त) का 
प्रयोग ग्रधिक मिलता है और वह भी अर्थान्तर में-क्षुभितमुत्कलिकातरलं 
सनः पय इव स्तिमितस्य महोदधेः (मालती० ३।१०) । स्तिमित प्रशान्त, 
क्षोभरहित । वाचस्पतिः सन्नपि सोऽष्ठमूत्ता त्वाजञास्यचिन्तास्तिमितो बभुव 
(कुमारश ७५७) । स्तिमितः=स्तव्धः। ब्रीड चोदने लज्जायां च (ब्रीड्‌ 
प्रेरित करना, लज्जित होना) (ब्रीड्यति) । इष गतौ (इष्‌- जाना) । 
इष्यति । इसका प्रायः प्र-पुवेक प्रयोग होता है--प्रेष्यत्ति । प्रैषः। उत्कृष्ट का 
अपकष्ट को कार्यं में लगाना । प्रेष्यः । (==परिचारकः) अनुपूर्वक इष्‌ का अर्थ 
दूंढना हे । न रत्नमन्विष्यति भृग्यते हि तत्‌ (कुमार? ५।४५) । षह षुह्‌ 
चक्यर्थे । चक्यरथस्तृप्तिः । (सह , सुह्‌ --तृप्त होना) । सह्यति । सुह्यति । 
सह का इस अर्थ में प्रयोग दुलंभ है । सुह का भी क्तान्त “सुहित' रूप में ही 
मिलता है । सुहितः फलानाम्‌ । सुहित' से भावप्रत्ययान्त सौहित्य (नपुं०) 
(>रतृप्ति) भी मिलता है । जुष्‌ भष वयोहानौ (जू, झू- खुढा होना, पुराना 
होना) । 

१२० करकारान्त धातु जो ग्रङ्ग उसको इ (त्‌) (रपर इ) अन्तादेश 

होता है ।) 


जु यति-जिर्‌ य ति-जीयोति (१२५, ११४) । भु य ति--कतिर्‌- 
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यति--भीय ति । जहाँ गुण वृद्धि का प्रसङ्गं होगा वहाँ गुण वृद्धि पर होने से 
इस सूत्र से विहित इत्व तथा (११४-क) से विहित उत्व को बाध लेंगे । 
जीपंन्ति जीर्यंतः केशा दस्ता जीर्यन्ति जीयंतः । ॥। 
जीविताशा धनाशा च जीर्यतोपि न जीयंति ॥ | 
दिवा० जू श्रकर्मक है, क्रचादि सकर्मक है । यह्‌ घटादि है ग्रतः णिच्‌ | 
परे रहते -~जरयति' रूप होगा । क्रयादि का 'जारयति' । 
१२६--ग्रोकारान्त धातुओं के 'ग्रो' का लोप हो ज.ता है श्यन्‌ परे होने | 

























पर । 
झो तनूकरणे (शो-तेज्ञ करना) प० 


लट्‌ लङ्‌ 
१ इयति इयतः इयन्ति श्यत्‌ गण्यताम्‌ भश्यनु 
२ इयसि इयथः इथथ प्र्र्यः अश्यतम्‌ ग्रइयत 
३ श्यासि श्यावः यामः ग्रस्यम्‌ झइयाव ग्हयास 

लोट. विधिलिङ्‌ 

१ शयतु-श्यलात्‌ इयतास्‌ श्यन्तु श्येत्‌ श्येताम्‌ येयुः 
२ इय-इयतात्‌ इयतम्‌ इयत इ्येः इयेतम्‌ इयेत न 
३ इयानि इय(ब इयाम इयेयस्‌ येव इयेम र 


शो का प्रयोग प्रायः नि-उपसगंपुवेक होता है । अर्थ में कुछ भी भेद नहीं । | 
निशितनिपाता वज्त्रसाराः शरास्ते (शाकुन्तल १।१ ०) । शातोदरी > र: व 
कृशोदरी । A 

शो की तरह छो छेदने (छो--काटना), षो अन्तकं रि (सो- समाप्त 
करना), दो ग्रवखण्डने (दो- दुकडा काटना) के रूप जानें । चो--छात= 
लशछ।तः (अमर) । सो और दो का श्रव-पूर्वेक | 


पतला, दुबला । अमां मो दुर्वे हे दो 
प्रयोग होता है--श्रवस्यति । अवद्यति । क्वचित्‌ कृदन्त रूपों में केवल सो, दी. 


का भी प्रयोग दीखता है--ग्रवस्यति प्राणान्‌ इति सायकः (प्जुल्‌) । गोदान- 

विधि: गावो लोमान्यवदीयन्ते खण्ड्यन्ते$नेनेति गोदानः (करणे ल्युट्‌) । ` SR 4 

ओ- १२७ ज्ञा तथा जन्‌ धातु को जा' आदेश होता है शितुप्रत्यय परे होने च 
र्‌ ।१ : टु वक, 


तः (७११००) 


( 
[ 








` १. ऋत इद्ध 
२. ओत 






१२६ व्याकरणाचन्द्रोदये 


जनी प्रादुभावे (जनु--प्रकट होना, जन्म लेना) आ० 


लट. लङ, 
१ जायते जायेते जायन्ते ग्रजायत गजायेतास्‌ अजायन्त 
(१२७) (१२४, द) 


२ जायसे जायेये जायध्वे श्रजाययाः श्रजायेथास्‌ अ्रजायध्वम्‌ 
३ जाये जायावहे जायामहै श्रजाये अजायावहि अजायामहि 
(९) 
लोट्‌ विधिलिङ्‌ 

१ जायताम्‌ जायेतास्‌ जायन्ताम्‌ जायेत जाधेयातास्‌ जायेरन्‌ 
२ जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वमु जायेथाः जापेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 
३ जाये जायावहै जायामहै जायेय जायेवहि जायेमहि 

जाये-यहाँ जनु इयन्‌ ए--जा य ए--जाये(८ ) । श्रजाये--यहाँ भ्र जन्‌ 
स्यनु इ=भ्र जा य इ=ग्रजाये (गुणसर्धि=ए) । ब्रह्मण इमाः प्रजाः प्रजा- 
यन्ते । गोमयाद्‌ वृश्चिको जायते । इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ (काव्यादशं ) । जायस्व स्रियस्वे- 
त्येवायं संसरति देही । प्राणी बार-बार जन्मता है, मरता है इस प्रकार नाना- 
योनियों में घूमता रहता है । 

दीपी दीप्तो (दीपू-प्रकाशित होना) । दीप्यते (गुणाभाव) । पुरी 
ग्राप्यायने (पूर्‌--भरना) । पूर्यते । जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः । 
तुरी गति-त्वरण-हिसनयोः (तूर--चलना, शीघ्र गति से चलना, हिंसा 
करना) । तूर्यते । धुरी गूरी हिंसागत्योः (धुर्‌ गुर--मारना, जाना) । गुर्‌ 
का प्रायः भ्रवपूर्वंक प्रयोग होता है। जूरी हिसा-वयोहान्यो: (जूर्‌ मारना, 
बुढा होना) । जुयते । चूरी दाहे (चुर्‌--जलाना।) । च्रुयेते==दहति । क्तान्त 
चुरा, जलाने से भस्म बन गया । पत ऐश्वर्य वा (पत्‌--ऐ्वरयं =स्वामी 
होना ग्रथ में विकल्प से दिवा० ग्रात्मने० है) । यहाँ जो “तप ऐउवर्ये वा” पढ़ा 
जाता है, वह पाठ-भ्रंश समझना चाहिए, कारणा कि तप्‌ का ऐदवय अर्थ में 
श्यतप्रत्ययान्त प्रयोग मिलता नही, और पत्‌ का प्रचुरतया उपलब्ध होता है-- 
` यः पत्यते वृषभो नृष्ण्यानास्‌ (ऋ० ६।२२।१) । यो पत्येते ग्रप्रतीतो (=क्र 
प्रतिनिवृत्ती, अपराङमुखौ) ग्रथव ७1२६1१ ।। भ्रादिसतरः सत्रा तविषीरपत्यत 
(क० १०।११३।५) । तविषी:--बलानि । अपत्यत =ग्रभ्यभवत्‌ । स हव्या 


= हव्यानि) मानुषाणामिलाकृतानि पत्यते (क्र० १।१ २८।७) । इयमासुति- 
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श्वारुसंदाय पत्यते (=ईश्वरा =समर्था भवति= कल्पते) ऋ० ५।१।२६॥ 
द्युतद्यामा नियुतः पत्यमानः (ऋ० ६।४६।४) । 

वृतु वरणे (वृत्‌--वरण करना, चुनना) । वृत्यते । भट्टि काव्य का कर्ता 
पत ऐश्वर्य वा के 'वा' को इस धातु के साथ पढ़कर 'वावृतु' घातु समभता 
है--ततो वावृत्यमानाऽसो रामशालां न्यविक्षत (भट्टि ४२८) । वावृत्यमाना 
== वृण्वाना (जयमङ्गला) । भट्टि ने इतनी बड़ी धातु को कल्पना किस आधार 
पर की, यह ज्ञात नहीं । 

क्लिश उपतापे (किलिश्‌--क्लिष्ट होना, दुःखी होना, श्रकमं क) । क्लिइयते । 

अप्युपदेशग्रहरो नातिक्लिश्यते वः शिष्या (मालविका), क्या आपको 
शिष्या शिक्षा ग्रहण में अतिक्लेश तो नहीं मानती ? त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति 
साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्‌ (मनु० ०१६६), तीन दूसरे के निमित्त क्लेश पाते 
हैं--साक्षी (गत्राह), प्रतिभू (ज्ञामन), कुल । यहाँ परस्मैपद अपाणिनीय हे । 
यश्च सूढतसो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः । उभौ तो सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो 
जनः (भा० ) ॥ जो लोक में अत्यन्त मूढ़ है और जो बुद्धि की परा- 
काष्ठा को प्राप्त हो गया है, वे दोनों सुखपूर्वक बढ़ते हैं (फलते-कुलते हैं) और 
बीच का पुरुष क्लेश पाता है । यहाँ भी परस्मैपद अपाणिनीय है । कास्य 
दीप्तौ (काश्‌ --चमकना) । काइ्यते । प्रकाश्यते । श्राकाश्यते । संकाश्यते । 
वाशु शब्दे (वाश्‌--पशु पक्षियों का शब्द करना) । वाश्यते । काको 
वाश्यते, कौग्ना बोलता है । शिवाः (=गीदड) तां शिताः प्रतिभय 02 
(वाश्‌--लिट्‌) । रघु० ११६१ ॥ न हि काको वाइयत इत्याह र निवतंते 
(भाष्य) । घेनवो वावशानाः (वश्‌ू-पडलुक्‌--शानच्‌ ), ऋ० १।७२।२॥ 
ववाशिरे च दीप्तायां दिशि गोमायुवायसाः (भा० ६६२ ६) । कुररीमिव 
वाशतीम्‌ (ऋ० ३।२३८१) । वाशतीम्‌ = वाश्यमाना्‌ । 

पद गतौ (पद्‌ जाना) । पद्यते । पद्यते गच्छतीति पादः (घन्‌) । रपद्यते । 
सम्पद्यते । विपद्यते । आफद्यते । उत्पद्यते । व्युत्पद्यते । निपद्यते (लेटता है) । 
यह ग्रथे बिना 'नि’ के भी होता है पन्तगः । पन्त: पतितः सन्‌ गच्छतीति 
पन्नगः सपः । पद्‌ का अर्थ गिरना भी है--सो अग्नेरल्ते वृषल: पपार (ऋ 
१०।३४।११) । गर्तं पद्यते, गढे में गिरता है । खिद देत्ये(खिद्‌-खिन्त होना) । 
खिद्यते । विद सत्तायाम्‌ (विद्‌-होना) । विद्यते==भ्नस्ति। बुध भ्रवगमने 
(बुघ्‌--जानना, जागता) । कमादस्‌ नारद इत्यबोधि सः (माघ० १३) । 


१. ज्ञाजनोर्जा (७।३।७६) । 
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अबीघिलुङ्‌ । ब्राह्मे मुहर्त बुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेत्‌ (मनु० ४६२) । 
ब्राह्म-मुहत में जागे श्रोर धमं और ग्रथ का चिन्तन करे । यदि बुध्यते हरि- 
शिशुः स्तनन्धयः (भा० वि० १।५३) । ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे (बुध्‌--लिद्‌) 
चादिपुरुषः (रघु० १०।६) । ज्यों ही वे समुद्र तट तक पहुंचे त्यों ही आदि 
पुरुष विष्णु जाग उठे । युध सम्प्रहारे (युध्‌--लड़ना) । युध्यते । ग्रकमंक । 
न बलीयसाऽरिरणा युध्येत । अतः सकर्मकत्व-लाभार्थं रिच्‌ सहित का प्रयोग 
होता है--यदुब॒लीयांसमार योधयति तहिनाशाय । ग्रनो रुध कामे (अनुरुध्‌- 
चाहना, अनुवतंन करना, श्रनुसरण करना) । मातरमनुरुध्यते । पितरमनु- 
रुध्यते । अनुरोध विरोध का प्रतियोगी है। मन ज्ञाने ( मनु--जानना) । 
यशचेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं सभ्यते हुतम्‌ । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति 
न हन्यते (गीता २।१९) ॥ मनु का केवल का प्रयोग अथवा उपसगं-सहित 
का प्रयोग प्रचुरतया उपलब्ध होता है । सन्यते । अवमन्यते । योऽवमन्येत ते 
मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः(मनु०२' ११) । विमन्यते । विमतः । सम्मतः । युज 
समाधौ (युज्‌--योग-युक्त होना) । युज्यते । श्रकमंक । उपचार से युक्त = 
संगत होना अर्थ में भी प्रयोग होता है--नैसद्‌ युज्यते । सृज विसगं (सृज-- 
विविध सृष्टि का होना--भ्रकमंक) । सुज्यते स्वयमेव वइ्वं ध्वंसते च स्वय- 
सेवेति केचित्‌ । सम्पूर्वक सृज्‌ का ग्रथ संसृष्ट=सम्पृक्त होना, मिलना, संसगं 
को प्राप्त होना है-वृस्ताच्छ्लथं हरति पुष्पमनोकहानां 
संसृज्यते सरसिजे ररुणांशुभिन्नेः ।(रघु० ५।६९) । 
लिश अल्पीभावे (छोटा होना) । लिश्यते । लोक में इस का तिङन्त रूप 
में प्रयोग दुलंभ है । शतपथ ब्राह्मण में ग्राया है । 
षूङ्‌ प्रारिप्रसवे (सू- बच्चा जनना) । सुयते । इस का प्रायः 'प्र' उप- 
सगंपूवेक प्रयोग होता है--प्रसुयते । यह भ्रादादिक ग्रात्मने० षङ प्राणिगर्भं विमो- 
ps चने के साथ समानार्थक है । दिवादि पूङ्‌ का क्तान्त सुन (प्रपृवंक प्रसून) 
होता है । ग्रदादि का सूत (प्रपुवेक प्रसूत) । दुङ्‌ परितापे (दु---तपना, जलना, 
दुःखी होना) । दूयते । परिदूयते । प्रदूयते । न दये सात्वती सुनुयेन्मह्यमपरा- 
ध्यति(माघ० २।११)। मूझे इस बात का दुःख नहीं है कि शिशुपाल मेरा द्रोह कर 
रहा है । जलने ग्रथ मे भ्रौपनिषद प्रयोग है-तद्ययेषीकातूलमरनो प्रोतं प्रदर्येतवं 
हाऽस्य सर्व पाप्मानः प्दृयन्ते (छां ०उ०५।२४।३) । इये विषस्येव रसं हि पीत्वा 
` (भा०३।१३७१) । पित्तेन बुने रसने सितापि तिक्तायते हंसकुलावतंस (नैषध० 
. ३।९४) । दीड क्षये(दी--क्षीण होना । दीयते । इसका क्तान्त'दीन'है । दीत से 
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भाव प्रत्ययान्त--देन्य । मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ (ऋ० १०।६८।८), 
क्षीण हुए जल में रहते हुए मत्स्य की तरह । मूल में “दीन” सप्तम्यन्त है । 
उदनि==उदके। दीङ्‌ का उपपूर्वक प्रयोग भी देखा जाता है। भाष्य में 
उपादास्त स्वरोऽस्योपाध्यायस्य--ऐसा पढ़ा है। अर्थ है--इस उपाध्याय का 
गला बैठ गया है । डीङ्‌ विहायसा गतौ (डी--उड़ना) । डीयते । प्रायेण उद्‌ 
पूर्वक प्रयोग होता है--उड्डीयते । उदडीयत (लड्‌)। धीड आधारे (धी--घारण 
करना) । शेषो भुवं धीयते (क्षीरत०) । रामायण (३।१६।३३) में वन- 
स्थमपि तपस्ये यस्त्वामनुविधीयते ऐसा पाठ है। यहाँ टीकाकार अनुवि- 
पुर्वक घीङ्‌ का प्रयोग समझता है । रूप को देख कर ऐसी ही बुद्धि होती है । 
ग्रथे आधार' नहीं है । धातुग्नों की भ्रनेकार्थंता का आश्रयण करना पड़ता है। 
प्रनुविधीयते =ग्ननुकरोति । मीङः हिसायाम्‌ (मी--प्राणों से वियुवत होना, 
मरना) । सीयले । इस का प्रायः प्रपूवेक प्रयोग होता है । प्रमीयते । प्रमीत- 
पतिका स्त्री, जिसका पति मर गया है । बालाइच न प्रमीयन्ते विकृतं न च 
जायते (मनु० ९।२४७) । यह धातु भ्रकमंक है, अतः ण्यन्त से ल्युट्‌ करके 
'प्रमापण' शब्द का हिंसन (मारता) अर्थ होता है । रीङ्‌ ख़बरों (री-बहना)। 
रीयते । ्रश्सन्वती रीयते संरभध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सखायः (ऋ० १०।५३। 
८) । पथरीली नदी बह रही है, जल्दी करो, उठो, हे मित्रो, इसे पार करो । 
रीङ्‌ से क्तिन्‌ प्रत्यय करके प्रसिद्ध “रीति शब्द सिद्ध होता है। मूल में दस 
का ग्रथे प्रवाह है, ततः परम्परा, रिवाज, निबन्धन-शेली आदि नाना ग्रथ 
होते है । रीति का पित्तल भी अर्थ है । लीड श्लेषणे (ली-लीन होना, साथ 
लग जाना, जुड़ना, ग्राश्रय लेना) । लीयते । श्रालीयत$त्रेत्यालयः । निलीयते = 
छिप जाता है । प्रलीयते= नाश को प्राप्त करता है । विलीयते=पिघल 
जाता है । सपिबिलीनमाज्यं स्यात्‌ । पीड पाने (पी--पीना) । पीयते । 
निपीयते । निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथाः (नैषध १।१) । माह साने (मा 
मापना) । सायते । ईङ्‌ गतौ (ई जाना) । ईयते । उदीयते । न उदित 
होता है। उदीयमानम्5उदय होता हुआ । अ्रतिवृष्टि- 
ड ४ ५ शकाः । अ्रत्यासन्ताइच राजानः षडेता इतयः स्मृताः 
प्रीङ प्रीत हो. आतिमात होना, प्रसन्न होना) । प्रीयते के । सिद्धान्त कौमुदी 
में इसे 'सकमेंक' लिखा है । यह ठीक नहीं । प्रीङ्‌ का कहीं भी सकम कतया 
प्रयोग नहीं मिलता । सवेत्र ग्रकर्मकतया ही प्रयोग उपलब्ध होता है यथा 


रोधगतः पश्यन्यमुनां चक्रवाकिनीम्‌ । 
हेसभक्तिमती भसे: प्रवेणीमिव पिप्रिये ॥ (रघु० १५२ ०)॥ 
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येनेवास्मासु प्रीयते भगवान्भुवनगुरुभॅरवाचायः (हर्षं च० १)। 
प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः (माघ १।१७) । प्रीयामहे भवतं संगमेन (भा० 
सभा० ५५।८) । प्रीतास्मि ते पुत्त्र बरं वृणीष्व (रघु० २।६३) । 

मृष तितिक्षायाम्‌ (मृष्‌--सहना, क्षमा करना) स्वरितेत्‌ उ० । मृष्यति- 
मृष्यते । परिपूर्वं मृष्‌ का परस्मैपद में ही प्रयोग होता है--परिसृष्यति । 
तर्किमिदमकार्यसनुष्ठितं देवेन--लोको न मृष्यतीति (उत्तर-रामचरित) । 
मृष्यन्तु लवस्य बालिशतां तातपादाः (उ० रा च० ६) । ई शुचिर्‌ पूतीभावे । 
पूतीभावः क्लेदः (शुच्‌--गीला होना, बासा होने से पानी छोड़ना) । स्वरि- 
तेत्‌ उ० । शुच्यति--शुच्यते । कालपरिवासेन शुच्यन्ति फलानि, शुक्तानि चाभो- 
ज्यानि भवन्ति । णह बन्धने (नह --बाँधना) । स्वरितेत्‌ उ० । नह्यति 
नह्यते । सकमेक । सम्पूर्वंक यह ्रकमंक हो जाती है--युद्धाय संनह्यते, युद्ध के 
लिये तैयार होता है । सन्नद्धः==कृतवर्मा, कवच पहने हुए, तैयार । शप आक्रोशे 
(शप्‌--गाली देना, शाप देना, शपथ लेना) । स्वरितेत्‌ उ० । झप्यति 
-शष्यते । 
शेष परस्मैपदी दिवादि धातुएँ 

राधोऽकर्मेकाद्‌ वृद्धावेव (राध्‌ से दिवादि श्यन्‌ तभी आता है, जब यह 
अकर्मक हो, जैसे वृद्धि अर्थ में) । यहाँ एव' का भिन्त क्रम विवक्षित है। 
'एव' का ग्रन्वय 'ग्रकमेकात से हे । वृद्धौ = यथा वृद्धौ । राध्यति । राघ्यत्योदनः 
(भात पक रहा है) । राध्यति =सिड्धयति। एवमाचरतु नरकाय राध्यति(= 
सिध्यति, कल्पते) । देवदत्ताय राध्यति गर्गः, गर्ग देवदत्त के भाग्य पर विचार 
कर रहा है । यहाँ कमं दैव' के क्रिया के ग्रथ में अन्तभू त हो जाने से धातु 
राध्‌ ग्रकमेक हो गई है । न दुथे सात्वतीसुनु्ेन्मह्यूमपराष्यति (माघ २।११) । 
मुझे इस बात का दुःख नहीं कि शिशुपाल मेरे प्रति द्रोह करता है । 

ग्रकमेक राध्‌ से स्यन्‌ होता है, ऐसा कहने से हिसार्थंक अप-राध्‌ से श्यन्‌ 
नहीं होता, इनु होता है । क्रियासमभिहारे विराध्यन्तं क्षमेत कः (माघ २। 
४३) । यहाँ वि-राध्‌ अ्पकारार्थंक है । 

१२८--ग्रह., ज्या, वय (वेञ्‌ का आदेश), व्यध्‌, वश्‌, व्यच्‌, व्रश्च्‌, 
प्रच्छ, भ्रस्ज्‌--इन घातुओं को सम्प्रसारण होता है कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे 
होने पर ।१ यर के स्थान में इक आदेश को सम्प्रसारण कहते हैं य्‌ को इ, 
व्‌ को उ, रु को ऋ। - 


१. ग्रहिज्या-वयिःव्य घि-वष्टरि-विचतिःत्ृरचति-पृच्छति-भ्ज्जतीनां ङिति 
च (६।१।१३) । इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१११६) । 
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व्यथ ताडने (व्यधु--बींधना) प० 






















लट. लड 
१ विध्यति विध्यतः विध्यन्ति अविध्यतु भ्रविध्यतास्‌ अ्रविध्यन्‌ 
२ विध्यसि विध्यथः विध्यथ भ्रविध्यः अविध्यतम्‌ श्रविध्यत 
३ विध्यासि विध्यावः विध्यामः अ्रविध्यम्‌ ग्रविध्याव श्रविध्याम 
लोट. विधिलिङ, | 
१ विध्यतु ] विध्यताम्‌ विध्यन्तु विध्येत्‌ विध्येतास्‌ विध्येयुः | 
विध्यतात्‌ 
२ विध्य ] विध्यतम्‌ विध्यत “विध्येः विध्येतस्‌ विध्येत 
बिध्यतातु 
३ विध्यानि विध्याव विध्यास विध्ययस्‌ विध्येव विध्येम 


व्यू य ति--व्‌ इञ्न धू यति।य्‌ को सम्प्रसारण इ होने पर शेष श्र' 
रहा । सम्प्रसारण से परे ग्रच्‌ हो तो उस श्रच्‌ ग्रोर सम्प्रसारण के स्थान में 
पूर्वरूप एकादेश हो जाता है, श्रर्थात्‌ परला अच्‌ नहीं रहता । पूर्वे रूप होने 
पर 'विध्यति' रूप निष्पन्न होता है । उयन्‌ भ्रपित्‌ सार्वधातुक है । श्रपित्‌ 
डितृवत्‌ होता हे इस विधान के श्रनुसार डित्‌ है । स्यन्‌ परे होने पर सर्वत्र 
सम्प्रसारण होता है । पादौ विध्यन्ति इति पद्याः शकराः, जो कंकर पाशों को 
छलनी कर देते हैं उन्हें पद्म” कहते हें । अनु-व्यध्‌ का श्रथे व्याप्त करना, 
घेरना होता है-सरसिजमसनुविद्धं शैवलेनापि रस्यम्‌ (शाकुन्तल १।१८) । 
श्रनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते (वाक्य० १।१२४) । आड पुर्वक विद्ध 
(व्यध्‌-क्त) का भ्रथं 'कुटिल' होता है और प्रेरित= फेंका हुम्ला भी- आविद्ध 
कुटिलं भुग्नम्‌ (भ्रमर) । ग्राविद्धक्षिप्तेरिताः समाः (अमर) । 


पुषादि भ्रवात्तर गरा ६ 

यहाँ से गण के अन्त तक पुष्‌ आदि परस्मैपदी धातुएँ है । पुष पुष्टी (पुष्‌ | 
. पृष्ट करना)--पुष्यति । सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामसिख्यास्‌ दु 
. (मेघ० ७७) | पुष्‌ प्रायः सकमंक है, पर इसका अकमक रूप में भी प्रय 
मिलता है । पुष्यसिद्धयौ नक्षत्रे (३।१।११६) सूत्र में पुष्यन्त्यर्था अत्र 
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पुष्‌ ग्रकमंक है । वेद में ग्रकमंकतया प्रयोग मिलता है--पुनरेता निवतंन्ता- 
सस्मिन्पुष्यन्तु- गोपतो (ऋ°०१०।१९।३)। अन्यत्र भी--स्रोतांसि रुधिरादीनां वेष- 
स्याद विषमं गता: । रुद्धवा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न धातवः (चरक० 
चिकित्सा० 5२७) ॥ स्रोतसा च यथा स्वेन धातुः पुष्यति धातुना (चरक० 
चिकित्सा० ८1३७) । श्रस्त्रीकोऽसावहं स्त्रीसान स पुष्यतितरां तव (भट्टी० 
४२९) । 

शुष शोषणो (शुष्‌--सूखना) । शुष्यति । तुष प्रीतौ (तुष्‌- सन्तुष्ट 
होना, प्रसन्न होना) । तुष्यति । येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति । तुष्‌ का 
प्रयोग सम्‌, परि-पूर्वक भी होता है, केवल का भी । दुष वेकृत्ये (दुष्‌ बिगड़ना, 
दुष्ट होना, दोषवानु होना)--दुष्यति । पयु षितं पयो दुष्यति, बासा दूध बिगड़ता 
है। अत्र वाक्य कि दुष्यति । इस वाक्य में क्या दोष है । ्रधर्माभिभवा- 
त्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः (गीता १।४०) । वाग्योगविदु दुष्यति चापशब्दंः 
(भाष्य) । दुष्यति=पापी हो जाता है । 


हिलष ग्रालिङ्गने(रिलिष्‌-श्रालिङ्गन करना,चिपकना, जुड़ना)। श्रकर्मक । 


आङ र्लिष्‌, उपरिलष्‌, परिर्लिष्‌- इत्यादि उपसगं पूर्वक शिलष्‌ सकर्मक है । 
श्लिष्यति । तपस्विन्तिति गुणावान्खल्वयमालापः, अपरिचयात्त न श्लिष्यति मे 
मनसि (स्वप्न० १) । यथा पुष्करपलाञे झ्रापो न दिलष्यन्ते (==श्लिष्यन्ति) 
(छां> उ०) । जैसे कमलपत्र में पानी नहीं लगता । रिलष्यति चुम्बति जलधर- 
कल्प हरिरुपगत इति तिमिरमनल्पम्‌-यहाँ गीतगोविन्द (६) का केवल श्लिष्‌ 
का सकर्मेकतया प्रयोग चित्त्य है । रत्यर्थाकम्मंक-रिलिष--(३।४।७२) की 
वृत्ति में काशिकाकार का . विस्पष्ट वचन है-रिलिषादयः सोपसर्गाः सकर्मका 
भवन्ति तदर्थेमेषामुपादानस्‌ । उपब्लिष्टो गुरुर्भवता । उपश्लिष्टो गुरु भवान्‌, 
आप गुरु के पास गए । संहिलष्यति जतु काष्ठम्‌, लाख काठ को चिपकता है। 
ारिलष्यति पुत्त्रमम्बा स्नेहात्‌ । शक विभाषितो मषंणे (शक मषेण, सहना, 
शक्त होना ग्रर्थ में उभयपदी है) । शक्यति--ते। भ्रत्रापि यदि श्यामो 
नित्यतामस्य विस्पष्टं चक्तुम्‌ (मी० शा० भा० १।१।१३) । ष्विदा गात्रः 
प्रक्षरण (स्विद्‌ पसीना टपकना) । स्विद्यति। भ्रकर्मक । स त्वां पश्यति - 
कम्पते पुलकयत्यानच्दति स्विद्यति (गी० गो० ११) । क्रुध क्रोधे । क्रुध्यति । 
पाठेऽनवहित इलि क्रुध्यति गुरुः शिष्याय । क्षुध बुभुक्षायाम्‌ (भुध्‌--भुखा 
होना) । यदि क्षुध्यति ते प्रतिवेशी, देह्यस्मे भोजनम्‌ । शुध शौचे (शुघ्‌- शुद्ध 
होता) । भ्रद्तर्गात्रारि शुध्यन्ति (मनु० ५१०६) । षिघु संराद्धौ (सिध्‌ 
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सिद्ध होना, बनना, सफल होना) । सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ (शाकुन्तल ७।४) । जो सेवक बड़े कार्यों 
में भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं, इसे तू स्वामियों के (सेवकों के प्रत) आदर 
का प्रभाव जान । न हि सिध्यन्त्यर्था यत्नमन्तरेण । करतल स्थिताऽपि शुक्तिका 
मौक्तिक न मुञ्चति । रघ हिंसा-संराद्वयोः (रघ्‌--मारना, सिद्ध, वशीभूत 
होना) । भ्रातृव्येभ्यो रध्यासो यस्मिथो विप्रियाः स्मः (तँ०सं०६।२।२।१) । हम 
शत्रुओं के वश में हो जाते हैं जब हम परस्पर विरोधी होते हैं । मारने व वश 
में करने अथ में णिजन्त रध्‌ का प्रयोग होता है--बहिष्मते रन्धयाशासदव्रतानु 
(ऋ० १।५१।८)। रध्यत्योदनः, भात पक रहा है । इस ग्रथ में वतमान रध्‌ से 
शिच्‌ करके भ्रोदनं रन्धयति, भात राँधता है, ऐसा कह सकते हैं । 

णश ग्रदर्शने (नश्‌--श्रहष्ट हो जाना, गुम हो जाना, भाग निकलना, नष्ट 
हो जाना) । नश्यति । विनष्टा मे गौः, तां विचिनोमि, मेरी गो गुम हो गई है, 
उसे ढूंढ रहा हुँ । सा नष्टा बाणपुरात्तदा (वह वाणासुर की नगरी से भाग 
निकली), हरिवंश १००२३ । नष्टो वैश्रवणः स्थानात्तस्य वीर्येण (रा० १। 
१४।१८) । नष्टः=प्रच्युतः=्रष्टः । तृप प्रीणने (तृप्‌- तृप्त होना) । नाग्नि- 
स्तृप्यति काष्ठानाम्‌ । तृप्‌ के तृप्ति और तपंण दोनों ग्रथ हैं ऐसा भट्टोजि- 
दीक्षित कहते हैं, कारण कि भट्टि पितृनतार्प्सीत्‌ ऐसा प्रयोग करता है। 
वस्तुतः दिवादि तृप्‌ (एवं स्वादि भी) सवंत्र भ्रकर्मकतया प्रयुक्त हुई मिलती 
है । भट्टि की उच्छङ्खलता मात्र है जो तपेण अर्थ में इसका प्रयोग करता है। 
तस्मिन्हि ततृपुर्देवास्तते यज्ञे (भा० ) ॥ तर्पण ग्रथ में सववत्र शिच्‌ 
सहित तृप्‌ का प्रयोग होता हे--न वित्तेन तपंणीयों सनुष्यः(कठउ०१।१।२७)। 
हप हर्षमोहनयोः (हप्‌--प्रसन्न होना, गवित होना) । हष्यति । को न हप्यति 
वित्तेन । द्रुह जिघांसायाम्‌ (द्रुह्‌ मारने की इच्छा करना, हानि पहुँचाने को 
इच्छा करना) । श्रपरक्ताः प्रजा राज्ञे दुह्यन्ति । मुह वैचित्ये (मुह्‌ बेसुध 
होना, श्रविवेकी होना, संमूढ होना) । मुह्यत्ययं शिरसि प्रहतः । विपदि व्यासु- 
ह्यति जनः प्राये । ष्णुह उदुगिरणे (स्नुह- रस आदि का बाहर 


निकालना) । स्वुह्मति । ष्णिह्‌ प्रीतौ (स्निह्‌ प्रेम करना) । स्निह्यति। 


स्निह्यति आता भ्रातरि । स्निह. अकमक है। 
१२९--शम आदि ग्राठ धातुओं की उपधा को श्यन्‌ परे दीर्घं होता है ।' 





१. शमामष्टानां दीघंः श्यति (७।३।७४) । 
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शम उपशमे (शम्‌--शान्त होना) । श्यति । प्रशास्यति । उपशास्यति। 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति (मनु० २।६४) । शास्यत्प्रत्यपकारेश 
नोपकारेर दुजेनः (कुमार० २।४०) । प्रनि पूर्वक--प्रणिशास्यति । ( २६ ) । 
तमु काङ्क्षायाम्‌ (तम्‌-चाहना) । इस भ्रर्थ में तम्‌ का प्रयोग दुर्लभ हे । 
थकना, अशान्त होना, दुःखी होना, क्षीण होना--इन ग्रर्थो में कवि-कृतियों 
में प्रयोग मिलता है-ललितशिरीषहननेरपि ताम्यति यत्‌ (मालती ५३१) । 
गाढोत्कण्ठा ललितलुलिते रद्भकस्ताम्यतीव (= क्षीयत इव)--मालती १।१५ । 


दमु उपशमे (दम्‌--शान्त करना, वश में करना) । सकर्मक । श्ररीनु 
दाम्यति इत्यरिन्दमः । शमय चित्तं दाम्य चेन्द्रियाणीति शासति शास्त्राणि । 
श्रमु तपसि खेदे च (श्रम्‌-तपस्या करना, परिश्रम करना, थकना) । श्राम्यति 
=तपस्या करता है, मेहनत करता है । एत्य श्रास्यन्त्यत्रेत्याश्रमः, जहाँ आकर 
तपस्या करते हैं वह आश्रम है । न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः(ऋ० ४।३३। 
११) । जो मेहनत नहीं करता, देवता उसके साथ मित्रता नहीं करते । यहाँ 
श्रान्तात्‌ के स्थान में श्रान्तस्य यह छान्दस प्रयोग है । विश्राम्यति ग्राराम करता 
है, ठहर जाता है । भ्रमु भ्रनवस्थाने (भ्रमु--घूमना) । आम्यति । शमादियों में 
परिगणित होने से उपधा-वृद्धि । भ्वादि भ्रम्‌ से वैकल्पिक श्यनु आने पर भी 
वृद्धि नहीं होती- श्रसति । भ्रम्यति । सूर्यो आम्यति नित्यमेव गगने (भतृ ० 
२।९५) । क्षमू सहने (क्षम्‌- सहन।) क्षमा करना) । भ्रकर्मक । क्षास्यति। 
्रपराद्धोऽस्मि युष्मासु, तेन क्षमयाभि वः, मैंने आपके प्रति ग्रपराध किया है, 
अतः आपसे क्षमा चाहता हूँ । क्षन्तव्यं प्रभुरणा नित्यं क्षिपतां कायिणां नुणाम्‌ 
(मचु० ०३१२) । यहाँ क्षम्‌ के भ्रकर्मक होने से काथिणां नृणाम्‌ में शेषिकी 
षष्ठी हुई है। माघ (२।४३) में दिवादि क्षम्‌ का सकर्मकतया प्रयोग करता 
है । वह चिन्त्य हे । भ्वादि क्षम्‌ (ग्रा०) सकर्मक है । क्लमु ग्लानो (वलम्‌ 
थकना) । यह भ्वादिगण में भी पढी है जहाँ इससे शप्‌ के साथ स्यन्‌ का 
विकल्प कहा है क्लामति । क्लाम्यति । यहाँ शमा दियो में इसका पाठ इसलिए 
किया है कि घिनुण-प्रत्यय हो सके शमी । श्रमी । कलमी । मदी हर्ष 
(सदू-अति प्रसन्न होना, मस्त होना) । माद्यति । प्रमःद्योत (प्रमाद करता 
है) । उन्माद्यति (उन्मत्त=पागल होता है) । 


यहाँ शमादि ग्राठ घातुएँ समाप्त हुईं । 


खु क्षेपण (अस्‌ फॅकना) । स्यति । प्रपूर्वक- प्रास्यति । प्रास 
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कुन्तः=भाला । परा-्रस्‌-परास्यति। कन्यां जातां परास्यन्ति। (कभी 
ऐसा भी था) कि कन्या को जन्मते ही फेक देते थे। उदस्यति==ऊपर को 
फेकता है । व्यस्यति=विभक्त करता है। व्यास चतुरो वेदान्‌ तेन कृष्ण- 
हेपायनो सर्हाषर्व्यास उच्यते । परि-श्रस्‌ । पय स्योत, चारों ग्रोर फेकता है । 
वि-परिग्रस्‌--विपय स्यति = अन्यथा गृह्वाति । सम्‌ ग्रस--समस्यति, इकट्ठा 
करता हे, संक्षिप्त करता है, समास करता है । अभि-अस्‌--पश्रभ्यस्यति वेदस्‌ । 
वेदाभ्यासः परं तपः । त्रिभिरभ्यस्ताः षड्‌ अ्रष्टादश भवन्ति, तीन से गुण 
किए हुए छः श्रठारह हो जाते हैं । 

१३०--केवल (==भ्रनुपसृष्ट= उपसर्गरह्ति) यस्‌ (सत्न करना) से तथा 
सम्पूर्वंक यस्‌ से श्यनु विकल्प से होता है।' यसति। यस्यति। संयसति। 
संयस्यति । परन्तु प्रयस्यति (प्रयास करता है)--यहाँ नित्य इयन्‌ ही होगा । 
ग्राङ्‌-यस्‌--भ्रायस्यति । ग्राङ्‌-यस्‌--क्त=भ्रायस्त=पीड्ति। जसु मोक्षणे 
(जस्‌--छोडना) । तसु उपक्षये दसु च (तस्‌, दस्‌--क्षीण होना) । तस्यति । 
दस्यलि । उतो रयिः पृणतो नोपदस्यति (क्र० १०।११७।१) । दान करने 
बाले का धन नहीं घटता । प्लुष दाहे (प्लुष्‌--जलाना) । प्लुष्यति। यहाँ 
पुषादियों में इसका पाठ लुङ में ग्रङ के लिए है । कुस संश्लेषण (कुस्‌-- 
ग्रालिङ्गन करना) । कुस्यति । बुस उत्सर्ग (बुस्‌--छोड़ना) । बुस्यते समुत्‌- 
सृज्यत इति बुसम्‌ । भूसा । मुस खण्डने । सुस्यति। मुस्यति इति मुसलम्‌ । 
लुठ विलोडने (लुठ--लुढ़कना) । जुब्यति। तुदादि भी है--जुठति । उच 
समवाये (उच्‌--जुड़ना, युक्त होना, ग्रभ्यस्त होना) । उच्यति । उच्‌--क्त= 
उचित=समवेत । यह मुख्यार्थं है । श्रात्मेव तातस्य चतुर्भुजस्य जातश्चतुर्दो- 
रुचितः स्मरोऽपि (नैषघ ७।६५) । उचितः=संयुक्तः । युक्त (=उपपन्न) 
र्थ में प्रायः प्रयोग होता है--दासे कृतागसि भवेदुचितः प्रभूणां पादप्रहार इति 
सुन्दरि नास्मि इये (मल्लि० द्वारा उद्धत)। पद्भ्यामनुचिता गन्तुं द्रौपदी समुपा- 
विज्ञतु(भा०३।१०६८६) । गन्तुम्‌ भ्रनुचिता==भ्रनभ्यस्तगमता । चन्दनोचितः । 
महाहंशय्या्यनोचितः। उचितः--अभ्यस्तः । भृशु भ्रंशु अधः पतने (भृश्‌, भ्रंश्‌ 
नीचे गिरना) । भुश्यति । भरव्यति । (१३१) । क्तान्त- भृष्ट । अष्ट । 

१३१--भ्रनिदित्‌ (जिनका 'इ' इतसंज्ञक नहीं) हलन्त घातुओों के उपधा- 
भूत “नु' का लोप हो जाता है कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर | एयनु अपित्‌ 
सावं घातुक है । ग्रौर अपित्‌ ङितूंवत्‌ होता है । 


१. यसोऽनुपसर्गात्‌ (३।१।७१) । संयसश्च (३।१।७२) । 
२. अन्तिदिता हल उपघायाः क्ङिति (६।४।२४) । . 
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कृश तनूकरणे (कृशू--पतला-दुबला होना) । कृश्यति । धातुपाठ का यह 
अर्थ-निदेश भ्रमक है । यह धातु भ्रकमंक है, सकर्मक नहीं । सप्त सेधान्पशवः 
पय गृह्ुत्‌ स एषां ज्योतिष्माँ उत यरचकश्ं (अथवं० १२।३।१६)। तस्मादितर 
आत्मा मेद्यति च कृश्यति च (ताण्ड्य ब्रा० ५।१।७) । मांसानि कृद्यतः 
कृश्यन्ति (श० ब्रा० ११।१।६।३४) । श्रतएव दुबला करने अर्थ में कृश्‌ का 
रिच्‌ सहित प्रयोग होता है--न य' जरन्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्रम- 
वकर्शयन्ति (ऋ० ६।२४।७) । भ्रवकर्शंयन्ति==तमू कुर्वंन्ति । वृत्तिकशितः 
इत्यादि में रिच्‌ सहित प्रयोग कृश्‌ के ग्रकमंक होने पर ही उपपन्न होता है । 
कृश्यति तन्‌ करोत्पाधारमिति क्ृशानुरग्निः--यहाँ कृश्‌ का श्रन्तर्भावितण्य्थं 
प्रयोग समझना चाहिए । 


जितृषा पिपासायाम्‌ (तृष्‌--प्यासा होना) । “जि! इत्संज्ञक है (२५) । 
आ भी इत्‌ है । तृष्यति । यस्तृष्यति देहि तस्मे पानीयम्‌ । हृष तुटी (हृष्‌ 
प्रसन्न होना) । यो न हृष्यति सम्पत्त्या विपत्त्या च न दुःख्यति । वीतराग- 
भयक्रोधः स वाचां विषयोस्ति नः॥ रुष रिष हिंसायाम्‌ (रुष्‌, रिष्‌--हिसा 
करना) । वस्तुतः रुष्‌ का ग्रथ क्रोध करना, रुष्ट होना है, हाँ क्रोध हिसा का 
जनक हे, हिसा उसका परिणाम है । रुष्यति =क्रुध्यति । ततोऽरुष्यदनर्दच्च 
(भट्टि० १०४०) । मा मुहो मा रुषोऽधुना (भट्टि १५।१६) । रिष्‌ भी 
ग्रकमेक है । अर्थे-निर्देश भ्रमक है । कुस्त श्रायुरजर यदग्ने यथा युक्तो जात- 
वेदो न रिष्याः (ञ० १०।५२।७) । घर्तारस्ते मेखले मा रिषाम (मन्त्रब्राह्मणा 
१।६।२८) । सा रिषाम हम हिसित मत होवें । मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मं 
चाहं खनामि बः (ऋ० १०।९७।२०) । (हे श्रोषधियो ! ) तुम्हें खोदने वाला 
मत नष्ट हो। न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्प्रसि (वा० सं २३।१६ )। एवं 
ह्यायुने रिष्यति (वसिष्ठ घ० ६।१०) । कुप क्रोम (कुप्‌ --क्रोघ करना) । 
कुप्यति सिष्येऽपराद्धे गुरः । लुभ गार्ध्ये (लुभ्‌--लोभ करना, लुब्ध होना, 
लालची होना) । यह भी भ्रकर्मक है । भ्रसंभवे हेममयस्य जन्तोस्तथापि रामो 
लुलुभ (लुलोभ) मृगाय । प्रायः समासन्नपराभवारां धियो विपर्थस्ततरा 
भवन्ति (भा० सभा० ७६५) ॥ य एवं नेव कुप्यन्ते (=कुप्यन्ति) न 
लुभ्यन्ति तृरोष्वपि (भा० अनु० ५६।२२) । शुभ संचलने (क्षुभ्‌-क्षुभित 
होना) । शुम्यति । मन्थादिव क्षुम्यति गाङ्गमस्भः (उ० रा० च० ७१ ६) । 
यह धातु भ्वादि तथा क्रयादि में भी पढ़ी है, स्त्र अकमक है। णभ तुभ 
हिंसायाम्‌ । ये भ्वादि में भी पढ़ी हें । नस्यति। तुभ्यति । क्लिदू ग्राद्रीभावे 
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(क्लिदु--गीला होना) । क्लिद्यति । तेन क्लिद्यति हि ब्रणः (सुश्रुत २।२३। 
१२) । उससे घाव गीला हो जाता है । 

१३२--मिद्‌ धातु के इक्‌ को गुण होता है इत्संज्ञक शकारादि प्रत्यय परे 
होने पर ।* 

निमिदा स्नेहने (मिदू--चिकना होना, मोटा होना, स्नेह करना) । 
मेद्यति=चिक्कणो भवति, मेदस्वी भवति, स्निह्यति) । ऋधु वृद्धौ (ऋध्‌ 
समृद्ध होना) । श्रमिण ऋध्यन्ति व्यृध्यन्ति चेतरे, मेहनती लोग बढ़ते हें और 
दुसरे क्षीण होते हैं। गृधु श्रभिकाङ्क्षायाम्‌ (ग्रधू--लालच करना) । गृध्यति। 
यहाँ भी अर्थ निर्देश भ्रान्तिजनक है । धातु सकमंक है ऐसी प्रतीति होती है । 
पर गृध्‌ कहीं भी सकमंकतया प्रयुक्त नहीं हुई हे । यह संत्र कमेक है-- 
यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः (क्र० १०।३४।४) । निरामिणो रिपवोऽन्नेषु जागुः 
(जा? २।२३।१६) । सा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌(वा० सं० ४०।१) । यहाँ एक- 
वाक्यता नहीं । मा गृधः (लुब्धो मा स्म भ्रूः)-यह एक वाक्य है। कस्य 
स्विदू धनम्‌--यह दूसरा । महाभारत में भी इस श्रृति में वाक्य-भैद स्वीकार 
किया गया है--कस्येदसिति कस्य स्वमिति बेदवचस्तथा (आइव० ३२।१६)। 
सा गूधो नो श्रजाबिषु (अ्रथवं० ११।३।२१) । दुर्नामा तत्र मा गृधत्‌ (अथवे० 
८६1१) । महाभारत में अनेकत्र भ्रकमंक गृध्‌ का प्रयोग मिलता है--यदा 
गृध्येत्‌ परभूतौ नृशंसः (उद्योग० २९1३०) । परवित्तेषु गृध्यतः (उद्योग० 
७२।१८) । एष धमः परमो यत्स्वकेन राजा तुष्येन्न परस्वेषु गृध्येत्‌ (वन० 
४।७) । श्रनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसंचयः । ऐश्वर्य प्रियसंवासो गृध्येततत्र 
न पण्डितः (वन° २।४७) ॥ स्नातानुलिप्तगात्रेपि यस्मिन्‌ गृध्यन्ति मक्षिकाः 
(चरक० इन्द्रिय० ५।१५) । रन्योऽन्यमभिगजेन्तो गोषु गृद्धाः (= लुब्धाः) । 
भा० विराट० ३२।२ । ग्रहणे धर्मराजस्य भारद्वाजोपि गृध्यति (द्रोण० १११ 
१४) । गृध्येदेषु न पण्डितः (स्त्रीपवे २२५) । हाँ एक जगह महाभारत में 
गृध्‌ का सकमंकतया प्रयोग उपलब्ध होता है--यो हि मां पुरुषो गृध्येद्यया 
ऽच्याः प्राकृताः स्त्रियः (विराट० ६1३३) । यहाँ माम्प्रति गृध्येत्‌ ऐसा समझता 
चाहिए । 


भ्वादि की तरह दिवादि भी ग्राकुृतिगण है । अतः क्षीयते, मृग्यति आदि 


वाण 
१. मिदेर्गुणः (७३१८२) । 
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१३८ व्याकरणचन्द्रोदये 


प्रयोग साधु होते हैं । श्रापस्त्वरमाणा न क्षीयन्ते (शां० श्रो० १६।७।७) । 
आदित्यस्य गतागत रहरहः संक्षीयते जीवितम्‌ (भतृ ० ३४) । 
इति दिवादयः इयन्विकरणाः । 


स्वादिगण (पञ्चम गण) 
१३३--सु' ्रादि धातुंग्रों से कतृवाची सार्वधातुक परे होने पर इनु 
(नु) प्रत्यय ग्राता है ।* इनु सार्वधातुक अपित प्रत्यय है श्रौर भ्रपित्‌ सार्वधातुक 
ङितूवत्‌ होता है, श्रतः (५) से इनु परे होने पर धातु के इक को गुण नहीं 
होता । 'इनु' 'शप्‌' का अपवाद है । 
षुञ्‌ भ्रभिषवे (सु--सोम रस निकालना, सुरा निकालना) । जितू उभय- 
पदी । . 
लट. प० लट, आ० 
१ सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति सुनुते सुन्वाते (१७) सुन्वते (१७) 
२ सुनोषि सुनुथः सुनुथ सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे 
३ सुनोभि सुनुवः) सुनुमः 
सुस्वः ) सुन्मः सुन्वे सुनुवहे) सुनुमहे 
सुन्वहे | ` सुन्महे 
सुनोति--छनु प्रत्यय परे रहते 'सु' को गुण नहीं हुआ । श्नु (नु) को 
तिप्‌ परे रहते गुण हुआ है । सुन्वन्ति में गुण की प्राप्ति न होने से (१७) 
से उवर्णान्त अङ्ग के “उ' को यण (व्‌) हुआ है । सुनोमि में (१९) से 'उ का 
वैकल्पिक लोप नही हुआ, कारण कि गुण विधायक शास्त्र के पर होने से 
प्रथम गुण होता हे । तब उकाराभाव के कारण (१९) से प्राप्त लोप नहीं 
होता । सुनुवः । सुन्वः-इत्यादि में यह वैकल्पिक लोप निर्वाध होता है । आत्म- 
तेपद प्रत्ययों के ्रपित्‌ होने से कहीं भी गुण नहीं होता । 
लट. प० लङ आ० 
१ ग्रसुनोत्‌ श्रसुनुताम्‌ भ्रसुन्वत्‌ सुनुत श्रसुन्वाताम॒ असुन्वत 
२ भ्रसुनोः थसुनुतम्‌ असुनुत ग्रसुनुथाः भ्सुन्वाथाम्‌ भ्रसुनुध्वस्‌ 
३ भ्रसुनवस्‌ a क ग्रसुन्वि ग्रसुनुवहि) थ्रसुनुमहि 
(गुण, ग्रवादेश)ग्रसुन्व | श्रसुन्म द गसुन्वहि ) श्रसुन्महि 
१. स्वादिभ्यः इनुः (३।१।७३) । 
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स्वादय: १ ३ & 


लोट प० लोट. आ० 
१ सुनोतु ) सुनुताम्‌ सुन्वन्तु सुनुताम्‌ सुन्वाताम्‌ सुन्वताम्‌ 
सुनुतात्‌ (१७) सुन्वाताम्‌ सुन्वताम्‌ 
२ सुनु (१०) | सुनुतम्‌ सुनुत सुनुष्व सुन्वाथाम्‌ ध्व 
सुनुतात्‌ सुनुध्वस्‌ 
३ सुनवानि सुनवाव सुनवाम सुनवं सुनवावहै सुनवामहै 


सुनुतातु--तातङ्‌ के ङित्‌ होने से इनु प्रत्ययान्त अरङ्ग को गुण नहीं 
हुआ । लोट्‌ उ० पु० के दोनों पदों में आट्‌ आगम के पित्‌ होने से सनुप्रत्यया- 
न्त श्रङ्ग को गुण हुआ है । पर इनु (शपित्‌ सार्वधातुक )परे रहते धातु को गुण 
कहीं भी नहीं होता । 


विधिलिङ्‌ प० विधिलिङ्‌ आ० 

१ सुनुयात्‌ सुनुयातास्‌ सुनुयुः सुन्वीत(१७) सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरत्‌ 
२ सुनुयाः सुनुयातप्‌ सुनुयात सुन्वीथाः सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वोध्वस्‌ 
३ सुनुयास्‌ सुनुयाव सुनुयाम सुन्वीय सुस्वीवहि सुन्वीमहि 

विधिलिङ्‌ परस्मे० में यासुट्‌ के डित्‌ होने से ज्नुप्रत्ययान्त को कहीं भी 
गुण नहीं हुआ । सुनुयुः:--यहाँ ( ९५) से अपित्‌ सावेधातुक-निमित्तक 
निषेध को वाध कर गुण प्राप्त होता है, पर वह यासुदू-निमित्तक निषेध को 
नहीं बाधता । ऐसा क्यों होता है ? उत्तर--येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते 
स तस्य बाधको भवति । उस्‌ ग्रपित्‌ सावंधातुक के निमित्त से गुण निषेध प्राप्त 
होने पर ही 'जुसि च' सूत्र से गुणा-विधान किया गया है। यासुट्‌ के विषय में 
ऐसा नहीं । ग्रजुहबुः (श्र-हु-उस्‌) में यासुद्‌-निमित्तक गुण निषेध की प्राप्ति 
ही नहीं थी । | 

माधव और तदनुसारी दीक्षित पुन्‌ (सु) के अर्थो में स्नपन (स्नान 
कराना), व पीडन भी परिगृहीत करते हैं । पर इन अर्थो में साहित्य में प्रयोग 
अन्वेष्य है । सवन शब्द का स्नान ग्रथे होता है यह सर्वविदित हे । पर 


सुनोति-सुनुते=स्नाति, स्वपयति, पीडयति, ऐसी प्रतीतिं तो किसी कोही 


होती होगी । 


उपसर्गस्थ निमित्त से (२१) से सु को षत्व हो जाता है-अभिषुशोति- 


ग्रभिषुशुते । अट्‌ का व्यवधान होने पर भी (२३) से षत्व होता है अ्रभ्यः 
षुरणो तृ श्रभ्यषुणुत । 
षिन्‌ बन्धने (सि- बाँधना) । जित्‌ उभयपदी । सिनोति सितुते 
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भ्रसिनोतू । ग्रसिनुत । सिनु (बाँध) । सिनुष्व । सिनुयात्‌ । सिन्वीत । विसि- 
नोति=खोलता है । विसिनोति श्रान्तानशवानू । विषितम=खोला हुआ । यहाँ 
षत्व होता हे । विषय शब्द में भी सि को षत्व होता है--विसिन्वन्ति बध्न- 
न्तीति विषयाः। शिञ्‌ निशाने(शि--तेज करना) । नित्‌ उ० शिनोति-- 
शिनुते । इस का प्रायः निपूर्वक प्रयोग होता है--निश्चिनोति-निशिनुत्ते । क्तान्त 
-शित। निशित । निशात । मिम्‌ प्रक्षेपण(मि-फंकना)। जितू उ०। सिनोति। 
मिनुते । प्रपूर्वंक मि का ग्र्थं फेंकना ही है। प्रसिनोति । निपुर्वक का गाड़ना 
अर्थ है--फलाथ निमिते वृक्षे यदि फलं न जायेत, छाया तु स्यादेव । चिञ्‌- 
चयने (चि--चुनना) । जित्‌ । उ० । चिनोति। चिनुते । चि का अव-पूर्वक 
प्रयोग इसी ग्रथे में बहुत होता है--श्रवचिनोति कुसुमानि। वि चि का | 
ढूंढना प्रथं है-विचिनोति रामः सीताम्‌ । नाना उपसर्ग-योग से जो इस के 
नाना अर्थ होते हैं उन्हें धातूपसर्ग योग-प्रकरण में लिखेंगे । स्तृञ्‌ आच्छादने 
(स्तृ- डाँपना) । जितु । उ०। स्तृणोति । स्तृझुते । ग्राङ्पुर्वक--श्रास्तुणोति 
श्रास्तृणते । स्तृण । भ्रास्तृणु । स्तुशुष्व । आस्तृणष्व । कृञ्‌ हिसायाम्‌ (क-- 
नष्ट करना) । जित्‌। उ०। कृणोति। कृणते । कस । कृणुष्व । दीर्घो न 
सिध्रमाक्ृणोत्यध्बा (ऋ० १।१७३।११) । वृञ्‌ वरणे (वृ--ढाँपना) । जित्‌ । 
उ० । बुणोति- ब्रूते । आङ्‌ पूवंक--श्रावृशोति । ग्राबुशुते । प्र--श्राइ-- 
-आएकुणोति-भ्रावृखुते । घुञ्‌ कम्पने (धु--हिलाना) । जित्‌ । उ० । घुनोति- 
घुनुते । यह दीर्घान्त भी मानी जाती है--धूनोति । घुनुते । 
यहाँ उभयपदी धातुएँ समाप्त हुईं । 


इड उपतापे (दु--दुःख देना) । टु की इत्‌ संज्ञा है (२५) । दुनोति । 
इुनुतः । डुन्वन्ति । ढुनु (लोट्‌ म० पु० ए०) । 'हि' का लुक्‌ । हि गतौ वृद्धौ 
च (हि- जाना, बढ़ना) । लोक तथा वेद में 'हि' का श्रन्तर्भावितण्यथं में 
प्रयोग प्रायिक है-यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे (इवेताञ्व० ६।१८) । 
कार्यार्थ प्रहिणोति प्रेष्यस्‌, नौकर को काम पर भेजता है । येन कुशं वाज- 
यन्ति येन हिन्वन्त्यातुरमु (ग्रथवे० ६१०१) । हिन्वस्ति = प्रेरयन्ति । न वा 
उ सोमो वृजिनं हिनोति (ऋ० ७।१०४।१३) । हिनोति== प्रेरयति । वृद्धि ग्रथ 
में प्रयोग मृग्य हे । 

१३४--उपसर्गस्थ निमित्त से 'हिनु' और 'मीना? के नु को ण होता है।' 

१. हिनुमीना (।४।१५) । 
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विकार होने पर (हिनोति, मीनीतः आदि रूपों में) भी अजादेश के स्थानिवत्‌ 
होने से णत्व होगा । हिनोति। प्रहिणोति । स्पु--प्रीतिपालनयो: (स्पु-- 
प्रीति करना, रक्षा करना) । स्पृणोति । श्रस्पृशोत्‌ । स्पृणु (लोट म० पु० 
ए०) । स्पृणुयात्‌ । वेद में ही इस के प्रयोग मिलते हैं, ग्रतः कोई इसे छान्दस 
मानते हे, लौकिक नहीं । उतालब्धं स्पृुहि(= स्पृण) जातवेदः (ऋण ७।८७ 
। ७) । स्पृख (हि) = रक्ष । ६ 


आप्लु व्याप्तौ (आप्‌--प्राप्त करना) । लुदित्‌ । प० | 



















लट. लड | 
१ आप्नोति श्राप्नुतः आप्नुवन्ति आप्नोतु आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ 1 | | 
२ श्राप्तोषि आप्नुथ: आप्नुथ ग्राप्नोः आप्नुतस॒श्राप्नत | | 
३ आप्नोसि श्राप्नुवः आप्नुसः श्राप्तवम्‌ रुव ्रानुम [| 
लोट विविलिङ्‌ | 
१ श्राप्नोलु श्राप्नुताम्‌ श्राप्नुवन्तु आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः 
२ आाप्नुहि श्राप्नुतस्‌ आप्नुत श्राप्नुयाः आप्नुयातम ग्राप्नुयात 
३ आप्तवानि आराप्नवाव आप्नवास आप्नुयास्‌ आप्नुयाव ग्राप्नुयाम 


आपू धातु के रूपों में सु आदि धातुश्रों के रूपों से यह विशेष है 
कि उन में जहाँ-जहाँ यण्‌ होता है, इस में वहाँ-वहाँ उवङ्‌ होता है 
कारण कि यहाँ श्नु के साथ धात्ववयव संयुक्त है अर्थात्‌ उ" से पूर्वे घात्व- 
वयव का संयोग हे, सो (१७) की प्रवृत्ति हो नहीं सकती । (४४) 
की प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार लोट्‌ म० पु० ए० हि का लुक नहीं होता, 
कारण कि इनु धात्ववयव के साथ संयुक्त होकर 'उ से पूर्व है, ग्रकेला नही । 
अतः (१८) की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । आ्राप्नुव-श्राप्नुस में भी 'उ' का (१९) 
से वैकल्पिक लोप नहीं हो सका, कारण कि 'उ' से पूर्व संयोग है । आप्‌ का 
केवल (उपसर्ग-रहित) का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है रौर वि, प्र, सम्‌, समु-प्र। 
परि-पूर्वेक का भी । 

इसी प्रकार शक्ल्‌ शक्तो (शक शक्त होना, सकता) । लूदित । प० । 
राध साध संसिद्धौ (राध्‌, साध्‌--सिद्ध होना, सफल होना) । प० । जेसा अ्र्थे- 
निर्देश हुआ है राध्‌ अकर्मक है । प्रयोग भी है-सबंषु देवलोकेषु राध्नोति य 
एवं बेद (ऐ० ब्रा” ७।७।१२-१३) । आइवलायन गृह्य ( )मेंभी 
*रात्स्यत्यसावमुत्र' ऐसा प्रयोग है । रात्स्यति=राध्‌-लुद्‌। साधु तो सक्‌ 
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मंकतया ही प्रयुक्त मिलता है--घाध्नोति परकार्याणीति साधु: । अप-पू्वेक 
राध्‌ का हिंसा अर्थ है तब यह सकमंक है । श्रपराध्नोति शन्रुस्‌ । शक्‌ आदि के 
आप्‌ को तरह रूप होंगे । 

अगू व्याप्तौ संघाते च (अ्श्‌--व्याप्त करना, इकट्ठा करना) । ऊदित्‌ । 
ग्रा० । शनुते । ग्राइनुत (लङ्‌) श्राट्‌। श्रशनुष्व । समूपूर्वंक--समझ्नुते । 
समाइनुत । विपूर्वंक--व्यश्नुते । व्याइनुत । व्यइनुष्व-- व्याप्नुहि । ग्रर्थज्ञ इत्‌ 
सकलं भव्रमदन्‌ ते (निरुक्त) । उद्यत एव भान्‌ मतो भा युगपद्‌ व्यइन्‌ ते दिशः । 

इससे आगे गण के अन्त तक सब धातुएँ परस्सँपदी हैं । 

बिधृषा प्रागल्भ्ये (धृष्‌--धृष्टता करना, दलेरी करना) । जि इत्‌ है । ग्र। 
भी इत्‌ है । धृष्णोति गुरूनप्यपवदितुप्‌ । इनु प्रत्यय के धातु के अवयव के 
साथ संयुक्त होने से ग्राप्‌ की तरह रूपावलि होगी । दम्भु दम्भने (दम्भ्‌ दम्भ 
करना । दभ्नोति । वेद में तो यह सकमक है। वहाँ दबाना अर्थ है । ऋधु 
वृद्धौ (ऋध्‌--समृद्ध होना, बढ़ता) । श्रकर्मक । नाऽब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं 
ब्रह्म वते (मनु०९।३२२) । क्षत्रिय जाति ब्राह्मण जाति के बिना नहीं पनपती 
और ब्राह्मण जाति के बिना क्षत्रिय जाति नहीं बढ़ती । कः क्षिण्वंस्तान्‌ समृध्न्‌- 
यातृ(मनु ० ६१३१५), उन (ब्राह्मणों) को पीडित करता हुआ कौन (राजा) समृद्ध 
हो सकता है ? यहाँ भी ऋध्‌ अकमक है । तृप प्रीणने । यहाँ भी अर्थ निर्देश 
भ्रमक है । धातु ग्रकमंक है--स्वाहाकृतस्य समु तृप्णुत ऋभवः (त्र० १११० 
।१)। यहाँ णत्व छान्दस है । क्षुभ्नाति आदि घातुगओरं में मानने से लोक में णात्व 
नहीं होता । तृप्नोति । तृप्तुतः । तुप्नुवन्ति । तुप्नुहि==तृप्त हो । श्रीमद्भागवत 
पुराण में भी भ्रतुप्नुम क्षुल्लसुखाबहानां (ब्रतानाम्‌) (३।५।१० ) । कस्तुप्नुया- 
त्तीथंपदोऽभिधानात्‌ (२।५।११) इत्यादि में स्वादि तुप्‌ का अकर्मकतया 
'प्रयोग उपलब्ध होता है । 

इस से आगे कुछ छान्दस (छन्दोमात्र-गोचर) घातुएँ पढ़ी हैं । वे इस 


पुस्तक का विषय नही हैं। ग्रत: उनकी प्रक्रिया एवं व्याक्रिया यहाँ नहीं 
दी गई ॥ 


इति स्वादयः इनविकरणाः । 





५ तटा 





तुदादयः | १४३ 


तुदादिगण (षष्ठ गण) रि 
१३४--तुद्‌ आदि धातुओं से श (ग्र) प्रत्यय ग्राता है कतृ वाचक साव॑- । 
धातुक परे होने पर । यह शप्‌ का अपवाद है । अपित्‌ सावंधातुक होने से श । 
परे रहते धातु के इक्‌ को गुण नहीं होता (५) । | 
तुद व्यथने (तुद्‌--पीडा देन.) । स्वरितेत्‌ । उ० । वस्तुतः तुद व्यधने 
ऐसा पाठ होना चाहिए । तुद्‌ का अर्थ बींधना, चुभोना है, सामान्य रूप से 
पीड़ा देना नहीं । यह ग्रथ तोत्त्र, प्रतोद, तुन्नवाय आदि शब्दों में स्पष्ट है। 
स तुन्न इब तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः (रा० २।१४।२३) । 




















| 
| 
तुद्‌ लट्‌ प० तुद्‌ लट्‌ आ० 
१ तुदति तुदतः तुदस्ति (८) तुदते तुदेते तुदन्ते | 
(१३४, ५) | 
२ तुदसि तुदथः तुदथ तुदसे तुदेथे तुदध्वे | | 
३ तुदासि(६) तुदावः तुदामः तुदे (८) तुदावहे(€) तुदामहे । 
लङ्‌ प० लड आ० | 


१ श्रतुदत्‌ भ्रतुदतास्‌ अतुदत्‌ तुदत श्रतुदेताम्‌ श्रतुदन्त 

२ अतुदः अतुदतस तुदत ग्रतुदथाः श्रतुदेथास्‌ श्रतुदध्वस्‌ 

३ अतुदम (८) अतुदाव(६) ग्रतुदाम ग्रठुदे (८) ग्रतुदावहि ग्रतुदामहि 

लोट पण लोट, आ० 
१ तुदतु तुदतास्‌ तुदस्तु तुदताम्‌ तुदेताम्‌ तुदन्ताम्‌ 
ठुदतात्‌ 
२ तुद-तुदतात्‌ तुदत्‌ तुदत तुदस्व तुदेथाम्‌ तुदध्वम्‌ 
३ तुदानि तुदाव तुदास तुदे तुदावहै तुदामहै 
विधिलिङ्‌ प० विधिल्तिङ्‌ आए? 

१ तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयुः तुदेत तुदेयाताम्‌ तुदेरन्‌ 

२ तुदेः तुदेतम्‌ तुदेत तुदेथाः तुदेयाथास्‌ | ; तुदेध्वम्‌ 

३ तुदेयप्‌ तुदेव तुदेम तुदेय तुदेवहि उ 
तुदानि, तुदाव, तुदे, तुदावहै आदि में आटू के पित्‌ होने पर भी धातु र 

अनन्तरःस्थित झे (विकरण) जो ञित्‌ है, के कारण घालु के इक्‌ को 

भी गुण नहीं होता । क दु 












१. तुदादिभ्यः शः (३।१।७७) । 
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इसी प्रकार णुद प्रेरणे (नुद्‌--प्रेरणा करना, धक्का देना) । स्वरितेत्‌ । 
उ० । णोपदेश होने से उपसगं-स्थ निमित्त से धातु के नु को ण हो जाता है- 
प्रणुदति । श्रप्रणोद्यो$तिथिः सायं सूर्योडो गृहमेधिना (मनु० ३।१०५) । जिस 
अतिथि (यात्री) को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने से पहले सूर्य अस्त हो 
गया है, सायंकाल प्राप्त हुए उसे धक्का न दे (किन्तु रात्रि भर ठहरने के 
लिए वास दे) । दिश ग्रतिसर्जने (दिश--देना) । स्वरितेत्‌। उ० । दिशि- 
रुच्चारणक्रियः ऐसा भाष्यकार का वचन है । 'देना' अर्थ में प्र-पुवेक प्रयोग 
होता है--प्रदिशति--प्रदिशते । प्राभूतं तु प्रदेशनम्‌--ग्रमर। दिश्‌ का 
उच्चारण ग्रथे उपदिशात, अपदिशति (बहाना करता है), निदिशति, उदि- 
शति) (नाम लेता है), सन्दिशति, श्रादिशति, प्रत्यादिशति आदि में स्पष्ट है । 

भ्रस्ज पाके (भ्रस्जू--भूनना) । स्वरितेत्‌ । उ० । भुज्जति--भूज्जते । 
( १२८ ) से सम्प्रसारण (र्‌ को क्र) । स्‌ को शचुत्वविधि से श्‌। और 
शू को जश्त्वविधि से ज्‌ । श्रभुज्जत्‌ । ग्रभज्जत । भूज्जतु । भज्जतास्‌ । 
भज्जेत्‌ । भुज्जेत । भ्रस्ज्‌-क्तान्त--भृष्ट । भृष्टा यवाः, भुने हुए जौ । क्षिप 
प्रेरणे (क्षिप्‌--फेंकना) । स्वरितेत्‌ । उ० । क्षिपति । क्षिपते । (गुणाभाव) । 
कृष विलेखने (कृष्‌--हल चलाना) । स्वरितेत्‌ । ७3० । कृषति कृषते । 
कृषति भुमि हलेन, भूमि पर हल चलाता है। 

यहाँ तुदादि छः स्वरितेतु धातुएं समाप्त हुईं । 


मिल्‌ आदि स्वरितेत्‌ छः घाठुएँ 
मिल संगमे (मिल्‌--मिलना, संगत होना) । मिल्‌ श्रकर्मक है। मिलति 
--सिलत । सन्तः सल्हिमिलन्ति । 
१३५--मुच आदि भ्राठ धातुओं को श (प्रत्यय) परे होने पर नुम्‌ (न्‌) 
ग्रागम होता हे ।' मित्‌ होने से यह ग्रागम अन्त्य ग्रच्‌ से परे होता है।? 
न्‌ को ग्रनुस्वार होकर पर सवरा (न, न्‌, म्‌) हो जाता है । मुच्‌ आदि आठ 
घातुएं ये हैं-- 
मुञ्चति जुम्पतिशचैव विदिलिम्पतिरेव च । 
सिचिः कृतिः खिदिशचेच पिशिश्चाष्टौ मुचादय: ॥ 


१. शे मुचादीनाम्‌ (७ १॥५९) । 
२. मिदचोऽत्त्यात्परः (१।१।४७) । 
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म र उर गा य 
द्धश्वापिनद्धवत्‌--श्रमर । आयुष 38 है। भुक्तः प्रतिमुक्तश्च पिनः 

४ ति युष्यमग्रूयं प्रतिमुञ्च शुञ्न' यज्ञोपवीतम्‌ । मुन्‌ 
सकमक है, पर कभी-कभी अकमक भी होती है--मोक्षते यतिः =>मोक्तुमिः 
च्छति, यति संसारचक्र से छूटना चाहता है । लुप्लू छेदने (लुप्‌ 
काटना) । लूदित्‌ । बुद्धि लुम्पति यद्‌ दव्यं मदकारि तदुच्यते--यहाँ लुप्‌ 
का औपचारिक प्रयोग हूँ। विदुलू लाभे (विद--प्राप्त करना) । त्रौशि 
वर्षाण्युदीक्षेत कुसायु तुमती सती । ऊध्वं तु कालादेतस्माद्‌ विन्देत सहृशं पतिम्‌ 
(मनु० ९1९०) ॥ परिपूर्वंक विद्‌ का बड़े भाई के अविवाहित रहते 
विवाह करना ग्रथ है। परिवेत्त--छोटा भाई जो ऐसा करता है । परिवित्ति 
वड़ा भाई जिस के दारपरिग्रह से पूवे छोटा भाई अपना विवाह करता 
हे । परिवेत्ताऽनुजोऽचूढे ज्येष्ठे दारपरिग्रहात्‌ । परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान्‌ 
(अमर) । इस अवस्था में ज्येष्ठ को परिबिन्न भी कहते हैं। कन्यां परि- 
निन्दते । कन्था परिवेदनीया भवति। लिप उपदेहे (लिप्‌--लीपना) । 
लिम्पति । लिस्पते । भूमि गोमयेन लिम्पति, भूमि को गोबर से लीपता है । 
लिस्पति भालं चन्दनेन । न मां कर्माणि लिम्पन्ति (कमं मुझे लीपते नही, मुझ 
में कर्म दोष का लेप नहीं करते)--गीता ४॥१४॥ न कर्म लिप्यते नरे (वा० 
सं० ४०।२) =नरः कर्मणा लिप्तो न भवति= नरं न लिम्पते कमं । 
लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः--यहाँ लिप्‌ का श्रौपचारिक प्रयोग 
है । षिच क्षरणे (सिच्‌--जल छोड़ना, जल छोड़कर गीला करना)। क्षरण के 
स्थान में क्षारण पाठ उचित होगा । सिञ्चति । सिञ्चते । उपसगेस्थ निमित्त 
से सिच्‌ केस्‌ को ष हो जाता है--अभिषिजथ्चति अ्रट्‌ आगम का व्यवः 
धान होने पर भी यह षत्व होगा- अभ्यषिञ्चत्‌ । पादपात्‌ सिञ्चति। 
सिञ्चति वनस्थली नवोदकेन मेघः । जल छोड्ने अथं में सिञ्चत मे तिलोदकम्‌ 
(शाकुन्तल) यहाँ प्रयोग हुआ है । गीला करना श्रथ में प्रचुर प्रयोग है । 
प्रभिषेक--स्तान । अ्रभिषेकोत्तीर्णो मुनिजनः, स्तात करके (नदी से) बाहिर 
आये हुए मुनि लोग । 

कृती छेदने (क्ृत्‌--काटना) । कृन्तति । तुम्‌ । श्रवकुन्तति । उतुक्कन्तति । 
मांसावकतं: = मांस को काटकर टुकड़े करने वाला कृत्ति-चमं । खिद परि 
घाते (खिद्‌--चोट लगाना) । खिन्दति । दुरुक्तमशिबं खिन्दति चेतः अनिष्ट 
अमङ्गल वचन हृदय पर आघात पहुँचाता है । पिश ग्रवयवे (पिश्‌- घड्ना" 
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बनाना, जोड़ना) । त्वष्टा रूपारि पिशतु (क्र० १०।१८४।१) । यहाँ दीपना 
=चमकाना ग्रथे है । इसी धातु से मांसपेशी, पेशल श्रादि शब्द व्युत्पन्न होते 
हैं । पेशल का मूल अर्थ घटनावान्‌, घटित है । फिर सुघटितस्ऱ्सुन्दर ग्र्थ हो 
गया । 

यहाँ मुच्‌ ग्रादि झ्राठ धातुएं समाप्त हुईं । 


जुषी प्रीतिसेवनयोः (जुष्‌--प्रीतिमान्‌ होता, सेवन करना) । ईदित्‌। 
प्रीतिमानु होना--पअ्रथ में धातु ग्रकमेक है, सेवन ग्रथे में सकर्मक । न तथै- 
तानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ` 
(मनु० २।६६) ॥ प्रजुष्टानि प्रीतिमन्ति==प्रसक्तानि । जुषन्ते पव॑तश्रेष्ठ- 
सृषयः पर्वसन्धिषु (भारत) । जुषस्ते== सेवन्ते ==ग्राश्रयन्ते । जोषयेत्सरव- 
कर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ (गीता ३।२६) । जोषयेत्‌ =सेवयेत्‌ । समानं 
जुषते इति सजुः सखा । श्रोविजी भयचलनयोः (विज्‌--डरना, चलना) । 
आओ इत्‌ है । ई भी इत्‌ है । इसका प्रायः उद्‌ पूर्वक प्रयोग होता है--संसानाद 
ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव (मनु० २1१६२) । यस्माम्नोद्विजते लोको 
लोकान्नोद्विजते च यः (गीता) । सम्पूर्वक विज्‌ का भी क्वाचित्क प्रयोग है-- 
सा भेर्मा संविक्था: (वा० सं १।२३)। भेः=भंषीः । संविक्था: =संविजिष्ठाः। 
केवल का भी- ऊर्ध्वः समुद्रो विजते (=चलति, ईर्ते)--(श० ब्रा० ७।१।१। 
१४) | ण्यन्त विज्‌--काश्चित्सवत्साः पतिता गाबः शोकरवेजिताः (हरिवं० 
३९१५) । 

ग्रोलजी ग्रोलस्जी त्रीडायाम्‌ (लज्‌, लस्ज्‌--लज्जा अनुभव करना) । श्रो 
और ई दोनों इत्‌ हैं। लजते । लज्जते। इचुत्व विधिसे स्‌ को श्‌ 
होकर जइत्व विधि से श्‌ को ज्‌ हो जाता है । पूड व्यायामे (पृ-सव्यापार 
होना) । पृ का वि आङ्‌ (दो उपसगा) के साथ ही प्रयोग होता है । [ 
38% १३६--श, यक्‌ (प्रत्यय), यकारादि आ्राधंधातुक लिङ्‌ परे होने पर क्र 
 कोरिङ्‌ (रि) आदेश होता है ।* 

इ वि ग्राङ्‌ पृ श ते। व्या पृश्र ते । व्या्रि भ्र ते । व्या प्रिय्‌ ग्र ते(४४) = 

` व्याप्रियते । व्याप्रियेते । व्याप्रियस्ते । व्याप्रियत (लङ्‌) । व्या श्रद्‌ पृ भ्रत= 


| 
| 
। 







र यी 
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१३७--बृङ्‌ प्राणात्यागे--यह धातु यद्यपि ङित्‌ है तो भी इस से. सभी 
लकारों में आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होते । केवल लुङ्‌, लिङ्‌ में तथा जहाँ इस 
'से श प्रत्यय होना है वहीं आत्मने० होता है, अन्यत्र कहीं नहीं ।९ 

खियते (मृ के ऋ को रि, तव इ को इयङ्‌) । जियेते । खियन्ते । ग्रस्रि- 
यत । . स्रियतास्‌ । स्रियस्व (लोट्‌ म० पु० ए०) । स्रियेत । ख्रियेयातास्‌ । 
ख्रियेरन्‌ । ; 

दड श्रादरे (7--ग्रादर करना) । इस का श्राङ्‌ पूर्वक ही प्रयोग होता 
है-आद्वियते । आद्रियत (लङ्‌) । श्राद्वियताम्‌ (लोट्‌) । श्राद्रयेत । सर्वत्र 
(१३६) से ऋ को रिङ (रि) आदेश और 'इ' को (४४) से इयड । 
पित्रोबचो वेदबच इवाद्रियेठ । धड ग्रवस्थाने (धु--भ्रवस्थित होना, जीवित 
होना) । छ्ियले । ध्रिषेऽहस्‌ । (मैं जीता हूँ) ध्रियमाणे च मधि वीतचिन्तेन 
त्वया भानतब्यम्‌ 

यहाँ से आगे गणाच्त तक गुरी उद्यमने ग्रौर कूड शब्दे को छोड़कर सभी 
घालुं परस्मपदी हैं । 

ऋषी गतो (ऋष्‌--जाना) । ईदित्‌ । ऋषति । आर्षत्‌ (श्राद्‌, वृद्धि) । 
ऋष्‌ का निदक्त सें दर्शन ग्रथ भी माना गया है-ऋषिर्शनात्‌ । स्तोमा- 
न्दद्शेत्योपसन्यवः । प्रायः वेद में ही प्रयोग देखा जाता है--न नहेवा 
आप्नुवन्‌ पुर्वसबंत्‌ (भ्राट्‌ नहीं किया) वा० सं० ४०।४। इस श्रुति में जाना, 
पहुँचना ही ग्रथ है । | 

ग्रोब्रश्‍चू छेदने (व्रश्‍चू--काटना) । ओ इत्‌ है ओर ऊ भी । वृश्चति । 
( १२८ ) से सम्प्रसारण (र्‌ को क्र) । अवृश्चत्‌ । वृश्चतु । वृश्चेत्‌ । 
वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्षम्‌ (ग्रथवे० २।१२।३) । व्यच व्याजीकरणे (व्यच्‌ 
बहाना बनाना) । ब्रिचति। ( १२८ ) से सम्प्रसारण । वेद में इस का | 
रथं व्याप्त करना है और यह सकर्मक है-नाह विव्याच(लिट्‌) पृथिवी चनेनस्‌ 
(क० ३।३६।४) । न त्वा विव्याच (लिट्‌) रज इन्द्र पाथिवस्‌ (ऋ० ८७७) 
५) । उछि उञ्छे (उज्छ--करा, कण उठाना) । शिलानप्युञ्छतो नित्यम्‌ 
(मनु ३।१००)। उच्छी विवासे । यह धातु भ्वादि में भी पढी है । यहाँ 
उच्छती उच्छन्ती (शन्त से डीप्‌) -ये दो रूप होंगे जुम्‌ के विकल्प से 
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गतीन्द्रियप्रलय-मू्तिभावेषु (ऋच्छू--जाना, मूछित होना, कठिन होना)। 
जाग्रत्स्वप्नः संकल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु (ऋ० १०।१६४।५) । 
ऋच्छतु=गच्छतु । स भ्रातिमा्धेत्‌=वह रुग्ण हो गया ग्राट्‌ ऋच्छ ग्र तू== 
ग्राछंत्‌ । भ्राछेतां बाहुसंरब्धौ केशाकेशि रथारथि (भा० विराट० ३२।२० )। 
्रार्छेताम्‌=मोहं गतो । त्वच संवरणे (त्वच्‌ ढाँपना) । ऋच स्तुतौ (ऋच्‌-- 
स्तुति करना) । ऋचन्त्यनयेति ऋक्‌ । जिस मन्त्र से देवता आदि की स्तुति 
की जाती है उसे ऋक कहते है। उब्ज आजंवे (उब्ज्‌--झुकाना) । उब्जति। 
न्द्राग्नी रक्ष उब्जतम्‌ (ऋ० १।२१।५) । न्युब्ज=रोग से झुका हुय्रा । 
उज्झ उत्सर्ग (उज्मू--छोड़ना) । श्रद्यापि नोज्कति हरः किल कालकूटम्‌ 
(च० पं० ५०) । ब्रह्मोज्भः=ब्रह्म वेदः, तम्‌ उज्भतीति । अ्रस्वाध्यायः= 
निराकृतिः (अ्रमर)। लुभ विमोहने । विमोहतमाकुलीकरणम्‌ (लुभू--बिखेरना) । 
इसका प्रायः वि पुर्वक प्रयोग होता हे--विलुभति केशानु, बालों को बिखेरता 
है । विलुभिताः केशाः। विलुभितः सीमन्तः । विलुभितानि पदानि ==भ्रव्य- 
वस्थितपादक्रमाः । रिफ कत्थन-युद्ध-निन्दा-हिसाऽदानेषु (रिफ्‌--ग्रपनी बड़ाई 
करना, लड़ना, निन्दा करना, मारना, लेना) । रिफति । यमिन्यपर्त्‌ः सा पशुन्‌ 
क्षिणाति रिफती रुशती (अथवं० ३।२५।१) रिफतीति रेफः। रवर पुंसि 
रेफः स्यात्कुत्सिते वाच्यलिङ्गकः (अमर) । क्षीरस्वामी के अनुसार द्राविड 
लोग इन्हीं भ्रथों में रिह भी पढ़ते हैँ । वेद में प्रयोग भी है--शिशुं न विप्रा 
मतिभी रिहन्ति (१०।१२३।१) । पर यहाँ ग्रचेन ग्रथे है । 


१३८--शे तृम्फादीनां नुम्वाच्यः (वा०)--तृम्फ्‌ आदि धातुएँ जो नका- 
राजुषक्त पढ़ी हैं उनके नकार का ( १३१ ) से लोप होने पर वातिककार 
के मत से पुनः नुम्‌ हो जाता है । तृप तृम्फ तृप्तौ (लुप्‌ तृम्फ-- तृप्त होना) । 
तृपति । तृम्फति । तुप तुम्प तुफ तुम्फ हिंसायाम्‌(लुप्‌, तुम्प्‌, तुफ्‌, तुम्फ्‌-हिसा 
करना) । तुपति । तुम्पति । तुफति । तुम्फति । हप हम्फ उत्क्लेशे (प्‌, म्फ्‌ 
"पीडित करना)। हपति । हस्फति । ऋफ ऋम्फ हिसायाम्‌ (कफ ऋम्फ्‌ 
हिसा करना) । ऋफति । क्रस्फति । ऋफेत्‌ । ऋम्फेतु (लिङः) । गुफ गुम्फ 
ग्रन्थे (गुफ्‌ गुम्फ्‌ गृंथना) । गुफति । गुम्फति मालास । उभ उम्भ पुरणे 
(उभ्‌ उम्भ्‌-भरना) । केन जलेनोम्भन्त्येनम्‌ इति कुम्भः। ऋग्वेद में तथा 
शौनकीय भ्रथवं मे और काठक व मैत्रायणी संहिताग्रों में उभ्‌ उम्भू का प्रयोग 
मिलता हे । शुभ शुम्भ शोभाथ (शुभ्‌, गुम्भ्‌- शोमा पाना) । शुभति। 
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शुम्भति । ऱ्शोभते । दृभी ग्रन्थे (रभ्‌--ग्रन्थन करना) । हभति। सन्हृभति 
पटुरयं बटुर्वाक्यान्यनवद्यानि । सन्दर्भ:--ग्र्थः । चृती हिसाग्रन्थनयो: (चुतू-- 
चीरना, गूँथना) । ईदित्‌ । चृतति । क्तान्त--चुत्त। उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि 
पाशं मध्यमं चुत । श्रवाधमानि जीवसे (ऋ० १।२५।२१ )॥ यहाँ चुत =कृन्तं = 
छिन्धि । वि तथा ग्रव उपसर्गो का योग हुआ है । भ्रा त्वा चृतत्वर्यंमा पुषा बृह- 
स्पतिः। श्रहर्जातस्य यन्नाम तेन त्वातिचरामसि (अथव ० ५।२८।१२) ॥ 
यहाँ आङ्‌ व भ्रति उपसर्गो का योग हुआ है । ग्रन्थन अर्थ में प्रयोग मृग्य हे । 
विध विधाने (विधू--करना) । इस का वेद में प्रचुर प्रयोग है और वहाँ 
पूजा करना अर्थ है । लोक में इस का प्रयोग दुलंभ है। कस्मे देवाय हविषा 
विधेम (नऋ० १०।१२१।१) । भाष्यकार विधि शब्द को विपूर्वक धाम्‌ से कि- 
प्रत्यय करके सिद्ध करते हैं, विध्‌ से ्रौणादिक इनु करके नहीं । समर्थः पदविधिः 
(२।१।१) में भाष्यकार का वचन है-विधिरिति कोऽयं शब्दः । विपूर्वाद्‌ 
घाजः कर्मसाधन इकारे । मृड सुखने (मृड्‌--सुख देना) । मृडति । उताप्रृण- 
न्सडितार न विन्दते (ऋ० १०।११७।१)। पुण प्रीणने (पृण प्रसन्न करना) । 
लोकं पृणतीति लोकम्प्रणः । मृण हिसायाम्‌ (मृण्‌--मारना) । सणति= 
मारयति । पुण कर्मरिण शुभे (पुण- शुभ कमं करना) । ये पुणन्ति त इमं 
लोकममुं च जयन्ति । शुन गतौ (शुनु--जाना) । शुनति गच्छतीति शुनकः 
सवा । ग्रौणादिक क्वुन्‌ । घुण धुणं भ्रमरो (घुण धुरा - मना) । घुणतीति । 
घुणो नाम कोटः। ज्स्तेयं शिशुरिति घुरंतोऽस्या विलोचने । कुर शब्दे 
(कुर्‌-अव्यक्त ध्वनि करना) । कुरतीति कुररः क्रौञ्चः । खुर छेदने (खुर-- 
काटना) । खुरति। खुरतीति खुरः । शफं क्लीबे खुरः पुमान्‌ (अमर) । क्षुर 
विलेखने (क्षुर्‌-कुरेदना,काटना)। क्षुरति केशात्‌ इति क्षुरः। क्षुरस्य धारा निशिता 
इुरत्यया (कठ उ० १।३।१४) घुर भीमाथेशब्दयो: (घुर--डरावना होना, शब्द 


करना)। घुरतीति घोरः पुरुषः शब्दो वा । पुर अग्रगमने (पुर्‌- गे बढ़ता) । 


पुरति । तिङन्त रूप में प्रयोग दुलंभ है । वृहू उद्यमने (वृह. -उखाड़ना, उन्मूलन 
करना) । वृह, का इस अर्थ में आङ पूर्वक प्रयोग होता है और उद-पूर्वक भी । 
सूलमस्यार्वाह (४।४।८८) इस सूत्र में ग्राङ्‌ पूर्वक प्रयोग है । मूलमस्योदवृहति 
वृक्षस्य तक्षा । यहाँ उद्‌-पूवंक । इष इच्छायाम्‌ (इष्‌- चाहना) । इच्छति । 
(२८ ) से 'छ' अन्तादेश । ऐच्छत्‌ (अट्‌, लङ्‌) । इच्छतु । इच्छेत्‌ । 
अनु इष्‌--श्रन्विच्छति =ढूंढता है । प्रति इच्छति =प्रतीच्छति= ग्रहण 
करता है। सत्कारेण प्रतीष्टः सत्कारः प्रीति जनयति । बुद्धौ शरणमन्विच्छ 
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कुपरणाः फलहेतवः (गोता २।४६) । मिष स्पर्धायाम्‌ (मिष--बराबरी का 
दम भरना) । मेषो मेषान्तरेण मिषति । किल इवेत्य-कीडनयो: (किल्‌ 
सफेद होना, खेलना) । किल्‌ से केलि (क्रीडा) शब्द व्युत्पन्न होता है। 
तिल स्नेह (तल्‌--चिकना करना) । तिलतीति तिलघ्‌ । इगुपध से कर्ता ग्रथ 
में 'क' प्रत्यय हुश्रा है । चिल वसने (चिल्‌--ढाँपना) । चिलति बस्ते शरीर- 
मिति चेलम्‌ । तदेव चलम्‌ । स्वार्थं में ग्रण्‌ । इल स्वप्नक्षेपणायोः (इल्‌-- 
सोना, फेंकना) । इलतीति इला, भूः । विल संवरणे (विल्‌--ढाँपना) । 
बिलति । ग्रा समन्ताद्‌ विलति संवृणोतीति श्राविलस्‌ मलिनम्‌ । बिल भेदने 
(बिल्‌--फाड्ना) । बिलति । बिलति भिनत्ति भुवसिति बिलम्‌ । हिल 
सप्रेम ऋड़ा करना) । हिलति।. शिल उञ्छे (मञ्जर्याद्यात्मक अनेक 
कणों को चुनना) । प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोप्युञछः प्रशस्यत्ते (मनु० १०। 
११२) । लिख ग्रक्षरवित्यासे (लिख्‌--लिखना) । लिख्‌ का प्रयोग वि, 
आ, उद्‌, परि--पूर्वेक होता है और केवल का भी । उल्लिखति और लिखति 
के अर्थ में कुछ विशेष भेद नहीं । उल्लिखति=उत्कीर्यं लिखति । कालिदास 
ने उदू पूर्वक लिख्‌ का झालिख के भ्रर्थ में भी प्रयोग किया है--स्वहस्तो- 
ह्लिखितो रहस्युपालभ्यत चस्ब्रशेखरः(कुमार०५।५८)। उद्‌-पूर्वं लिख्‌ का सान 
पर रगड़ना' अर्थ भी है-संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीरोपि नालक्ष्यते 
(शाकुन्तल) । त्वष्टा विवस्वन्तसिवोल्लिलेख (किरात०१७।४५) । केवल (उप- 
सर्ग-रहित) लिख्‌ का खरोचने अर्थ में रामायण में प्रयोग है--नखेलिखन्तो 
दशनर्दशस्तः (५।६१।२०) । ततो चाली विषाणाग्रैलिखितो दनुसुनुना 
(४।६।७६) । 


कुंटादि अवान्तर गण 
१३९--इड के आदेश गाऊ से और कुट आदि धातुओं से जित्‌, णित्‌- 
भिन्त प्रत्यय डित्‌ (ङित्‌ वत्‌) माना जाता हे ।* 
कुट कोटिल्ये (कुट--कुटिल होना) । कुटति। भ्रकुटत्‌ । कुटतु । 
कुटेत्‌ । लट्‌ आदि लकारों में धातु से परे श (जो श्रपित्‌ सार्वधातुक होने से 


१. गाङ कुटादिभ्योऽञ्गान्डित्‌ (१।२।१) । 
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ङित्‌ है) प्रत्यय आने से गुणाभाव - है। (१३६) की प्रवृत्ति की कोई 
आवश्यकता नहीं, पर लुट्‌, लुट्‌, लिट्‌ भ्रादि में तास्‌,स्य, थ (ल्‌) प्रत्ययो के 
त्रितू-णित्‌--भिन्न होने से ङित्‌ वत्‌ हो जाने से (५) से गुण का निषेध 
हो जायगा--कुटिता । कुटिष्यति । चुकुटिथ । पर चुकोट (लिद्‌--णल्‌) में 
णल्‌ (श्र) प्रत्यय के णित्‌ होने से झिंदूवःद्वाव नहीं हुआ, अ्रतः गुण हुआ है । 
कुट्‌ रिच्‌ से लट्‌ में 'कोटयति' में गुण होता है । कुछ लोग लिख्‌ को कुटा- 
दि सान कर लिखिता, लिखितुम्‌ आदि प्रयोग साधु मानते हैं। यह उनकी 
आन्ति है । । आचायं का अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने (६।१।१४२) में ल्युट्‌- 
प्रत्ययान्त 'ग्रालेखन' यह प्रयोग उनके मत के निराकरण के लिये पर्याप्त है। 
पुट संश्लेषणे (पुट्‌--जोड़ना, सम्पुट बनाना) । पुटति । सम्पुटति पत्त्रम्‌ । 
किसलयसम्पुटः । कुच संकोचने (कुच्‌--संकुचित करना) । संकोचन = संकुच्‌- 
शिच्‌--्युट्‌ । अर्थे निर्देश से धातु सकर्मक प्रतीत होती है । पर सुश्रुत (१। 
३२१८) में 'संकुचत्यस्बुजं यथा'-यहाँ अकर्मक प्रयोग है। कौशिक सूत्र 
(१५) में भी “उत्कुचतीषु स्ताबरज्जुषु'--यहाँ ग्रकर्मक प्रयोग है । हमें इस 
की ग्रकर्मकता हो भाती है--लज्जया संकुचति वधू: इवशुरस्य संनिधाने । 
छुर छेदने (छुर्‌--काटना) । छुरति । श्रच्छुरत्‌ । छुरतु । छुरेत्‌ । स्फुट विकः 
सने (स्फुट्‌-खिलना) । स्फुटति। स्फुटन्ति सुमानि=फूल खिल रहे हैँ । 
बुट छेदने (ट्रृटू--काटना) । इस से पक्ष में (२९ ) से यनु भी श्राता 
है--नुट्यलि | हमारा विचार है कि श्यच्विकरणक त्रुट्‌ प्रकमेक है। कुड 
वाल्ये (कुड्‌-बाल अवस्था में होना)। फुडतीति मुग्धा सा सर्वस्य सनो हरति । 
घुट प्रतिघाते (घुट्‌--टकराना, घोटता)। घुटति वातामान्‌ । बादामों को घोटता 
है । जुड बनवने (जुड्‌-बाँधना)। मयूर व्यंसकादियो में 'जहिजोडः' जो पढ़ा है 
उस में जुड्‌ धातु का प्रयोग स्पष्ट है । कड मदे (कड्‌--मस्त होना) । कडति ` 
दन्तीति गण्डाभ्यां स्रवति दानम्‌ । तुङ तोडने । तोडनं भेदः । तुडति । स्फुर 
स्फुरणे (स्फुर्‌ स्पन्दन करसा, फड़कना) । स्फुरति मे सब्येतरो बाहुः । स्कुल 
संचलने । स्फुलति । य 
१४०--निर्‌, चि, वि उपसर्गो से परे स्फुर्‌, स्फुल के स्‌ को विकल्पसे ष्‌ 
हो जाता है१--निः स्फुरति । निः ष्फुरति। निस्फुरति। निष्फुरति। 





१. स्फुरति-स्फुलत्यो नि्तिविभ्यः (८।३।७६) । 
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विस्फुरति । विष्फुरति । इसी प्रकार स्फुल्‌ के विषय में उदाहरण जाने । ण्‌ 
स्तवने (नू- स्तुति करना) । नुवति ( उवङ्‌ ) । परिणुवति । (१५) 
से णत्व । धु विधुनने (धु--हिलाना) । धुवति (उवङ्‌) । निधुवति = मैथुन- 
माचरति । गु पुरीषोत्सर्ग (गु--मल त्याग करना, शौच करना) । गुवति । 
अत्र गुतव्यमत्र नेत्यजानन्बालो यत्र तत्र गुवति। 'गु' अनिट्‌ हे । ध्रु गति 
` स्थैयंयोः (ध्रु--जाना, स्थिर रहना) । श्रुवतीति ध्रुवो नक्षत्रम्‌ । इगुपध-लक्षण 
'क' । उवङ्‌ । प्रुवं पश्य, भ्रुवा पत्यो भव ।ध्रु' के स्थान में 'थ्रुव' भी क्वाचित्क 
पाठ है । 

गुरी उद्यमने (गुर्‌--उठाना) श्रात्मने० । गुरते । गुरेते । गुरन्ते । प्रायः 
इसका अवपूर्वक प्रयोग होता है । 'मारने के लिए शस्त्र आदि उठाना' अर्थ 
होता है--न कदाचिद हिजे तस्माद विद्वानवगुरेदपि (मनु० ४।१६ ९) । यहाँ 
परस्मेपद ्रपारिणनीय है । इस अर्थ में धातु अकर्मक है, कर्मणो धात्वेनोप- 
सङ्ग्रहात्‌, कमं के धात्वर्थं में ही श्रन्तर्भूत होने से ग्रवगुर्‌ के प्रयोग में जिस 
पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया जाता है उसमें चतुर्थी भी देखी जाती 
है_ ब्राह्मणायाबु्ेब द्विजातिवंधकाम्यया ।......नरके परिवर्तते ( मनु ० 
४।१६५)॥ यहाँ क्रियार्थोपपदस्य च कमं रिए स्थानिनः (२।३।१४) से गम्यमान 
प्रहतुम्‌ अथवा हन्तुम्‌ के कमं में चतुर्थी समझनी चाहिए । कूड्‌ शब्दे (कू-- 
शब्द करना) कुचते । कुवेते । कुवन्ते ।(उवङ्‌)। कैयट आदि इसे दीर्घान्त पढ़ते 
हैं । न्यासकार ह्लस्वान्त पढ़ता है । लुट्‌ आदि में भेद होगा । दीर्घान्त सेट्‌ है 
और ह्लस्वाच्त ग्रनिट्‌ । 

यहाँ कुटादि धातुएँ समाप्त हुईं । 


तुदादि गण की अवशिष्ट परस्मैपदी घातुएँ 
रि पि गतौ (रि, पि- जाना) । रियति । पियति । इयङ्‌ । घि धारणे . 
(घि--धारण करना) । धर्मे घियं धियति । इयङ्‌ । क्षि निवासगत्योः (क्षि 
निवास करना, जाना) । क्षियस्ति निवसन्त्यस्यास इति क्षितिर्भू भिः । क्षि के 
इ. को इयङ्‌ । गति अर्थ में वेद में प्रयोग है-सर्वान्पथो श्रनुणा झाक्षियेम 
(ग्रथवे० ६।११७।३) । पथः सर्वाः श्रनुक्षिय (अ्थर्व॑० ६।१२१।४) । लोक में 
गति ग्रथ में प्रयोग मृग्य है । विषं पोत्वां क्षयं गतः, जल पीकर धर गया, 
अथवा विष पीकर क्षय (नाश) को प्राप्त हुआ । क्षयो निवासे (६।१।२०१) 
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से निवासार्थेक क्षय (घःप्रत्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर प्राप्त था) शब्द आद्य- 
दात्त होता है। वेद में प्रयोग भी है-_क्षयं बृहन्तं परिभूषति द्यभिः (क० 
३।३।२)। पु प्रेरणे (सू--प्रेरणा करना) । सुवति । उवङ । सुवति लोकं कमं- 
णीति सबिता सूपं, सूर्यं लोक को कमे में प्रेरित करता है, अतः उसे 'सवितू' 
कहते हैं । पू(सू) का प्रयोग आङ्‌, परा उपसर्गो के साथ बहुत देखा जाता है— 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न श्रासुव (ऋ० ५।८२।५)। 
हे सवितृ देव ! जो भी अनिष्ट है उस सबको परे फेंक दो और जो भी इष्ट है 
उसे इधर प्रेरित करो । क्‌ विक्षेपे (कु--बिखेरना) । किरति। विकिरति । 
ग्राकिरति। प्रकिरति । संकिरति (मिला-जुला देता है) । क--भ्र ति=किर 
ग्र ति=किरति । ऋ को 'इ' (रपर इर्‌) । 2 

(१४१) क्रकारान्त धातु के ऋ को 'इ' (रपर=इर्‌) आदेश होता है ।१ 
गुण का प्रसङ्ग हो तो विप्रतिषेध से पर गुण ही होगा, इर्‌ (उर्‌) नहीं । 

१४२--काटने अर्थं में उप-पूर्वेक क्‌ को सुट्‌ (स्‌) आगम होता है 

१४२--श्रट तथा अभ्यास-कृत व्यवधान होने पर भी क्‌ को सुट्‌ होता है ।3 

१४४---सुट्‌ क्‌ से पूर्व होता है ।४ 

१४५--हिसा ग्रर्थं में उप-प्रतिःपूर्वंक क्‌ को सुट्‌ आगम होता है ।* 
उपस्किरति सस्यस्‌, अनाज को काटता है । उपस्कार (णमुलन्त) काइमीरका 
जुनन्ति, करमीरी पौधे को लिटाकर काटते हें । यहाँ लवन विषय में कु को 
` चुद हुआ हे । उपास्किरत्‌ (लङ्‌) । उपस्किरति । प्रतिस्किरति-5हिनस्ति । 

प्रत्यस्किरत्‌ । उरोविदारं प्रतिचस्करे नखंः (माघ० १॥४७) । प्रतिचस्करे-- 

प्रतिपुवेक क्‌ से कर्म में लिट्‌ । 

१४६--ग के रेफ को ल्‌ हो जाता है विकल्प से अजादि प्रत्यय परे होने 
- पर ॥१ 





ऋत इद्धातोः (७।१।१००) । 
किरतौ लवने (६।१।१४०) । 
ग्रडभ्यासव्यवायेऽपि (६।१।१३५) । 
सुट्‌ कात्पु्वः (वा०) । ` 

हिसायां प्रतेश्च (६।१।१४१) । 
अचि विभाषा (८।२।२१) । 


५0 १० ८ ९४ ८५ १० 
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१५४ व्याकरणचन्द्रोदये 


~ 


गु निगरणे (गृ निगलना) । निगिरति १ (१४१) निगिलति । (१४६) 
इस अर्थ में गृ निपूर्वेक ही प्रयुक्त होता है । निगु-न्यगिरितु । तु (लड) 


( 

प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (प्रच्छ--पूछता) । पृच्छति । (१२८) से 'र्‌' को 
सम्प्रसारण ऋ । क, ग, हड, घृङ (इन दो को यहाँ ग्रात्मनेपदियों के साथ 
पढ़ा है) और प्रच्छ 'किरादि' कही जाती हें । 

सृज विसग (सृजू--उत्पन्त करना, सृष्टि करना) । सृजति । विसृजति 
(छोड़ता है, भेजता है) । सम्‌ सृज्‌--संसृजति, मिलाता है । उत्सृजति 
(छोइता है) । टुमस्जो शुद्धौ (मस्ज्‌--स्तान करना, डुबकी लगाना) । 
मस्ज्‌ अ ति=मश ज्‌ ग्र ति (श्चुत्व) । मज्जति (जरत्व)। मञ्जन्ति 
यतयः सरित्सु, यति लोग नदियों में स्नान करते हैं । इसका 
निपूर्वक प्रयोग प्रायिक है । यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ (मतु० 
४1१९४) । जैसे पत्थर की नौका से नदी पार करना चाहता हुग्रा इब जाता 
है। निके बिना भी इबना ग्रर्थं होता है--ग्रम्भस्यशमप्लवेने सह तेनेव 
मज्जति (मनु० ४१६०) । मञ्जन्ति पदानि पुलिनेषु, नदीतटों पर पेर धस 
जाते हैं । 

रुजो भङ्गो (रुज्‌-तोड़ना) । ग्रोदित्‌ । रुजति । कूलमु द्रुजतीति कूलमु- 
ट्रुजो नदीरयः । याः सीमानं विरुजन्ति (ग्रथवं० ९।८।१३) । रुजति शरीर 
सिति रोगः । रुजन्ति चेतः प्रसभं समाधयः (किरात०१।३७) । मनोवेदना मेरे 
मन को जोर से तोड़ फोड़ रही है । भुजो कोटिल्ये (भुज्‌--टेढ़ा करना) । 
सूलानि विभुजति कुटिलो करोतीति झूलविभुजो रथः । भुजः कुटिलः सन्गच्छ- 
तीति भुजगः, भुजङ्गः, भुजङ्गसः। रुश रिश हिंसायाम्‌ (रुश्‌, रिश्‌--हिसा 
करना) । 'रुशति । रिशति। सकमक । मारता है । रुशती वागकल्याणी 
(असर) । लिश गतौ (लिश्‌--जाना) । लिशति । दिवादियों में लिश अल्पी- 
भावे आ० पढ़ी हे । स्पृश संस्पर्शने (स्पृश्‌- छूना) । स्पृशति । संस्पृशति । 
उपस्पृशति =अआचमन करता है, स्नान करता हे । मर्माणि स्पृशति तुदतीति 
ममंस्पृक्‌ । विच्छ गतौ (विच्छ- जाना) । (३४) से स्वार्थं में आय' 
प्रत्यय होता है--विच्छायति=गच्छति । तुदादि गण में पाठ के कारण 
श्राय-्रत्ययान्त विच्छ से भी श' प्रत्यय होता है, शप्‌ नहीं । ग्रतः विच्छा 
यती, विच्छायन्ती- यहाँ नुम्‌-विकल्प सिद्ध होता है । विश प्रवेशने (विश्‌-- 
प्रवेश करना) । विशति । प्रबिशति। उपविशति = बैठता है। उपोपः 


है 








बिशति = पास बैठता है । संविशति -- -_ हे, लेटता हे । इस अर्थ में कभी- 
'कभी संविश सकर्मक भी होती है--तस्माथु ग्मासु पुत्त्रार्था संविशेदातवे 
स्त्रियस्‌ (मनु० ३1४८) । आबिशति = व्याप्नोति । भीरुसेव भयमाविशति 
नाभीरुय्‌ । निर्‌ विशतिऱ्यभुडवते == अनुभवति । क्रीडारसं निविशतीव बाल्ये 
(कुमार०१।२६)। निबिशते == गृहस्थाश्चम में प्रवेश करता है विवाह करता है। 
कदा निवेक्ष्यसे । कालोऽयं द्वितीयमाश्रसमुपसंक्रमितुम्‌ । दोःब्यर्तिमप्रतिरथं 
तनयं निवेश्य (शाकुन्तल ४), पप्र तिद्वन्द्द दुःष्यन्त के पुत्र का विवाह करके। 
मृश ग्रामशंने (मृश्‌--स्पशं करना) । मुशति । बिमृति=सोचता हे । 
आह मृश्‌=छीनना । श्रामृष्टं नः परेः पदम्‌ (कुमार० २३१) । पराप्रृश = 
दूषित करना । पराभुञ्षति परदारान्‌ --उपसेवते (परस्त्रियां मैथुन्यमाचरति) । 
इस अर्थ में ग्रभिपुवे मृश्‌ का भी प्रयोग होता है । परामृश का मन से 
चिन्तन करना ग्रथ भी हे-- इष्टदेवतां पराभृशति । प्रत्यवमृश--संकेत 
करना-सर्षनास्नाऽभिधेयं प्रत्यवमूशति । षदल्‌ विशरणागत्यवसादनेषु ४वादियों 
में पढ़ी हे । उसे यहाँ सीदती । सीदन्ती -यहाँ (सद--शतृ--छीप्‌) नुम्‌- 
बिकल्प के लिये पढ़ा है । 


इति तुदादयः श-बिकरणाः । 


रुधादि गण (सप्तम गणा) 
१४७--रुथू आदि धातुओं से कतृ वाचक सार्वधातुक परे होने पर इनम्‌ 
(न) प्रत्यय आता है ।' यह शप्‌ का ्रपवाद है । भित्‌ होने से यह धातु के 
अन्त्य अ्रच्‌ से परे होता है। प्रत्यय होने से इसका परे होना प्राप्त था । 
लशक्वतद्धिते (१।३।८) से श्‌ की इत्संज्ञा है । यह इत्संज्ञक श्‌ सावधातुक संज्ञा 
करने के लिए नहीं लगाया गया, जिससे अपित होने से इसके कारण गुण 
का निषेध हो, क्योंकि श्नम्‌ से पूर्व इगन्त अंग नहीं मिलता । 
रुधिर्‌ आवरणे (रुध्‌--ढाँपना, रोकना) । ढाँपना, छिपाना ग्रथं में 
रामायण में प्रयोग है--मा रोत्सोर्सा च कार्षोस्त्व देवि संपरिशोषणाम्‌ 
(२।१०।३२) । सा रौत्सीः ==स्वाभिप्रायं मा गोपीः । 
रुध्‌ आदि नौ स्वरितेत्‌ (उभयपदी) इरित धातुए > | 
रुधिर्‌ श्रावरणे । रु शनम्‌ ध्‌ ति। रुन ध्‌ ति) रुध्‌ ति इस अवस्था 
eo 
१. रुधादिभ्यः शनम्‌ (३।१।७८) । 
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में ही पित्‌ सावंधातुक तिप्‌ को आश्रित करके गुण प्राप्त होता है, पर इनम्‌ 
नित्य है । गुण होने पर भी प्राप्त है, न होने पर भी । नित्य पर को बाघता 
है । गुण विधायक शास्त्र (७।३।७८) पर शास्त्र है । अतः पहले इनम्‌ हुआ । 
इनम्‌ होने पर उसके प्रति 'रु' इगन्त अंग नहीं । श्रतः गुण का प्रसंग ही नहीं । 
. रु न घ्‌ तिच्च्रुण ध्‌ ति->रुणद्धि । णत्व । भष्‌ से परे त्‌ को घ्‌ और जश्‍त्व 
होने पर पूर्व घ्‌ को द्‌ । 


पु्वत्रासिद्धम्‌ (८।२।१)--सपाद सप्त=सवा सात ग्रध्यायों के प्रति 

'अ्रष्टाध्यायी के अन्त के तीन पाद असिद्ध हैं, असिद्धवत्‌ हैं, सिद्ध सूत्रों की तरह 

कार्य नहीं करते । अन्त के तीन पादों में भी पूर्व-पूर्व सुत्र के प्रति अगला- 
अगला सूत्र असिद्ध होता है । 


यह सूत्र भगवान्‌ पाणिनि की क्रान्तदशंनता का प्रमाण है, उनकी पर- 
पारइक्वरी बुद्धि का परिचायक है कि जब वे अ्रष्टाध्यायी के पहले सवा सात 
अध्याय निर्माण कर चुके, जिन की सूत्र संख्या ३६८६ है तब वे यह व्यवस्था 
करते हैं कि जिन सूत्रों का संनिवेश हम अवशिष्ट तीन पादों में करेंगे, जिनकी 
संख्या २६५ है, वे सभी पूर्वगत सवा सात अध्यायों के सूत्रों के प्रति ग्रसिद्ध 
अर्थात्‌ असिद्धवत्‌ हें । यदि वे प्रवृत्त नहीं हुए, क्योंकि वे असिद्ध हैं तो सवा 
सात श्रध्यायों के सूत्र पहले प्रवृत्त होंगे, और यदि उनकी प्रवृत्ति हो चुकी है 
तो भी उन्हें श्रप्रवृत्त मान कर सवा सात ग्रध्यायों के सूत्र अवकाश न पाकर 
स्वयं प्रवृत्त न होंगे। इतना ही नहीं। तीन पादों के सूत्रों में भी ऐसा क्रम 
रखा गया हे कि उन में जो-जो पूवं सूत्र है उस-उसके प्रति, उस-उस की . 
दृष्टि मै अगला-ग्रगला सूत्र ग्रसिद्ध है, वह सिद्ध सूत्र की तरह कार्य नहीं करता, 
अर्थात्‌ पहले प्रवृत्त नहीं होता और यदि प्रसङ्ग होने से प्रवृत्त हो भी चुका है 
तो भी पूवं सूत्रों की दृष्टि में अप्रवृत्त होने से स्वयम्‌ अप्रसक्त होकर वे भी 
प्रवृत्त नहीं होते । सूत्रकार पहले विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (१।४।२) ऐसी 
व्यवस्था कर चुके हैं। इस के भ्रनुसार विप्रतिषेध = तुल्य-बल-विरोध होने पर 
पूव शास्त्र (सुत्र) को बाघ कर पर शास्त्र प्रवृत्त होता है । पर यहाँ पर शास्त्र 
को पूर्वापेक्षया भ्रसिद्ध ठहराने से विप्रतिषेघ ही नहीं । मतः पूर्व की गई 
व्यवस्था से यह व्यवस्था सुतराम्‌ भिन्त है । इस महात्‌ शास्त्रोघ (सुत्र-समु- 
दाय) की प्रवृत्ति के विषय में ऐसी व्यवस्था करना निश्‍चय अतिमानुष कमं 
है । अहो दिव्या दुक्‌ सूत्रकारस्य ! 
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रुनु न्‌ तः। यहाँ (८२) से इनभ्‌ (न) के श्र! 
इस अवस्था में (८।४।१) से णत्व प्राप्त र है > कत! 
दान्त नु को कज्‌ परे होने पर अनुस्वार प्राप्त होता है । णत्व विधायक 
शास्त्र त्रेपादिक है और अनुस्वार-विधायक भी । पर णत्व विधायक पर 
शास्त्र है अतः अनुस्वारविधायक शास्त्र की दृष्टि में असिद्ध है । जो असिद्ध 
है वह कैसे प्रवृत्त हो । अतः अनुस्वार-विधायक शास्त्र प्रवृत्त हुआ । अनु- 
स्वार को (८४४५८) से परसवण (न्‌) हुआ। इस पर-सवर से बने “न्‌' 
को (८।४।१) से णत्व क्यों नहीं होता ? इसलिये कि णात्वविधायक शास्त्र 


की दृष्टि में पर-सवर्ण-विधायक शास्त्र प्रसिद्ध है, प्रवृत्त ही नहीं हुआ, जिस | 


कारणा अभी अनुस्वार ही पड़ा है, नु नहीं, वह णत्व किस को करे, अतः वह 
स्वयम्‌ प्रवृत्त नहीं होता । रुन्दृ घः। भष्‌ से परे त्‌ को व* और पूर्वं धू को 
जइ्त्व विधि सेदु। रनम्‌ के श्र' का लोप । ग्रनुस्वार व परसवण की कर्ते- 
व्यता में स्थानिवत्‌ नहीं होता (१।१। ५८) । 

रुधिर्‌ आवरणो (रुध्‌--रोकना, घेरना) प० 


लट्‌ प० 5 लड प० 
१ रुणद्धि रत्दधः रुन्धन्ति श्ररुणतू-दइ॒ श्ररुन्द्धाम्‌ अरुन्धन्‌ 
२ रुणत्सि स्न्द्धः स्न्द्ध भ्ररुणः-तु-दृ श्ररुन्द्धम्‌ झ्रुन्द्ध 
३ रुणध्मि रुन्ध्वः ` रुन्ध्मः ्ररुशधम्‌ श्ररुन्ध्व श्ररुन्ध्स 
लोद्‌ प० विधिलिड्‌ प० 
१ रुणद्धु रुन्द्धास्‌ रुन्धन्तु रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्यातास रुन्ध्युः 
रुन्द्धात्‌ 
२ रुन्द्धि ) रुन्हप रुन्द्ध रुन्ध्याः रुन्ध्यातम्‌ रुन्ध्यात 
रुन्द्धात्‌ | 
२ रुणधानि रुणधाव रुणधाम र्न्ध्याम्‌ रुत्ध्याव रून्ध्यास 


रुणत्सि में(खरि च ५।४।५५) से घ्‌ को चत्वं-विधि से 'त्‌' हो जाता है । 
रन्दध:, रुन्द्वाम्‌, रुन्द्धि आदि में करो झरि सवण (८।४।६५) से हल्‌ से परे 
भेर्‌ का कर्‌ परे होने पर वैकल्पिक लोप हो जाते से रुन्धः, रुन्धाम्‌, रुन्धि 
आदि दकार रहित रूप होंगे । रुन्ध्यात्‌ आदि में कर्‌ सेपरे कर्‌ न 
होने से कर्‌ (ब्‌) का लोप नहीं होता । रुणधानि रादि में आद्‌ के पित्‌ होने 


१. भषस्तथोघोंऽधः (८।२।४०) भष से परे त्‌, थ्‌ को घ्‌ होता है, पर 
पा घातु के विषय में ऐसा नहीं होता । 
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एड . व्याकरणाचन्द्रो दये 


' से (5२) से इनम्‌ के 'ग्र' के लोप का प्रसङ्ग ही नहीं । अरुखत्‌ृ--इ--यहाँ 
(५८) से अपृक्त त्‌ का लोप होने पर पदान्त धू को जरत्व-विधि 
से द्‌ और इस द्‌ को चर्त्वेविधिसे त्‌ । श्ररुणः--यहाँ ग्रपृक्त स्‌ का लोप 
होने पर पदान्त ध्‌ को जरत्व-विधि से द्‌। इस द को (७७) से वै- 
कल्पिक रु (र्‌) और उसे विसर्ग । लोट्‌ म० पु० ए० रुन्धि में (५२) से “हि 


को 'धि' हुआ है । 
लट्‌ आ० लङ आ० 
१ रुने दन्धाति रुन्धते ग्ररुंध ग्रर्न्धाताप्‌ अस्न्धत 
२ रुन्त्से रुन्थाथे रुच्ध्वे झरुन्धाः अरुन्धाथाम्‌॒ अरुन्ध्वस्‌ 
३ रुन्थे रुन्ध्वे  रुन्ध्महे अरुन्धि श्ररुन््यहि  अरुध्सहि 
लोटू आ० विधिलिङ्‌ आर 
१ दन्धाम्‌ सन्धातास्‌ उन्धताम्‌ रुन्धीत रुऱ्धीयातास्‌ रुन्धीरनु 
२ रुतत्स्व रुन्धाथाम्‌ रुन्ध्वस्‌ रुन्घीथाः रुन्धीयाथाम्‌ 'दन्धीरन्‌ 


३ रणाधे रुणधामहे रुणधामहे रुन्धीय रुन्धीवहि रुन्धीसहि 
इन आत्मनेपदी रूपों में सववत्र इनस्‌ के अर' का लोप हुआ है, सभी 
प्रत्ययो के ग्रपित्‌ होने से । केवल लोट्‌ उ० पु० में ग्राट्‌ के पित्‌ होने से यह 
लोप नहीं हुआ । णत्व हुञ्रा है। “रन्त्स्व' मे. चत्व विधि से ध्‌ को त्‌ 
हुआ है । 
भिदिर्‌ विदारणे (भद्‌-_फाइ्ना) । भिनत्ति (भि न द्‌ ति)। चत्वे विधि 
से घातु के दू को त्‌ । भिन्तः (इनम्‌ के भ्र का लोप) । भिन्दन्ति । भिनत्सि । 
भिन्थः । भिन्थ । भिनदि । पित्‌ होने से ' श्रल्लोप नहीं हुआ । भिन्दवः । 
भिन्दरमः। श्रभिनत्‌-द्‌। अ्रभिनः-त्‌-द्‌ । भिनत्तु। भिन्तात्‌ । भिन्धि। भिनदानि । 
आट्‌ के पित्‌ होने से अल्लोप नहीं हुआ । भिन्द्यात्‌ । ग्रात्मनेपद में--भिन्ते । 
ट भिन्दाते । भिन्दते। भ्रभिम्त। भिन्त्स्व । भिनदे । आद के पित्‌. होने से 
 म्ल्लोप नही हुग्रा। भिन्दीत । छिदिर्‌ हेधी करणो (छिद्‌--दो टुकड़े करना)। 
छिनत्ति । छिन्ते । अच्छिनत्‌ । श्रच्छिनः-तु-द्‌ । अच्छिनत । छिनत्त्‌-छिच्तात्‌ । 
 छिन्ताम्‌। छिन्द्यात्‌ । दिन्दोत । रिचिर्‌ विरेचने (रिच्‌-खाली करना) । 
 रिणक्ति। कुत्व। रिङ्क्ते । ग्रल्लोप । कुत्व । अनुस्वार, परसवरणं । अरिणक- 
। प्ररिङ्क्त। ग्ररिणाक्‌-ग्‌ । तिप्‌, सिप्‌ के तू, स्‌ का लोप। कुत्व । भ्ररि- 
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रुधादयः कि. १५९ 


ड्क्थाः । अ्रिङ्ग्ध्वस्‌ (जरत्व) । अरिणचम्‌ । अररिस्वि (अल्लोप, अनुस्वार,पर- 
सवणा) । रिणक्लु । रिङ्क्तात्‌ । रिङ्क्तास्‌ । रिङ्रिध । रिङ्क्तात्‌ । रिङ्क्ष्व । 
रिणचानि । रिणच । रिञ्च्याव्‌ । रिञ्चीत । विचिर्‌ पृथग्भावे (विच्‌-- 
जुदा करना) । इसका विपूर्वक प्रयोग होता है। विविनक्ति । विविडक्ते । 
व्यविनक्‌ । व्यविङ्क्त । विविनक्तु। बिविङ्कतात्‌। विविङ्कताम्‌ । विविङ्रिघ 
विविङ्क्तात्‌ । विविङ्क्ष्व । विविनचानि । विविनचे । विविञ्च्यात्‌ । विवि- 
वीत । भुदिर्‌ सम्पेषणे (क्षुद्‌-- चुणां करना) । क्रुणत्ति । (रत्व, चत्वे) । 
क्षुन्ते । (श्रल्लोप, चत्वे से दृ को त्‌)। अधुणत्‌-द्‌ । अश्षुन्त । अक्षुणः--पअक्षुण त्‌ || 
(द्‌ को पाक्षिक रु) । अक्षुन्थाः । क्षुशतु-कषुन्तात्‌ । क्षुन्तास्‌ । क्षुन्धि-क्षुन्तात्‌ । || 
क्षुन्त्स्व (ग्रल्लोप, चत्वे-विधि से द्‌ को त्‌) । क्षुणदानि । क्षुणदे । क्षुन्यातू । | 
क्षुम्दीत (ग्रह्लोप) । युजिर्‌ योगे (युज्‌--जोड़ना, युक्त करना) । - युनक्ति । 

(कुत्व, चत्व)! युङ्क्ते ।(ग्रल्लोप, ्रनुस्वार, परसवर्णा । ग्रयुनक-ग्‌ । श्रयुङ्क्त । 

श्रडुनक-ग्‌ । ग्युङ्क्थाः । युनक्तु-युडयतातु । युझक्ताप्‌ । युङगवि (हि को | 
थि) । युङ्क्ष्व । युनजानि । युनजे । युञ््यात्‌ । युञ्जीत । उच्छुदिर्‌ दीप्तिः | 
देवनयो:(छुदू---चमकना, खेलना)। 'उ' भी इत्‌ है । छणत्ति । छुन्ते। अच्छुणत्‌- 
द । अ्च्छुत्त । छणलु-छन्तात्‌ । छुन्ताम्‌ । छुन्द्यात्‌ । छन्दीत । उतृदिर्‌ हिसा- 
नादरयोः (तृद---क्राटना, छेद करना, अ्रनादर करना) । 'उ' भी इत्‌ है । 
तृणत्ति । तृस्तः । तृन्दन्ति । तृन्ते । तृन्दाते । तृन्दते । ग्रतृशातू-द। भ्रतुन्त। | | 
श्रतृणः-श्रतु शत्‌ । ग्रतृन्थाः । तुरात्तु-तृन्तात्‌ । तृन्ताम्‌। तुन्धि-तृन्तातृ । । | 
तुन्त्स्व । तृणदानि । तृणदै । तृस्द्यात्‌ । तुस्दीत । 

















इन धातुग्रों के विषय में विशेष वक्तव्य-- 

रुध्‌ का उपसर्ग-रहित प्रयोग भी बहुत हे. ग्रोर उपसगं-सहित भी रुन्धन्तु 
वारणधटा नगरं सदीयाः (मुद्रा ४१७) । मेरे हाथियों के समुह नगर 
(पाटलिपुत्त्र) को घेर ले । ग्ररुणद्यवनः साकेतम्‌ (भाष्य) । यवन ने साकेत 
(अयोध्या) के इद गिं वेरा डाल दिया । विरुणद्धि=विरोध करता है। 
इस अर्थ में यह घातु सकर्मक भी है और ग्रकमंक भी । न बलवताऽरिरणा 
विरुन्ध्यात्‌ । न बलवस्तर्मार विरुत्थ्यात्‌ । अरनुरुणद्धि जग्रनुसरति । श्रवरुणद्धि 
जु अन्ता रुणाद्धि । ग्रवरुणद्धि गां ब्रजे । श्रवरोधः=शुद्धान्तः, रणिवास । भिदु 
का सम्पुवेक प्रायः जोड़ना, मिलाना ग्रथे होता है । संभिनत्ति==संयुत क्ति= 






१६० व्याकरणाचन्द्रोदये 


संमिश्रयति । गङ्गायमुनयोः संभैदः 5. संगमः । संिन्नबुद्धिः =संमिश्चितबुद्धिः 
पुण्यपापयोरविवेकिमनाः=नास्तिकः । प्रभिन्नो द्विरदः, हस्ती जिसके गण्डस्थल 
से मद रस फुट कर बह रहा है । छिद्‌ द्वेधीकरणा ग्र्थं में पढ़ी है, सामान्य रूप 
से काटने, कम करने अथवा नाश करने ग्रथ में भी प्रयुक्त होती है--तृष्णां 
छिन्थि । उद्‌ छिद्‌ का ग्रथे ससूल नाश करना है--श्रहो सूलोच्छेदि पाण्डित्यम्‌! 
अविनाशी वा श्ररेऽयमात्माऽनुच्छित्ति-धर्मा (बृह्‌० उ० ४।५।१४) । इस आत्मा 
का उच्छेद नहों होता । श्रनेकसंशयोच्छेदि शास्त्रम्‌ । आङः खिद्‌ का अर्थ 
छीनना होता है-मिषतामाच्छिनत्ति नः (कुमार) । हमारे देखते-देखते छीन 
लेता है। रिच्‌ का प्रायः विपुर्वंक प्रयोग होता है और धातु का मुलाथं 
अवस्थित रहता है-_कीटानुविद्धाः पुना इति वा विरिञ्चन्ति कौपीरपो 
ग्रामीणाः । कीड़ों से भर गया है अथवा सड गया है, श्रतः कूएँ के जल को 
ग्रामीण लोग खाली कर रहे हैं। बिरिक्तो वा वान्तो चा भुत्वा कल्यो भवति, 
विरेचन वा वमन हो जाने से स्वस्थ हो जाता है। अतिरिच्‌ का कर्मकर्तरि 
प्रयोग में बढ़ जाना ग्रथ होता है-कदाचिद्‌ यत्नादतिरिच्यते फलम्‌, तत्र 
देवानुग्रहः कारणम्‌ । वि अति पूर्वक रिच्‌ का भी यही अर्थ है । व्यतिरेक 
ग्राधिक्यं भेदश्च । श्रतिपूवंक ण्यन्त रिच्‌ का भी बढ़कर करना, विहित कमं 
से ग्रधिक करना अथ होता है-यदस्य क्मेरणोऽत्यरीरिचस्‌ (ग्राप० श्रौ० 
२।१२।१), जो मैंने इस (विहित) कर्म से अधिक किया । विच्‌ का ग्रथ 
जुदा करना है, जुदा होना नहीं । धातु सकमक है । घातुपाठ का ग्रथे-निदेश 
व्यामोहक है। जसे हमने पहले कहा है इस धातु का प्रयोग “वि” उपसग के 
बिना नहीं होता । बुद्धि, शरीर, स्थान से पृथक्‌ करना अभिप्रेत है--सत्या- 
सत्ये विविञ्चीत, सत्य और असत्य का विवेक करे । हृदयं तद्‌ विविङ्क्ते 
` य्गावसन्यच्चलं पलम्‌ । शतेकीयाः सहृदया गण्यन्ते कथमन्यथा (क्षीरः 
स्वामी) ।। कण्डितेभ्यो त्री हिभ्यो विविनक्ति तुषान्गृही, गृहस्थ कूटे हुए घान से 
ठुष को जुदा करता है । विवेकि कुचढ्वयध्‌ =भ्रपृथरभूतस्तनद्वयम्‌ । विविक्तं 
सेवते=एकान्ते तिष्ठति । मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ 
(मनु० २।२१५) । क्षुद्‌ -सम्पू्ं क -संक्षुरणत्ति । अर्थ में भेद नहीं । क्षोदः, 
संक्षोद:>< चूर । युज्‌--यह सकमंक है । भ्रश्वं रथे युनक्ति। रथं वाऽशबेन 
युनक्ति । तमर्थसिव भारत्या सुतया योक्तुमहं सि (कुमार० ६।७९) । सम्‌ पूर्वक 
युज्‌ परस्मपदी है । विपूर्वेक युज्‌ का अर्थ छोड़ना है--प्रविमृदयका रिणां 
वियुञ्जते सम्पदः । प्र-युज्‌- व्यवहार करना । शब्दं प्रयुडकव माऽपशब्वं 
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प्रयुक्थाः । उप-युज्‌, उपयोग करना, बरतना । स्वागतं धनं साधुपयुङ्क्ते, 
अच्छी तरह कमाए हुए धन का सदुपयोग करता है । वि-नि-युज्‌ । भुक्त शि्- 
मर्थ धस विनियुङ्क्ते । धमं ==यज्ञ दानादि । बिनियुङ्क्ते ==लगाता है । अनु- 
युज्‌ =पूछना । कि करम किसकर्मति भवन्तमनुयुञ्जे । तृद्‌ का प्रयोग प्रायः 













पत्ते । तृण्ण--तृद--क्त । 
यहाँ रुध्‌ रादि नो इरित्‌ स्वरितेत्‌ धातुएँ समाप्त हुईं । | 


तीन श्रात्सनेपदी धातुएँ--जिइन्धी दीप्तौ (इन्धू--जलाना) । इसका । 
प्रयोग वेद में ही देखा जाता है । ; । 

१४८--इनस्‌ से परे नु का लोप हो जाता है ।१ | 

इन्भ्‌ ते=इ शतम्‌ न्थू ते। इनुन्घृते । इन्धूते । इस्थे। भष्‌ से परे 
त्‌ को(पृ०१५७ के टिप्पण के अ्रनुसार)ध्‌ और सवरं भर (ध्‌ )परे होने पर पूर्व 
भर्‌ (ध्‌) का वैकल्पिक लोप । इन्धाते । इन्धते । ऐन्ध । ऐस्धाताम्‌ । ऐन्धत । 
इन्त्स्व । इनधं । इन्धीत ¦ लोक में कृदन्त रूप भ्राष्ट्रसिन्ध (भाड़ भोखने वाला) 
मिलता है । खिद दैन्ये. (खिद--दीन, दुःखी होना) । खिन्ते । खिन्दाते । 
खिन्दते । ग्रखिन्त । खिन्तास्‌ । खिन्त्स्व । खिनदं । खिन्दीत । विद विचारणे 
(विदू--विचार करना) । बिन्ते । बिन्दाते । विन्दते । भ्रविन्त । वित्त्स्व । 
विनदे । विन्दीत । वेदार्थ बिन्ते विप्रः । ब्राह्मण वेदार्थं पर विचार करता है । 


शिष्ट परस्मेपदी धातुएँ-- 

कृती वेष्टने (क्रत--कातना, तकले पर लपेटना) । कृणत्ति । कृत्त: । 
कृत्तन्ति । अक्रणत्‌ । श्रकृल्ताम्‌ । अकुन्तन्‌ । श्रकृएः । सिप्‌ के स्‌ का लोप 
होकर जरत्व से बने दू को पाक्षिक रु (र्‌) । अकृणत्‌-द्‌ । कृणत्त । अन्तात्‌। 
इ्धि। कन्तातु । कृरतानि । कुणताव । कृणताम । कृत्त्यात्‌ ! द 
शिष्लू विशेषणे (शिष्‌--बढाना, विशिष्ट करना) । प्रायः इसका त. 
क्क अण्ड 
१. श्नान्नलोपः (६।४।२३) । 
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पूर्वेक प्रयोग होता है--प्रुनरकाण्डविवर्ततदारुणो विधिरहो विशिनष्टि मनो- 
रुजम्‌ (मालती० ४।७) । अचानक परिवर्तन से क्रूर दैव मेरी मनोवेदना को 
बढ़ा रहा है । विशेषकों वा विशिशेष(शिष्‌--लिट्‌)यस्याः श्रियं न्रिलोकीतिलकः 
स एव (माघ ३।६३) । 


शिष्ल्‌ विशेषणे (शिष्‌--विशिष्ट करना) प० 


लद, लड 
१ शिनष्टि शिष्टः शिंषन्ति अशिनद्‌-ड्‌ श्रशिष्टास्‌ आशिषन्‌ 
२ शिनक्षि शिष्ठः शिष्ठ अशिनदू-ड श्रशिष्टस्‌ शिष्ट 
३ शिनष्मि शिष्वः शिष्सः ग्रशिनषस अदिष्व शष्स 
' लोट विधिलिङः 
१ शिनष्टु) शिष्टाम्‌ शिषस्तु शिष्यात्‌ शिष्यातास्‌ शिष्युः 
शिष्टात्‌ - 
२ शिण्डि ) 
शिण्डिढि > शिष्टम्‌ शिष्ट शिष्याः शिष्यातम्‌ शिष्यात 
शिष्टात्‌ ) < 
३ शिनषारिण शिनषाव शिनषास शिष्याम्‌ शिष्याव शिष्यास 


शिष्‌--ति | शि न ष्‌ ति । शिनष्टि । ष्टुत्व । शिष्ट: । शिषन्ति-- 
ग्रल्लोप । अनुस्वार । परसवणां । शिनक्षि-शि न ष्‌ सि, षढ़ोः कः सि(८।२।४१) 
से स' परे होने पर ष्‌ को क्‌ । क्‌ से परे 'आदेश प्रत्यययोः से प्रत्यय स्‌ को 
षू । कष के संयोग से क्ष । प्रशिनट--तिप्‌, सिप्‌ के त्‌, स्‌ का लोप हो जाने 
पर जइत्व-विधि से ष्‌ को ड्‌ ग्रौर उसे वैकल्पिक चत्वं से ट्‌ । शिण्ड्डि-- 
शिण्ढि अरो झरि सवरं (८।४।६५) से बिकल्प से पूवे कर्‌ 'ड्‌' का लोप । 
शिनषारि आदि में आट्‌ आगम के पित्‌ होने से कहीं भी ग्रल्लोप नहीं हुआ । 
शिनषाणि में ष के निमित्त से णत्व हुआ है। शिष्यात्‌ ग्रादि में सर्वत्र ्रल्लोप, 
न्‌ को अनुस्वर । पिष्लू संत्रूणंने (पिष्‌--पीसना) । पिनष्टि। पिष्टः । 
पिषन्ति । श्रपिनट्‌ । पिण्डि । पिण्डि । पिष्टात्‌ । सभी रूप दिष्‌ की तरह । 
तिष्ठ रे जाल्म, एष पिनहिम ते शिरः, ठहर हे हत्यारे, ग्रभी तेरे सिर को 
चूर चुरा करता हूँ । भञ्जो प्रामद॑ने (भञ्ज्‌--मसलना, तोड़ना) । भनक्ति । 
अङ्क्तः । भञ्जन्ति। श्रभनक्‌-ग (कुत्व) । प्रभतक-ग्‌ । अनक्तु । भङइक्तात्‌ । 
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भङ्ग्धि । हि को घि । कुत्व । जहत्व (ग्‌)। किट | । प्रसवणं । भडक्तात्‌ । 
भञ्ज्यात्‌ । अल्लोप । अनुस्वार । परसवर्ण । शाङ्करं महद्‌ धनुः सहेलं भनक्ति- 
रामः । श्रनयेन नियुध्यमानो मल्लो मल्लस्य भनक्ति बाहुम्‌ । भुज पालनाभ्यव 
हारयोः (भुज्‌ पालना, रक्षा करना, खाना)। पालन श्रथं में ही यह परस्मंपदी 
है, अर्थान्तर में ग्रात्मनेपदी है । राज्यं न्यासमिवाभुनक्‌ (रघु०१२।१८) । एकः 
कृत्स्नां (धरित्रीं) नगरपरिघप्रांशुबाहुभुंनक्ति (शाकुन्तल) । खाना, अनुभव 
करना अर्थ में आत्मनेपदी-वृद्धो नरो दुःखशतानि भुङ्क्ते । गजपुङ्गवस्तु धीरं 
विलोकयति चादुशतैश्च भुङ्क्ते (हितोप०) । तृह हिसि हिसायाम्‌ (तृह्‌ 
हिस्‌-हिसा करना) । 
१४९--तृह, से शनम्‌ करने के पश्चात्‌ इम्‌ (इ) श्रागम होता है हलादि 
पित्‌ सार्वधातुक परे होने पर ।* मित्‌ श्रागम होने से अन्त्य अच्‌ से परे होगा। 
तृहति । तृनह्‌ ति । तृ न इ हू ति। तृरोह ति । तृणेढ्‌ ति (हो ढः ५1२1३१) 
तृणेढ्ढि (झष्‌ से परे त्‌ को ध्‌ । ष्टुत्व से ध्‌ को ढ)।.ढ का ढ परे रहते लोप 
हो जाता है । तृरोढि। तृ न हूतः। तृ न ढ्‌ तः (हो ढः) । तृनढ्ढः । तुनढः । . 
तुण्डः । अल्लोप । श्रनुस्वार । परसवणां । 
तृह्‌, (मारना) प० 


लट. लड, 
१ तृणेढि तृण्ढः तृहन्ति ग्रतृरोद्‌-ड्‌ श्रतृण्ठाम॒ प्रतृ हन्‌ 
२ तृरोक्षि तृण्डः तृप्ठ ˆ श्रतृरोट-ड॒ श्रतृण्ढस॒ श्रतृण्ढ 
३ ठृणेह्यि तृह्वः तृह्यः ग्रतृणहस्‌ अतृह्व  अतृह्य 
लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
१ तृरोहु | तृण्ढाम्‌ तृ हन्तु तृह्यात्‌ त्ृह्याताम्‌ तृ ह्य, 
तृण्डात्‌ | अ द 
२ तृण्ढि ] तृण्डम्‌ तृण्ढ तृह्याः तृह्यातम्‌ तृ ह्यात 
तुण्ढात्‌ 


३ तृराहानि तृणहाव तुरणहाम तृह्याप्‌ तृह्याव तु ह्याम 
तृणहानि आदि में ग्राट्‌ के पित्‌ होने पर भी प्रत्यय हलादि नहीं है, अतः 
इस्‌ आगम नहीं हुआ । देवचक्र यजमानस्य पाप्मानं तृ हती परिष्लवेते (श० 


ब्रा १२।२।२।२) । 





१. तृणह इम्‌ (७।३।२) । 
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हिसि हिसायाम्‌ 
लव लड 
१ हिनस्ति हिस्तः हिसन्ति अहिनतु-द॒ ्राहिस्ताम्‌ अहिसन्‌ 
२ हिनस्सि हिस्थः हिस्थ अहिनः अ्रहिस्तस्‌ हिस्त 
ु ग्रहिनतु-इ 
३ हिनस्मि हिस्वः हिस्मः अहिनसस्‌ अहिस्व अहिस्स 
लोट विधिलिङ्‌ 
१ हिनस्तु ) हिस्तास्‌ हिसन्तु हिस्यात्‌ हिस्याताम्‌ हिस्युः 
हिस्तात्‌ / 
२ हिन्धि ) हिस्तम्‌ हिस्त हिस्याः हिस्यातम्‌ हिस्यात 
हस्तात्‌ | 
३ हिनसानि हिनसाव हिनसाम हिस्याम्ग हिस्याव हिस्याम 


हिसि इदित्‌ धातु है ग्रतः इत्संज्ञक 'इ' का लोप हो जाने पर (३६) से 
नुम्‌ ग्रागम होता है और धातु हि नु स्‌ रूप में परिणत हो जाती है । हिन्स्‌ 
ति । हि सतम्‌ नु स्‌ ति । हिन स्‌ ति(१४८)। इनम्‌ से परे नु का लोप । हिन- 
स्ति । अहिनत्‌-इ-- (६८) से स्‌" को 'द्‌' । श्रहिनः--अ्रहिनत्‌ू--( १८) से स्‌ 
को रु, पक्ष में द्‌ । हिन्धि में (५२) से हि को घि । ग्रल्लोप ( ८२) । 
नुःलोप ( १४८ ) । अनुस्वार । परसवर्ण न हिस्यात्‌ सर्वा (=सर्वाणि) 
भूतानि (ब्राह्मण) । प्राण-वियोग से श्रन्यत्र भी लोप, भ्रंश आदि ग्रर्थो में इस 
धातु का बहुल प्रयोग होता है--कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मन 
(मनु० २१८०) । 


उन्दी क्लेदने ( उन्दू--गीला करना ) । सकमेक । उनत्ति (१४८) । 
उच्तः । उन्दन्ति । ग्रौनत्‌-द्‌ । भ्रा उ न त्‌ । (१०, ११) । श्रौनः--श्रौनत्‌ 
(७७) । उन्धि--(५२) से हि को धि। उनदात्ति। उनदाव। उनदाम। 
 उन्द्यात्‌ में (८२) से श्रल्लोप। (१४८) से शनम्‌ से परे नु का लोप। ग्रसा- 
चिसां वृष्टचाउभ्युन्तत्ति (ऐ० ब्रा १।७) । अऊ्जू व्यक्ति-म्रक्षण-कान्ति-गतिषु 
(अञ्ज्‌ स्पष्ट करना, चिकना करना, चमकाना, जाना) । घातु ऊदित्‌ है । 
ग्रञ्ज्‌ में भ्‌ नकार से बना है, सो घातु 'भ्रन्ज्‌' ऐसी समझनी चाहिये। इस नु 
का इनमु से परे होने पर सर्वच लोप हो जाता है । श्रनक्ति । कुत्व । श्रङ्क्तः । 
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ग्रल्लोप । कुत्व । ग्रनुस्वार । परसवरां । अ्रञ्जस्ति । अनक्षि । अङक्यः । 
अङ्क्थ । श्रनज्मि । अञ्ज्वः । ग्रञ्ज्सः । आनक्‌-ग (आट्‌) । अङ्ग्धि । अड- 
क्तात्‌ । अनजानि । अ्रञ्ज्यात्‌ । ग्रञ्ज्‌ का वि, अभि उपसर्गों के साथ प्रचुर | 
प्रयोग होता है-श्रकिञ्चनत्बं मखजं व्यनक्ति,(रघु०५।१६)। ग्रभ्यनक्ति शिरस्तै- 
लेन, तेल से सिर की मालिश करता है। ग्रभ्यद्भः= मालिश । ्रभिव्यनक्ति 
भाष्यग्रन्थं प्रदीपकारः । व्यक्ति भजन्त्यापगाः (शाकुन्तल), नदियां स्पष्ट दीखने 
लगी हैं। तञ्च्‌ संकोचने (तञ्च्‌--सिकोड़ना, संघात बनाना, जमाना) । 
तनक्ति । तङ्क्तः । तञ्चन्ति। श्रञज्‌ की तरह रूप चलते है, कुछ भी विशेष 
नहीं । (लुङ्‌ में भेद होगा) । इस का आह प्रपूर्व प्रयोग प्रचुर है--दध्ना- 
ऽऽतनक्ति पयः, दूध में जामन लगाता है । इन्द्रस्य त्वा भागं सोमेनातनच्मि 
(वा०सं० १।४) । इसी प्रकार ग्रो विजी भयचलनयोः (विज्‌-डरना, चलना) । 
्रोदित्‌। ईदित्‌ । विनक्ति । श्रविनक्‌ । विनक्तु । विञ्ञ्यात्‌ । तञ्च्‌ की 
तरह सभी शेष रूप जानो । (बलादि आधंधातुक प्रत्यय परे होने पर धातु के 
सेट्‌ होने से इडागम होने पर गुणाभाव होगा, वही विशेष है) । वृजी वर्जने 
(वृज्‌--वर्जच करना, जुदा करना) । वृणक्ति। वृङ्क्तः । वृञ्जन्ति । 
श्रवृणक् । दृणक्लु । वृडग्धि। वृणाजानि । वृञ्ज्यात्‌ । वर्गोऽसि पाप्मानं मे 
बृङ्घधि (कौषी उ० २।७) । पृची सम्पर्क (पृच्‌--मिलाना, जोड़ना) । 
इसका प्रयोग प्रायः सम्पूर्वक ही होता है । कृदन्त रूपों में कहीं-कहीं बिना सम्‌ 
के प्रयोग देखा जाता हैं--पृक्तस्तुषार गिरिनिरराणाम्‌ (रघु० २।१३) ॥ 
पुक्तयेन्दुकरेरह्वः पर्यन्त इव सन्ध्यया(किरात० ११।३) । मधुपकं--यहाँ भी । 
वृज्‌ की तरह सभी रूप होते हैं । निसगंत एव वागथंसम्पृक्ता भवति न तु 
कर्चिद्‌ वाचमर्थन सम्पृणक्ति । इति रुधादयः इनस्विकरणा:। | 
तनादिगण (अष्टम गण) 

तनु आदि घातुओं से तथा कृ से कत्‌ वाचक सार्वधातुक परे होने पर 'उ' 
प्रत्यय (विकरण) आता है । यह पूर्वं (5०) में कह आये हैं । “उ शप्‌ का 
अपवाद है और धात्दधिकारोक्त होकर तिङ्‌--शित्‌--भिन्त होने से ग्राधे- 
धातुक है । 
























तनादि सात स्वरितेत्‌ धातुएँ 
तनु विस्तारे (तन्‌--फँलाना) । उ० । 
लट्‌ प० लट आ० 
१ तनोति तनुतः तन्वन्ति तनुते तस्वाते तन्वते. 
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१६६ व्याकरणचन्द्रोदये 


२ तनोषि तनुथः तनुथ तनुथ तन्वाथे  तनुध्वे 
३ तनोमि तनुवः) छ.) तन्वे तनुवहे | तनुमहे 
तन्वः | तन्मः तन्वहे | तन्महे | 


परस्मैपद में तिपू, सिप्‌, मिप्‌ में यथाप्राप्त उ प्रत्ययान्त अङ्ग 'तनु' को 
गुण हुआ है अन्यत्र परस्मैपद प्रत्ययों तथा ग्रात्मनेपद प्रत्ययों के अपित्‌ होने 
से (५) से गुण का निषेध हो गया है। तनोषि, तनुषे में आदेश- 
प्रत्यययोः (८।३।५९) से प्रत्यय के स्‌ को ष्‌ हुआ है। तन्वन्ति तन्वाते, 
तन्वते ग्रादि में 'उ' के प्रत्यय होने से धातु का 'उ' न होने से (४४) से 
उवङ्‌ की प्राप्ति ही नहीं। अतः साधारण सन्धि-विधि से इक्‌ के स्थान में 
यण होने से 'उ' को 'व्‌' हुआ है। तनुवः । तन्वः । तनुवहे । तन्वहे आदि में 
(१९) से उ प्रत्यय का विकल्प से लोप हुआ । 


लङ्‌ प० लङ्‌ आ० 
१ भ्रतनोत्‌ श्रतनुतास॒ श्रतन्वन्‌ भ्रतनुत भ्रतन्वाताम्‌ ग्रतन्वत 
२ ग्रतनोः श्रतनुतम्‌ श्रतनुत ्रतनुथाः श्रतन्वाथाम्‌ ग्रतनुध्वस्‌ 
३ अतनवम्‌ र गी ग्रतन्वि भ्रतनुवहि) श्रतनुमहि 
श्रतन्व ग्रतन्म अतन्वहि | श्रतन्महि 
इन रूपों में कुछ वक्तव्य नहीं । 


लोट_ प० लोट्‌ आ० 
१ तनोतु तनुताम्‌ तन्वन्तु तनुताम्‌ तन्वातास्‌ तन्वताम्‌ 
२ तनु | तनुतम्‌ तनुत तनुष्व तन्वाथास्‌ तनुध्वस्‌ 
तनुतातु 
३ तनवानि तनवाव तनवाम तनवे तनवावहै तनवामहै 


तनु (लोट्‌ म० पु० ए०) में (१५) से 'हि' का लुक्‌ । तनवानि, तनवे 
आदि में भ्राट्‌ आगम के पित्‌ होने से उवर्णान्त गंग को गुण (आ) और उस 
'ग्रो' को ग्रव्‌ श्रादेश । 


विधिलिङ्‌ प० विधिलिङ्‌ आ० 
१ तनुयातृ तनुयातास्‌ तनुयुः तन्वीत तन्वीयातास्‌ तन्वीरन्‌ 
२ तनुयाः तनुयातम्‌ तनुयात तन्वीथाः तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वस्‌ 
३ तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयास तस्वीय तन्बीबहि तन्वीमहि 
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तनादय: F ६७ 


यहाँ यासुट्‌ के ङित्‌ होने से और आत्मनेपद प्रत्ययो के ग्रपित्‌ होने से 
कहीं भी गुण नहीं हुआ । ग्रात्मनेपद में सवंत्र 'उ'को यण्‌ (व्‌) हुआ । 


षणु दाने (सन्‌-_देना) । सनोति-सनुते । धातु नकारान्त है। 'ण' 


लाक्षणिक है । ष्‌ के कारण बना है । इस ष्‌ को (१२) से स्‌' हो जाता है । | 
तब निमित्त के न रहने से नैमित्तिक ण भी चला जाता है । | 


सन्‌ का तिङन्त रूप में प्रयोग लोक में दुर्लभ है । साति=दानार्थक इसी 
धातु से क्ति-प्रत्ययान्त निष्पन्न हुआ है । अवसानाथ में 'साति' अमर पढ़ता है 
सातिर्दानावसानयोः, और उसे षो श्रन्तकर्मणि से क्तिन्नन्त समभजता है, पर 
क्तिन्नन्त रूप सिति' होगा, अव-पूर्वक श्रवसिति। क्षणु हिसायाम्‌ (क्षण्‌-- 
नाश करना, क्षति करना, घाव करना) । क्षणोति-क्षणुते । इसी से क्षत, क्षति 
क्षण आदि शब्द निष्पन्न होते हैं। इमां हृदि व्यायतपातमक्षणोत्‌ (कुमार० 
५।५४) । (धनुः) त्वं किलानमितपूर्वमक्षणोः (रघु ११।७२) । यहाँ 
अक्षणोः--श्रभनक्‌ = तोड़ा । क्षिण, भी इसी अर्थ में । शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्य- 
रक्षं न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति (रधु० २।४०) । क्षिणु--ति- यहाँ उ 
प्रत्यय परे लघूपध गुण प्राप्त होता है, पर संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इस 
परिभाषा से नहीं होता, ऐसा आत्रेय आदि वैयाकरण मानते हैं । इगन्त अङ्ग 
को तिप्‌ परे रहते गुण होकर 'क्षिणोति' ऐसा रूप सिद्ध होता है । दूसरे वेया- 
करण लघूपध गुण होता है ऐसा मानते हैं-क्षेणोति । ऐसा ही मतद्वेध अगली 
तीन घातुग्रों के विषय में समे । इसे सार्व धातुके स स्दिग्धगुराः- क्षीरस्वा- 
मी । क्रणु गतौ (क्रण- जाना) । ऋणोति। श्रर्णोति । जुते । इसी 
धातु से जलवाची श्रणंस्‌(नप्‌ः०) । व्युत्पन्न होता है । ्रणाँसि सत्त्यत्रेत्यरवः । 
समुद्र । घृणु दीप्तौ (घुण्‌-चमकना) । घुणोति । घर्णोति (गुण) । घुणते । 
घुरिण नाम रश्मि का है--किरणोस्न-मग्नुखांशु-गभस्ति-घुणि रक्मयः (ग्रमर) । 
तुणु अदने (तृश--खाना)--तृणोति । तर्णोति । तुं घासः । 





डुकृज्‌ करणे (कृ- करना) जितू । उ०। 
कु उ ति(८०)-८करोति । पहले उ प्रत्यय-निमित्तक छु के ऋ को गुण 
हुआ, तब उ प्रत्ययान्त 'करु' को तिप्‌ प्रत्यय-तिमित्तक गुण हुश्रा । कुरुतः 
--यहाँ कर्‌ उ तस्‌ ऐसी अवस्था मे(८१ ) से कर्‌ के 'अ' को उ हुग्रा है । तस्‌ 
अपित्‌ सावधातुक है ग्रतः इससे पुर्व उप्रत्ययान्त अङ्ग को गुण नहीं हुमा । 
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१६८ व्याकरणचद्धोदये 


सूत्र में ग्रकार के स्थाने में विहित 'उ' तपर पढ़ा है । तपर करने का प्रयो- 
जन यह हे कि इसे विकार न हो, भ्रर्थात्‌ प्राप्त उपधा-गुण न हो । सो उपधा 
गुण, कुर्‌ के 'उ' को गुण नहीं हुआ । कृ उ अच्ति---कर्‌ उ श्रन्ति= कुर्‌ 
उ श्रन्ति(८१)। कुवन्ति। यहाँ यण्‌ होकर धातु हलन्त (बका रान्त ), रकारोपध 
बन जाती है, जिस की उपधा (रकार) से पूर्व इक्‌ (उ) है, ग्रतः (३७) से इक्‌ 
को दीघं प्राप्त होता है। उस का शास्त्रकार निषेध करते हैं--- 

१५०--भसंज्ञक, कुर्‌, छुर्‌ की उपधा को दीर्घ नहीं होता है १। कुर्बन्ति । 
(१९) से म्‌, व्‌ परे होने पर प्रत्यय के 'उ' का विकल्प से लोप विधान किया 
है । कु के विषय में सुत्र है-- 

१५१--क धातु से परे प्रत्यय के ` 'उ' का नित्य लोप होता है म्‌, व्‌ परे 
रहते ?। कुवः । कुस: । कुब हे । कुमंहे । 

१५२--यकारादि प्रत्यय परे होने पर कृ से परे आये उ” प्रत्यय का लोप 


हो जाता है3-_क्कृ उ यात्‌ कर्‌ उ यात्‌ (गुण) =कुर्‌ उ यात्‌(८१)। कुर्यात्‌ 
(१५२) । 


क क 
लट. प० लर्‌ ऋ ० 
१ करोति कुरुतः कुर्वन्ति कुरुते (८१) कुर्वाते कुर्वते 
२ करोषि क्रुथः क्रुथ क्रुषे कुवथि कुरुध्वे 
हे करोमि कुर्वेः कुः कुर्व क्‌वंहे कुसं हे 
लड्‌. प० लड आए 
१ ग्रकरोत्‌ श्रकुरुताम्‌ अकुवनू अकुरुत ्रकुर्वाताम्‌ भ्रकुर्वत 
२ ग्रकरोः श्रक्रुतम्‌ भ्रक्रुत अकुरुथाः झकूर्वाथाम्‌ अ्रकुरु- 
र धस्‌ 
रै ग्रकरवप्‌ भ्रकुवं कमं अकृवि अकुर्वहि ग्रकुमंहि 
(गुण, ग्रवादेश) 
पन्ना __ 


१. न भकुर्‌-छुराम्‌ (५।२।७९) । 
२. नित्यं करोतेः (६।४।१०७) | 
रे. येच (६४१०६७) । 
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तनादय: १६६ 


लोट प० लोट्‌ आ० 
१ करोतु ] कुरुताम्‌ कुर्वन्तु कुरुताम्‌ कुर्वाताम्‌ कुर्वताम्‌ 
कुरुत(तु 
२कुरु | कुरुतस्‌ कुरुत कुरुष्व कुर्वाथाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
कुरुतात्‌ | 
३ करवाणि करवाव करवाम करवे करवावहै करवामहै 


'कुरु' में हि लुक्‌ (जो ६।४।१०६ से होता है) आभीय है। कृके 'अ्र' 
को 'उ' विधान करने वाला शास्त्र (६।४।११०) भी ग्राभीय है । हि लुक्‌ जो 
हो चुका है, उसके श्रसिद्ध होने से कर्‌ के 'भ' को सावंधातुक अपित्‌ (ङित्‌) 
प्रत्यय (हि) परे रहते 'उ' निर्वाध होता है। 


करवाणि, करवे--्रादि में आट के पित्‌ होने से उत्व का प्रसङ्ग ही 
नहीं । गुण होकर भ्रवादेश होता है । न 


विधिलिङ्‌ प० विधिलिङ्‌ आ० 
१ कुर्थात्‌(१५२) कुर्याताम्‌ फु्युः  . कुर्वीत कुर्वीयातास्‌ कुर्वोरच्‌ 
२ कुर्याः कुर्यातस्‌ कुर्यात कुर्वीथाः कुर्वोयाथास्‌ कुर्वोध्वम्‌ 
३ कुर्यास्‌ कुर्याव कुर्याम कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि 


आत्मनेपद प्रत्ययो के ग्रपित्‌ होने से सर्वत्र (८१) से कर्‌ के ग्र को 
'उ'। यण्‌ विधि से उ को व्‌ । 

१५३--(क) परि, नि, वि--इन उपसगा से परे सेव्‌, सित, सय, सिव्‌, 
सह्‌, सुट्‌ (आगम), स्तु, स्वञ्ज्‌ के स्‌ को ष्‌ होता है । (ख) ट्‌ आगम- 
कृत व्यवधान होने पर सिव्‌ आदि के स्‌ को ष्‌ विकल्प से होता हे । सूत्र में 
पढ़ी सेव्‌ धातु के स्‌ को तो नित्य ही ष्‌ होता है । पर्यषेवत । | 

१५४--सम्‌, परि-पूर्वंक कृ को सुट्‌ (स्‌) आगम होता है भूषण==भ्रल- 
ङ्करणा तथा समवाय (एकत्र करना)ग्रथे में ।3 सम्पुवेक क को कहीं-कहीं अभु- 


TT 
१. परिनिविभ्यः सेव-सित-सय-सिवु-सह-सुट-स्तु-स्वञ्जाम्‌ (५।३।७० 
सिवादीनां वाड्व्यवायेपि (८।३।७१) 

२. सम्परिभ्यां करोतौ भूषण (६।१।१ ३७) । समवाये 
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षण अर्थ में भी सुट्‌ देखा जाता है । सूत्रकार ने 'संस्कृतं भक्षाः सूत्र में पकाने 
अथे में भी समूःस्क् का प्रयोग किया है । 

सम्‌ सुट्‌ करोति=सँरुस्‌ करोति। यहाँ समः सुटि (८।३। ५) से बने 
म्‌ के स्थान में रु (र्‌) को पाक्षिक विसर्जनीय न होकर नित्य ही स्‌ होता है। 
रु(र)या तो सानुनासिक होता है या इससे पर्व वर्ण को श्रनुस्वार आगम होता 
है-संस्स्करोति । संस्स्करोति । ऐसा मत भी है कि सम्‌ के म्‌ का सुट्‌ परे 
परे रहते लोप हो जाय । चूँकि यह लोप रत्व-प्रकरण में ही कहा है अतः लोप 
होने पर पाक्षिक अनुनासिक व अनुस्वार होंगे--सेस्करोति । संस्करोति । 
परि सुट्‌ कु उ ति=परिष्करोति । ग्रट्‌ होने पर भी वैकल्पिक षत्व होगा-- 
पयंस्करोत्‌ । पर्यष्करोतु । सम्‌ अट्‌ सुट्‌ करोत्‌=समस्करोतु । सुट्‌ क्‌ से पूर्व 
होता है ऐसा नियम है । ग्रट्-कृत व्यवधान होने से सम्‌ से परे सुट्‌ नहीं रहा, 
अतः समु को रु नहीं हुआ । 

१५५--उप उपसं से परे कृ को सुट्‌ आगम होता है प्रतियत्न (गुणा- 
घान), वैक्कत (विकार), वाक्याध्याहार (आकाङ्क्षित एकादेश की पूर्ति), तथा 
पूर्वोक्त भूषण और समवाय भ्रथों में '। एधो दकस्योपस्कुरुते=ईधन जल में 
नया गुण (उष्णता) लाता है । उपस्कृतं भुङ्क्ते=विकृत अन्न को खाता है । 
उपस्कृतं ब्रते, काङ्क्षित वाक्यांश को पूर्ण कर के व्याख्यान करता है । 
उपस्कृता कन्या =ग्रलङ्कता कन्या । उपस्कृता ब्राह्मणाः = समवेताः= एकत्र 
हुए। 

अट्‌ के व्यवधान होने पर भी सुट्‌ क्‌ से पुवे होगा--उपास्कुरुत कन्याम्‌ 
श्रम्बा । सुट्‌ (१४४) । इति तनादय उ-विकरणा: । 


कधाद्गिणा (नवम गण) 

१५२--क्री आदि घातुओं से कतृःवाचक सावधातुक परे होने पर 
इना (ना) प्रत्यय ग्राता है । यह शप्‌ का अपवाद है । इना श्रपित्‌ सार्व- 
धातुक है श्रतः इस से पूर्व धातु को गुण नहीं होता । 

क्री इना ति=क्रीरणाति । गुणाभाव । णत्व । क्रीरीतः(११७) । इना के 
आ को ई। क्री ना कि--यहां(भोःन्तः)से झ को अन्त आदेश पहले हो जाता 
है। (११७) से 'ई' पहले नहीं होता, कारण कि झ को अन्त्‌ आदेश-विधान 
१. उपात्रतियत्-वैकत-वाक्याध्याहारेषु च (६।१।१३९) । 
२. क्र्यादिभ्यः इना (३।१।८१) । 
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करने बाला शास्त्र (७।१।३) पर है और ई-विधायक (६।४।११३) पूवं है। 
पूर्व की अपेक्षा पर शास्त्र बलवत्तर होता है । झोञ्न्तः नित्य भी है। श्ना होने 
पर भी इसका प्रसद्ध है और न होने पर भी । अल्पापेक्ष अन्तरङ्ग होता है 
और बह्वपेक्ष बहिरङ्ग । (७।१।३) केवल प्रत्यय के अवयव झ को अन्त्‌ आदेश 
विधान करता है, इसे कुछ भी अपेक्षित नहीं । (६।४।११३) को हलादि कित्‌, 
ङित्‌ सार्वधातुक की अपेक्षा है, प्रत: यह बहिरङ्ग है। श्रसिद्ध बहिरद्भमन्तरङ्गो, 
बहिरङ्ग के श्रसिद्ध होने से अन्तरङ्ग शास्त्र प्रवृत्त होता है--क्रीणा ग्रन्ति-- 
क्रीणन्ति (९७) । 


























डुक्रीज्‌ द्रव्यविनिमये (क्री खरीदना) । बितू । उ०। 


की लट प० की लट आ० 
१ क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति क्रीणीते क्रौणाते क्रीणते (९७) 
(९७) (९७) 
२ क्रोणासि क्रीणीथः क्रीणीथ क्रीणीषे क्रीणाथे क्रीणीध्वे 
(११८) 
३ क्रीणामि क्रीणीवः क्रौणीमः क्रीणे क्रोणीवहे क्रीणीमहे 
(११७) (९७) 
लड प० लङ्‌ आ० 
१ अक्रीणात्‌ अक्रौणीतास्‌ अक्रीणम्‌ श्रक्रीणीत भ्रक्रीणाताम्‌ अक्रीणत 
(९७) (&७) 
२ अ्रक्रीणाः अक्रोणीतम्‌ भ्रक्गीणीत अक्रीणीयाः अक्रीणाथाम्‌ अ्क्रीणी- 
ध्वम्‌ 
३ ग्रक्रोणाम्‌ ग्रक्रीणीव भ्रक्रोशीम पभ्रक्रीरिए ग्रक्रीणीवहि ग्रक्री- 
(९७) णीमहि 
लोट्‌ प० लोट्‌ अआ० 


१ क्रीणातु क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु क्रीणीताम्‌ क्रीसाताम्‌ क्रीणता 

२ क्रीणीहि) क्रीणीतम्‌ क्रीणीत क्रीणीष्व क्रौणाथाम्‌ व्य, 

क्रोरगोतात्‌ बसू 
(९७) | 

३ कौणानि क्रीणाव क्रीणाम क्रीणे ्रीणावहै 
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विधिलिङ्‌ प० विधिलिड्‌ आए 
१ क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः क्रीणीत क्रीणीयातास्‌ क्रीणीरनू 
२ करणीयाः क्ीणीयातम्‌ क्रीणीयात्‌ क्रीणीथः क्रीरीयाथास्‌ क्रीणी- 
ध्वम्‌ 

३ क्रीणीयास्‌ क्रीणीयाव क्रोणीयाम क्रीणीय क्रीणीबहि क्रीणीमहि 

क्रीणानि, क्रीणे ग्रादि में ग्राट्‌ के पित्‌ होने से ग्रौर प्रत्यय के श्रजादि 
होने से ईत्व का प्रसङ्ग ही नहीं, और आट्‌ के पित्‌ होने से श्रालोप का भी 
प्रसङ्ग नहीं । क्रीणीयात्‌, क्रीणीत आदि में यथाप्राप्त ईत्व हुआ है । 

प्रीन्‌ तर्पणे कान्तौ च (प्री--प्रसन्न करना, चाहना) । जितू । उ०। 
प्रीणाति--प्रीणीते । प्रीणाति यः सुचरितंः पितरं स पुत्त्रः । (भतृ ० २।६८) 
कान्ति (कामना) अर्थ में प्रयोग दुलंभ है । यह धातु सकर्मक है । श्रीज्‌ पाके 
(श्री--पकाना) । जित्‌ । उ० श्रीणाति--श्रोणीते । गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ 
(ऋ० ९४६४) । गव्य दुग्ध के साथ सोम को उबाले । मीन्‌ हिसायाम्‌ 
(मी--मारना) । जित्‌ । उ० । प्रमीशाति (१३४) । मीनाति--मीनीते । मी 
का प्रयोग प्रायः प्रूर्वक होता है--प्रमिनतो मनुष्या युगानि (ऋ० १।९२। 
११)। वेद में मी को हस्व होता है, लोक में नहीं। षिन्‌ बन्धने (सि--बांधना)। 
जितू । उ० सिनाति--सिनीते । विपूर्वक--विसिनाति-विसिनीते (खोलता है)। 
स्कुञ्‌ ग्राप्रवरो (स्कु-ऊपर को छलांग लगाना, उछलना) । जितू । उ०। 
स्कुनाति-स्कुनीते । इससे इनु प्रत्यय भी आता है--स्कुनोति--स्कुनुते । 
युञ्‌ बन्धने (यु- बाँधना) । जित्‌ । उ० । युनाति---युनीते । 


प्वादि (पूआदि) अवान्तर गण 

१५७--पु आदि धातुश्रों को शित्‌ प्रत्यय परे रहते ह्वस्व होता है । 
4 शना ति->पुनाति । पु इना ते= पुनीते । अपुनात्‌ । पुनातु । पुनीतात्‌ । पुनी- 
ताम्‌ । पुनीयात्‌ । पुनीत । येन पुनाति तत्‌ पवित्रम्‌,जिसे छानता है,उसे पवित्र" 
कहते हैं । पाप्मभ्यक्चं पुनातु वर्धयतु च श्रेयांसि सेयं कथा(उ०९1० च ७।२०)। 
वस्त्रपुत जलं पिबेत्‌ (मनु० ६।४६) । लन्‌ छेदने (लु--काटना) । नित्‌ । 
उ० । लुनाति--लुनीते । सस्यं लुनातीति सस्पलावः । शरासनज्यामलुनाद्वि- 
डोजसः (रघु० २।५९) । पुरीमवस्कन्द सुनी हि नन्दनम्‌ (माघ १।५१) । स्तृञ्‌ 

१. प्वादीनां ह्रस्वः (७।३।८०) । 
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ग्राच्छादने (स्तृ-ढाँपना)। उ० । स्तृणाति--स्तुशीते । स्तु का प्रयोग 
प्रायः ग्राङ्‌, अव, वि आदि के साथ होता है--आस्तृशाति । वस्तुणाति । 
विस्तृणाति' । आस्तरणम्‌ = प्रच्छदपटः । कव शय्याऽऽस्तीर्शा,शय्या कहाँ बिछाई 
गई है ? सेधेः साब्द्रैरवस्तीर्ण नभोमण्डलम्‌ । कृन्‌ हिसायाम्‌ (कु--नाश 
करना) । जित्‌ । उ०। कृणाति--कुणीते । भा० १२।१२०।४ में ग्राञञाकृतः । || 
==ग्राशया कृतः==हतः (नीलकण्ठ) । क्‌ हिसायाम्‌ इत्यस्य रूपम्‌ (नीलकण्ठ) | | 
यह भ्रान्ति है । कू का क्तान्त 'कीणं' होता है, 'कृत' नहीं। स्वादि कृञ से तो || 
क्तान्त 'कृत' साधु होगा । . वृञ्‌ वरणे (वृ--ढाँपना । बित्‌ । उ० । वृणाति। || 
वृणीते । ग्रात्रृणाति । श्रावृणीते । प्रावृणाति । प्राबृणीते । धुञ्‌ कम्पने (धू-- 
हिलाना) । जितू । उ० । धुनाति । धुनीते । आधुनाति । आधुनीते । प्रवधु- 
नाति । अवधुनीते । 






















यहाँ से आगे वूड, ग्रह को छोड़कर गरास्त तक सभी धुएं परस्मपदी 
हैं । 

झु हिसायाम्‌ (धू--नष्ट करना) । उपसगं-रहित यह धातु सकमक है । 
श्रुणाति हिनस्तीति शरुः । शणातीत्येबंशीलः शरारुः, घातुकः। श्गणाति 
हिनस्ति (विरोधिनघ्‌, प्रतिफूलवेदतीयभ) इति शरणम्‌ । बाहुलकात्‌ (३।३। 
११३) । कर्तरि ल्युट्‌ । त्वामहं प्रपद्ये शरणाम्‌ = त्रातारम्‌ । पर विपूर्वक 
इसका भ्रकर्मकतया प्रयोग बहुत उपलब्ध होता है--श्रनेन दण्डकारण्ये विशीरों- 
मिह पक्षिणा (रा० ३।६८।२०) । विश्ञरारोजंटाकलापस्य (हषे उ० १)- 
विशरारोः= विस्र समानस्य । शृणातु । श्गणीतात्‌ । श्णीहि। श्टणीतातू । 
श्णानि । खुणाव । प्‌ पालनपूरणयोः (पु--रक्षा करना, पूणां करना) । 
पृणाति । पृरणीते । भू भत्संने भरणोप्येके (भू--भिड़कता, भरना) शृणाति । 
म्‌ हिसायाम्‌ (म्‌--मारना) । मृणाति । तेनारभस्व त्वं शत प्र णीहि 
बुरस्यतः (प्रथवे० १०।३।१) । दु विदारणे (दु--फाड़ना) | दृणाति यह __ 
धातु सकर्मक है । न दीर्ये कठिनाः खलु स्त्रियः । (कुमार ४। )। कथमेव न 
प्रलपतां वः सहस्रधा न दीएँसनया जिह्वया (विक्रमो० ३) र्‍र्‍यहा यर 
तया प्रयोग हुआ है । अथवा दिवादि ग्राकृतिगर है ऐसा मानने से दिवादियों _ 
में पाठ होने से भ्रकमंक हो जाती है । ज्‌ वयोहानो (जु- जीण होना, तहा ८४ 
होना) । जुशाति=जीयंति (दिवा०)) माधव के अनुसार इवाविकरणक ६ 
धातु नहीं है। न्‌ नये (न-ले जाता) । बुणातीति नरः (नेता) । क गर 
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(ऋ--जाना) । ऋणाति । श्रार्णात्‌ । लङ्‌ । श्रार्सीताय्‌ । आटू । वृद्धि।ग 
शब्दे (गू---बोलना, कहना, उपदेश करना) गुणातीति गुरु: । गृ--विविष्‌ = 
गिर्‌ =वाणी । श्रव-पूवंक इसका प्रयोग नहीं होता ऐसा भाष्यकार का कहना 
है । नित्यः शब्द इति संगृणते वैयाकरणाः । वैयाकरणो की प्रतिज्ञा है कि 
शब्द नित्य है। सम्पूवंक गृ प्रतिज्ञा शर्थ में आत्मनेपदी है। ज्या वयोहानो । 
अर्थ निर्देश के अनुसार यह घातु भ्रकमंक होनी चाहिए, पर इसका प्रयोग 
प्रायः वेद में ही मिलता है और वहाँ यह स्त्र सकर्मक है और हिंसा अर्थ है। 


१५८-श्रङ्गावयव-भूत जो हल्‌ उससे परे जो सम्प्रसारण उसे दीघं हो 
जाता है।' ज्या इना ति=जिनाति (सम्प्रसारण तथा पूर्व रूप) ==जीनाति 
(१५८) =वजनाति (१५७) । जिनीतः । जिनम्ति । यदा वै राजा कामयतेऽय 
्राह्मरां जिनाति पापीयांस्तु भवति । (श० ब्रा० १३।१।५। ८) । न तं जिनन्ति 
बहवो न द्राः (ऋ० ४।२५।५) । राजापारां विद्वा प्रावसायाप्येकवेशमनेव 
जिनाति (श० ब्रा० १।३।२।१४) । श्रपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधस्‌ । 
` 'वरीयो यावया वधस्‌ (अथव ० १।२१।४) ॥ इस धातु की सकमंकता में 
प्रमाणान्तर भी है---सर्वज्ञ प्रसारणिभ्यो डः’ इस वातिक का कौमुदीस्थ उदा- 
हरण है-्रह्मज्यः, जिसका विग्रह है--ब्रह्म जिनातीति। री गतिरेषणयोः 
(री- जाना, भेड़िये का शब्द करना) । रिशाति । श्ररिणात्‌ । रिणीहि । 
ऐसा धातुविषयक निष्कर्ष है कि जब एक धातु दिवादि भी है और गणान्तर- 
पठित भी है और श्रथ भी समान है तब दिवादि अकमक होती है और 
गरणान्तरःपठित सकमक । रीङ्‌ गत्यथक दिवादि ग्रकमक है, उसका बहना ग्रथ 
है । ग्रतः यह इनाविकरणक री सकर्मक है, इसका बहाना म्र्थ है--श्रहन्न- 
हिमरिरात्‌ सप्त सिन्धुन्‌ (ऋ० १०।६७।१२) । ली इलेषणे ली--जोडंना) । 
सकर्मक । लीङ्‌ श्लेषण दिवादि ग्रकमक है । लिनाति । भ्रलिनात्‌ । लिनातु । 
लिनीहि। विपूर्वंक इसका भ्र्थं पिघलाना होता है--विलिनाति शृतम्‌ । व्ली 
वरणे (व्ली--पसन्द करना, चाहना) । य एवं विद्वान्‌ व्यावृत्य दक्षिणां 
प्रतिगृह्हाति, नेनं दक्षिणा व्लीनाति (ते० ब्रा० २।२।५।१) । यहाँ हुस्वाभाव 
छान्दस है । शतपथ (१।६।३।३१) में व्लिनाति पाठ है । प्ली गतौ (प्ली-- 
जाना) । प्लिनात । 





१. हलः (६।४।२) । 
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यहाँ ल्वादि(लू ्ादि)धातुएँ समाप्त हुईं । कई लोगों के मत में प्वादि भी 
समाप्त हुई । अतः अगली तीन धातुओं को उनके मत में ह्वस्व नहीं होता-- 
ब्री वरणे-ब्रीणाति। ब्रिणाति। श्री भये। भरण इत्येके--श्चिणाति । 
भ्रीणाति । क्षीष्‌ हिसायाम्‌ (क्षी नष्ट करना) । क्षीणाति। क्षिणाति। ज्ञा 
अवबोधने । इसे (१२७) से 'जा' आदेश होता है। दीघं निदेश (जा) के 
सामथ्यं से (१५७) हस्व नहीं होता--जानाति। जानीतः। जानन्ति । 
जानातु । अजानताम्‌ । ग्रजानन्‌ु । श्रजानाः | श्रजानीतम्‌ । ग्रजानीत । 
गजानाम्‌ । श्रजानीव । श्रजानोम । जानातु । जानोतात्‌ । जानीहि । जानी- 
तात्‌ । जानीयात्‌ इत्यादि । विजानाति, विशेष रूप से जानता हे । तथा तथा 
विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते (दीप्यते) मनु० ४।२० । श्रवजानाति, ग्रवज्ञा, 
तिरस्कार करता है । अवजानन्ति मां मूढा मानुषां तनुमाश्रितम्‌ (गीता) । 
संजानाति सात रघू, माता को उत्सुकता से स्मरण करता है । ग्रनुजानीहि सां 
गसनाय, मुझे जाने की अनुमति दीजिए । 

यहाँ प्वादि धातुएँ समाप्त हुईं । 


१५९--हल्‌ से परे इना को शानच्‌ (आन) आदेश होता है 'हिं परे 
होने पर" । 
बन्ध बन्धने (बन्ध्‌ --बाँधना) पा० 


लट्‌ लड्‌ 
१ बध्नाति बध्नीतः बध्नन्ति ग्रबध्तात्‌ भ्रबध्तीताम्‌ ग्रबध्तत्‌ 
(१३१) 
२ बध्नासि बध्नीथः बध्नीथ ग्बध्ताः ग्रबध्नीतम्‌ ग्रबध्तीत 
२ बध्नामि बध्नीवः बध्नीमः अबध्नाम्‌ भ्रबध्तीव ` श्रबध्तीस 
लोद विधिलिङ्‌, 


१ बध्नातु बध्नीतास्‌ बध्नन्तु बध्नीयात्‌ बध्तीयाताम 92 
२ बधान बध्नीतम्‌ बध्नीत बध्नीयाः बध्नीयातम्‌ बत 


(१५९) | 
३ बध्नानि बध्नाव बध्नाम  बध्नीयासर बध्नीयाव Br 
(१३१) 
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१. हलः इन: शानज्कौ (३॥१॥८३) । 
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बधान- यहाँ बन्ध्‌ हि । बन्ध्‌ ना हि । बधूना हि, (१३१)से उपधा नु का 
लोप । वध्‌ आन हि (१५९) =वधान । ग्रदन्त अङ्ग से परे 'हि' का लुक । 
अनुबन्ध्‌-पीछा करना, बार-बार पूछना = भ्रनुबध्यसाना सा स्व॑ वृत्त लेशतोऽन्न त। 
निर्‌ बच्धू--हठ करना । वार्यमाणोप्येष युवा निर्बध्नाति, वासाउस्थ चेतसो 
त्तिः । सानुबन्धाः कथं न स्युः सम्पदो से निरापदः (रघु० १ ६४) । सानुः 

बन्धाः=तिरन्तराः । प्रबन्धः=श्रनुबन्धः। सस्कृत में इसका ऐसा ग्रथ है 

बन्दोबस्त करना ग्रथे कहीं भी नहीं । श्रन्थ विमोचतप्रतिहर्षयोः (श्रन्थ्‌ 
खोलना गाँठ आदि का, पुनः पुनः प्रसन्न करना) | श्रथ्नाति । अश्वथ्नात्‌ । 
श्रथ्नातु । श्रथान । श्रथ्नीयातु । मन्थ विलोडने (मन्थ्‌--बिलोना)। सथ्नाति। 
मथ्नीतः । मथ्नन्ति । श्रमथ्नात्‌ । सथान । मथ्नीयात्‌ । दधि नवनीतं मध्नाति। 
दही को मथकर मक्खन निकालता है । क्षीराम्बुधि सुधां मथ्नन्ति सुरासुराः । 
मृद क्षोदे (मृद्‌--मसलना, सूक्ष्म करना) । लोष्टं मृद्नाति । इसमइ्मानं सुदान 
शक्नोषि चेत्‌। मृड सुखे । मृड्णाति=सुखयति, सुख देता हे । गुध रोषे 
(गुव्‌--क्रोध करना) । गुध्नाति=रुष्यति । कुष निष्कर्ष (कुष्‌- अन्तःस्थित 
आँतडी आदि को बाहिर निकालना) । प्रायः इसका निर्‌-पूर्वक प्रयोग देखा 
जाता है- कुष्णाति । जीवन्तभेव कुष्णाति बृकोव कुटुम्बिनी (क० स० 
सा० २३।२७) । निष्कुष्णाति । कुषारा । निष्कुषारा । 

शुभ संचलने (कुभ्‌--हिलना, क्षुभित, अशान्त होना) । क्षुभ्नाति मारुता- 
हतो गभीरोपि समुद्र: । क्षुभ्नाति में णत्व क्यों नहीं हुआ ? उत्तर-- 

१६०--कषुभ्ना' इत्यादि में निमित्त होने पर भी नृ कोण नहीं 
होत! ।* 


नुनसनः । गिरिनगरप्‌ । नरीनृत्यते। तृप्नोति । आचायंभोगीनः । आ- 
चार्यानो । 

थुम्नाति । थुम्नीतः । क्षुभ्नस्ति । क्षूभाण (लोट० म० पु० एक०) । णभ 
तुभ हिसायाम्‌ । नभ्नाति । लुस्नाति । नभते । तोभते (दाप्‌ परे) । नभ्यति । 
तुम्यति (इयन्‌ परे होने पर) । क्लिशू विबाधने (क्लिश्‌- पीडित करना) 
ऊदित्‌ । क्लिइनाति। शात्‌ (८४४४) से "श्‌? से परे इ्चुत्व विधि से नु को 
न्‌ नहीं होता । एवमाराध्यमानोपि क्लिशनाति भुवनत्रयम्‌ (कुमार्‌० २।४०) । 
श्रश भोजने (अश्‌- खाना) । श्रइनाति । श्रइनीतः । अ्रइनन्ति । श्राइनात्‌ 
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(आट्‌, वृद्धि) । अ्इनातु । श्रशनीतात्‌। अशान । अपोऽशान, तृष्यसि देत्‌, यदि 
प्यास है तो पानी पी लो । तिष्ठतु दध्यशान त्बं शाकेन, दही रहने दो, 
तुम शाक से खा लो। इष ग्राभीक्ष्ण्ये (इष्‌ बार-बार करना) । विवक्षित 
क्रिया-विशेष का प्रकरणादि से बोध होगा--पुर इष्णासि पुरुहृत पूर्वाः 
(ज० १।६३।२) । श्रासुरीणां पुरां हननादिरर्थो गम्यत इति भाष्यम्‌ । विष 
विप्रयोगे (विष्‌--जुदा करना) । विष्णाति । प्रुष प्लुष स्नेहन-सेवन-पुरणोषु 
(प्रृष्‌, प्लुषू--चिकना करना, सेवन करना, पुणं करना)। प्रृष्णाति । 
प्लुष्णाति । पुष पुष्टौ (पुष्‌ --पुष्ट करना) । सकमं क । पुष्णाति । भ्रपुष्णात्‌ । 
पुष्णातु । पुष्णीतात्‌ । पुषाण । पुष्णीतात्‌ । पुष्णीयात्‌ । न हीश्वरव्याहृतयः 
कदाचित्पुष्शन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌(कुमार०३।६३)। मुष स्तेये(मुष्‌, चुराना, 
छीनना) । मुष्णाति । श्रमुष्णात्‌ । मुष्णातु । मुष्णीतात्‌ । मुषाण । मुष्णी- 
तात्‌ । सुष्णीयात्‌ । खच भुतप्रादुर्भावे (खच्‌-ग्रतिक्रान्त का पुनर्जन्म, 
प्रकट होना)। खच्ञाति । इचुत्व विधि से 'न्‌' को 'भ्‌'। खव भूतप्रादुर्भावे 
ऐसा भी पाठ है। खब्‌ ना ति=ख ऊ ना ति=खोनाति। यहाँ वक्ष्यमाण 
शास्त्र से बू को ऊठ्‌ । 

१६१--सतुक्क (तुक्‌-सहित) छ को श्‌ ग्रौर व्‌ को ऊठ्‌ (ऊ) हो 
जाता है झलादि कित्‌ ङित्‌, क्विप्‌ प्रत्यय तथा अनुनासिक परे होने पर '-- 
खव्‌ ना ति==ख ऊ ना ति=खौताति। ऊठ्‌ परे रहते पूर्व ग्र तथा ऊ के 
स्थान में वृद्धि एकादेश होता है । खब्‌ शना हि। शानच्‌-विधायक शास्त्र 
(३।१।८३) से ऊठ्‌-विधायक शास्त्र (६।४।१६) परे है श्रतः पहले ऊठ्‌ होगा । 
उठ्‌ हो जाने से अङ्ग के हलन्त न रहने से 'हि' को शानच्‌ आदेश की प्राप्ति 
ही नहीं रहती । खौनीहि। 


यहाँ गणपठित परस्मैपदी धातुएँ समाप्त हुई । 
वृङ्‌ संभक्तौ (वृ--वरना, वर लेना) । डित्‌ । | आ० 
व॒रीते । व॒णाते । व॒णते । अ्रवुणीत । अवुराताम्‌ । प्रव णात । व॒शीष्व । 
बशीत । ब॒शीयाताम्‌ । वरते हि विमृश्यकारिणं गुरणलुब्धा स्वयमेव सम्पद 
(किरात० १।३०) 


१. (छुनो!०शुडसमुना सिक्न (बिरे) न Delhi. Digitized by eGangotri 
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ग्रह उपादाने (ग्रह --ग्रहणा करना, लेना, पकड़ा) । स्वरितेत्‌ । उ० | 
लट्‌ प० लङ्‌ प० 
१ गृहणाति गृहीतः गृहणन्ति श्रगृहणात्‌ ग्रगृहणीताम्‌ ग्रगृहरानु 
(१२८) 
२ गृह्णासि गृहणीथः गृह्णीथ अ्रगृहणाः अग्हणीतस्‌ अगृहणीत 
३ गूह्ममि गृहणीवः गृहणीमः ग्रगृहणास्‌ श्रगृह्णीव श्रगृहणीम 
| लोट्‌ प० विधिलिङ्‌ प० 
१ गृह्णातु ] गृहरणीताम्‌ गृहणन्तु गृहणीयात्‌ गृहणीयाताम्‌ गृहणीयुः 
गृहणीतात्‌ 
२ गृहाण | गृहरणीतम्‌ गृहणीत गृहणीयाः गृहणीयातम्‌ गृहणीयात 
गृहणीतात्‌ 
३ गृह्णानि गृह्लाव गृह्हाम गृह्हीयास्‌ गृह्हीयाव गुह्हीयाम 
लट्‌ आ० लड्‌ आ० 
१ गूहणीते गृह्णाते गृह्रते श्रगृहणीत श्रगृहणाताम्‌ अगृह्णत 
२ गृह्णीषे ग्रृहणाथे गृहृणीध्वे ग्रगहणीथाः अगृहरणाथाम्‌ अगृहरणीध्वस्‌ 
३ गहणे गृहणीवहे गृहसीमहे अगृहिण अगृहशीवहि श्रगृहृणीमहि 
लोद्‌ आ० विधिलिङ्‌ आ० 
१ गृहीताम्‌ गृह्णाताध्‌ ग्ह्णताम्‌ गृहणीत गृहणीयाताम्‌ गृहणीरन्‌ 
२ गृहणीष्व गृहणाथाध्‌ गृह्होध्वम्‌ गृहणीथा: गुह्हीयाथास्‌ गृह्हीध्वम्‌ 
३ हं गृहहाबहै गृह्हासहे गृह्णीय गृह्णोवहि गृह्णीमहि 
अन्यथा गृह्हात्य्थंमन्यथा च व्याख्याति । हष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादमित्यत्र न्यसेः 
व्यन्कृतो नेति चेत्‌ । गराकार्यमनित्यमिति गृहारा ॥ प्रर्कात प्रत्ययतो$व- 
गृह्णाति विप्रः, (जुदा करता है) । राज्ञः प्रतिग्रहोष्यमिति न परिगृह्हाति विप्रः 
पह राजा की ओर से दान है, अतः ब्राह्मण इसे स्वीकार नहीं करता । परि- 
गहाण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि (मालविका) । शिलाः 
तलेकवेशमनुगृहहातु वयस्यः (शाकुन्तल), वयस्य (सखे) आप इस शिलातल के 
एकभाग पर बैठने की कृपा करे । भ्रनुगुहीतोहसनया मघवतः संभावनया 
 (शाङुन्तल ६), मैं महेन्द्र के इस सत्कार से भ्रनुगृहीत हूँ । बलवताऽरिशा न 
ह्लोयात्‌ । यदि शताब्दीति समासं यथाश्ञास्त्र विगूह्ासि, पारितोषिक ते 
र्थ श्रतथंसंभया इति नातिसंगूह्हीयादसुच । 
0, ५०. 5०9यहा गरा पठित "धतु 'सभाप्त हुई ८02050" 
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सोत्र घाठुएँ-- 

१६२--स्तन्भु, स्तुन्भु, स्कन्भु, स्कुन्भु तथा स्कुञ्‌ से शप्‌ के स्थान में इता 
होता है और इनु भी ।' इनमें पहली चार सौत्र हैं । ये चारों उदित्‌ परस्मे- 
पदी हैं । इन सबका “रोकना” अर्थ है ऐसा कुछ लोगों का मत है ।. माधव तो 
प्रथम व तृतीय का स्तम्भन (रोधन) अर्थ मानता है, द्वितीय का निष्कोषण 
(बहिनिःसारण) और चतुर्थं का धारणा अर्थ मानता है। स्तभ्ताति। 
स्तभ्नोति । स्तुभ्नाति। स्तुभ्नोति । स्कभ्नाति । स्कभ्नोति । स्कुभ्नाति । 
स्कुभ्नोति । इन सबमें (१३१) से उपधा-भूत 'न्‌' का लोप हुश्रा है। 

१६३--्तन्भु के स्‌ को मूर्धन्य (ष्‌) हो जाता है उपसगंस्थ निमित्त होने 
पर --प्रतिष्टस्ताति । प्रतिष्टभ्नोति । बाहुप्रतिध्म्भः=वाँह्‌ का जकडे जाता । 

१६४--भ्रालम्बन (सहारा लेना) तथा आविदूया (सामीप्य) अर्थो के 
गम्यमान होने पर श्रवःपू्वेक स्तन्भु के स्‌ को भी ष्‌ हो जाता है- श्रवष्ट 
भ्यास्ते । सहारा लेकर बैठता है । प्रकत स्वामवष्टभ्य विसूजामि पुनः पुनः 
(गीता ९1८) । ग्रवष्टभ्य तिष्ठति । अवष्टब्धा सेना==ग्रदूरे वतं माना । 

१६५--वि-पूर्वक स्कन्भु धातु के स्‌ को नित्य षत्व होता है“ विष्कभ्‌- 
नाति । विऽकभ्नोति । विष्कम्भोऽगेलं न ना (अमर) । 

इति क्रद्यादयः इनाविकररणाः । 


चुरादिगण (दशाम गण) 


१६६- चुरादि धातुझों से णिच्‌ (इ) प्रत्यय आता है।* जिस प्रत्यय 
का विधान करते समय ग्रथे-निदेश न किया हो वह स्वाथे में होता है, प्रकृति 
के अपने अथ में होता है, वहां प्रत्यय का अपना कुछ अर्थ नहीं होता । ्निदिष्टा- 
र्थाइच प्रत्ययाः स्वार्थे । धातु से णिच्‌ आने पर णिजन्त (ण्यन्त) भी एक नई 





१. स्तन्मु-स्तुन्मु-स्कन्मु-स्कुन्मु-स्कुळ्भ्यः इनुइच (३1१1८२) । 
२. स्तन्भेः (८।३।६७) । 

३. अ्रवाच्चांवलम्बनाविद्येयोः (८।३।६८) । 

४. वेः स्कभ्नातेतित्यम्‌ (५।३।७७) । 


। न 
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धातु बन जाती है। ऐसे और भी प्रत्यय हैं जिनके आने पर प्रत्ययान्त कौ 

धातु-संज्ञा होती है । वे आगे दिए जाते हैँ-- 

१६७- सन्‌ आदि प्रत्ययान्त शब्दों की धातु संज्ञा है।* वे सन्‌ आदि ये 
सन्क्यच्‌-कास्यच्‌-क्यङ्‌-क्यषोऽथाचार क्विप्‌-शिज्यङो तथा । 
यगाय ईयड रिङ्‌ चेति द्वादशामी सनादयः ॥ 


सनु, नयन्‌, काम्यच्‌, क्यङ्‌, क्यष्‌, विवप्‌ (आचार श्रथं में), शिच्‌, यङ्‌, 
यक्‌ (कण्डु ग्रादि से), ईयङ्‌, रिठ---ये बारह सनादि प्रत्यय हैं । 

रिच्‌ में ण्‌ इत्‌ है, यह वृद्धचर्थ अनुबन्ध है। च्‌ भी इत्‌ है। यह स्वर 
के लिये है । चितः (६।१।१६३) से चित्त्रत्ययान्त ग्रन्तोदात्त होता है। 

१६८--श्रजन्त अङ्ग को जित्‌, णित्‌ प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होती 
है ।* ड 


१६९-अङ्ग की उपधा 'ग्र' को वृद्धि होती हैःजित्‌, - रित्‌ प्रत्यय परे 
रहते: 

१७०--शिजन्त धातु से क्रियाफल के कतृ -गामी होने पर आत्मनेपद 
प्रत्यय आते हैं*, अन्यथा शेष्रात्कतं रि परस्मेपदम्‌ (१।३।७८) से परस्मैपद । 

चुर स्तेये (चुर्‌- -चुराना, सकमंक) । चुर्‌ णिच्‌ =चुर इ=चोरि। 
गुण (३) । चोरि- यह (१६७) से धातु है। चोरि शप्‌ (ग्र) ति (७) । 
चोरे भ्र ति (गुण, २)= चोरयति । ग्रात्मनेपद में चोरयते (१७०) । 


चुर स्तेये (चुर्‌ --चुराना) 


| लट प० ` लट आ० ` ` 
१ चोरयति चोरयतः चोरयन्ति(ऽ) चोरयते चोरयेते चोरयन्ते 
१ चोरयसि चोरयथः चोरयथ ` चोरयसे चोरयेथे चोरयध्वे 


३ चोरयामि(६) चोरयावः चोरयामः चोरये चोरयावहे चोरयामहे 
EN १: ~ 7; + ७ £ ७ rs ९७ :९, ` 

सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) । 

ग्रचो ञ्णिति (७।२।११५) । . ` - 

श्रत उपधायाः (७।२।११६) । 

णिचदच (१।३।७४); 
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लड प० लङ्‌ आ० 
१ अचोरयत्‌ श्रचोरयतास्‌ अचोरयन्‌ ग्रचोरयत अ्रचोरयेताम्‌ ग्रचोरयन्त 
२ ग्रचोरयः अ्रचोरयतम्‌ अचोरयत अचोरयथाः अचोरयेथाम्‌ ग्रचोरयध्वम्‌ 
३ अ्चोरयम्‌ अचोरयाव श्रचोरयाम श्रचोरये अचोरयावहि अ्चोरयामहि 


लोट प० लोट आ० 
१ चोरयलु ) चोरयताम्‌ चोरयन्तु चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ 
चोरयतात्‌ |) ? 
२ चोर्य ) चोरयतम्‌ चोरयत चोरयस्व चोरयेथास्‌ चोरयध्वम्‌ 
चोरयतात्‌ | 
३ चोरयाणि चोरयाव चोरयाम चोरयें चोरयावहै - चोरयासहै 


विधिलिङ्‌ प० विधिलिङ्‌, आ० 

१ चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः चोरयेत चोरयेयाताम्‌ चोरयेरन्‌ 
२ चोरयेः चोरयेतम्‌ चोरयेत चोरयेथाः चोरथेयाथाम्‌ चोरयेध्वस्‌ 
३ चोरथेयस्‌ चोरयेव चोरयेस चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि 

शिजन्त धातु से परे शप्‌ आने से तिप्‌ ग्रादि प्रत्ययो से पूर्व ग्रंग अदन्त 
(हुस्वाकारान्त) बन जाता है. जिससे ्राताम्‌, आथाम्‌ आदि प्रत्ययों में वही 
परिवर्तन होते हैं जो भ्वादिगणीय धातुओं से परे होते हैं । 

सामान्यतः स्वार्थ-शिजन्त चुरादिगणीय धातुओं की वैसी ही तिङन्त-रूप 
रचना होती है जेसी शप्‌-विकरणक भ्वादिगणीय धातुओं को । 

चिति स्मृत्याम्‌ (चित्‌--स्मरण करता, चिन्तन करना) । घातु इदित्‌ 
है अतः शिच्‌ ग्राने से पहले ही उपदेशावस्था में ही नुम्‌ हो जाता है । इदित्‌ 
करने से यह ज्ञापित होता है कि इससे शिच्‌ विकल्प से आता है । अन्यथा 
चिन्त स्मृत्याम्‌ ऐसा ही पढ़ देते। शिच्‌ के नित्य होने से इससे परे कित्‌ 
ङित्‌ प्रत्यय मिलता ही न था, जिससे (१३१) से उपधा-न्‌ का लोप 
नहीं होना था। तो इदित्‌ किस लिये पढ़ा ? इसलिए कि इदितू न 
पढ़ते पर (अर्थात्‌ चिन्त्‌ पढ्ने पर) और शिच्‌ न होने पर नु-लोप हो 
जाता । चिन्तयति- चिन्तयते । चिन्तति । यहाँ 'ग्रात्मनेपद-तिमित्त के अभाव 


में परस्मैपद ही ग्राता है। यत्रि (यन्त्र) संकोचे (यस्त्र=नियम में रखना, 
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वश में रखना) । यन्त्रयति--यन्त्रयते । यहाँ इदित्‌-करण व्यर्थं है । ज्ञापनार्थ 
नहीं है, क्योकि यन्त्र संकोचे ऐसा पढ्ने से भी (१३१) से नु-लोप नहीं हो 
सकता हे, न्‌ के उपधा न होने से । ऐसा ही वक्ष्यमाण तत्रि, मत्रि धातुओं के 
विषय में जाने । लक्ष दर्शनाङ्कनयोः (लक्षू--देखना, अङ्क लगाना) । लक्षयति 
"ण्लक्षयते । उपधा 'भ्र' न होने से (१६९) की प्रवृत्ति नहीं होती । अलक्ष- 
पवृ अलक्षयत । लक्षयतु--लक्षयताम्‌ । लक्षयेत्‌-लक्षयेत । जल ग्रपवारणे 
(जल्‌--परे हटाना) । जालयति--जालयते (१६८) । पीड अवगाहने (पीड्‌ 
"भीतर घुस कर पीड़ा देना) । भ्रवगाहन का अन्यत्र नीचे जाना, डुबकी 
लगाना आदि गर्थे होता है, पर पीड्‌ का ऐसा ग्रर्थ होता नहीं, श्रतः ऐसा 
व्याख्यान किया है । पीडयति--पीडयते । उपधा दीघं होने से गुण नहीं हुभ्रा । 
पीड्‌ का ग्राङ्‌, निस्‌, उपःपूर्वंक प्रयोग देखा जाता है । निष्पोडयति स्नानीयां 
शाटिकामाप्लुतः, स्तान करके धोती को निचोड़ता है । उपपीडयस्ति जनपदं 
दस्यवः, डाकू देहात को पीड़ित करते हैं। नट श्रवस्यन्दने (नट्‌--नाचना) । 
नाट्यति-नाटयते (१६६) । इस का भ्रभिनथ करना भी र्थ है-क्रोधं नाट- 
यति । श्रथ प्रयत्ने (श्रथ्‌--यत्न करना) । श्राथयति -श्राथयते । बध संयमने 
(बिध्‌- वाधना) । बाधयति- बाधयते । पृ पुरणे (पृ-पुणं करना) । पृ 
शिच्‌ =पारि । (१६८) से वृद्धि। पारि भ्र ति = पारे अति (२) । पार- 
यति । दीर्घं (पृ) पाठ-सामथ्य से यह ज्ञापित होता है कि इससे शिच्‌ पाक्षिक 
होता है, नित्य नहीं । नित्य शिच्‌ होता तो पृ (हस्व) पढ़ने पर भी वृद्धि 
होकर इष्टरूपसिद्धि हो जाती, पर तास्‌ प्रत्यय परे रहते इडागम न हो सकता । 
परिता, परीता रूप न बनते । अतः शिच्‌ के ग्रभाव में शप्‌ होकर परति, परतः, 
परन्ति आदि रूप होंगे । ऊज॑ बल-प्राणनयोः (ऊज --पुष्ट करना, पुष्ट होना, 
जीना)। झर्जेयति- अर्जयते । आजंयतु । ग्रौज॑यत (लङः) । भ्राट्‌ । वृद्धि एका- 
देश । पक्ष परिग्रहे(पक्ष--श्रपनाना)। पक्षयति--पक्षयते । मां पक्षयन्ति भवन्त 
इति महान्मय्यनुग्रहः । प्रथ प्रख्याने (प्रथ्‌ प्रसिद्ध करना) । दयादाक्षिण्यादयो 
शुरण प्राथयन्ति तं लोके । प्रथ्‌ भ्वादियो के भ्रवान्तर गण घटा दियों में पढ़ी है 
पर स्वार्थे-रिणच्‌ परे होने पर वक्ष्यमाण ज्ञप्‌ आदि पाँच धातुश्रों को छोड़कर 
कोई भी घातु मित्‌ नहीं होती । श्रतः प्राथयति में हुस्व न हुआ । पृथ प्रक्षेपे 
(पृथू --फेकना) । रिच्‌ परे रहते उपधा-गुण होकर पर्थेयति--पर्थयते रूप 
होगा । भक्ष अदने (भक्ष->खाना) । भक्षयति--भक्षयते । कुट्ट छेदत-- - 
जियो, (इड कडे करना, भिना), बति, कहे. अनाः 
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दरे (दू ट्‌--श्रनादर करना, विडम्वना करना) । अट्टयति । ग्रट्टयते । लुण्ठ 
स्तेये (लुण्ट--चुराना) । लुण्ठयति । लुण्ठयते । उपधा 'उ' न होने से गुण 
नहीं हुआ । शठ इवठ श्रसंस्कार-गत्योः (शठ्‌ श्वद्‌--१ संस्कारहीन, ग्रविनीत, 
दुविनीत होना, २. 'जाना)। शाठयति । शाठयते । इवाठयति । इवाठयते । तुजि 
पिजि हिसा-बलादान-निकेतनेषु (तुञ्ज्‌, पिञ्ज्‌--मारना, बलात्‌ ग्रहण करना, 
निवास करना)। तुञ्जयति--तुञ्जयते । पिञजयति-पिञ्जयते । इदित्करण 
से शिच्‌ नहीं भी होगा--तुञ्जति । पिञ्जति । इत्यादि भ्वादि धातुओं की 
तरह । कुछ लोग तुज्‌, पिज्‌ पढ़ते हैं--तोजयति-ते । पेजयति-ते । पिस गतौ 
(पिस्‌--जाना) । पेसयति--पेसयते । पेस्वर=गत्वर, जाने वाला। 
घान्त्व सामप्रयोगे (सान्त्व्‌-श्रति मधुर वाणी के प्रयोग से शान्त करना) । 
जिग्रहस्यासहो नृपतिरुपसान्त्वयेच्छन्रु प्रयत्नतः । पथि गतौ (पत्थ्‌--जाना) । 
' इदित्करणसाम्यं से णिच्‌ का विकल्प । पन्थयति-पन्थयते । पन्थति। छदि 
संवरणे (छन्द्‌--ढाँपना) । छन्दयति-ते । छन्दति । यदेभिरात्मानमाच्छदयन्देवा 
मृत्योबिभ्यतः, तच्छन्दसां छन्दस्त्वस्‌ इति विज्ञायते । श्रण दाने (श्रण्‌-- 
देना । प्रायः इसका विपूर्वक प्रयोग होता है--शक्योऽस्य सन्युर्भेवता विनेतुं 
बिश्नाणानादन्यपयस्विनीनाम्‌ (रघु०२।४९) । तड आघाते (तड्‌- ताइना) । 
ताडयति । ताडयते । लालथेत्पञ्च वर्षाणि दश वर्षारि ताडयेत्‌ । 
खड खडि कडि भेदने (खड्‌, खण्ड्‌, कण्ड--तोड़ना) । खाडयति-ते । खण्डयति- 
ते । कण्डयति-ते । पर्व॑तान्‌ खण्डयति कुलिशेनेत्याखण्डल इन्द्र: । ्जानताऽ्थं 
तत्‌ सर्वं (अध्ययन) तुषाणां कण्डनं यथा । गुठि वेष्टने (गुण्द्‌-लपेटना) । 
अवगुण्ठयति-ते । इवशुरसंनिधाववगुण्ठयति मुखसङ्कना । बटि विभाजने 
(बण्द्‌--बाँटना) । वण्टयति-ते । मडि भूषायां हर्ष च (मण्ड-अलंकछृत 
करना, प्रसन्न होता) । विद्ृत्सभां मण्डयति सण्डतमिश्षो मौमांसकाचायेः । 
सण्डयन्ति हृष्यन्ति प्रावुषीति मण्इकाः । छर्दै वमने (छद वमन करता) । 
खदयति =्वमति । चुद संचोदने (चुद्‌ प्रेरित करना) । चोदयति-ते । 
प्रचोदयति । धियो यो नः प्रचोदयात ( ==प्रचोदयेत्‌) । चोदयाइवान्‌ (शाकु- 
न्तल) । 'पूछता' अर्थ में भी इसका प्रयोग होता हैं--अहसपीदसचोद्य चोद्ये 
(भाष्य) । क्षल शौचकर्मेरण (क्षल-थोना) । क्षालयति-ते । उपधा-वृद्धि । 
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डसलीमसं नसः (माघ १ 1३८) । 
प्रक्षालनाद्धि पडुस्य इरादस्पशंनं वरस । (हितोप०) । तल अतिषय 
(तल्‌--प्रतिष्ठित होना या करना) । तालयतिःते । तुल उच्मात (तुल्‌ 
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तोलना) । तोलथति-ते । उपधा गुण । धान्यं तोलयति विक्रीणानः । जो 
तुलयति (तुल्य होता है) प्रयोग मिलता है बह तुला शब्द से तत्करोति ग्र्थं 
में णिच्‌ करके सिद्ध होता है । दुल उत्क्षेपे (दुल्‌ --ऊपर की ओर फेंकना) । 
दोलयति--ते । दोला= कूला । मुल रोहणे (मुल्‌ -उगना) । सूलयति-ते । 
उद्‌-पूर्वंक का उखाड़ना अर्थ है--सस्याथे क्षेत्रे स्वयं प्ररूढानि तृरणान्युन्मुलयति 
्षेत्रिकः। कल विल क्षेपे (कल्‌, विल्‌--फेंकना) । कालयति-ते । बेलयति- 
ते । कालयति क्षिपति संहरति भूतानीति कालः । पाल रक्षणो । पालथति-ते । 
पालयतीति पालः=पशुपालः । शुल्ब माने (शुल्बू--मापना, निर्माण करना) । 
शुलबयति वेदिम्‌ । शुल्क अतिस्पर्शने (शुल्क देना) । शुल्कयति-ते । ज्ञप 
मिच्च । इसका जानना, जतलाना दोनों ग्रथे हैं । 


१७६--ज्ञपू आदि पाँच धातुओं को छोड़ कर और कोई स्वार्थ-रिजन्त 
धातु मित्‌ नहीं "| 


१७२--जो धातु मित्‌ होती है उसकी उपधा को ह्वस्व हो जाता है शिच्‌ 
परे होने पर ।२ ज्ञप्‌ रिच्‌ =ज्ञापि=ज्ञपि । (ह्वस्व)। ज्ञपयति । यम परिवेषणे 
(यम्‌-घेरा डालना) । यमयति चन्द्रम्‌ परिवेष्टयते । चह परिकल्कने (चह्‌-- 


` शठता करना, धोखा देना) । चहयति- ते । रह त्यागे (रह्‌ छोड़ना) । 


रहयति--ते । बल प्राणने (बल्‌-जीना) । बलयति- ते । 


१७ ३--चि, स्फुर्‌ को णिच्‌ परे रहते विकल्प से ग्रात्व (धातुकेइ,उ 
को ग्रा) होता है ।३ द 


१७४ क्र, ह्ली, व्ली, री, कनूयू, ग्राकारान्त (प्रतिपदोक्त ग्रथवा लाक्ष- 
णिक) को पुक्‌ (प्‌) आगम होता है रिच्‌ परे होने पर ।४ 
चिन्‌ चयने ¬ णिच्‌ -चायिस्-चयि । (मित्‌ होने से ह्रस्व) ! चयि अ 
~ ७ ७ ७ 
१. नान्ये मितोऽहेतौ (ग० सू०) | 
-२. मितां ह्वस्वः (६।४। ६२) । 


3. चिस्फुरोणों (६।१।५४) । 
जा ४, 


शरति-ह्ली-व्ली-री-कनूयी-कष्माय्यातां पुग्णौ (७।३।३६)। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


चुरादयः १८५ 


ति--चये भ्रति =चययति । पक्षिक ग्रात्व होने पर पुक्‌ ग्रागम होने से चापि । 
मित्‌ होने से ह्वस्व--चपि । चपयति । चपयते । 

घट्ट चलने (घट्ट--चलाना, हिलाना) । चलन=चल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ । कम्पने 
चलिः(ग० सू०)से कम्पन श्रर्थ में चल्‌ मित्संज्ञक् है ग्रतः चलाना, हिलाना ग्रथ 
है । दर्वोव्यग्रकरेण धूममलिनेनायासखिन्नेन च । भीमेनातिबलेन मत्स्यभवने सुदा 
न कि घट्टिताः (तन्त्राख्यायिका) ॥ श्ररं जलं घट्टयतीति श्ररघटटः =रहट । चूर्ण 
संकोचने (चूण --सूक्ष्म करना)। चर्णयति गन्धान्‌ । पूज पूजायाम्‌ । पुजयति-- 
ते । भ्रकं स्तवने (्रकं स्तुति करना) । ग्रक॑यन्ति देवतामृषयः । गुठि शोषणो 
(शुण्ट --सुखाना) । शुण्ठयति--ते । इदित्करण से रिज्‌-विकल्प-- 
शुण्ठति । घृ स्रावणो (बहाना, पिघलाना) । घारयति । घारयति घृतमवशीन 
तापेन । पचि विस्तारवचने (पञ्च्‌--विस्तार से कहना) । पञ्चयति-ते। 
इदित्करण से णिज्विकल्प होने से 'पञ्चति' ऐसा भी । तिज निशाने (तिज्‌-- 
तेज़ करना) । तेजयति क्षुरम्‌ । 

१७५--धातु के उपधा--भूत ऋ को इ (इर्‌) आदेश होता है।' रपर 
इकार== इर्‌ । कृत संशब्दने (कृत्‌--कहना, की्तंन करना) । कत्‌ शिच्‌ = 
किरत णिच्‌न्च्कीते इ (३७) =कीति । कीर्तयति-ते । कृपणस्य 
प्रातदंशेनससङ्कलं भवति, कीर्तनसपि तथा । न दत्त्वा प्रकीतंयेत्‌, देकर कहे 
नहीं । वर्धं छेइनपुरणयोः (वध --काटना, भरना) । वर्धयति-ते । प्राङ्‌ 
नाभिवर्धेनात्मुंसो जातकर्म विधीयते (मतु०२।२६)। वर्धनात्‌ =कतंनात्‌ । पारि- 
भ्यां तूपसंग, ह्य स्वयमन्तस्य बरधितम्‌(मतु०३।२२४)। बधितम्‌ =पूणं म्‌ । काटने 
अर्थ में वर्ध्‌ का प्रयोग 'वर्धेकि’ (बढ़ई) शब्द में भी स्पष्ट दीखता है { कुवि 
आच्छादने (कुम्ब्‌ -ढाँपना) । कुस्बयति- ते । कुम्बा(स्त्री०) = गाढ़ा लहंगा । 
इल प्रेरणे (इल्‌--प्रेरित करता) | एलयति--ते । अक्ष म्लेच्छने (म्रक्ष 
अव्यक्त शब्द उच्चारण करना) । म्रक्ष्‌ का तैलादि मल कर चमकाना अथ 
भी है। म्रक्ष्‌ का यह अर्थ अञ्ज्‌ घातु के ग्रर्थो में पढ़े हुए 'ग्रक्षण' शब्द म 
स्पष्ट है । स्रक्षयति-_ते । गर्जं गदं शब्दे । गर्जयति-ते । गर्दयति-ते । 
इंड स्तुतो (ईड्‌ स्तुति करना) । ईडयति--ते । जसु हिसायाम्‌ (जस्‌ नष्ट 
करना) ।.जासयति- ते । उज्जासयति =उजाइंता है। पिडि संघाते (पिण्ड 
इकटंठा: करना, जोड़ना) । पिण्डयति--ते । दश च पञ्च च सस्पिण्डिता: 





१. उपधायाञ्च (७।१।१०१) । 
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पञ्चदश भवन्ति । पिण्ड:--संघातः । एकान्तविध्वंसिषु  सहिधानां पिण्डेष्व- 
नास्था खलु भौतिकेषु (रघु० २।५७) । 


आत्मनेपदी धातुएँ 


वक्ष्यमारण धातुएँ क्रिया-फल के झकतृ-गासी होने पर भी झात्मनेपदी 

हैं । चित संचेतने (चित्‌--श्रनुभव करना) । चेतयते । स्थावरा वृक्षादयो 

प्यन्तःसंज्ञा भवन्तीति सुखदुःखे चेतथन्ते । दरि दंशने (दंशू--काटना) । हमारे 

विचार में चुरादि दंश्‌ का ग्रथे 'कवच बाँधना' हे । ग्रतः अमर का पाठ है-- 

संनद्धो वामतः सज्जो दंशितो व्युढकड्कूटः । इदित्करणसामथ्यं से पक्ष में दंशति 

भी होगा । चित्‌ आदि धातुओं से णिच्संनियोग से ही ग्रात्मनेपद का विधान 

है, अतः 'दंशति’ यहाँ परस्मैपद ही होता हे । दसि दर्शन-संदशनयोः (दस्‌-- 

, देखना, बांधना) । दंसयति -ते । दंसति । तत्रि कुटुम्बधारणे (तन्त्र्‌--प्रबन्ध 
करना, पालन-पोषण करना) । प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा (शाकुन्तल) । 
मत्रि गुप्तपरिभाषणो (मन्त्‌--गुप्त विचार करना) । क्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते 
राजा तद्‌ वेद वरुरास्तृतीयः (ग्रथर्व॑० ४।१६।२ ) । मन्त्रयेतेह कार्यार सहा- 
प्तेन विपश्चिता (का० नी० सा० १२ ॥४) । स्पश ग्रहण-संश्लेषणयोः (स्पश्‌-- 
पकड़ना, जोड़ना, संग्रन्थन करना) । स्पाशयति--ते । तज भत्सं तर्ज॑ने (तर्ज, 
भत्सं --भिड़कना)। तर्जयते । भत्संयते । श्रनपराद्धोहसिति कि मां वृथा भत्सं- 
यसे ? बस्त गन्ध अदने (बस्त, गन्थू--पीडित करना) । गन्धनावक्षेपण-- 

(१।३।३२) सूत्र में गन्धनम्‌==हिसाप्रयुकतं सूचनम्‌ । लल ईप्सायाम्‌ (लल्‌-- 

आप्त करने की इच्छा करना)। लालयते ।' क्‌ं पृथिवीं मृदं लालयत इति कुलालः। 

कूरण संकोचने (कूरा संकुचित करना)। श्राकूणयत नेतरे, ग्राँखें मीचता है । तृण 

पुरणे (तुण- भरना) । तुएयन्त्पेनमिषुभिरिति तुरः । तुणोपासङ्गतुणीर- 

निष्काः (अमर) । यक्ष पुजायाम्‌ ' (यक्ष पुजना) ।`यक्षयते । गूर उद्यमने 

(गुर्‌ उठाना)। ग्रवगोरयते शस्त्रप्‌ । शम लक्ष आलोचने(शम्‌, लक्ष्‌--देखना)। 

` शामयते । लक्षयते=पश्यति । निशामयते । अमन्त होने पर भी नान्ये मितो 
ऽहेतो (ग० सू०) से शम्‌ मित्‌ नहीं, ग्रतः हस्व नहीं हुआ । कुत्स अवक्षेपणे 

. (कुत्सू--निन्दा करना) । कुत्सयते । पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चंतदकुत्सयन्‌ 
` (मनु० २।५४) । यहां शत्‌ प्रत्यय आर है । गल सवण .(गल--बहना) । 


' गालयते । गालयते गजस्य गण्डः । भल ्राभण्डने (भल देखना) । निभालयते 
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==ग्रालोकते । कुट्ट प्रतापे (कुट्ट --तपाना) । कुट्टयते । वञ्चु प्रलम्भने 
(वञ्च्‌--धोखा देना)। वञ्चयते । धातु सकर्मक है । बचना, अपने को बचाना, 
परे रहना--इस अर्थे में भी वञ्च्‌ का प्रयोग होता है, तब भी यह धातु सकर्मक 
है पर तब आत्मनेपद का नियम नहीं-््राह बञ्चयतिन्लङ्घयति । राधेयो 
भीमसेनमवञ्चयत्‌ (भा० ७1५६७) । तदस्माभिरिमं पापं तं च पापं सुयोधनम्‌। 
वञ्चयद्धिनिवस्तव्य छन्नावासं क्वचितृक्वचित्‌ (भा०१।५७६४)। वृष शक्ति- 
बन्धने (वृष्‌--प्रजनसामर्थ्यं को रोकना) । वर्षयते प्रतिबध्न ति शक्ति वीर्य- 
मिति वर्षः । पचाद्यच्‌ । स चासौ वरश्चेति वर्षवरः षण्डः । मद तृप्तियोगे 
(मद्‌- तृप्त होना) । मादयते । दिव परिकूजने (दिव्‌--विलाप करना) । 
इस का परि-पूर्वक प्रयोग होता है । परिदेवयते । धातु अकमंक है । ये दीव्यः 
न्ति ते परिदेवयन्ते, जो जुम्रा खेलते हैं वे विलाप करते हैं । पञ्चभिनिमिते 
देहे पञ्चत्वं च पुनगंते । स्वां स्वाँ योनिमनुप्राप्ते तत्र का परिदेवना 
(हितोप०४।७१) ॥ विद चेतनाख्यान-निवासेषु (विद--अनुभव करना, कहना, 
रहना) । वेदयते । सर्वो हि सेन्द्रियः पदार्थः सुखदुःखे वेदयते यावन्त विचेती 
भवति, सभी सेर्द्रिय पदार्थ (सचेतन) सुख दुःख का संवेदन करते हैं, जब तक 
कि संज्ञारहित नहीं हो जाते। बेदये न च संयुक्ताज्‌ शब्दस्पशेरसानहम्‌ 
(रा०२।६४।६७)। मान स्तम्भे (मानु--अ्रकड्ना) । मानयते । यथा यथाऽनुतये 
यत्नः क्रियते तथा तथेयं सानयते । श्रहों वामता प्रकृतेः । कुस्म धातु से अथवा 
प्रातिपदिक कुस्म से घात्वर्थ में णिच्‌ और णिजन्त से ग्रात्मनेपद होता है । 
कुत्सितं स्सयते =कुस्मयते । & 
यहाँ आकुस्मौय श्रात्मनेपदी धातुएं समाप्त हुई । 

चर्च अध्ययने (चर्च पढ़ना)। चर्चयति-ते । चच॑यति वेदस्‌ । न हि चर्चा- 
पदानि व्याख्या भवति (भाष्य) । बुमक भषणो (बुक्क भौकता) । बुष्कयति- 
ते । शब्द उपसर्गादाविष्कारे च, भषणो च(प्रति उपसगे सहित शब्द--प्रतिशब्द 
करना, गजना, उपसर्गरहित 'शब्द' भी इसी अर्थ में, तथा भष औौंकता ग्रथ 
में) । शब्दयति-ते । कण निमीलने (कण्‌¬ आँख बन्द करना) । काणयति। 


-रजोविक्षिपो वाति वात इति चश्षुष्काशयति यात्रिकः, शेल उड़ाता हुआ १ 


चल रहा है, इसलिये यात्री आँख मूँद लेता है । जभि ताशने ति 
में लेकर चबा जाना) । जम्भयति मृगी वुकः । सूद क्षरण (सव बाहिर 


क सन क अक केळ ्नााा 
१. कुस्म नाम्नो वा (ग० सू०) । 
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बहाना, पकाना, मारना) । सृदयति--ते । मधु सूदयतीति सधुसुदनो विष्णु: । ` 
जसु ताडने (जस्‌--ताड़ना) । जासयति-_ते । पश बन्धने (पश्‌--बाँधना) । 
पाशयति-ते। श्रपराद्धात्‌ श्रवस्यं पाशयति बध्नातीति पाशी वरुराः । ग्रम 
रोगे (ग्रमू--रूण होना) | श्रामयति--ले । (नान्ये मितोऽहेतो १७१) । 
येऽपथ्यं सेवस्ते त श्रामयन्ते, जो ग्रपथ्य का सेवन करते हैं वे रुग्णा हो जाते हैं। 
घट संघाते (घटू--इकट्ठा करना) । घाठ्यति। उद्धाटयति । रविरञ्मय 
उद्यन्त एव कमलान्पुद्‌ घाटयन्ति । ग्रजे प्रतियत्ने (अर्ज्‌ --गुणाधान करना) । 
अरजेयति- ते । यह ग्र्थान्तर में .भी प्रयुक्त होती है--द्रव्यमर्जयति, धन 
कमांता है। घुषिर्‌ विशब्दने (घुष्‌ --घोषणा करना, प्रतिज्ञा करना । घोषः 
यति-ते । ग्राड: क्रन्द सातत्ये (क्रन्दू-्रार-बार बुलाना, रोना) । भ्राक्रन्दयति । 
तसि भूष श्रलंकरणे (तंस्‌, शुन -भ्रलङ्क,त करना) । तंस्‌ का प्रायः अवपूर्वक 
प्रयोग होता है । ग्रवतंसयति कुलं सुचरितेन कुमारः । मोक्ष ग्रसने (मोक्ष 
फेंकना) । मोक्षयति बाणान्‌ । ग्रह पुजायाम्‌ (अहं --पूजा करना) । स्रग्विणं 
तल्प ग्रासोनमहं येत्प्रथमं गवा (मचु०३।३)। ज्ञा नियोगे (ज्ञा--्राज्ञा देना) । 
आज्ञापयति-ते । पुक्‌ (१७४) । किमाज्ञापयति देवः, महाराज की क्या आज्ञा 
है ? भज विश्राणने (भज्‌ देना) । भाजयति-ते । यत निकारोपस्कारयोः 
(निकार=खिन्न करना,प्रवमानित करना, उपस्कार =शोधन करना)। निकारः 
खेदनम्‌ । यातयत्यरीन्‌ । यातना तीब्रवेदना । यातयति राजच्छिद्रम्‌ । ग्राच्छाद- 
यतीत्यथ इति क्षीरस्वामी । उपस्क्रार शोधन, ऋणा, वेर आदि का शोधन, 
निर्यातन- उष ऋरोव थातय (ऋ० १०।१२७।७) । एवा हि त्वासूतुथा 
यातयन्त मघा विप्रेभ्यो ददतं झुरोमि (ऋ० ५।३२।१२)` । यातयन्तम्‌ == 
कर्मफलानि वितरन्तम्‌ । ग्रतियातयति=प्रतिविम्बत्ि (क्षीरस्वामी) । 
योऽपगुराते शतेन यातथात्‌ (तै० सं० २।६।१०।२) । जो मारने को शस्त्र 
उठाये वह सौ देकर उस (पाप) का शोधन करे । 
लिगि चित्रीकरणे (लिङ्ग -चित्र बनाना) । लिङ्कयति-ते । मुद संसर्ग 
(मुद्‌--मिलाना) । मोदयति सक्तून्‌ शतेन । वस स्नेह-छेदाऽपहररोषु (वस्‌ 
_शाटना, स्निग्ध करना, अपहरण करना) । वासयति । लिङ्ग वा सवृषणं 
परिवास्य (==चित्वा)--बो० घः सू० २।१।१४) । छेद से भ्रभिप्राय नाशन 
मात्र का भी है । प्रवासनं परासनं निसुदनं निहुसनम्‌(अमर)। यहाँ प्रवासत 
 निहिसन । निर्‌पुर्वेक वस्‌ का अपहरण (दुरीकरण) अथहै--दुष्कृत द्विज- 
ल काम निर्वासवेन्न,, जात मास नमोजसे त पराउने? (कन सन्देह- 
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पूर्वक विचार करना) । शास्त्रार्थं विचारयति । भुवोऽवकल्कने । ग्रवकल्कन = 
मिश्रीकरण अथवा चिन्तन । भेषजं बीजपुरकरसेन भावयति । (= मिश्रयति) 


देवान्भावयता5नेन ते देवा भावयन्तु वः (गीता ३।११) । यहाँ भावयन्तु 
==वर्धेयन्तु । भावयत तथ भावयन्तु--ये दोनों हेतुमण्ण्यन्त भू के प्रयोग हें । 
चौरादिक भू के नहीं । 


वक्ष्यमाण स्वद-पर्येन्त धातुओं से कमं के होने पर ही णिंच्‌ आता है। 
ग्रस ग्रहणे (ग्रस्‌- लेना, पकड्ना) । ग्रासयति फलानि ग्रसिष्य इति, खाउँगा 
इसलिए फलों को ग्रहण करता है । पुष धारणो (पुष्‌--घारण करता, 
पहनाना) । पोषयत्याभरणाम्‌, भूषण पहनता है। दल विदारणे (दल्‌-- 
फाइना) । दालयति-ते । हेतुमण्ण्यन्त का तो मित्‌ संज्ञा होने से दलयति रूप 
होगा । पट आदि ३१ धातुएँ मैत्रेय ने दण्डक में पढ़ी हैं, माधव और दीक्षित 
भी तदनुसार पाठ करते हें । इन सबका या तो भाषा (बोलता) ग्रर्थं माना 
जाता है या भासन (चमकता) । पर इनमें से एक का भी इन दोनों ग्र्थो में 
से एक अर्थ में भी प्रयोग दुर्लभ है । न जाने इन अर्थों में इनका कहाँ प्रयोग 
हुआ है । इनमें से कुछ यहाँ दी जाती हे-पुप-र्‍ययुपयति । विच्छ -- 
बिच्छयति । लोक लोचु--लोकयति-ते । लोचयति-ते । ये दोनों ऋदित्‌ हैं | 
तको का अर्थ ऊह करना भी है ऐसा मत्रेय मानते है आर लोक में यह ग्रथे 
प्रसिद्ध है । इस दण्डक में वृतु वृधु भी पढ़ी है । उदित्‌ होने से णिज्विकल्प 
ज्ञापित होता है । नित्य शिच्‌ होने पर तो उदित्‌ करना व्यथं होगा। वर्तेयति- 
ते । वर्धयति-ते । णिजभाव में वर्तेति। वर्धति । आगे एक और दण्डक में 
१५ घातुएँ पढ़ी हैं । इन्हें क्षीरस्वामी और काश्यप पढ़ते हैं श्रौर माधव भी 
उनका अनुसरण करता है । इत सबका भाजा अर्थ दिया गया है, जो अत्यन्त 
अप्रसिद्ध है । इनमें कुछ) दी जाती हैँ रघि (रङ्घ्‌)--रुङ्धयतिःते | लघि 
(लङ्घ्‌) लङ्गयति-ते । अहि (अंह्‌,)-अंहयतिःते। रहि (रंह्‌_)--रंहयति- 
ते । महि (मंह_) -मंहयति-ते । पुरी--ग्राप्यायने (पूर--बढ़ाना) । पुरयति- 
ते। ईदित्करणसामथ्य से िज्विकल्प- पुरति । रुज हिसायाव (रुज्‌ 
मारना, क्षति करना) । रोजयतिःते । प्वद आस्वादने (स्वदु-प्रास्वादन 
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१७६- वक्ष्यमाण धृष्‌-पर्यन्त धातुओं से स्वार्थ में शिच्‌ विकल्प से आता 


युज पृ संयमने (युज्‌, पूच्‌--जोडना) । योजयति-ते । योजति (शपू) । 
पर्चेयति-ते । पति । भ्रं पूजायाम्‌ (अचे पूजना) । ्रचंयति-ते । श्रच॑ति। 
अचंन्त्यकंमकिरः (ऋ०१।१०।१) । श्रच॑त प्राचंत प्रियमेधासो अर्चत (क्र० 
८६९८) । षह मर्षणे । साहयति-ते । शिजभाव में सहति । प्रयोग भी है-- 
स एवायं नागः सहति कलभेभ्यः परिभवम्‌ । ईर क्षेपे ( ईर्‌--फॅकना ) । 
ईरयति-ते । ईरति। ली द्रवीकरणो (पिघलाना) । लाययति घृतम्‌ । लयति । 
वृजी वर्जने (वृज्‌--त्यागना) । वजे येस्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रयः 
(मनु० २।१७७) । वंति दुर्जनैः सङ्गम्‌ । वृञ्‌ आवरणे (वृ-ढाँपचा) । 
बारयति-ते । वरति । ज्‌ वयोहानौ (बूढ़ा होना) । जारयति-ते । . जरति । 
रिच वियोजनसंपर्चंनयोः ( रिच्‌--जुदा करना, मिलाना ) । रेचयति-ते। 
रेचति । सिष अ्रसर्वोपयोगे (शिष्‌- शेष छोड़ना) । भ्रस्तं गतो रविरिति 
शेषयति कृत्यम्‌ । ऋणशेषं न शेषयेत्‌ । विपूर्वंक शिष्‌ का अतिशायन (परा- 
पेक्षया बढ़ जाना, ग्रागे निकल जाना) ग्रथ है-त्रतचारिणो गृहिणोऽपि वि- 
शेषयन्ति मुनीन्‌। भ्रस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणो (भा० ग्रा० 
१७३) । तप दाहे (तप्‌--जलाना) । तापयति-ते। तपति। तपति लोकं 
चण्डरश्मिनिदाघे । तृप सन्दीपने । तर्पयति-ते । तप॑यति होमवह्विमाज्येन । 
हभी भये (हृभ्‌--डरना)। दर्भयति-ते । दभति । हभ सन्दर्भे । दर्भयति कटम्‌ । 
श्रथ मोक्षणे हिंसायामित्येके | श्राथयति-ते । श्रथति । ग्रन्थ बन्धने । ग्रन्ययति- 
ते । ग्रन्थति । ग्रदं हिसायाम्‌ (अद्‌--मारना, पीडित करना) । यह स्वरितेत्‌ 
माती जाती है । भ्रदयति-ते। भ्रदंति-ते । जनो जन्म तद्‌ ग्रदेयति हिनस्तीति 
जनार्दन: । जनाः समुद्रस्थदत्यभेदास्तान्‌ भ्रईयति नाशयतीति वा जनार्दनः । 
हिसि-ह्सायाम्‌ (हिस्‌- हिसा करता) । हिसयति-ते । हसति । ग्रह पूजा- 
यामु (ग्रहे --युजना) । ग्रहंयति-ते । ग्रहति । आङः षद पद्यर्थ (भाङ्‌ पुर्वक 
सद जाना, पहुँचना, पीछे से ग्रा मिलना) । भ्रासादयति-ते । झासीदति । 
. (२०) । श्रनेत रथवेगेन पुवंप्रस्थितं वनतेयमप्यासादयेयम्‌ (शाकुन्तल) । 
_ छुःब शौचकर्मणि (शुद्ध करना) । शुस्थयति-ते । शुन्धति । चरित्रांस्ते शुन्धामि 
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. (बा० सं० ६।१४) । चरित्र=चरण । जुष परितकंणे । परितकंणमूहो 


हिसा च (जुष्‌--वूना, मारना) । दूसरे लोग जुष परितर्पणे ऐसा पढ़ते हैं । 
जोषयति-ते । जोषति । । 

१७७--धृज्‌, प्रीन्‌ को नुक्‌ श्रागम होता है णिच्‌ परे होने पर। 
(वा०) ॥* कई लोगों का ऐसा मत है कि यहाँ वातिक का स्वरूप धुज्‌- 
प्रीणोर्नुक्‌ वक्तव्यः यह हे, जहाँ इनाविकरणक प्री के साहचयं से इनाविकरणक 
धुज्‌ को ही नुक्‌ (न्‌) आगम होता है विकरणान्तरवाली धातु को नहीं । 
तदनुसार स्व।दि, तुदादि धु से धावयति-ते ही होगा, अ्रन्यत्र धूनयति । घवति । 
स्वादि में धातु हुस्व पढ़ी है । कवि-रहस्य में इस धातु के नाना विकरणों 
वाले प्रयोग इस प्रकार दिए हैँ 


धूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकं चुतं धुनाति धुवति स्फुटितातिमुक्तम्‌ । 
वायुविधूनयति चम्पकपुष्परेरान्यत्कानने धवति चन्दनमञ्जरीइच ॥ 


्रीन्‌ तर्पणे (प्री--प्रसन्त करना) । प्रीणयति । प्राययति । प्रयति । 
प्रयते । श्राप्लू लम्भने (ग्ापू--प्राप्त कराना) । ग्रापयति-त । आपति । 
(शप्‌) । तनु श्रद्धोपकरणयोः (तन्‌-श्रद्धा करना, सहायता करना) । 
तानयति-ते । तनति । विपूर्वक तनु--फैलाना । वितानयति वितानम्‌ = 
चन्दोए को फँलाता है । वितान=चस्दरोदय=चन्दोस्चा । शरस्त्री वितान- 
मुल्लोचः (अमर) । वद सन्देशवचने (वद्‌- सन्देश देना) । स्वरितेत्‌ । 
वादयति--ते । वदति-ते । वच परिभाषणे (वच्‌-पढ़ कर सुनाना)! 
वाचयति-ते । वचति । यो रामायणीं कथां वाचयति लोकेभ्यः स श्रेयसा सही- 
यसाऽऽत्मानं संयोजयति । पुवंमतुवाचय लेखं परचाद्वाचय मदर्थानि चेत्सन्देशा- 
क्षराणि तत्र स्युः, पहले अप इस पत्र को स्वयं पढ़ लें पश्चातु यदि मेरे लिए 
कुछ सन्देश हो तो मुझे पढ़ कर सुना दे । मान पूजायाम्‌ । मानयति-ते । 
मानति । भू प्राप्तावात्मनेपदी । प्राप्ति ग्रथ में भू से विकल्प से णिच्‌ ग्राता 
है और इस अर्थ में इससे आत्मनेपद होता है । भावयते । भवते । कई लोगों 
का मत है कि शिच्‌-संनियोग से ही आत्मनेपद विहित है, णिच्‌ के अभाव में 
नहीं । उनके अनुसार 'भवति' (=प्राप्तोति) रूप होगा । इससे 'ते सुराः 
ष्ट्रमभवनु' यह प्रयोग समर्थित होता है । पर कैयट का ऐसा मत नहीं है 1 
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(=प्राप्तोति) इति वर्षाभुः । गहं विनिन्दने । गहयति-ते । गहंति । मार्ग 
अन्वेषण । मार्गयति-ते । मार्गति । उत्वाहसम्पन्नसदीर्घसुत्रं क्रियाविधिज्ञं 
व्यसनेष्वसक्तम्‌ । शुरं कृतज्ञं हृढसोहृदं च लक्ष्मी: स्वयं सागं ति वासहेतोः 
(पञ्च० २)। कठि शोके । उत्पूवं =उत्कण्ठित होना । उत्कण्यति-ते । 
उत्कण्ठति। मृज्‌ शोचाल ङ्कारयोः (मृज्‌--शुद्ध करना, ग्रलंक्रत करना) । 
मार्जयति-ते। मार्जति (७) । मृ तितिक्षायाम्‌ । स्वरितेत्‌ । मर्षयति- 
ते । मर्षति-ते । गुरो सर्षय सेऽपराधम्‌ प्रथमम्‌ । सर्षय मर्षय, भगवन्नभुमिरेषा 
शापस्य । धृष प्रसहने । प्रसहनमभिभवः । धर्षयति-ते । धर्षति । ग्ररष्यश्‍चासि- 
गस्यश्च यादोरत्नेरिवाश वः (रघु० ११६) । यहाँ शिज्‌-रहित धृष्‌ से क्यप्‌ 
प्रत्यय हुआ है । ष्ट एषः, गुरूनपि धर्षयति =श्रवमन्यते,श्रभिभवति,ग्रा ह्वयते । 


यहाँ श्राशबीय विकल्पित शिच्‌ वाली धातुएं समाप्त हुईं । 


गणान्त तक वक्ष्यमाणा धातुएँ ग्रदन्त हैं । 


कथ वाक्यप्रबन्ये (कथ्‌---कहानी कहना) । मूलाथं ऐसा है। गौणार्थं 
कहना है । घातु का ग्रत्त्य श्र इत्संज्ञक नहीं, उच्चारण-सौकर्य के लिये भी 
नहीं, किन्तु धातु प्रयोजन-विशेष के लिए ग्रदस्त (ह्वस्वाकारान्त) पढ़ी है । 
कथ रिएच्‌ =कथ्‌ इ (४१) । इस अवस्था में (१६९) से उपधा (श्र) को वृद्धि 
आप्त हुई। यह वृद्धि (४२) से ग्र-लोप के स्थानिवङ्भाव होने से रुक जाती 
है क्योंकि उपधा 'थ बन जाती है। ग्रतः 'कथि’ यह वृद्धिरहित ण्यन्त धातु 
बनी । तब कथि शप्‌ ति=कथि ग्र ति=कथे अति (२) =कथयति (ए को 
ग्रथ्‌) । कथयतः । कथयन्ति | वर ईप्सायाम्‌ (प्राप्त करने की इच्छा करना, 
चुनना) । चरयति-ते। कन्या वरयते रूप माता वित्तं पिता कुलम्‌ । गण 
संख्याने (गिनना) । गणयति-ते । मनस्वी कार्याथो न गणयति दुःखं न च 
जम । अव-पूर्वक गण का ग्रथ भ्रनादर करना है । श्रवगणयति लोको 
मुखेस्‌ । वि-पूवंक गण, का ऋणादि शोधन करना अथ हे । शक्तोपि न ऋणां 
विगशयत्येष ऋहरिएकः । स्तन-गदी देवशब्दे (मेघ का गजेन) । दोनों धातु 
अदन्त हैं । इक्‌ से घातु-निदेश किया है । स्तनगदी यह द्विवचनान्त है । स्तन" 
यन्ति गदयन्ति मेघा: । ये स्तनयन्ति ते स्तनयित्नव उच्यन्ते । पत गतौ वा 
(° सू०)। गति अर्थ में दन्त पत्‌ से णिच्‌ विकल्प से होता है अयवा 
एतद्थक (तु, निकस, से. सहज. होती. हे.॥:.प्रतमाति 01. प्रतत्ति.$०पक्षास्नर में. 
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पातयति । वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः (ऋ० ३।५५।३) । वयो ये भूत्वा 
पतयन्ति नक्तभिः (ग्रथवे० ८।१४।८) । वयः=पक्षिणः । 'वि' का प्र० 
बहु० । रह त्यागे । श्रविवेकिनं रहयन्ति सम्पदः । स्वर श्राक्षेपे । स्वरयति । 
रच प्रतियत्ने । साधु वाक्यानि रचयति न च स्खलति क्वचित्‌ । पुष्पाणां 
प्रकरः स्मितेन रितो नो कुन्दजात्यादिभिः (अमरु० ४०)। माधुर्यं मधुबिन्दुना 
रचयितुं क्षाराम्बुवेरीहते (अतृ ० २।६) । कल गतौ संख्याने च । कलयति- 
कलयते =संचष्टे ==गिनता है । धन्यः कोऽपि न विक्रियां कलयति प्राप्ते 
नवे यौवने (भतृ० १।७२) । कलयति=गच्छति । कालः कलयतामहस्‌ 
(गीता) । चह परिकल्कने । पंरिकल्कनं दम्भः शाठ्यं च । दम्भ करना 
(लोकरञ्जनार्थं शुभ कर्म करना), शठता करना । चहयति । मह पूजायाम्‌ । 
महयति =पूजयति । गोप्तारं न निधीनां महयन्ति महेशवरं विबुधाः । स्पृह्‌ 
ईप्सायाम्‌ (चाहना) । स्पृहयामि खलु बुल लितायास्मे (शाकुच्तल ७) । न 
वयसापातरसशीयेभ्यः परिणातिवि रसेभ्यो विषयेभ्यः स्पृहयासः । भाम 
क्रोधे । भामयति-ते । सूच पैशुन्ये (चुगली करना) । सूचयति-ते । परिवादं 
त्यजेद्विप्रो$ सवश च सूचनम्‌ (कृत्यकल्पतरु में उद्धृत हारीत का वचन) । 
गौणार्थ--वताना,पता देना,निभिन्न करना आदि में इस का प्रचुर प्रयोग देखा 
जाता है--सारञ्कास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मागस (मेघ १1२१) । 
स (मन्त्र) जातु सेव्यमानोपि गुप्तद्वारो न सूच्यते (रघुः १७।५०) । 
न सुच्यते=न निभिद्यते । अनेकाच्‌ होने से सूच्‌ षोपदेश नहीं है । देखो(१२) 
की व्याख्या । गोम उपलेपने । गोमयति वेदि गोसयेन । कुमार क्रीडायाम्‌ । 
पाठेऽनवहिताः सततं कुमारयन्तीमे कुमाराः । शील उपधारणे । उपघारणा- 
मभ्यासः। संस्कृतेन भाषणं शीलय लोकस्य प्रियोऽहं स्यामिति चेत्कामस्ते । 
यदि तेरी इच्छा है कि मैं लोक का प्यारा बन जाऊं तो संस्कृत में बोलने का 
अभ्यास कर । वात गति-सुख-सेवनेषु । मन्दमन्दं वातयति वात उपनदीतीहैव 
कंचित्कालमास्महे । गवेष मार्गरो । बहुपुष्पफले कानने क्रसेलकाः कण्टकजालमेव 
गवेषयन्ते । किमत्र ते नष्टं यद्‌ गवेषयसे ? प्रत्ततर्वरत्तानि गवेष्यन्तेऽ 
भियुक्तेः । वास उपसेवायाम्‌ (सुगन्धित करना) । तत्तद्वासनाभिर्वासितान्तःः 
करणा विपड्चितोपि कव चिद्वत्मेनि दर्शते बाऽभिनिविशन्ते, उस-उस वासता 
से वासित ग्रस्तः करण वाले विद्वान्‌ भी किसी एक मार्गे अथवा दशन में हठ 
करते हैं। पुष्पवर्षारण मुञ्चन्तो नगा पबनताडिताः । शैलं तं 
सधुसार्घवगर्स्थित वारा २०७। २६१२४ ४अकनलिहा ति पिए, वासयस्ति 
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करद्वयम्‌ । ग्रञ्जलि में धरे हुए पुष्प दोनों हाथों को सुगन्धित करते हैं । 
निवास श्राच्छादने । श्राकल्पप्रिया श्रधुनातना उल्बरोर्वासोभिनिवासयन्ति 
तनूस्‌ । भाज पृथककमंरिण (जुदा करना) । भाजयति-ते । सभाज प्री तिदर्श- 
नयोः। सभाज का काव्यनाटकों में ग्रादर-सत्कार करना, ग्रभिनन्दन करना, 
आलिङ्गन आदि से प्रसन्न करना-इत्यादि ग्रथो में प्रयोग देखा जाता है-- 
स यथोचितं जनसभाजनोचितः प्रसभोद्ृतासुरसभोऽसभाजयत्‌ (माघ १३। 
१४) । ग्ालिङ्गनादिभिरभिनन्दयामास (मल्लि) । सभाजनायोपगतान्स 
दिव्यास्मुनीन्‌ (रघु० १४।१८) । ऊन परिहाणे (कम करना, छोड़ देना) । 
ऊनयति । ऊनयति सत्त्वं महतोऽवमानना बलवतोपि । ध्वन शाब्दे । ध्वनयति 
रामधनुषि सहसा भौराविशति चेतांसि रिपुणास्‌ । केत निमन्त्रणे (केतु 
बुलाना) । केतयति । निकेतयति । केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः 
(मनु० ३।१९०) । कूण संकोचने । कूणायति नेत्रे । स्तेन चौर्ये। वाच्यर्था 
नियताः सर्व वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेय- 
कुन्नरः (मनु० ४।२५६) ॥ 

वक्ष्यमाणा गवं-पर्यन्त १० अदन्त घातुएँ ग्रात्मनेपदी हैं। पद गतौ । 
पदयते । गृह ग्रहणे । गृहयते । गृह्यत इत्येवंशोलो गृहयालुः । मृग ग्रन्वेषणे 
(दूंढना) । मृगयते । कस्यार्थः कलशेन को सृगयते वासो यथावाञ्छितम्‌ 
(स्वप्त० १) । एतावदेव मृगये प्रतिपक्षहेतोः (मालविका ०) । सविषं काण्ड- 
सादाय मृगयामास वे मृगम्‌ ( भा० १३1२६५) । सेट जगामेत्यर्थः । 
` झुह्‌ विस्मापने (धोखा देना) । कुहयते । कुहकः=शठः=धुर्तः । शुर वीर 
विक्रान्तौ । शुरयते । वीरयते । शुरयन्ते योद्धार श्रायोधनेषु । स्थूल परिङृ हणे । 
स्निग्धेभोज्येः स्थुलयते । सत्र सन्तान क्रियायाम्‌ (लगातार यज्ञ श्रादि 
करना) । पे दीर्घकालं सत्रयन्ते ते सत्रिण उच्यन्ते । ग्रर्थ उपयाच्ञायाम्‌ । 
ग्रथयते । प्राथंयते। सम्प्रार्थयते । भ्रभ्यर्थयते। योऽयं धनिकं घनमर्थयते स 
मानाद्धीयते । जो यह घनी से घन माँगता है इससे मान खो बैठता है । 
का मितेऽस्मिन्तरथे सहतामाशीवंचांस्येबाभ्यर्थयामहे । गर्वं माने (अभिमान 
करना) । गर्वयते । ग्रहो बह्वजानन्नपि गवंयसे । 


यहाँ आगर्वीय धातुऐ समाप्त हुईं । 


CC. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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ग्रवशिष्ट ग्रदन्त घातुएँ- सुत्र वेष्टने (लपेटना) । सूत्रयति-ते । सूत्रयति 
तर्कुटिम्‌, तकले पर सूत लपेटता है । मूत्र प्रवणो (मूत्र करना) । ग्रावसथा- 
दुदुरान्सुत्रयेत्‌ । रूक्ष पारुष्ये (रूखा व्यवहार करना) । रूक्षयति-ते । नात्मनो 
हितसिच्छन्बन्धुषु रूक्षयेत्‌ । पार तीर कर्मसमाप्तौ । (श्रारब्ध कार्ये को पूरा 
करना, पार जाना) । पारयति-ते । तीरयति-ते । ते चानसूयवः स्वाभिः स्त्रीभिः 
सत्रमपारयन्‌ (समापयन्‌) भाग० पु० १०।२३।३३॥ पुट संसर्ग । पुटयति 
त्रिफलां बीजपुरकरसेन । पुटयति= संसृजति=भावयति, मिलाता है । चित्र 
चित्रीकरणे (चित्र खींचना)। अद्भुत का दर्शन करना ऐसा भी अर्थ माना जाता 
है । अद्भुत चित्रयत्ययं चित्रकारः । कदाचिदकृतप्रयत्ता श्रपि समृध्यन्ती ति चित्र- 
यासः( --ग्रदुभुतं पश्यामः) । संग्राम युद्धे । यह धातु श्रनुदात्तेत्‌ हे । धातु के 
ग्रन्त्य'ग्र' में एक अनुदात्त 'ग्र' प्ररिलष्ट है जो अनुबन्ध है । संग्रामयते = युध्यते । 
लङ्‌-श्रसंग्रासयत। सोपसगंक संग्राम से ग्रट्‌ ागम होता है । ऐसा यहीं होता है, 
अन्यत्र कहीं नहीं । ये संशप्य सङ्ग्रामयन्ते न च निवतंन्ते ते संशप्तकाः । स्तोम 
इलाधायाम्‌ । स्तोसयन्ति भुभुजं भृत्याः । छिद्र करां भेदने (कान छेदना) । छिद्र- 
यति करंऽबतंससत्र करिष्यामीति । करां स्वतन्त्र घातु है ऐसा भी पक्ष हे । इसका 
नित्य ग्राइ-पूर्वक ही प्रयोग होता है--गकर्णंय मे गिरम्‌ । अस्ति से किस- 
प्युपदेष्टव्यं ते । मेरी वात सुनिये, मुझे तुम्हें कुछ उपदेश करना है । वणां वणं- 
क्िया-विस्तार-गुणवचनेषु (रंगना, विस्तार से कहना, स्तुति करना) । 
सुवणं वर्णयति(सोने को रंगता है)। यथा हि भरतो वर बंंयत्यात्मनस्तनुम्‌, 
जिस प्रकार नट अपने अंगों को श्रनेक रंगो से रंगता है। कथां वणयति= 
विस्तृणाति । शब्द-विषयक विस्तार से अन्यत्र खोलने, फैलाने अथ में भी 
वर्ण का प्रयोग देखा जाता है-सायुरजीणांपर्णानां वस्त्रं तस्याइच वतम्‌ 
(=विस्तारितम्‌--नील० भा० १२।६८१७।) । सुत्राथे वशयति = विस्तरेण 
व्याचष्टे । राजानं वर्णयति==स्तौति । अन्ध दृष्टय्‌ पघाते (अन्धा करना) । 
रोगोऽन्धयति शिशुम्र॒ । दण्ड दण्डनिपातने (दण्ड देना, जुर्माना लेना) । 
ग्रदण्डयान्दण्डयन्राजा दण्ड्यांइचेवाप्यदण्डयन्‌ । प्रयशो महदाप्नोति (मनु० 
८।१२८) ॥ गर्गाञ्शतं दण्डयति, गगे नामक ज्योतिषयों से सौ जुर्माना लेता 
है। अङ्क पदे लक्षणे च (अङ्कित करना) । गामङ्क्यति स्वेयमिति यथां 
प्रज्ञायेत । सुख दुःख तदिक्रयायाम्‌ (सुख देना) । सुतो वश्यो मेधावी चेति सुख- 
यति गृहिएम्‌ । सुतोऽनियन्त्रणोऽमेधाञ्चेति इुःखयति । छद श्रपवारणो, 


( ढाँपना) ct 0 छदप्रलि।..1 शक्ेण, गलतिजराने (अंग पड, करना), किचि 
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घृतः सुजनं गर्ते निपात्य ब्रणयति (= गात्रमस्य भनक्ति) । 

१७८--भ्रभी तक पढ़ी हुई श्रदन्त धातुएं निदर्शनमात्र हैं।' और भी 
(अपठित) अदन्त धातुएँ हैं-पणां हरितभावे (हरा होना) । शुचो शुष्कतां 
गतास्तरवो वर्षासु पणंथन्ति । क्षप प्रेरणे (परे करना) । ममापि च क्षपयतु 
नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः (शाकुन्तल ७।३५) । प्रेङ्खोल-- 
प्रद्ठोलयति । ग्रान्दोल-्रान्दोलयति । विडम्ब विडम्बयति । ग्रवधीर- 
अवधीरयति--तिरस्करोति । 

सर्वे नवगण्यां पठिता धातवः स्वार्थ रिच लभम्तेऽपठिताइच केचन । 

यहाँ चुरादिगण में दो गणसूत्र पढ़े हैं--हन्त्यर्थाश्च । बहुलमेतन्निदशे- 
नम्‌, जिनके आधार पर ऐसा माना जाता है कि नौ गणों में पठित सभी 
घातुगरों से स्वार्थ में णिच्‌ ग्राता है और कुछेक ग्रपठितो से भी-न कालेन बिना 
पार्थो वेकतंनमजीघतत्‌ (रिवभा० ८1६९) । अ्जीघतत्‌- हन्‌-णिच्‌ लुङ्‌ । 
=भ्रवधौत्‌ । वेकतंनः=करांः । पञ्चेताव्‌ महायज्ञान्त हापयति शक्तितः 
(मनु० ३७७१) । हापयति=जहाति । सुसूक्षमजट-केशेन सुलभाजिनवाससा । 
पुत्त्री पवंतराजस्य कुतो हेतोविवाहिता (काशिका) ॥ विवाहिता==व्यूढा । 
रञ्जितास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । भ्रव्यापन्ताः प्रसन्नेन रक्तः 
मित्यभिधीयते (सुश्रुत १।१३।१५) ॥ रञ्जिताः=रक्ताः। न पादौ धावयेत्‌ 
कांस्ये कदाचिदपि भाजने (मनु० ४६५) । धावधेत्‌=धावेत्‌। न च रक्तो 
विरावयेत्‌ (मनु० ४।६४) । रक्तः =सानुरागः । ब्रिरावयेत्‌ = विरुयात्‌ । 
उपानही च वासश्च धृतमन्धन धारयेतु (मनु ४।६६) । धारयेत्‌ =घरेत्‌ । 
परिवृत्तं किरीटं तद्यमयत्‌ (भा० ७१२६९) । यमयन्‌ =यंच्छनु । मूर्घजान्‌ 
यमयस्व (भा० ९1१८७६) । बन्धे ्रसिनि चे कहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः 
(शकुन्तला) । दश वषंसहस्रारि रामो राज्यमचीकरतु । अ्रचोकरतु= 


अकार्षीत्‌ ॥ 


इति स्वाथेशिजन्ताशचुरादथः । 


इति दशराण्यां लड-लोड-लड-लिडां निरूपणं सभाप्तस्‌ ॥ 
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लुटू आदि निरूपण-प्रकरण 


लटू आदि चार लकारों का निरूपण हो चुका । अब हम लुट्‌ आदि 
शेष लकारों का निरूपण करने चले हैं। लडाद्यन्त (लट्‌ आदि अन्त) रूपों 
की प्रक्रिया में धातु किस गण की है, इसका विचार किया जाता है और लट्‌ 
आदि के आदेश-भूत तिङ के कतृ वाचक होने पर उसके परे रहते धातु से शप्‌ 
अथवा शप्‌ के अपवाद इयन्‌ आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं, जिन्हें विकरण 
कहते हैं । अब जिन लुट्‌ आदि लकारों का निरूपण करना है, उनमें कुछ 
तो ऐसे हैं जिनके ग्रादेश-भूत तिङ से पूर्वं शप्‌ थदि नहीं आते, किन्तु उन 
के श्रपवाद तास्‌ आदि प्रत्यय आते हैं, जेसे लुट्‌ में तास्‌, लुट्‌ में स्य, लुझ में 
स्य, लुङ में सिच्‌ ग्रादि । ये प्रत्यय घात्वधिकारोक्त हैं, पर तिङ्‌ और शित्‌ 
से भिन्न होने से आर्धधातुक हैं । कुछेक लकारों के श्रादेश-भूत तिङ्‌ की 
ग्राधेधातुक संज्ञा कर दी गई है, जैसे लिट्‌ तथा ग्राशीलिड्‌ के तिङ्‌ की । ऐसा 
होने से झप्‌ आदि की वहाँ प्राप्ति ही नहीं रहती, कारण कि शप्‌ आदि 
कतृ वाची सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आते हैं। इस से स्पष्ट है कि लुडादि- 
प्रक्रिया में धातु किस गण की है, इस का कोई विचार नहीं। लुडादि को 
तास्‌ आदि के आधंधातुक होने से अथवा तिङ्‌ प्रत्यय के ही आधंधातुक 
होने से ग्राधघेधातुक लकार कह दिया जाता है 

लुट्‌ आदि लकारों में क्रिया-पदों की रूपरचना के लिए यहु जानना 
आवश्यक है कि कौनसी घातु सेट्‌ है और कौनसी अनिद्‌ है । जिन धातुओं 
से परे बलादि आधधातुक प्रत्यय को इट्‌ (इ) का आगम होता है जो उसका 
आदि अवयव बन जाता है, उन्हें सेट कहते हैं, जिनसे इट्‌ नही ग्राता उन्हे 
अनिट्‌ कहते हैं। जिनसे विकल्प से इट्‌ आता हैं उन्हें वेट । जसा लुट में 
होता है वेसा ही प्रायः लूट आदि में भी होता हे । 

१७७- शास्त्रकार घातुमात्र से परे वलादि आधंघातुक को इट्‌ श्रागम 
का विधान करते हें । ' 


५ 
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१७८--जो धातुएं श्रनुदात्त एकाच्‌ पढ़ी हैं उनसे इट्‌ का निषेध करते 
हैं।' | 
अजन्त सेट्‌ धातुएँ 
ऊकारान्त, ऋकारान्त, यु, जोड़ना, जुदा करना, श्रदा० प०, रु शब्द 
करना, अदा० प०, क्ष्णु तेज करना, श्रदा० प०, नु स्तुति करना, श्रदा० प०, 
थु छींकना, खांसना, श्रदा० प०, श्वि जाना, बढ़ना, भ्वा० प०, शी लेटना, 
सोना, अदा० आ०, डी उड़ता, भ्वा०, दिवा० आए , श्रि आश्रय लेना, भ्वा० 
उमय०, वृङ्‌, चुनना, स्वा» आ०, वृन्‌ ढाँपना, स्वा० उ०--ये सेट हैं । 
ये एकाच्‌ हैं पर उदात्त पढ़ी हें । इनके भ्रच्‌ को आचायं ने उदात्त 
उच्चारण किया है। इनके अतिरिक्त सभी एकाच्‌ (एकाक्षर वाली) घातुएँ 
अनिट्‌ हें । कारण कि वे श्रनुदात्त पढ़ी हैं । इ (ण), इ (क्‌), इ (ङ्‌), चि, 
जि, बू, सतु, द्रु, सर, शु, क, सृ, भृ, ह इत्यादि । जागू, चकास्‌, दरिद्रा ग्रादि 
अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ हैं । स्मरण रहे कि सब ग्रनेकाच्‌ घातुएँ सेट्‌ होती हैं। 
अतः ण्यन्त, सन्तन्त, क्यजन्त (क्यच्‌ ¬-श्रन्त) आदि नामधातु तथा यडन्त 
घातुएँ सेट्‌ हैँ । इस सारे कथन को एक कारिका में इस प्रकार संगृहीत किया 
गया है-- 
ऊदृदन्तयोति-र-कणु-शीड-स्तु-नु-भु-दिव-डोड-श्रिभिः । 
उङ्‌वुञ्भ्यां च बिनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 


हलन्त अनिट्‌ धातुएँ 


पिछले प्रकरण में घातुएँ सानुबन्धक पढ़ी हैं जैसा कि आचार्य ने उन्हे 
पढ़ा है, अब प्रक्रियोपयोगी निरनुबन्धक रूप में पढ़ी जाती हैं । 


शक समथ होना, स्वादि परस्मेपदी मुच्‌ छोड़ना, तुदा० उ० 
पच्‌ पकाना, भ्वा० उभयपदी रिच्‌ खाली करना, रुधा० उ० 


Mie क जि जा 
१. एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) । नेड्‌ वशि कृति (७२८) 
से यहाँ 'न' की अनुवृत्ति आ रही है। इडागम निषेध का प्रकरण 
सतकार पहले प्रारम्भ करते हैं, पीछे आगम विधान का । 
२. श्रनिदुकारिकाओं में शक्ल लदित्‌ स्वादि शक का गहरा है । दिवादि 
८८0० शक (उभयपदी) सट हे सा व्य छ उ! 0 खं 


हलन्ता श्रनिटो घातवः 


चच्‌ (ब्रू) बोलना, श्रदा० उ० 
विच्‌ विवेक करना, 

जुदा करना, रुघा० उ० 
सिच्‌ सींचना, तुदा० उ० 
प्रच्छ पूछना, तुदा० प० 
त्यज्‌ छोड़ना, भ्वा० प० 
निज्‌ धोना, शुद्ध करना, जुहो०उ० 
भज्‌ सेवा करना, स्वा० उ० 
भञ्ज्‌ तोड़ना, रुधा० प० 
भुज्‌ भोगना, खाना, रुघा ग्रा० 

पालना „» प 

ख्रस्ज्‌ पकाना, भूनना, तुदा० उ० 


सस्ज्‌ नहाना, डुबकी लगाना, 
डूबना, तुदा० प० 
यज्‌ पूजा करना, देना, भ्वा० उ० 
युज्‌ जोड्ना, रुधा० उ० 
युज्‌ जुइना, योग करना, 
दिवा० आ० 
रञ्ज रंगना, *वा० उ० 
दिवा० उ० 


का ttre 





| च्य 


सञ्ज्‌ 
स्रज 


झड़ 
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तोड़ना, तुदा० प० 

लगना, लगाना, भ्वा० प० 
उत्पन्न करना, छोड़ना, 
तुदा० प०, दिवा० श्रा० 
लिपटना, 

सालिगन करना, भ्वा० ग्रा० 
खाना, ग्रदा० प० 

चूण करना, रुधा० उ० 
काटना, रुधा० उ० 
चुभोना, कष्ट देना, तुदा०उ० 
प्रेरणा करना, धकेलना, 
जदा० उ० 

जाना, दिवा० ग्रा० 

फ।इना, फोड़ना, रुघा० उ० 
होना, विद्यमान होना, दिवा० 
ञ्रा० 

विचार करना, रुधा० ग्रा० 
गिरना, क्षीण होना, नष्ट 
होना, जाना, भ्वा० आ० 3 


१. भञ्ज्‌, रञ्ज्‌, सञ्ज्‌, स्वञ्ज्‌, दंश्‌ आदि धातुओं में जो अनुस्वार 
अथवा अनुनासिक दीखते हैं वे नकारज हैं, अर्थात्‌ मुल में नकार 


ही हैं-- 


तकारजावनुस्वारपञचम 


गौ लि धातुषु । 


सकारजः शकारए्चर्षाटटवगं स्तवर्गंजः ॥ 
भालू परे रहते सकार से शकार बना है, र्‌ ष्‌ से परे टवर्ग भी तवग से 


बना है । 


२. विद्‌ जानना तथा विदु प्राप्त करना दोनों व्याघ्रभूति के मत से सेट्‌ 
हैं । विद्‌ प्राप्त करना भाष्यादि मत से ग्रनिट्‌ है । 


ग्रर्था 


त्त्य चिंतू प्रत्यय के विषय मे | 
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जाना, क्षीण होना भ्वा०, 
तुदा० प० | 

जाना, (अ्रव-प्राङ-पूर्वक धावा 
करना), गिरना, सूखना, 
भ्वा० प० 

मलत्याग करना, भ्वा० आए 
क्रोध करना, दिवा० प० 
भूखा होना, दिवा० प० 
बाँघना, क्रया० प० 
जानना, जागना, दिवा० ग्रा० 
लड़ना, दिवा० ग्रा० 

सिद्ध करना स्वा० प०* 

9) 0) 

रोकना, घेरा डालना रुधा० 
उ० 

बींधना, दिवा० प० 

शुद्ध होना, दिवा० प० 
जानना, दिवा० ग्रा० 
मारना, भ्रदा० प० 

प्राप्त करना, स्वा० प० 
फेंकना, दिवा० प०, तुदा० 
उ० 

तपना, तपाना, भ्वा० प० 
तृप्त होना, दिवा० प० 
लजाना, भ्वा० आ० 














गम्‌ 


न्‌ 
दंश्‌ 
दिश्‌ 
हश्‌ 
सश 


घमंड करना, दिवा० प० 
लीपना, तुदा० उ० 

काटना, तुदा० उ० 

शाप देना, गाली देना, शपथ 
लेना, भ्वा० उ०, शपथ अर्थ 
में आ० । दिवा० उ० 
सरकना, भ्वा० प० 

सोना, ग्रदा० प० 

मैथुन करना, भ्वा० प० 
शुरू करना, भ्वा० श्रा० 
प्राप्त करना, भ्वा० आ० 
जाना, भ्वा० प० 

झुकना, नमस्कार करना, 
भ्वा० प० 

रोकना, नियम में रखना, 
भ्वा० प० 
खेलना, 
भ्वा० ग्रा० 
पुकारना, रोना, भ्वा० प० 
काटना, डसना, भ्वा० प० 
देना, कहना, तुदा० उ० 
देखना, भ्वा० प० 

छूना, विपुवंक -- विचार 
करना, तुदा० प० 


आनन्द मनाना, 


रिश हिसा करना, तुदा० प० 


सच्‌ बढ्न) समृद्ध होना, देवपर्यालोचन करना आदि ग्र्थो में 
दिवादिगणी भ्रकमेक धातु है । 


तप्‌, डम्‌ का अनुदात्तत्व अम्‌ आगम के 
छानुओ «ग्रहण होगे: से। इनसेबिकेछप' घडा कवी ह congo 


लिए ही हे । इनका रधादि 


रुश्‌ 


च 


लिश 


2? 
विश्‌ 
स्पृश्‌ 
क्ष्‌ 


त्विष्‌ 


दुष्‌ 
द्विष 


_ 


पिष्‌ 


_ 


पुष 
विष्‌ 


शिष्‌ 


ग्रनिट्‌ कारिकाः 
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हिसा करना, तुदा० प० शुष सूखना, दिवा० प० 
दुर्बल होना, दिवा० आ० श्लिष्‌ चिपकना, दिवा० प० 
जाना, तुदा० प० घस्‌ खाना, भ्वा० प° 
अन्दर जाना, तुदा० प० वस्‌ रहना, भ्वा० प० 
छूना, तुदा० प० | दह. जलाना, भ्वा० प० 
खींचना, हल चलाना, भ्वा० | दिह लीपना, भ्रदा० उ० 
प०, तुदा० उ० दुहू. दोहना, ग्रदा० उ० 
जलना, चमकना, भ्वा० उ० | नह बाँघना, दिवा० उ० 
बिगडना, दिवा० प० सिह सूत्र करना, भ्वा० १० 
द्वेष करना, श्रदा० उ० रह, उगना, भ्वा० 12 
पीसना, रुधा० प० | लिहू चाटना, श्रदा० उ० 
पुष्ट करना, दिवा० प० बहू. लेजाना, ढोना, उठता, 
व्याप्त करना, जुहो० उ० कि 
विशिष्ठ करना, बढ़ाना, 
रुघा० प० 

अनिट्‌ कारिकाः 


आचार्य व्याघ्नभूति ने ग्रतिट्‌ कारिकाश्रों का अतिरुचिर निबन्धन किया 
है । काशिकावृत्ति में इन कारिकाओं को पढ़ा हे । हम यहाँ इन्हें विद्यार्थियों 
के स्मरण-सौकर्य के लिए काशिका से उद्धत करते हैं--- 


अदन्त जैसे हन्‌ का आदेश वध । तदच्त, 


वंशस्थं वृत्तम्‌ 
अनिट स्वरान्तो भवतीति हस्यतामिमांस्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विदः । 
श्रदन्तमुदस्तमृतां च वृङ्वुमो हिवडीडिवरष्वथ शीड भिजावपि ॥ 
गणस्थसुद्तमुतां च सस्नुवौ क्षवन्तथोर्जोतिसथो युखुष्षणवः । 
इति स्वरान्ता निपुरां समुच्चितास्ततो हलन्तानपि सन्तिबोधत ॥ 
अजन्त एकाच्‌ घातुएँ ग्रनिट्‌ होती हैं पर वक्ष्यमाण घातुएँ सेट्‌. है > 
जैसे तु । ऋदर्तों में वृङ्‌, वृभ । 


१. पुष्‌ भ्वादि, पुष्‌ क्रचादि--दोतों सेट्‌ हैं । 


२०० स्वतन्नंश्धांसु है, प्यहं. स्वब्ेत्रिक्त. तही by ०05120 
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इवर्णान्तो में रिव, डी, श्रि । गण में पढी हुई ऊदन्त, जैसे भू, लू, पु । हुस्व 
उकारान्तो में र, स्नु, क्षु, ऊण, यु, णु, क्ष्णु। ऊर्ण को णुवद्धाव कहा है, 
जिससे यह एकाच्‌ समभी जाती है, अतः इसे उदात्त उच्चारण किया हे । 

इति स्वरान्ता निपुरां समुच्चितास्ततो हलन्तानपि सन्निबोधत । 

शकिस्तु कान्तेष्वनिडेक इष्यते घसिइच सान्तेषु वसिः प्रसारणी ॥ 

ककारान्त घातुओं में केवल एक शक्‌ अनिट्‌ है। सान्तों में घस्‌ जो 
स्वतन्त्र धातु है और वस्‌ भ्वा० जिसे सम्प्रसा रण होता है, अनिट्‌ हैँ । ग्रादा- 
दिक वस्‌ जिसे सम्प्रसारण नहीं होता अनिट्‌ नहीं । वसिता वस्त्राणाम्‌ । 
'शकि' आदि में सवेत्र इक्‌ धातु निदेश में किया है । 

रभिस्तु भान्तेष्वथ संथुने यभिस्ततस्तृतीयो लभिरेव नेतरे । 

यमियेमन्तेष्वनिडेक इष्यते रभिइच यश्च इयनि पठ्यते मनिः ॥ 

नमिशचतुर्थो हतिरेव पञ्चमो गमिइच षष्ठः प्रतिषेधवाचिनास्‌ ॥ 


भकारान्तों में रभ्‌, यभ्‌, लभ्‌ यही तीन अनिट्‌ हैं । ्नुनासिकान्तों में 
अभ्‌, रम्‌, मनु (श्यन्विकरणा), नम्‌, हनु श्रौर गम्‌-ये छः श्रनिट्‌ हैं । उवि- 
करक मनु सेट्‌ है। कि स्विद्‌ वक्ष्यामि किमु नु मनिष्ये (त्र० ६।६।६) । 


दिहिदुंहिमेहतिरोहती वहिनहिस्तु षष्ठो दहतिस्तथा लिहिः । 
इमेऽनिटोऽष्टानिह मुक्तसंशया गरोषु हान्ताः प्रविभज्य की तिताः ॥ 


गणां में पढी हुई दिह दुहू , मिह, रह, वह, नह , दह , लिह्‌--ये आठ 
हकारान्त घातुएँ अनिट्‌ हें । सह, तकारादि प्रत्यय परे होने पर तथा मुह, 
रघादियो में पढ़ी जाने से विकल्प से सेट हैं । 


दिशि हश दंशिसथो मृश स्पाश रिशि रुश क्रोशतिमष्टमं विशिस्‌ । 
लिशि च शान्ताननिटः पुराणगाः पठन्ति पाठेषु दशैव नेतरानू ॥ 
शकारान्त घातुय्रों में दिश, हस, 


दंश्‌, मृश्‌, स्पृश्‌, रिश, रुश्‌, क्रुश्‌, विश्‌, 
और लिशू--ये १० अनिट्‌ हैं। र 


रुधिः सराधिय्‌धिबन्धिसाधयः क्रधिश्ुधो गुध्यतिबुध्यती व्यधिः । 
इमे तु घान्ता दश येऽनिटो सतास्ततः परं सिघ्यतिरेव नेतरे ॥ 


घान्तों में रम्‌, राघू, युध्‌, बन्ध्‌, साध्‌, कुच, भुध्‌, शुध, बुध्‌ ` (दिवा०), 
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शिर्षि पिष शुष्यतिपुष्यती त्विषि विष शिर्लाष तुष्यतिदुष्यती द्विषिम्‌ । 
इमान्दशैवोपदिशन्त्यनिड्विधौ गरोषु षान्तान्कृषिकषंती तथा ॥ 
घान्तों में शिष्‌, पिष्‌, शुष्‌ दिवा०, पुष्‌ (दिवा०), त्विष्‌, विष्‌, रिलष्‌, 
तुष्‌, दृष्‌, द्विष्‌--ये १० धातुएँ अनिद्‌ हैं। इष्‌ तुदा०, कृष्‌ भ्वादि-ये भी 
दोनों अनिद्‌ हैँ । 
तपि तिपि चापिमथो वपि स्वाप लिपि लुपि तृप्यतिहृप्यतौ सूपिस्‌ । 
स्वरेण नीचेन शपि छुपि क्षिपि प्रतीहि पार्तान्पठितांस्त्रयोदश ॥ 
पान्तों में तप्‌, तिप्‌, आप्‌, वप्‌, स्वप्‌, लिप्‌, लुप्‌, तृप्‌ दिवा०, दप्‌ दिवा०, 
सृप्‌, शप्‌, छुप्‌ (स्पशं करना तुदादि), क्षिपू--ये तेरह घातुएँ अनिट्‌ हैँ । तृप्‌, 
हप्‌ का अनुदात्तत्व केवल श्रम्‌ आगम के लिए है । रधादि होने से इनसे इट्‌ 
का विकल्प होता है । क्षिप्‌ दिवा०, क्षिप्‌ तुदा० दोनों का ग्रहण है। 
दि हाद स्कन्दिभिदिच्छिदिक्षुदीन शाद सदि स्विद्यतिपद्यती खिदिम्‌ । 
तुदि नुदि विद्यतिविन्त इत्यपि प्रतीहि दान्तान्दश पञ्च चानिटः ॥। 
दान्तों में श्रद्‌, हद्‌ (पुरीषोत्सर्गं करता), स्कन्द्‌, भिद्‌, छिद्‌, क्षुद्‌, शद्‌, 
सद्‌, स्विद्‌ (दिवा०\, पद्‌, खिद्‌ _(दिवा० ठुदा०, रथा ), तुद्‌, नुद्‌, विद्‌ 
(दिवा०), विद्‌ (रुघा०)--ये पन्द्रह अनिद्‌ हैं । 
कारिका में स्विद्‌ का श्यन्‌ से निर्देश किया हे, अतः भ्वा० स्विद्‌ सेर्‌ है । 
विद्‌ का भी इयन्‌ तथा श्नम्‌ से निदेश किया है, इससे भ्रन्यविकरण वाली 
अन्य विद्‌ सेट्‌ ही हैं--वेदिता व्याकरणस्य (ज्ञातेत्यर्थः) । वेदिता धनस्य 
(प्राप्तेत्यथेः) । 
पाँच वाच विचि-रिचि-रज्जि-पृच्छतोनु 
निजि सिचि मुचि-भजि-भञ्जिभृज्जतीत्‌ । 
त्यि याज युजि-रुजि-सडिज-सज्जतोन्‌ 
भुजि स्वा सृजिमृजि विद्धचनिद्‌ स्वराव्‌ ॥ (रुचिरा वृत्तम्‌) 
मृज्‌ ऊदित्‌ पढ़ी है, श्रतः इससे विकल्प से इट होता है । इसे भ्रमागम 
भी नहीं होता । ग्रनिट्‌ कारिकाश्ओों में इसके पाठ का प्रयोजन चिन्त्य है । 
इति व्याप्रभूतिविरचिता भ्रनिट्कारिका वृत्ता: । 


लीन ली 
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लुट्‌ 
१३९--श्रनद्यतन भविष्यत्‌ की क्रिया को कहने वाली धातु से लुट्‌ का 
प्रयोग होता है ।' नाद्य शक्ष्यामि गन्तुम्‌ । इवो गन्तास्मि । 


लुट्‌ के परस्मेपद प्रत्यय लुट्‌ के गात्मनेपद प्रत्यय 
१ता तारो तारः ता तारो तारः 
२तासि तास्थः तास्थ तासे तासाथे ताध्वे 
३ तास्मि तास्वः तास्मः ताहे तास्वहे तास्महे 


१८०--लुट्‌ प्रथमपुरुष के स्थान में दोनों पदों में डा (ग्रा) एक०, रौ 
(द्विश), रस्‌ (बहु°) आदेश होते हैं ।* टित्‌ लकार होने से शेष प्रत्यय वे ही 
हैं जो लट्‌ के हैं। 

१८१--लुडादेश डा रो, रस्‌ आदि प्रत्ययों के होने पर धातु से परे 
तास्‌ प्रत्यय होता है और लृट्‌ व लृङ्‌ के ग्रादेश-भूत प्रत्ययों के परे रहते 'स्य' 
प्रत्यय होता है।3 सुत्र में 'ल्‌' लुट्‌ और लुङ्‌ दोनों का ग्राहक है । 

डा को डित्‌ करने का यही प्रयोजन है कि इस के परे रहते श्र-भ-संज्ञक 
(जो असंज्ञक नहीं) तास्‌ के 'टि' ( =भ्रास्‌) का लोप हो जाय । (८५) से 
सादि प्रत्यय परे होने पर तास्‌ केस्‌ का लोप हो जाता है। रि च (७।४। 
५१) से रकारादि प्रत्यय परे होने पर भी तास्‌ के स्‌ का लोप विधान किया 
है । (६३) से घकारादि प्रत्यय परे रहते स्‌ (प्रकृत में तास्‌ के स्‌) का लोप 
हो जाता है। उत्तमपुरुष. एकवचन (ए) परे रहते तास्‌ के स्‌ को ह, 
होता है ।४ इस प्रकार दोनों पदों के प्रत्यय निष्पन्न होते हें जिन्हें तास्प्रत्यय 
सहित ऊपर दिया है । 

तास्‌ वलादि आर्धधातुक है और कतृ'वाची लुट्‌ प्रत्यय डा आदि परे 


होने पर शप्‌ आदि का ग्रपवाद हे । भाव-कमं-वाची लुट्‌ प्रत्यय परे होने पर 
यक का भ्रपवाद है । 


वलादि ग्राथंधातुक होते से तास्‌ से पूर्व सेट्‌ धातुं से इट्‌ आता है। जो 













१. श्रनद्यतने लुट्‌ (३।३।१५) । 

२. तुट: प्रथमस्य डारौरसः (२।४।८५) । 

३. स्यतासी लृलुटोः (३।१३३) । 
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अनुदात्त होने से ग्रनिट्‌ हैं उन से इट्‌ नहीं आता | तास्‌ से पूवं घातु को गुण 
होता हैं ग्रपवाद विषय को छोड़कर । लट्‌ आदि लकारों में शप्‌ आदि सावं- 
धातुक प्रत्यय परे होने पर जो श्रादेश होते हैं, जैसे पा को पिब, वे यहाँ तास्‌ 
के ग्रार्धधातुक होने से नहीं होते । 

गम्‌ (परस्मैपदी श्रनिट्‌) 


१ गन्ता गन्तारौ गन्तारः 
२ गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थ 
३ गन्तास्मि गन्तास्वः गन्तास्मः 


गम्‌ ता । गं ता । ग्रपदान्त म्‌ को झल्‌ परे होने पर ग्रनुस्वार । गन्ता । 
ग्रपदान्त अनुस्वार को नित्य परसवं (प्रकृत में न्‌) । 


हनु (परस्मैपदी श्रनिट्‌) 


१ हन्ता हन्तारौ हन्तारः 
२ हन्तासि हन्तास्थः हन्तास्थ 
३ हन्तास्मि हन्तास्वः हन्तास्सः 
भू (परस्मैपदी सेट्‌) 
प्र० पु० भविता भवितारो भवितारः 
स०्पु० भवितासि भवितास्थः भवितास्थ 
उ० पु० भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 


भू इ तास्‌ डा (=्रा) । भू इत्‌ ग्रा) यहाँ डा प्रत्यय के लिये भू इ त्‌ 
अङ्ग है जो लघूपघ है (इ उपधा होने से) ! अतः (३) से गुण प्राप्त होता 
है। पर यह 'इ' इट्‌ है और इट को गुण का निषेध किया है । दीघीवेवीटास्‌ 


(२।१।६) । 
सम्‌-गम्‌ (कमेक आत्मनेपदी) 


प्रण पु? संगन्ता ' संगन्तारौ संगन्तारः 
स० पु० संगन्तासे संगन्तासाथे. संगन्ताध्वे 
उ० पु० संगन्ताहे संगन्तास्वहे संगन्तास्महे 





१. सम्‌ पूर्वक श्रकमंक गम्‌ ग्रात्मनेपदी है । सम्‌ को अनुस्वार करके 
संगन्ता आदि रूप होगे । पदान्त अनुस्वार को वैकल्पिक परसवर्ण करके सङ्‌ 


ग्न्ताः 
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शी (सेट आत्मनेपदी) 


प्र० पु० शयिता ' शयितारो शयितारः 

म० पु० शयितासे शयितासाथे शयिताध्वे 

उ० पु० शयिताहे शयितास्वहे शयितास्महे 
श 


सामान्य भविष्यत्‌ काल में होने वाली क्रिया को कहने वाली धातु से 
लूट (प्रत्यय) का प्रयोग होता है । लुद्‌ टित्‌ लकार है, रतः लट्‌ के जो 
आदेश-मुत प्रत्यय कहे हैं वे ही लुट्‌ के हैं । हाँ इन प्रत्ययों से पूर्व 'शप्‌' आदि 
के स्थान में स्य' प्रत्यय होता है (१८१) । स्य वलादि भ्राधेधातुक है श्रौर 
शप्‌ आदि तथा भाव-कर्म वाची लुट्‌ परे रहते यक्‌ का अपवाद है । ्रतः सेट्‌ 
घातुय्नो से स्य' से पुवे इट (आगम) होता है। 'स्य' से पूर्व धातु के अन्त्य 
इक्‌ को (२, ३) से गुण होता है अपवाद विषय को छोड़कर। ऐसे ही 
लघु उपधा इक्‌ को भी गुण होता है। कुछेक धातुओं को ग्राधेधातुक प्रत्यय 
(कृत में स्य) परे रहते आदेश हो जाता है जैसे ग्रस्‌ (होना) को भू, ब्र 
को वच्‌, चक्षिङ्‌ (चक्षु) को ख्या (ज्‌) हो जाता है । सार्वधातुक शप्‌ आदि 
प्रत्ययो के परे रहते धातु को जो आदेश विधान किये हैं वे यहाँ “स्य” के 


ग्राधंघातुक होने से नही होते जैसे हश्‌ को पश्य्‌, पा को पिब, घा को जिघ्र, 
स्था को तिष्ठ्‌ इत्यादि । 


भु (परस्मंपदी सेट्‌) 


अ० पु० भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 
° भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
३० पु भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 


इट से परे प्रत्यय 'स्य' के स्‌ को ग्रादेश-_ (८।३।५३ ) से ष्‌ हो जाता 


° 


है 1) ति। भु स्य ति। भू इ स्य ति। भोइस्य ति। भव्‌ इ स्य ति । भवि- 
ष्यति । 








शीङ्‌ (आत्मने० सेट्‌) 
शयिष्यते (गुरा, भरय्‌ आदेश) शपिष्येते शयिष्यते 
शयिष्यसे शयिष्येथे शयिष्यध्चे 
शयिष्ये शयिष्यावहे(&) शयिष्यामहे 
खश होकर अय आदेश (होता है, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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सम्‌ गस्‌ (अकर्मक होने पर) श्रात्मने०* अनिट्‌ 


प्रत पु० संगंस्यते संगंस्येते संगंस्यन्ते 
(संगत होगा) 

स० पु० संगंस्यसे संगंस्येथे संगंस्यध्वे 

उ० पु० संगंस्ये संगंस्यावहे संगंस्यामहे 


१५२--गम्‌ से परे स्य' प्रत्यय को इट्‌ होता है परस्मेपद प्रत्यय परे 
होने पर ।* गम्‌ के एकाच्‌ अनुदात्त होने से इट-निषेध प्राप्त था, सो यह 
विशेष विधान किया हे । 


गम्‌ (परस्मेपदी) 


१ गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति 
२ गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ 
३ गमिष्यासि गमिष्यावः गसिष्यासः 


१८३--ऋकारान्त धातु्रों से तथा हन्‌ से परे सकारादि आघंघातुक 
को इट होता है ।3 यह इट्‌ तिविशेष रूप से दोनों पदों में होता है। वृ 
वृञ्‌ को छोड़कर सभी एकाच्‌ ह्वस्व ऋकारान्त घातुएँ ग्रनिट्‌ हैं । यह इट का 
बिशेष विधान है 


ऋ (जाना) कृ 
१ ग्ररिष्यति रिष्यतः श्ररिष्यन्ति करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
२ श्ररिष्यसि अरिष्यथः रिष्यथ करिष्यसि करिष्ययः करिष्यथ 
३ भ्ररिष्यासि ग्ररिष्यावः अरिष्यासः करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 





१. समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ (वा०) से श्रकर्मक सम्पूर्वक गम्‌ से श्रात्मने- 
पद होता है । 

२. गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु (७।२।५८) । केवल गम्‌ से जब भाव व कमं 
वाच्य होने पर ग्रात्मनेपद होगा तब भी इद्‌ नहीं होगा- मया गंस्यते । जहाँ 
परस्मैपद प्रत्यय का लुक्‌ हुआ है अथवा कृत्‌ प्रत्यय है वहाँ भी वलादि आधे- 
घातुक को इट्‌ होगा, केवल ग्रात्मनेपद श्रूयमाण होने पर इद्‌ नहीं--जिगमिष 
त्वम्‌ । संजिगमिषिता । अधिजिगमिषिता व्याकरणस्य । 

३. ऋद्धनोः स्ये (७।१।७०) । 

४. आङ पूर्वक हनु जब अकर्मक हो अथवा स्वाङ्ग-क्सक हो तब इस 
से आत्सतेषदःआङ्वा; ht Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangoti 
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ह्‌ (लृट्‌ परस्मे०) हृ (लूट श्रात्मने०) 
१ हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यन्ते 
२ हरिष्यसि हरिष्यथः हरिष्यथ हरिष्यसे हरिष्येथे हरिष्यध्वे 
३ हरिष्यामि हरिष्यावः हरिष्यासः हरिष्ये हरिष्यावहे हरिष्यामहे 
हुनु (परस्मे०) ग्राङ्‌ हनु (ग्रा०) 
१ हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति ग्राहनिष्यते श्राहनिष्येते श्राहनिष्यन्ते 
२ हनिष्यसि हनिष्यथः हनिष्यथ ग्राहनिष्यसे ाहनिष्येथे श्राहनिष्यध्वे 


लुङ्‌ 

१८४--भूत काल की (कहीं-कहीं भविष्यत्‌ काल की भी) ऐसी क्रिया 
को कहने के लिये घातु मात्र से लुङ्‌ लकार आता है जहाँ दो वाक्यों में भिन्न- 
भिन्न क्रियाएं कहीं हों, जहाँ पूर्व वाक्यार्थं हेतु-भूत क्रिया हो और उत्तर- 
वाक्याथं हेतुमती क्रिया हो, जैसे कि लिङ में होता है (हेतु-हेतुमतो लिङ्‌) । 
इस के प्रयोग के लिये यह भी आवश्यक है कि किसी कारण से पूर्ववाक्य की 
क्रिया न हो सकी हो जिससे उसके आश्रय से होने वाली परिणाम-रूप 
उत्तरवाक्य की क्रिया भी न हो सकी हो, ऐसा स्पष्ट हो 1१ यह लिङ से लुङ्‌ 
का प्रयोग-विषयक भेद है। 

ङित लकार होने से जो लङ्‌ के भ्रादेश-भूत प्रत्यय हैं वही लृङ्‌ के हैं । 
केवल इन प्रत्ययों से पुवे स्य' प्रत्यय आता है जो कतृवाची लुङ्‌ परे होने 
पर शप्‌ इयन्‌ आदि का श्रपवाद है और भाव कर्म-वाची लङ परे रहते यक्‌ 
का अपवाद है । देवशचेदर्वाषष्यतु सुभिक्षमभविष्यतु, यदि बादल बरसता तो 
सुभिक्ष (बह्वन्न) होता । यहाँ यह स्पष्ट है कि किसी कारण से बादल 
नहीं बरसा जिससे सुभिक्ष भी नहीं हुआ । पूर्ववाक्य में कही हुई वर्षण 
क्रिया उत्तरवाक्य में कही हुई सुभिक्ष की सत्ता का हेतु है पर वह वर्षण 
क्रिया हुई ही नहीं, जिससे सुभिक्ष भी न हुय्रा । दक्षिरोन चेदयास्यन्त शकटं 
पर्याभविष्यत्‌, यदि छकड़ा दाई र से जाता तो न उलटता। 

भविष्यत्‌ लृङ्‌ का उदाहरण--यदि वर्षसहत्नसजीचिष्यं तदा पुत्त्रशत- 


मजनयिष्यम्‌, यदि मैं सहस्र वर्ष जीऊँ (जिसकी संभावना नहीं, तो सौ पुत्र 
उत्पादन करूं) । 


१. लिड्निसित्ते लृङ्‌ क्रियातिपत्तौ (३।३।१६ ६) । 
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१८५--लुङ्‌ तथा लुङ परे रहते इङ्‌ को विकल्प से गा (ङ्‌) आदेश 
होता है ।' 
१८६--घु-संज्ञक धातुओं के तथा मा, स्था, गा, पा, हा, सा के आ को ई 
हो जाता है हलादि कित्‌ डित प्रत्यय परे होने पर ।” गा-मा-दा-ग्रहणेष्वविशेष:, 
इस वचन के अनुसार गा से गै शब्दे, गाङ गतो, गा स्तुतौ, इड्‌ का आदेश 
गाङ्‌--सभी लिये जाते हैं । मा से मा (अदा०) तथा माङ्‌ (जुहो ०) दोनों । 
सुत्र में पा से वह धातु ली जाती है जिसे पिव ग्रादेश होता है। हा त्यागार्थक 
ली जाती है, गत्यथेक नहीं । सा==सो दिवा । 
भु (सेट्‌ परस्मँपदी) 


लड 

प्रण पु० अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यत्‌ 
स० पु० भविष्यः श्रभविष्यतस्‌ अभविष्यत 
उ० पु० घ्रभविष्यम्‌ ग्रभविष्याव अभविष्याम 


लङ्‌ व लुङ की तरह लुङ्‌ परे होने पर भी धातु से पूर्व ग्रट्‌ वा ग्राट्‌ 
ग्रागम होता है (१०) । 
शी (सेट्‌ आ०) लुङ्‌ 


प्र पु० प्रश यिष्यत अशयिष्येताम्‌ अद्यिष्यन्त 
स० पु० ग्रशयिष्याः झशयिष्येथाम्‌ अशयिष्यध्वम्‌ 
उ० पु० अशयिष्ये श्रशयिष्यावहि ग्रशयिष्यासहि 
ग्रधि इङ्‌ (अतिद्‌ आ०) लूड 
१ ग्रध्येष्यत गरध्येष्येतास्‌ ग्रध्यंष्पन्त 
२ भ्रध्येष्यथाः अध्यैष्येथास्‌ अध्येष्यध्वस्‌ 
३ भ्रध्येष्ये अध्यष्यावहि . गरध्येष्यामहि 
प्रक्रिया के लिये लड लकार का निरूपण देखें । 
१ अध्यगीष्यत ग्रध्यगीष्येताम्‌ 'ग्रध्यगीष्यऱ्त 
२ ग्रघ्यगीष्यथाः अध्यगीष्येथाम्‌ झध्यगीष्यध्वस्‌ 
३ अ्रध्यगीष्ये अ्रध्यगीष्यावहि श्रध्यगीष्यासहि 


१८७---उपदेश (आद्योच्चारण) में एजन्त (एच्‌ अन्त) घातु को ग्राकार 
अन्तादेश होता है पर यह आदेश शित्‌ प्रत्यय परे होने पर नहीं होता । यह 

१. विभाषा लुङ्‌ लूडोः (२।४।५०) । 

२. घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-साँ हलि (६1४६ ६) । 
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आदेश श्रनेमित्तिक है । प्रत्यय के ग्राने से पहले ही डो जाता है ।* 

१८८--मी (न्‌), मि (न्‌), दी (ङ्‌)--इन्हें एज्विषय में (जहाँ गुण 
होकर इनकी एकारान्तता सम्पन्न हो जाती है) तथा ल्यप्‌ परे होने पर 
आकार ग्रन्तादेश हो जाता है ।* पूर्व सूत्र से ग्रौपदेशिक एच्‌ को आकार 
विधान किया था, लाक्षणिक (लक्षणा, सूत्र की प्रवृत्ति से बने) एच्‌ को यह 
आदेश श्रप्राप्त था, सो यह इन धातुश्रों के विषय में विधान कर दिया । 

१८६--लीङ्‌ दिवा०, ली (क्रया०) के ई' को एज्विषय में तथा ल्यप 
परे होने पर विकल्प से'श्रा'हो जाता है ।२ यह व्यवस्थित विभाषा है । णिच्‌ 
परे होने पर प्रलम्भन (धोखा देना) तथा शालीनीकरण (अ्रभिभुत करना) 
र्थो में ग्रात्व नित्य होता है । 

१९०-स्तृ, सू (अदा०), सू (दिवा०), धुञ्‌ तथा ऊदित्‌ धातुश्रों से 
वलादि ग्रार्घेधातुक को इट्‌ ग्रागम विकल्प से होता है।* स्वृ, सू (श्रदा०), 
सू (दिवा०)--ये तीनों अनुदात्त हैं, इनसे नित्य निषेध प्राप्त था । घुञ्‌ उदात्त 
है इससे नित्य इट्‌ प्राप्त था । सानुबन्धक धु का ग्रहण है, निरनुबन्धक धृ 
विधुनने का नहीं । स्व से परे स्य को इट्‌ होगा । इस विकल्प को ऋद्धनोः 
स्ये (७।२।७०) यह विशेष विधि बाघ लेगी । कित्‌ प्रत्यय परे होने पर श्रयुकः 
किति (७।२।११) से पूर्वविप्रतिषेध से यह विकल्प बाधित हो जाएगा-- 
स्वृत्वा । 

१९१--रभ्‌ आदि आठ घातुएं, रभ्‌, नश्‌, तृप्‌, इप्‌, द्र ह, मुह, स्नुह, 

ह जो दिवा० में पढ़ी हैं उनसे परे वलादि ग्रार्धधालुक को इट्‌ विकल्प से 

ग्राता हैं।* ग्रनिट्‌ कारिकाग्रों में तृप्‌, हप का पाठ केवल वैकल्पिक श्रम्‌ 
आगम करने के लिए है । ये सब धातुएँ ग्राचार्थ ने उदात्त पढ़ी हैं, अतः इनसे 
नित्य इट्‌ प्राप्त था । 


१९२--निर्‌ पूवेक कुष्‌ ( जो सेट्‌ है ) से वलादि ग्रार्धधातुक को इट्‌ 
विकल्प से होता है ।१ 


कडला मना 
१. ग्रादेच उपदेशेऽशिति (६।१।४५) । 

२. मीनाति-मिनोति-दीङां ल्यपि च (६।१।५० )। 
३. विभाषा लीयतेः (६।१।५१) । 
स्वरति-सूति-सूयति-धुभूदितो वा (७।२।४४) । 
रघादिभ्यश्च (७।१।४५) । 
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१६३--ग्रह धातु से परे वलादि श्रार्धधातुक को जो इट्‌ होता है उसे 
दीघं हो जाता है, पर लिट्‌-सम्बन्धी बलादि श्रार्घघातुक के इट्‌ को दीघे नहीं 
होता ।' 

१९४--बूड, वृञ्‌ तथा ऋका रान्त धातुश्रों से परे वलादि आधेंघातुक के 
इट्‌ को विकल्प से दीघं हो जाता है।* 

१९५--विज्‌ से परे इडादि ग्रां धातुक प्रत्यय डित्‌वत्‌ होता है, जिससे 
गुण का निषेध हो जाता है ।* 

१९६--झर्ण (न्‌) धातु से परे इडादि आधंधातुक प्रत्यय विकल्प से 
ङितूवत्‌ होता है । इससे धातु को डित्‌ पक्ष में गुण नहीं होता ।* गुणाभाव 
में 'उ' को उवङ होगा । 

१९७--तकारादि आव धातुक प्रत्यय को इष्‌, सह, लुभ्‌, रुष्‌, रिष्‌ से 
परे इट्‌ ग्रागम विकल्प से होता है ।* इष्‌ आदि सभी घातुएँ उदात्त (सेट्‌) 
हैं, अतः नित्य इट्‌ प्राप्त था । इष्‌ से यहाँ तुदादि इष्‌ का ग्रहण इष्ट है । 

१६८-सिच्‌-भिन्त सकारादि ग्रार्थेधातुक प्रत्यय परे होने पर कृत्‌, चृत्‌, 
छद, तृद्‌, नृत्‌ से परे इद्‌ विकल्प से होता है ।१ 

१९९--स्तु, क्रम्‌ से वलादि र्घेधातुक प्रत्यय को इट्‌ तभी होता है 
जव धातु ग्रात्मनेपद का निमित्त न हो ।° दोनों घातु सेट्‌ हैं, सर्वत्र इट्‌ सिद्ध 
था । यहाँ नियम कर दिया है। स्तु व करम्‌ वहाँ श्रात्मनेपद के निमित्त होते हैं 
जहाँ श्रात्मनेपद इनके आश्रित होता है अर्थात्‌ जब भाव-कमं, कमं -कतृ, कमे- 
व्यतिहार विषयभूत हों और क्रम्‌ का वृत्ति आदि अर्थो में प्रयोग हो । श्रात्मने- 
पद होने पर ही इट्‌ का निषेध है, आत्मनेपद के श्रभाव में नहीं । सो इस सूत्र 
का इट्‌ प्रतिषेध में तात्पयं है । परस्मंपद श्रूयमाण हो चाहे न हो इट्‌ होगा, 
आत्मनेपद में ही निषेध होगा । 


१. ग्रहोऽलिटि दोघे: (७।२।३७) । 

२. वृतो वा (७।२।३८) । 

३. विज इट्‌ (१।२।२) । 

४, विभाषोर्णोः (१।२।३) । 

५, तीष-सह-लुभ-रुष-रिषः (७।२।४८) । 

६. से$सिचि कृत-चुद-च्छ द-तृद-नृत: (७।२।५७) । 

७. स्नु-क्रमो रनात्मनेपदनिमित्ते (७२1३६) । 
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२१२ व्याकरणचन्द्रोदये 


२००--वृत्‌, वृध्‌, श्वुध्‌, स्यन्दू से परे सादि ग्रार्घधातुक को इट्‌ नहीं 
होता परस्मेपद परे होने पर । परस्मैपद से यहाँ तङ्‌ भ्रोर शानच्‌ का ग्रभाव 
विवक्षित है । स्यन्दू ऊदित्‌ हे । इससे इट्‌ का विकल्प प्राप्त था । इस विकल्प 
को भी यह प्रतिषेध बाधता है । कृप्‌ को तास्‌ ग्रौर सकारादि प्रत्यय परे होने 
पर इट नहीं होता तङ्‌ और आन के ग्रभाव में ।) 

२०१ वृत्‌, वृध्‌, शुष्‌, स्यन्दू तथा कृप्‌ से स्य व सन्‌ प्रत्यय से परे 
विकल्प से परस्मेपद प्रत्यय आते हैं । ` 

. २०२- कृप्‌ से लुट्‌ होने पर भी परस्मंपद विकल्प से होता हे ।3 

२०३--न्रू को आधंधातुक प्रत्यय परे होने पर वच्‌ आदेश होता है ।* 

२०४--चक्षिङ्‌ (चक्षु) को ख्यान्‌ आदेश होता है श्रार्धधातुक परे होने 
पर। * ख्यान्‌ नित्‌ है ग्रतः इससे दोनों पद होंगे । 

२०५--्रस्‌ को भू आदेश होता है श्रार्धधातुक प्रत्यय होने पर । ६ 


२०६-सृज्‌ व इश्‌ को श्र (म्‌) आगम होता है झलादि ग्रकित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर । मित्‌ होने से यह आगम (श्र) श्रन्त्य श्रन्‌ (नऋ) से परे होता 
है) 

२०७--उपदेश में अनुदात्त ऋदुषपध (ह्वस्व ऋ उपधा वाली) धातु को 
ग्रम्‌ ग्रागम विकल्प से होता है कलादि अकित्‌ प्रत्यय परे होने पर ।” 


२०८--भरस्ज्‌ धातु के रेफ (र्‌) और उपधा (स्‌) के स्थान में रम्‌ (र्‌) 
आगम होता है आघंघातुक प्रत्यय परे होने पर ।$ ग्रागम होने पर भी स्थान- 





न वृद्थ्यश्चतुभ्यं: (७२1५९) । तासि च क्लुपः (७।२।६०) । 
बृदूभ्यः स्य-सनोः (१।३।९२) । 

लुटि च क्लूपः (१।३।६३) । 

ब्रुवो वचिः (२।४।५३) । 

चक्षिङः ख्यान्‌ (२४५५) । 

रस्ते भूः (२।४।५२) । 

सूजि-हशोझेल्यमकिति (६।१।५८) । 

ग्रनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्‌ (६।१।५६ 


भ्रस्जो रोपघयो स्मन्यतरस्माम्‌ (९); 
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लुड-लुड-लुड २१३ 


षष्ठी (रोपधयोः) के निर्देश के कारण र्‌ तथा उपधा की निवृत्ति हो जाती 
है। 

२०&--रघ्‌ तथा जभी (जम्‌) को नुम्‌ (न्‌) आगम होता है श्रच्‌ प्रे 
होने पर ।' 

२१०--इडादि प्रत्यय होने पर रध्‌ को नुम्‌ नहीं होता, लिट्‌ में तो 
होता है ।* पूर्व सूत्र से प्राप्त था । 

२११--सकारान्त अङ्ग के स्‌ को त्‌ होता है सकारादि आधंधातुक परे 
होने पर । ॐ 

२१२--दरिद्रा घातु के ग्रा का लोप हो जाता है आर्घेघातुक प्रत्यय 
की विवक्षा होते ही ।* - 

२१३--गुप्‌ आदि घातुय्रों से स्वार्थ में विहित गाय आदि प्रत्यय ग्राघे- 
घातुक प्रत्यय परे रहते विकल्प से होते हैं ।* 

कुछेक प्रसिद्ध धातुओं के लुट, उ० पु० एक०, लृट्‌ उ० पु० एकर, और 
लड उ० पु० एक में रूप दिए जाते हैं । 


धातु लुट्‌ उ० ३० लुटू उ० 3० लुङ्‌ उ० पु? 

इ (क्‌) शध्येतास्मि ग्रध्येष्यासि गघ्येष्यस्‌ 

(स्मरण करना) 

इ (ङ्‌) ग्रध्येताहे प्रध्येष्ये अ्रध्येष्ये ) (१८५) 

भ्रध्यगीष्ये । १८६, 

१३९, 

इ (ण्‌) एतास्मि एष्यामि ऐष्यम्‌ 

श्वि इवयितास्मि इवयिष्यासि अश्वयिष्यम्‌ 

डी डयिताहे डयिष्ये ग्रडयिष्ये 

क्षु क्षवितास्सि क्षविष्यासि अक्षविष्यस्‌ 

क्ष्णु क्षणवितास्मि क्ष्णविष्यासि अ्रक्ष्णविष्यमु 


१. रघिजभोरचि (७।१।६१) । 

२. नेट्यलिटि रधेः (७1१।६२) । 

३. सः स्याधेधातुके (७।४।४६) । १ 

४. दरिद्रातेराधंधातुके विवक्षिते आलोपो वाच्यः (वा०) । 

५, आयादय आर्घधघातुके वा (३।१।३१) । आयादयः याय, ईयङ्‌, 
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व्यांकरणचन्द्रोदये 


नविष्यासि 
यविष्यासि 
रविष्यामि 

स्नविष्यामि 


ग्नविष्यस्‌ 
ग्रयविष्यस्‌ 
घर विष्यस्‌ 
ग्रस्तविष्यस्‌ 


ऊर्णावितास्मि | ऊणांविष्यासि| श्रौणाविष्यस्‌ । 


PRS) 000 0 
ऊणु वितास्मि | ऊणु विष्यामि] ओर विष्यम्‌ | 


२१४ 
नु नवितास्मि 
यु यवितास्मि 
रु रवितास्मि 
स्नु स्तवितास्मि 
ऊणु 
घ्रा घ्रातास्मि 
दा दातास्मि) 
दाताहे | 
दा (प्‌) काटना दास्यामि 
दरिद्रा दरिद्रितास्मि 
धा घातास्मि 
धाताहे 
श्मा ध्मातास्मि 
पा (पीना) पातास्मि 
पा(रक्षा करना) पातास्मि 
मा मातास्मि 
(अदा०समाना) 
सा (ङ्‌) माताहे 
सापना, जुहो० 
स्ना! म्नातास्मि 
स्था स्थातास्मि 
प्र-स्था प्रस्थाताहे 
हा (त्यागना) हातास्मि 
` हा (इ)|जाना] हाताहे 
चि चेता स्मि 
चेताहे 


घ्रास्यामि 
दास्यामि) 
दास्पे ) 
दातास्मि 
दरिद्रिष्यामि 


घास्यामि | 
धास्ये 
घ्मास्यामि 
पास्यामि 
पास्यासि 
सास्यामि 


मास्ये 


स्नास्यासि 
स्थास्यासि 
प्रस्थास्ये 
हास्यामि 
हास्ये 


ना 


अध्रास्यम्‌ 


श्रदास्पस्‌ | 
प्रदास्ये 


ग्रदास्यस्‌ 
ग्रदरिद्रिष्यस्‌ 


गधास्यस्‌ | 
ग्रधास्ये 
श्रध्मास्यम्‌ 
श्रपास्यस्‌ 
श्रपास्यस्‌ 
श्रमास्यम्‌ 


ग्रसास्ये 


 भ्रम्नास्यस्‌ 


श्रस्थास्यम्‌ 
प्रास्थास्ये 
ग्रहास्यम्‌ 
भ्रहास्ये 
ग्रचेष्यस्‌ 
भ्रचेष्ये 


१. “म्ना” र _ नि प प्राङ्‌! पव 
1 का प्रयोग 'ग्राड उपसगपूर्वक ही होता है । 
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डी 


दी“ (क्षीण होना) उपदाताहे 


नी 


पी (ङ्‌) दिवा० 
भी 
सो (ज्‌) 





जेतास्मि जेष्यामि 
विजेताहे विजेष्ये 
पराजेताहे पराजेष्ये 
मातास्मि(१८८)मास्याि 
माताहे सास्ये 
श्रयितास्मि श्रयिष्यासि 
श्रयिताहे श्रयिष्ये 
स्मेताहे स्मेष्ये 
प्रहेतास्मि प्रहेष्यामि 
तास्मि] क्रेष्यासि | 
क्रेताहे ) क्ेष्ये 
उड्यिताहे उडुयिष्य 
उपदास्ये 
(१८०) 
नेतःस्सि नेष्यासि ) 
नेताहे नेष्ये | 
पेताहे पेष्ये 
सेतास्सि भेष्यामि 
सातास्सि) 2032. 
साताहे | मास्ये 
(१८८) 





आत्मनेपद प्रक्रिया । 
२. श्नि सेट्‌ है। धातु को गुण होकर प्त्रे इ तास्मि, इस अवस्था में 
'ए' को 'ग्रय्‌' होकर 'श्रयितास्मि' रूप सिद्ध होता है । 
३. हि (स्वा०) का प्र उपसर्ग के बिना प्रयोग लौकिक साहित्य में 
नहीं मिलता है । वेद में तो मिलता है--'नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु (क्र० १०। 


७१।५) । 


४. डी (ङः) भ्वा०, दिवा०, 
केवल नहीं । सम्‌ ग्रादि दूसरे उपसगों 
५. भाष्य में 'उपादास्त' प्रयोग होने 


२१५ 


अजेष्यस्‌ 
व्यजेष्ये 
पराजेष्ये 
ग्रमास्यस्‌ 
ग्रसास्ये 
ग्रश्नयिष्यस्‌ 
ग्रश्नयिष्ये 
ग्रस्सेष्ये 
प्राहेष्यस्‌ 
| 
ग्रक्रेष्ये 
उद्ग्रडयिष्ये 
उपादास्ये 


अनेष्यस्‌ ) 
ग्रनेष्ये | 
अपेष्ये 
ग्रभेष्यस्‌ 


अमास्यम्‌ 
असास्ये 


१. वि अथवा परा पूर्वक जि से ग्रात्मनेपद प्रत्यय आते हैं। देखो 


प्रायः उद पूर्वक ही प्रयुक्त होती है 
का भी योग होता है । 
ने से उप-पूवेक दीड के रूप दिए हैं। 
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WN, 


स्वृ (भ्वा० 


व (दा) 


सु (दिवा०) 


सू (तुदा०) 






व्याकरणाचन्द्रोदये 


लातास्मि) लास्यामि 
लेतास्मि | लेष्यामि ७ 
लाताहे लास्ये | 
लेताहे | लेष्ये | 
(१८९) 


स्वर्तास्मि । नि] 


. स्वरितास्मि | (१८३) 


(१९०) 

प्रसोताहे । प्रसोष्ये | 
प्रसविताहे ) प्रसविष्ये 
सोताहे | सोष्ये | 


सविताहे ) सविष्ये 
सवितास्मि) सविष्यामि 


परासवितास्मि ) परासविष्याभि | 


ग 
धवितास्मि | धविष्यामि | 
(१९०) + > 
धोताहे | धोष्ये | 
घविताहे | धविष्य || 
घुवितास्मि धुविष्यामि 
(१३९) 

तिधुवितास्मि निधुविष्यासि 
वक्तास्मि | वक्ष्यामि) 
iS | वक्ष्ये > 
(२०३ | 
लवितास्मि 'लविष्यामि) 
लविताहे ) लविष्ये | 
भोतास्मि श्रोष्यामि 
स्तोतास्मि) साः) 


धोतास्मि । घोष्यासि 


स्तोताहे ) स्तोष्ये 


होतास्मि होष्यामि 


सहि इहे 


कतहि 


श्रलास्यम्‌ ) 
ग्रलेष्यस्‌ ) 
गलास्थे | 
श्रलेष्ये | 


श्रस्वरिष्यम्‌ ] 


प्रासोष्ये | 
प्रासविष्ये | 


ग्रसोष्ये 
श्रसविष्ये 


श्रसविष्यम्‌ | 
परासविष्यम्‌ 


अधोष्यम्‌ 
श्रधविष्यम्‌ 


श्रधोष्ये 
रध विष्ये 


श्रधुविष्यम्‌ 


न्यघुविष्यम्‌ 
श्रवक्ष्यम्‌ 
श्रवक्ष्य 
श्रलविष्यस्‌ 
अलविष्य 
अथोष्यम्‌ 
श्रस्तोष्यम्‌ 
अ्रस्तोष्ये 
अहोष्यम्‌ 
भ्र करिष्यम्‌ 
भ्र करिष्य | 
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जुड्‌-लूड-ल ऽः २१७ 
जाग जागरितास्मि जागरिष्यामि ग्रजागरिष्यम्‌ 
श्राह आदर्ताहि ध्रादरिष्ये आदरिष्य 
सु सर्तास्सि' सरिष्यामि श्रम रिष्यस्‌ 
स्‌ सर्तास्सि सरिष्यामि अस रिष्यम्‌ 
हृ हर्तास्सि) हरिष्यामि ग्रहरिष्यस्‌) 

हतहि | हरिष्ये अहरिष्ये | 
वृ (ङ्‌) वरिताहे वरिष्ये श्रवरिष्ये) 
वरीताहे वरीष्ये अवरीष्य | 
वृ (ज्‌) वरितास्मि] वरिष्यामि अवरिष्यस्‌ ) 
वरीतास्सि | वरीष्यामि श्रवरीष्यम्‌ 
वरिताहे | वरिष्ये | श्रवरिष्य | 
वरीताहे ] वरीष्ये ) श्रवरीष्ये | 
क्‌ करितास्मि] करिष्यासि ) अ्रकरिष्यम्‌ 
करीतास्मि | करीष्यामि | प्रकरीष्यम्‌ 
त्‌ तरितास्मि) तरिष्यासि | अतरिष्यम्‌ 
तरीतास्मि | तरीष्यामि ग्तरीष्यस्‌ 
ह्न द्वातास्मि) ह्वास्यासि) अह्वास्यस्‌ 
हाताहे | ह्वास्य | ग्रह्वास्ये 
दे (ड) (रक्षा दाताहे (१८७) दास्ये ग्रदास्ये 
करना) 
घे (द्‌) (पीना, घातास्मि (१ ८७) धास्यासि ग्रधास्यम्‌ 
चूसना) 
दो (काटना)* ग्वदातास्मि ग्रवदास्यामि भ्रवादास्यम्‌ 
छो छातास्मि (१८७) छास्यामि ग्रच्छास्यस्‌ 
शो निज्ञातास्मि( १८७) निशास्यामि न्यशास्यम्‌ 
सो: सातास्मि] (१८७) सास्यासि ] ग्रसास्यस्‌ | 
अ्रव--सो ग्रवसातास्मि गवसास्यामि ) श्रवासास्यम्‌ 


१. मृङ्‌ यद्यपि ङित्‌ है तथापि शित्‌ प्रत्यय के विषय में तथा लिइ 
व लुङ में ही भ्रात्मनेपदी है । “'ञख्रियतेरलुङ्लिङोरच” (१।३६।१) । 

२. दो” घातु का प्रयोग प्रायः थव पूर्वक होता है । 

३. 'झो' का प्रयोग प्रायः नि' पूर्वक होता है । 

४. 'सो! का प्रयोग प्रायः 'ग्रव' पुवेक होता है । 
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व्याकरणचन्द्रोदये 


२१८ 
शे . गातास्मि (१८७) गास्यामि 
दे (प्‌)? श्रवदातास्मि(१८७) ग्रवदास्यासि 
ध्ये ध्यातास्मि (१८७) ध्यास्यामि 
झक्‌(स्वा०) शक्तास्मि शक्ष्यासि 
शक्‌ (दिवा०)शकितास्मि । शकिष्यामि ) 
शकिताहे | शकिष्ये | 
ईक्ष ˆ इईक्षिताहे ईक्षिष्ये 
चक्ष्‌ (ख्याञ्‌) ख्यातास्मि | ख्यास्यासि 
ख्याताहे ख्यास्ये 
तक्ष(ऊदित्‌) उ तक्षिष्यामि 
तष्टास्मि तक्ष्यासि 
त्वक्ष((ऊदित्‌)त्वक्षितास्मि ) त्वक्षिष्यासि | 
त्वष्टास्मि | , त्वक्ष्यासि | 
पच्‌ मकी पक्ष्यामि ] 
पक्ताहे पक्ष्ये ) 
मुच्‌ मोक्तास्मि) सोक्ष्यासि 
सोक्ताह | मोक्ष्ये 
रच्‌(रिच्‌) ह) रचयिष्यामि 
रचयिताहे रचयिष्ये | 
रिच्‌ म ेक्ष्यासि ) 
रेक्ताहे रेक्ष्ये | 
रुच्‌ रोचिताहे रोचिष्ये 
विच्‌ वेक्तास्सि) वेक्ष्यासि } 
- वेक्ताहे | क्षये 
वि-विच्‌ हो| कै विवेक्ष्यासि ) 
विवेक्ताहे विवेक्ष्ये | 
विच्छ, विच्छितास्सि) विच्छिष्यासि) 
विच्छायिता स्मि | विच्छायिष्यासि || 
ब्रशच्‌(ऊदित्‌) व्रष्टास्मि) 
ब्रश्‍्चितास्मि | (१६°) द) 


१. दे (प्‌) का प्रयोग प्रायः 'अव' पूर्वक होता है । 
२. 'विच्‌' रुघा० ३० का प्रयोग प्रायः 'वि' पुर्वक देखा जाता है। 


ग्रगास्यम्‌ 
ग्रवादास्यम्‌ 
श्रध्यास्यम्‌ 
श्रशक्ष्यम्‌ 
श्रशकिष्यस्‌ ] 
श्रशकिष्ये | 
ऐक्षिष्ये 
श्रख्यास्यस्‌ ) 
श्रख्यास्ये | 
प्रतक्षिष्यस्‌ 
अतक्ष्यघ्‌ 
श्रत्वल्षिष्यम्‌ ] 
आत्वक्ष्यम्‌ | 
अपक्ष्यस्‌ 
श्रपक्ष्ये 
अमोक्ष्यस्‌ ) 
अमोक्ष्ये | 
अरचयिष्यम्‌ ] 
अरचयिष्ये | 


अरेक्ष्यम्‌ ] 
ग्ररेक्ष्ये | 


ग्ररोचिष्ये 


ग्रवेक्ष्यस्‌ ) 
भ्रवेक्ष्ये | 
व्यवेक्ष्यम्‌ ) 
व्यवेक्ष्ये | 
ग्रनिच्छिष्यम्‌ ) 
अविच्छायिष्यम ) 


अत्नक्ष्यस्‌ ) 
अव्रश्चिष्यम्‌ | 
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सिच्‌ सेक्तास्मि ] सेक्ष्यामि ) 
सेक्ताह | सेक्ष्ये ) 
प्रच्छ, प्रषटास्सि १ प्रक्ष्यासि 
थ्रङ्ज्‌(अदित्‌)अङ्क्तास्मि । (१९० ) ङ्का ) 
अञ्जितास्सि ) श्रञ्जिष्यामि ) 
त्यज्‌ त्यक्तास्मि त्यक्ष्यामि 
भञ्ज्‌ भङ्क्तास्मि भङ्क्ष्यामि 
भुज्‌ भोक्तास्मि) भोक्ष्यामि] 
भोक्ताहे | भोक्ष्ये ) 
अ्रस्ज्‌ अ्रष्टास्सि ) भरक्ष्यामि ) 
अष्टाहे ५ रक्ष्ये ५ 
भर्ष्टास्मि / (२०८) भक्ष्यामि | 
भर्ष्टाह | भक्ष्यं | 
सस्ज्‌ सङ्क्तास्मि? सङ्क्ष्यामि 
सृज्‌ (ऊदित्‌) सार्ष्टास्मि ] (०७) साक्ष्यामि ] 
साजितास्सि | साजिष्यामि | 
यज्‌ यष्टास्सि ] यक्ष्यासि ] 
यष्टाहे ) यक्ष्ये | 
युज्‌ योक्तास्सि ) योक्ष्यामि) 
योक्ताहे ) योक्ष्ये 
रञ्ज्‌ रङ्क्तास्मि) जत 
रङ्वताहे | रङ्क्ष्ये 
रुज्‌ रोक्तास्सि रोक्ष्यामि 


उद्‌-विज्‌ उद्विजिताहे (१९५) उद्दिजिष्ये 


२१६ 


श्रसेक्ष्यम्‌ । 
असेक्ष्ये | 
अप्रक्ष्यम्‌ 
ग्राङक्ष्यम्‌ ) 
आडिजष्यम्‌ ) 
अत्यक्ष्यम्‌ 
प्रभडक्ष्यम्‌ 
अभोक्ष्यम्‌ ) 
अभोक्ष्ये ) 
अभ्रक्ष्यम्‌ ) 
अन्नक्ष्ये \ 
ग्रभक्ष्यंस्‌ | 
अभक्ष्ये | 
अमङ्क्ष्यम्‌ 
असाक्ष्यंम्‌ | 
ग्रमाजिष्यस्‌ | 
अयक्ष्यम ) 
अयक्ष्ये | 
ग्रयोक्ष्यस्‌ ) 
अयोक्ष्ये | 
ग्ररडक्ष्यस ) 
अरड्क्ष्ये | 
अरोध्यम्‌ 
उदविजिष्ये 


१. 'प्रच्छ! के 'च्छ को 'ष्‌' हो जाता है। “स्‌? परे होने पर प्‌ को 


'क हो जाता है । 


` २. मस्जि-तशोझीलि (७ १॥६०)- यह सूत्र मस्ज्‌ तथा नश्‌ को नुम्‌ 


(न) आगम विधान करता है । मित्‌ होने से तुम्‌ 


अन्त्य ग्रच्‌ से परे होना 


चाहिए, पर 'मस्ज के अन्त्य वण ज्‌' से पूर्व नुम्‌ (न्‌) आगम होता है, 
जिसे अनुस्वार होकर परसवरणं “ङ्‌” हो जाता है । गमस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्वाच्यः 
(वा०) । संयोग (स्‌ नु) जो झल्परक है, उसकै आदि स्‌ का लोप हो जाता 


है--स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (५1२1२९) । 
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२२० व्याकरणाचन्द्रोदये 


सञ्ज्‌ सङ्क्तास्मि सडक्ष्यासि ग्सङ्क्ष्यस्‌ 

सुज्‌ स्रष्टास्मि (२०६) सक्ष्यासि श्रस्रक्ष्यम्‌ 
ऋत्‌ ग्रतितास्मि | ' श्रतिष्यामि) आतिष्यस ) 
ऋतीयिताहे ) ऋती यिष्ये ) भ्रार्तीयिष्ये | 
कृत्‌(काटना कतितास्मि कतिष्यामि) (१९८) श्रकातष्यस्‌ ) 
कातना, लपेटना) कत्सर्थामि | भ्रकर्स्थंस्‌ ) 

स्वञ्ज स्वङ्क्ताहे स्वडक्ष्ये भ्रस्वडक्ष्ये 

पश्‌ परिताहे (व्यवहार परिष्ये ग्रपरिएष्ये 

अर्थ में) 

(स्तुति में) परिताह | परिष्ये ) भ्रपणिष्ये 
पणायितास्मि) पणायिष्यामि | श्रपणायिष्यम्‌ 
चृत्‌ (चीरना)चातितास्मि चत्स्यामि ) (१8८) श्रचत्स्यंस्‌ ) 
चतिष्यामि ) ग्रचतिष्यम | 
वृत्‌ वतिताहे बतिष्ये ) (२००) ग्रवतिष्ये । 
वत्स्यामि ) भ्रवत्स्यंस्‌ | 
कथ्‌ कथयितास्सि] कथयिष्यामि) ग्रकथयिष्यम्‌ ) 
कथयिताहे | कथयिष्ये | भ्रकथयिष्ये | 
क्लिद्‌ क्लेदितास्मि) क्लेदिष्यामि) ग्रक्लेदिष्यम्‌ ) 
(ऊदित्‌) क्लेत्तास्मि | क्लेत्स्यामि ) ग्रक्लेत्स्यम्‌ | 
छिद्‌ ेत्तास्मि) छेत्स्यामि) ग्रच्छेत्स्यस्‌ ) 
छेत्ताहे | छेत्स्पे | ग्रच्छेत्स्ये ) 
छद छदितास्मि 'छत्स्यासि ) (१९८)ग्रच्छत्स्यस । 
र्छादष्यासि | ग्रर्च्छादिष्यम्‌ ) 

तुद ह तोत्स्यामि) ग्रतोत्स्यस्‌ 

तोत्ताहे तोत्स्ये | श्रतोत्स्ये | 

तद र्तादतास्सि तर्त्स्यामि ) ग्रतत्स्येस्‌ ) 

पी तादष्यासि | श्रतदिष्यस | 

त्तास्मि नोत्स्यासि 
नोत्ताहे | नोत्स्ये | त 
ह लि 3... .पत्स्ये अपस्य 


१. धंधातुक प्रत्यय परे रहते ईयङ्‌ विकल्प से होता है। (२१३) । 


तास्‌, स्य श्राध में क 
र स्य आधवातुक हें । ईयङ्‌ के अभाव में यथाप्राप्त परस्मैपद होता है। 
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भिद्‌ भेत्तास्मि) 

भेत्ताहे | 
विद्‌ वेदितास्मि 
(जानना) 


विद्‌ (प्राप्त वेदितास्मि ) 
करना) वेत्तास्मि | 


विद्‌ (होना, वेत्ताहे 
विचार करना) 


शद्‌ शत्तास्मि 
सद्‌ सत्तास्सि 
स्कन्द्‌ स्कन्तास्मि 


स्यन्द्‌॒ स्यन्ताहे । 
(ऊदित्‌) स्यन्दिताहे ) 
स्विद्‌ स्वेत्तास्मि 


(दिवा०) 

क्र्ध्‌ क्रोद्धास्मि 
बन्छ बस्द्वास्सि 
बुध्‌(दिवा०) बोडाहे 


बुध्‌ (स्वा०) बोधितास्मि ) 
बोधिताहे _) 


युध्‌ योद्धाहे 
रध्‌ रद्धास्सि । 
रधघितास्मि ? 
(१९१) ) 
रध्‌ रोद्धास्ि ) 
रोद्धाहे | 
बृ वर्घताहे 
व्यध्‌ व्यद्धास्मि 
शुध्‌ शधिताहे 
तन्‌ तनितास्मि ) 
तनिताहे .) 


लुड्‌-लृड्‌-लूङ 


_ 


भेत्स्यामि) 
भेत्स्ये 
वेदिष्यासि 


वेदिष्यामि ) 
वेत्स्यामि ) 


वेत्स्ये 


शत्स्यामि 
सत्स्यासि 
स्कन्त्स्यामि 
स्यन्त्स्यामि ) 
स्यन्दिष्ये | 
स्वेत्स्यासि 


क्रोत्स्यामि 
भन्त्स्यामि 
भोत्स्ये 
बोधिष्यामि ) 
बोधिष्ये 
योत्स्ये 
रत्स्यासि ) 
रधिष्यासि ? 
(१९१) | 
रोत्स्यासि ] 
रोत्स्ये 
बधिष्पे ) 
वर्त्स्यासि | 
व्यत्स्यामि 
शधिष्ये ) 


ग्रभेत्स्यम्‌ ) 
अभेत्स्पे | 


अवेदिष्यम्‌ 


अवेदिष्यम्‌ । 
अवेत्स्यस ) 


अवेत्स्ये 


अदत्स्यम्‌ 
असत्स्यस्‌ 
श्रस्कन्त्स्यस्‌ 
अस्यन्त्स्यम्‌ ) 
ग्रस्यन्दिष्ये | 


ग्रस्वेत्स्यम्‌ 


श्रक्रोत्स्यस्‌ 
श्रभन्त्स्यम्‌ 
अभोत्स्ये 
अबोधिष्यम्‌) 
झबोधिष्ये | 
अयोत्स्ये 


अरत्स्यम्‌ ) 
अरधिष्यस्‌ | 


अरोत्स्यम्‌ | 
गरोत्स्पे ) 


श्रवधिष्ये | 
ग्रवत्स्यस्‌ 


ग्रव्यत्स्यम्‌ 
अर्शाधष्ये | 


शर्त्स्पामि | (२०१) अरदात्स्येस ) 


तनिष्यासि) 
तनिष्ये ) 


ro 
ग्रतनिष्ये 
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२२२ 

पनु पनिताहे 
(२१३) 
पनायितास्मि | 


व्याकरणचन्द्रोदये 
पनिष्ये गे 


पनायिष्यासि | 


अपनिष्ये । 


श्रपनायिष्यम्‌ | 


ग्राय-प्रत्ययान्त से ग्रात्मनेपद नहीं होता । केवल से ग्रात्मनेपद चरितार्थ 


हो चुका है । 


मन्‌(दिवा०) मन्ताहे 
मनु (तना०) मनिताहे 
हनु हन्तास्मि 


मंस्ये 
सनिष्ये 


हनिष्यामि (१८३) 


कृप्‌(ऊदित्‌) कल्प्तास्मि | (२००, कल्प्स्यामि ) 
क्लप कल्पिताहे » २०१, कल्पिष्ये » 


) (२०२) 


आप्‌ आप्तास्मि 
गुप्‌ (ऊदित्‌) गोप्तास्मि |] 


गोपितास्मि . > 







तृप्‌^ तर्प्तास्म ) 
त्रप्तास्मि 0 
तपितास्सि ) 
त्रप्‌ (ऊदित्‌) त्रपिताह ) 
त्रप्ताहे ) 
घुप्‌ घुपितास्मि | 
घुपायितास्मि ) 
(२१३) 
- लिप्‌ लेप्तास्मि 
लेप्ताहे 
र लुप्‌ | 
ज्र लोप्ताह 
____ स्वप्‌ स्वप्तास्मि 
जभ्‌ . जस्भिताहे 


(स्वा आ०) (२०६) 


आप्स्यासि 
गोप्स्यासि ) 


श्रसंस्ये 
अमनिष्ये 
अहनिष्यस्‌ 
अकल्प्स्यस्‌ ) 
ग्रकल्पिष्ये || 


आप्स्यम् 
ग्रगोप्स्यसा ) 


गोपिष्यासि > (१००) श्रगोपिष्यया / 
गोपायितास्सि | गोपायिष्यामि) (२१३) अ्रगोपायिष्यस्‌ | 


तर्प्स्यासि ) 
त्रप्स्यासि > 
र्तापष्यामि ) 
अपिष्पे । 
अप्स्ये | 
घुपिष्यासि ) 
घुपायिष्यामि | 


लेप्स्यामि) 
लेप्स्ये | 


लोप्स्यासि 
लोप्स्ये 


स्वप्स्यामि 
जस्भिष्ये 


अ 
१. ठीक इसी प्रकार इप्‌ के रूप जानो । 





अतप्स्यंम्‌ ) 
गरत्रप्स्यस्‌ ? 
अर्तापष्यम्‌ | 
अ्त्रपिष्ये ) 
श्रत्रप्स्ये ) 
अयु पिष्यस्‌ | 
ग्रधूपायिष्यस 


अ्लेप्स्ये 
अलोप्स्यम्‌ | 
श्रलोप्स्ये 
अस्वप्स्यम्‌ 
प्रजम्भिष्ये 


ग्रलेप्स्यम्‌ | 
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रभ्‌? ग्रारब्धाहे श्रारप्स्ये ग्रारप्स्ये 
(ङ्‌ पूर्वक) 
लभ्‌ लब्धाहे लप्स्पे ग्रलप्स्पे 
लुभ्‌ लोब्धास्मि ) लोभिष्यामि (१६७) श्रलोभिष्यम्‌ 

लोभितास्मि ) 
कम्‌ कसिताहे ) कमिष्ये । ग्रकमिष्ये 
कामयिताहे | कासयिष्ये ) ग्रकाम यिष्ये 
(२१३) 
कम्‌ क्रसितास्सि ) क्रमिष्यामि |) अक्रमिष्यम्‌ ) 
प्रक्रन्ताहे (१९९) | प्रक्रंस्ये (१९९) | प्राक्रस्ये 
क्लम्‌ क्लमितास्मि क्लमिष्यामि ग्रक्ल मिष्यस्‌ 
क्षस्‌ क्षसितास्सि ) क्षमिष्यामि ) अक्षसिष्यस्‌ ग 
(ऊदित्‌) क्षन्तास्मि ` क्षंस्यामि \ क्ष॑स्यस्‌ \ 
क्षमिताहे | क्षमिष्ये | क्षमिष्ये 
क्षन्ताहे ) क्षंस्ये अक्षंस्ये | 
तस्‌ तसितास्मि तमिष्यामि ग्रतमिष्यस्‌ 
दम्‌ दसषितास्सि दसिष्यामि अदसिष्यस्‌ 
न्‌ नन्तास्सि नंस्यासि रतंस्यम्‌ 
रम्‌ अमितास्मि अमिष्यासि अश्रमिष्यम्‌ 
रस्‌ रन्ताहे रंस्थे झरंस्यं 
वि रम्‌ विरन्तास्मि विरंस्यामि व्यरस्यम्‌ 
(परस्मे ०) 
शम्‌ शमितास्मि शमिष्यासि श्रश्मिष्यम्‌ 
शरस्‌ श्रसितास्मि श्रसिष्यासि अश्रसिष्यम्‌ 
दिव्‌ (दिवा०) देवितास्मि देविष्यासि ग्रदेविष्यम्‌ 
दिव्‌ (चुरा०) देवयिताहे देवयिष्ये peo 
परि-दिब्‌ परिदेवयिताहे परिदेव यिष्ये पर्येदेव 
दंश्‌ दष्टास्मि दङ्क्ष्यामि अदङ्क्ष्यम्‌ 


(९८ 





“रभू' का प्रयोग प्रायः 
भी प्रयोग होता है । सम्‌, परि आदि उपस 


“पराङ्‌ के बिना नहीं होता । प्र+-आड का 


गं भी देखे जाते हैं । . 
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* दिश्‌ नह देक्ष्यासि | 
देष्टाहे देक्ष्ये ) 
हश्‌ द्रष्टास्मि' द्रक्ष्यामि 
नश्‌ नशितास्मि ) नशिष्यामि ) 
नंष्टास्सि ) २ नङ्क्ष्यासि | 
इष्‌ (तुदा०) एषितास्मि | एषिष्यासि 
एष्टास्मि ) 
इष्‌ (दिवा०) एषितास्मि) एषिष्यामि) 
प्र-इष्‌ प्रेषितास्मि ) प्रेषिष्यासि ) 
इब्‌(क्रचादि) एषितास्मि एषिष्यामि 
कुष्‌ कोषितास्मि ) कोषिष्याभि ] 
निर्‌ कुष (२०७) निष्कोषितास्मि + निष्कोषिष्पासि > 
निष्कोष्टास्सि  निष्कोक्ष्यामि | 
(१९२) 
कृष्‌ (भ्वा० कर्टास्मि ) कक्ष्यामि ) 
तुदा०) क्रष्टास्मि | क क्ष्यामि | 
तुष्‌ तोष्टास्मि तोक्ष्यामि 
पिष्‌ पेष्टास्सि पेक्ष्यामि 
पुष्‌ (दिवा०) पोष्टास्मि पोक्ष्यासि 
पुष्‌ (भ्वा०) पोषितास्मि पोषिष्यामि 
पुष्‌(क्ञचादि०) पोषितास्मि , पोषिष्यामि 
पुष पुषितास्मि पुषिष्यासि 
मुष्‌ सोषितास्मि सोषिष्यामि 
मूष्‌ (भ्वा०) मषितास्सि सूषिष्यासि 


अदेक्ष्यम्‌ ) 
अदेक्ष्य | 


अद्रक्ष्यस्‌ 
ग्रनशिष्यस्‌ 
श्रनङ्क्ष्यम्‌ 


ऐषिष्यम्‌ 


ऐषिष्यस्‌ | 


प्रैषिष्यम्‌ 
ऐषिष्यस्‌ 


श्रकोषिष्यम्‌ । 
निरकोषिष्यम्‌ > 
निरकोक्ष्यम्‌ | 


अकक्ष्यम्‌ ) 
ग्क्रक्ष्यम्‌ | 


अतोक्ष्यम्‌ 
प्रपेक्ष्यम्‌ 
अपोक्ष्यस्त्‌ 
अपोषिष्यस्‌ 
ग्पोषिष्यमू 
ग्रपुषिष्यस्‌ 
श्रमोषिष्यम्‌ 
आअस्‌षिष्यम्‌ 


१. सुज को तरह यहाँ भी धातु की ऋ से परे ग्रम्‌ (अ) गम 
होता है (२०९) । “सृजिहशोभेल्यमर्कितिः? । 


२. 'मस्ज्‌' की तरह यहाँ भी नश्‌ के बीच में 'त' से परे नुम्‌ (नु?) 
भाग होता है, जब नश्‌ से परे अल्‌ हो। इस 'न्‌' को अनुस्वार होकर पर- 
सवरं हो जाता हे । मस्जि-नशो भलि. (७।१।६०) । 
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रिष्‌ (भ्वा०, रेषितास्मि) रेषिष्यामि अरेषिष्यस्‌ 
दिवा०) रेष्टास्सि ) 
रुष्‌ रोषितास्सि ) रोषिष्यासि आरो षिष्यस्‌ 
रोष्टास्मि ) 
रिश्‌ (तुदा०) रेष्टास्मि ` रेक्ष्यासि अरेक्ष्यम्‌ 
रुश्‌ (तुदा०) रोष्टास्सि रोक्ष्यासि ग्ररोक्ष्यम्‌ 
मृश्‌ सर्धास्मि ) (२०७) स्रक्ष्यामि) अस्रक्ष्यस्‌ ) 
अष्टास्सि मक्ष्यामि | अमक्ष्य म्‌ | 
ग्रस्‌ (दिवा०) श्रसितास्सि असिष्यासि ग्रासिष्यम्‌ 
(आटू आगम) 
ग्रस्‌ (्रदादि०) भवितास्मि भविष्यामि अभविष्यम्‌ 
घस्‌ (भवा) घस्तास्मि घत्स्यामि ग्रघत्स्यम्‌ 
दस्‌ (भ्वा०) सस्तास्मि वत्स्यासि अवत्स्यस्‌ 
बस्‌ (श्रदा०) बसिताहे वसिष्ये वसिष्ये 
झास्‌ शासितास्मि शासिष्यासि झशासिष्यस्‌ 
ह. (ऊदित्‌) गुहितास्मि गुहिष्यामि झगूहिष्यस्‌ । 
अ गोढास्सि । घोक्ष्यामि \ ग्रघोक्ष्यम्‌ 
शहिताहे गुहिष्ये { ग्रगुहिष्ये 
गोढाहे घोक्ष्ये ) अघोक्ष्ये 
ग्रह ग्रहीतास्सि | बह अग्रहीष्यम्‌ ] 
ग्रहीताहे ) ग्रहीष्ये ग्रहीष्ये 
तृह्‌ (तुदा० तईहितास्मि) तहिष्यामि | म 
ऊदित्‌०) तर्ढास्सि ) तक्ष्याभि ) ग्रतकष्य स्‌ 
तृह्‌. (र्घा) तहितास्मि तहिष्यामि अतहिष्यम्‌ 
दह, दग्धास्मि धक्ष्यामि श्रधक्ष्यम्‌ 
दिह्‌, देग्धास्सि | घेक्ष्यासि । अधेक्ष्यम्‌ | 
देग्घाहे ) घेक्ष्ये | भ्रधेक्ष्य 
डुह्‌, दोग्घास्मि स ग्रधोकष्यम्‌ | 
दोरधाहे | धोक्ष्ये श्रधोक्ष्य 
दह द्रोगधास्सि प्रोक्ष्यासि ) रध्रोक्ष्यस्‌ 
द्रोढास्मि द्रो हिष्यासि ) झद्रो हि- 
दरोहितास्मि न्य 
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नह नद्धास्मि नत्स्यासि ) अरनत्स्यस्‌ ) 

` नद्धाहे ] नत्स्ये ) नत्स्थे | 

मिहू मेढास्मि मेक्ष्यामि असेक्ष्यस्‌ 

मुह रोग्धास्सि |] मोक्ष्यामि ] असोक्ष्यस्‌ । 

` मोढारि मोक्ष्यासि > असोक्ष्यम्‌ ? 

मोहितास्मि | (१८१) मोहिष्यामि | असोहिष्यम्‌ | 

रुह्‌ रोढास्मि रोक्ष्यामि अ्ररोक्ष्यस्‌ 

वह वोढास्मि | ' वक्ष्यासि ] श्रवक्ष्यस्‌ } 

` वोढाहे ) वक्ष्ये | अवक्षय 

सह, (सेट्‌) सहिताहे) (१९७) सहिष्ये प्रस हिष्पे 
सोढाहे | 

स्निह्‌ स्नेढास्मि (१९१) स्तेक्ष्यामि | भ्रस्नेक्ष्यस्‌ । 
स्नेग्धास्मि स्नेहिष्यामि | ग्रसने हिष्यम्‌ | 
स्नेहितास्मि ) 

स्तुहू स्नोढास्मि | स्नोक्ष्यामि ) अस्नोक्ष्यस्‌ | 
स्तोग्धास्मि > स्नोहिष्यासि|  श्रस्नोहिष्यम्‌ 
स्नोहितास्मि | 


तुदादि घातुओों के अरन्तगेत कुछेक कुटादि धातुएँ पढ़ी गई हैं। उनसे परे 
नित्‌-णित्‌-भिन्तः प्रत्यय को ङित्‌ वत्‌ समका जाता है जिससे धातु को गुण 
नहीं होता । उनके लुट्‌, लृट्‌, लूङ में रूप दिये जाते हैँ-- 


लुट्‌ उ०पु०ए० लुट्‌ उ०पु०ए० लृङ्‌ उ०पु०ए० 


कुट्‌ (कुटिल चलना) कुटितास्मि कुटिष्यामि अकुटिष्यम्‌ 

गुड्‌ (रक्षा करना) गुडितास्मि गुडिष्यामि गगुडिष्यस्‌ 

कुच्‌ (संकुचित होना, संकुःचतास्मि ` संकुचिष्यामि समकुचिष्यम्‌ 
करना) 

छुर्‌ (काटना) छुरितास्मि छुरिष्यामि गच्छुरिष्यस्‌ 


स्फुट (खिलना) स्फुटितास्मि स्फुटिष्यामि ग्रस्फुटिष्यस्‌ 





१. ह्‌ कोढ । तु को घ्‌ । ष्टुत्व । ढ-लोप। अवण को श्रो। सहिः 
बहोरोदवरणंस्य (६।३।११२) । 

२. नित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे होने पर गुण होगा--संकोचः (घन्‌) । 
संचुकोच (लिट्‌, णल्‌) । संकोचयति (रिच्‌) । 
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चुटू (काटना) चुटितास्मि चुटिष्यासि अत्रुटिष्यम्‌ 
स्फुर्‌ (फडकना) स्फुरितास्मि स्फुरिष्यामि श्रस्फुरिष्यस्‌ 
स्फुल्‌ (फड़कना) स्फुलितास्मि स्फुलिष्यामि श्रस्फुलिष्यस्‌ 


ब्र डु (ढाँपना) ब्र. डितास्मि ब्र डिष्यासि अत्र डिष्यम्‌ 
गुर्‌ ग्रव-पूवेक श्रवगुरिताहे वगु रिष्ये श्रवागुरिष्ये 
गु (ट्टी करना) गुतास्मि गुष्यासि अ्रगुष्यम्‌ 
(त) (स्तुति करना) नुवितास्सि नुविष्यासि अनुविष्यम्‌ 
घु (हिलाना) धुवितास्मि धुविष्यामि अधुविष्यस्‌ 
ग्रयोगमाला 
१. यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया (शाकुन्तल ४६) 


, किवाइभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता तं चेत्सहत्नकिरणो घुरि ना- 


करिष्यत्‌ (शाकुन्तल ७।४) 


, प्रवणं यातारदिचिरतरमुषित्वापि विषयाः (भत ०) 


४. ग्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः (गीता) । 


ऱ्य 





, याह वाव' वो मयार्थो भविता तह्यव वोऽहं पुनरागन्तास्मि 


(ऐ० ब्रा १२७) 


. अङ्ग कूज वृषल इदानों ज्ञास्यसि जाल्म (काशिका) । 

. यद्यनारतं ग्रन्थेषु पर्यश्नमिष्यस्तदा नियतं परीष्टि `मुदतरिष्यः । 
, ग्रद्य कारकाणि चिञ्रक्ष्मामः3, इवस्तिङन्तान्विमर्ष्टास्मःऽ । 

. यदि खले: स्वं सस्पचिष्यसे “, नरकं पत्स्यसे ।॥ 

. यो नोऽवस्कन्त्स्यति तं वयसिक्षुभेदं भेत्स्यामः । 

. अद्य कृतः प्रोक्ताः । इवस्तद्धितातु प्रवक्तास्मः । 

, तिष्ठ रे जाल्म ! एषोहं ते रोक्ष्यामि जान्‌, भङ्क्ष्यामि चोरू । 





१. वाव --यह _निञ्चयःद्योतक निपात है। इसका वैदिक साहित्य में 


ही प्रयोग मिलता है। २. परीष्टि=परीक्षा। ३. वि-मृशू-लुट्‌ । ४. वि 
मृश्‌--लुट्‌ । अमागम के भ्रभाव में रूप । ५. सम्‌--पच्‌ अदा9 लुट । 
६. पद्‌ दिवा० ग्रा०--लूद्‌ । ७. रुज्‌ तुदा ०-जलुद्‌ । 
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१३. श्रीणीहि पयः, ग्रश्वृतं ह्यचिराद्‌ दोक्ष्यति) । 

१४. यदि च्छात्रः सन्नुल्बणं वासो वसिष्यसे* तदाऽऽत्मानं हास्यतां 
नेष्यसे । 

१५. सा स्म कातरो भुः । भ्रचिराते संरोक्ष्यन्ति? ब्रणः । 

१६. फलानि शातयिष्यामीति तरोरस्य शाखां धुविष्यासि” । 

१७. एतेन मे सुचरितेन प्रसत्स्यति गुरुभूयश्च सयि स्नेक्ष्यति* । 

१८. दुजेनशचेत्‌ संस्रक्ष्यसे क्षिप्रं विपत्स्यसे । 

१९. यदि मे सुहुन्मां मागं नादेक्ष्यन्महदनिष्ट प्रासङ्क्ष्यत्‌” । 

२०. मन्ये शास्त्रवचांसि मन्वानो यमान्नियसांश्च जुषमाणः क्षिप्रमहं 
तरीतास्मि शोकमहारांवम्‌ । 







॥ २. वस्‌ ग्रदा० झआ० पहनना--लृट्‌ । ३. 
॥ ४. धु तुदा० कुटादि, हिलाना-लुद्‌ । 
म्पूवंक सूज्‌ दिवा० आ० ञ्रकर्मक 
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२१४--सामान्य भूतकाल तथा अद्यतन भूत (आज का अतीत काल) की 
क्रिया को कहने के लिये धातु से लुङ्‌ (लकार) आता है ।* दोनों पदों में 
लुङ के वेही प्रत्यय हैं जो लड के । लुझ में लावस्था में ही लड़ की तरह 
धातु से पूर्वं ग्र (द्‌) श्रागम होता है । यदि धातु अजादि (स्वरादि) हो तो 
आ (ट्‌)। लुड-लड-लूड्‌ क्ष्वडुदात्तः (६।४।७।१) । ्राडजादीनाम्‌ (६।४।७२) । 

२१५--माङ्‌ निषेधवाचक उपपद होने पर अट्‌ आट्‌ नहीं होते ॥ 
कतृ वाची लुङ्‌ परे होने पर धातु से परे अपने-अपने गण का विकरण नहीं 
आता । कारण कि लुङ को तिङ आदेश होने से पहले ही श्र, सिच्‌, चड, 
आदि प्रत्यय धातु से परे आते हैं और ये आर्धधातुक हे । शप्‌ (ग्र) आदि 
विकरण तो कतृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आते हैं । 

२१६- सुत्रकार लुङ्‌ परे रहते धातुमात्र से 'च्लि' प्रत्यय का विधान 
करते हैँ ।3 ग्रङ्‌ सिच्‌ आदि च्लि के ही आदेश हैं। हम यहाँ पहले उन 
धातुओं को लेंगे जिनसे श्र (ङ्‌) प्रत्यय श्राता है । 

दिवादिगण के श्रन्तर्गतपुषादिगण है । यह गण दिवादि के ग्रन्त तक 
चलता है । 

२१७--पुष्‌ ग्रादि धातुओं से परस्मैपद लुङ्‌ में अङ (अ) प्रत्यय आता 
है ॥४ पुष्‌ से पहले पढ़ी हुई दिव्‌, सिव्‌, छिव्‌, राध्‌, व्य्‌, आदि धातुओं से 
सिच्‌ प्रत्यय आता है । पुषादि धातुओं के अतिरिक्त युत्‌ आदि घातुओं से 
तथा लुदित्‌ (लु जिनका इत्‌ है) से भी थ्‌ आता है) 

२१८--इरित्‌ (इर्‌ जिन का इत्‌ है) धातुओं से विकल्प से अङ्‌ श्राता 


है ।* अङ्‌ परे रहते धातु को गुण नहीं होता (५) और झनिदित्‌ धातु के 


१. लुङ (३।२।११०) । 

२. न माङ्योगे (६।४।७४) । 

३. च्लि लुङि (३११४१) । 

४. पुषादिःद्युताद्लुदितः परस्मेपदेषु (२1१ ५५) । 
५. इरितो वा (३।१।५७) । 
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बीच के (उपधा-भूत) नु, म्‌ और अनुस्वार का लोप हो जाता है (१३१) । 

२१९--लुङ्‌ तथा सन्‌ प्रत्यय परे होने पर श्रद्‌ (खाना) को घस्लृ (घस्‌) 
आदेश होता है ।' 

२२०--श्रङ्‌ प्रत्यय परे रहते पत्‌ धातु को पुम्‌ (प्‌) आगम होता है ।१ 
मित्‌ होने से यह गगम अन्त्य अच्‌ (पकारोत्तरवर्ती अकार) से परे आता है 
और धातु का अंग बन जाता हैं । 

२२१--भ्राकारान्त घातु के आ' का लोप हो जाता है कित्‌ डित्‌ ग्रजादि 
ग्राघंधातुक तथा इडादि आधंधातुक प्रत्यय परे होने पर ।* 

२२२--लिप्‌, सिच्‌, ह्वे--इन से लुङ्‌ परे रहते ङ्‌ प्रत्यय आता है ।* 

२२३--भ्रस्‌ (दिवा०), ब्र, का आदेश वच्‌, चक्ष्‌ का आदेश ख्या (न्‌) 
इनसे लुङ्‌ परे रहते अङ्‌ प्रत्यय आता है ।* ब्रू तथा ख्या से दोनों पदों में यह 
प्रत्यय होता हैं। उपसगे-पूर्वक अस्‌ से ग्रात्मनेपद होने पर भी अडः होगा । 
पुषादि होने से ही परस्मेपद में ग्रङ्‌ सिद्ध था । 

२२४ श्रस्‌ (दिवा०) को थुक्‌ (थ्‌) आगम होता है अङ्‌ प्रत्यय परे , 
होने पर ।६ 

२२५--न्रू के आदेश वच्‌ को उम्‌ (उ)श्रागम होता है श्रङ परे रहते । 
मित्‌ होने से यह ग्रागम अन्त्य श्रच्‌ (बकारोत्तरवर्ती प्रकार) से परे होता है । 

२२६--सृ (जुहो०), शासु (शास), ऋ (जुहो०) से लुङ्‌ परे रहते अङ्क 
प्रत्यय भ्राता है ।” 

२२७--ऋकारान्त घातु तथा हश्‌ को अङ परे रहते गुण होता है । ७ 
आङ के डित्‌ होने से गुण का(५) से निषेध प्राप्त था । 


लुङ्‌-सनोघँस्ल्‌ (२४३७) । 

पत; पुम्‌ (७।४।१६) । 

आतो लोप इटि च (९।४।६४) । 
लिपि-सिचि-ह्वृटच (३।१।५३) । 
ग्रस्यति-वक्ति-ख्यातिभ्यो$ड (३।१।५२) । 
अस्यतेस्थुक्‌ (७।४।१७) । 

वच उम्‌ (७४२०) । 
सति-शास्त्यतिभ्यशच (३।१।५६) । 
ऋ-हशोङ गुरः (७।४।१६) । 
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अडङ्‌ ग्रत्यय 
पुष्‌ पुष्ट करना दिवा० प० 
अपुष्‌ अत्‌ पुष्‌ ताम्‌ अपुष्‌ ग्रग्रनु 
प्र० पु० अपुषत्‌ श्रपुषतास्‌ अपुषन्‌ 
अपुष्‌ ग्रस्‌ अपुष्‌ ग्र तमु अपुषुअ ते 
स० पु० अपुष: अपुषतम्‌ अपुषत 
अपुष्‌ प्रश्रमु अपुषु अव अपुष ग्र म 
उ० पु० अपुषस्‌ (८) श्रपुषाव (९) श्रपुषास 
घातु गरा लुङ प्र पु० एक० | द्रुह, र अत्रृहत्‌ 
शुष्‌ दिवा० ग्रशुषत्‌ मुह्‌ „ मुहत्‌ 
चुप फिट) ष्णु  सअस्नुहत्‌ 
ह्लिष्‌ ११ ग्रहिलषत्‌ ` | ष्णिह. भि अस्निहत्‌ 
कुष्‌ ¬» अकुपत्‌ | रध्‌ „ शअरघत्‌रे 
क्र्ध्‌ ,  अ्रकूधत । सिध्‌ „ असिधत्‌ 
छुध्‌ 9) ग्रक्षुधत स्विद्‌ „ अस्विदत्‌ 
शुध्‌ „ अशुधव्‌ | मिद्र॒ » अभिदत्‌ 
नश ११ अनशत्‌ | तस्‌ „» श्रतमत्‌ 
प्‌ ११ अतृपतु | दस्‌ 5 अदमतु 
ह्प्‌ is | शम्‌ „ झशमत्‌ 
तृष्‌ अतृषतु | श्वम्‌ अश्रसत्‌ 
सद्‌ »... असदतु ' ञ्म्‌ „ श्ञ्जसत्‌ 


आलिङ्गन ग्रथे में ही च्लि को क्स होता है, श्रतः समारिलषज्जतु 
काष्ठम्‌ (लाख लकड़ी को चिपक गई)--यहाँ पुषादि होने से अडः 
होता है। 

रध्‌ (सिद्ध होना, बनता) दिवादि श्रकमंक धातु है । भ्रजादि प्रत्यय 
परे होने पर इसे नुम्‌ (न्‌) भागम होता है (२०६) अर्थात्‌ धातु 
'रन्घ्‌? इस रूप वाली हो जाती है । ग्रङ्‌ अजादि प्रत्यय है ग्रतः यहाँ 
रध्‌ को नुम्‌ आगम होगा । पर इस जुम्‌ (न्‌) का कित्‌ डित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर लोप हो जाता है। श्रनिदितां हल उपधायाः क्ङिति 
(६।४।२४) । विधि सं० १३१ ।- | 
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कलस » श्रक्लमत्‌ विषु जुहो० शविषत्‌ 
क्षम्‌ „»  श्रक्षसत्‌ सुच्‌ तुदा० श्रसुचत्‌ 
भृश ७ अभरात्‌ लुप्‌ 7 श्रलुपत्‌ 
भ्रंश्‌ „» श्रश्नशत्‌(१३१) | विद्‌ „ शभ्रविदतू 
कश्‌ „ स्रकुशत्‌ शक्‌ स्वा अशकतु 
ह्ष्‌ 7? अहपतु शद भ्वा० श्रशदत्‌ 
सष ` „ अरुषतु | सद्‌ गी ग्रसद्त्‌ 
प्लुष्‌ १ अप्लुषत्‌ | लिप्‌ तुदा० अलिपतु 
ऋध्‌ „ आंत [सिच्‌ , सिच्‌ 
(द्‌, वृद्धि) स्‌ दिवा० अ्ास्थत्‌ 

गृध्‌ „ झगुधत्‌ ¦ ब्रू (वच्‌) अ्रदा० श्रवोचत्‌ 
कुस्‌ „¬ अकुसतु । चक्ष्‌ री अख्यत्‌ 
यस्‌ १ .अयसत्‌ | सु जुहो० श्रसरत्‌ 
तस्‌ „ श्रतसतु | शास्‌ अदा० शअ्रशिषत्‌ 
दस्‌ „¬ अदसत्‌ । ऋ जुहो० आरतु (आट) 
लुभ्‌ ११ श्रलुभतु द्वे भ्वा० श्रह्नत (२२१) 
क्षुभ्‌ ¬ अक्षुभतु | 

लूद्ति । इरित्‌ 
श्राप स्वा० रापत । हू भ्वा० श्रदशेत्‌ 
गम्‌ भ्वा० श्रगमतु बुध्‌ » अबुधत्‌ 
सप्‌ 7.  श्रसुपतु शुच्‌ दिवा० (उ०)श्रशुचत्‌ 
घस्‌(श्द्‌ का ग्रादेश) ग्रघसतू सद्र अदा० श्ररुदतु 
पत्‌ „» अ्रपप्तत्‌ र्ध रुघा श्ररुधत्‌ 
पिष रुघा० अ्रपिषत्‌ खिइ , भ्रच्छिदत्‌ः 





१. अस्‌, बू, ख्या से ग्रात्मनेपद में भी अङ्‌ होगा--पर्यास्थत। पर्या- 
स्थेताम्‌ । पर्यास्थन्त । अवोचत । अवोचताम्‌ । वोचन्त । आङ्‌- 
एवेक ख्या- आ्राख्यत । ग्राख्येताम्‌ । ग्राख्यन्त । उपसगं-पूर्वंक अस्‌ 

कह से विकल्प से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं) 

` यहाँ डे च' (६।१।७३) से (हस्व 'अ' को तुक (त्‌) अगम होता 
है। शचुत्व विधि से त्‌ को च्‌ । > 
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भिद्‌ 0 अभिदत्‌ | चिच्‌ » अविचत्‌ 
लुद॑ ४ अक्षुदत्‌ | स्कस्द॒ भ्वा० अस्कृदत्‌ 
तद क अतृदत्‌ | इचुत्‌ भ्वा० प० श्रइचुतत्‌ 
युन्‌ ,, अयुजत्‌ | इच्युत्‌ „ अब्च्युतत्‌ 
रिच्‌ ? अरिचत्‌ च्युत्‌ „ अच्युततु 


० 


स्मरण रहे इरित्‌ धातुश्रों से अङ्‌ परस्मैपद लुङ्‌ में ही ग्राता है, और 
वह भी विकल्प से । आत्मनेपद में यथाप्राप्त सिच्‌ होगा । 

२२०--जु, स्तम्भ्‌, म्र.च्‌, म्लुच्‌, युच्‌, ग्जुच्‌, प्लुङ्‌, हिव--इनसे च्लि 
को अङ्‌ आदेश विकल्प से होता है, पक्ष में सिच्‌ होगा १ 
२२६--अ्रह्॒ प्रत्यय परे होने पर (शिव! के 'इ! को 'अ' होता है।" 


ज्‌ दिवा ० ग्जरत्‌ ग्लुच्‌ भ्वा० अग्लुचतु 
स्तम्भ्‌ ग्रस्तभत्‌ ग्लुञ्च्‌ भ्वा० अरलुच त 

र (१३१) (१३१) 
सुचू भ्वा० ग्रस्नू चत्‌ श्वि भ्वा० अश्वत्‌ 
स्लुचू ;, अ्रस्लुचत्‌ (२२९) 
ग्र्च्‌ हर ग्रणुचत्‌ 


७ 
र 


नि मच, निम्लुच्‌ =ग्रस्त होता । पुरा सूर्यस्य निन्र्‌चः=सूर्यं ग्रस्त 
होने से पूवं । 
२३०--लिपू, सिच्‌, स्वे-इतसे आत्मनेपद सें विकल्प से ग्रङ होता है, 
पक्ष में सिन्‌ होगा ॥-८ 


लिप्‌ तुदा० अलिपत 
सिच र असिचत 
ह्न भ्वा० उ० अह्वृत (२२१) 


२३१--सम्पूर्वक क्र, थू, देश्‌ से ग्रात्मनेपद होता है जब इन का ग्रक- 


मंकतया प्रयोग हो ।* 
सम्‌ ऋ (जुहो०) से आत्मनेपद में भी ग्रङ श्राता है । सति-शास्त्यतिभ्यः 


or 35555 *%  व्वॉ्स्‍न्‍न्‍ नस 


१. जू-स्तम्मु-खुचु-म्लुचु-गुच्‌-स्लुचु-ग्लुक्चु-दिवभ्यक्च(३।१ 1५८) । 
२. इवयतेर: (७।४।१८) । | 

३. ग्रात्मनेपदेष्वन्यतरस्यास्‌ (२।१।५४) । 

४. ग्रति-श्रु-हशिभ्यश्चेति वक्तव्यस्‌ (बा०) । 
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इच में परस्मैपद की भ्रनुवृत्ति उत्तरार्थ (अगले सूत्रों के लिये)है । अतः आत्मने- 
पद में भी ग्रह होकर समारत समारेताम्‌ समारन्त ग्रादि रूप होंगे । भट्टि 
का प्रयोग भी है--समारन्त ममाभोष्टाः संकल्पास्त्वय्युपागते । भाष्य में जो मा 
समृषाताम्‌ यहाँ सिच्‌ प्रत्यय करके प्रयोग किया है वह भौवादिक ऋ का है । 

२३२--युत्‌ श्रादि भ्वादिगण की धातुएं ग्रात्मनेपदी हैं, पर इनसे लुङ 
परस्मैपद प्रत्यय भी ग्राते हैं और जब परस्मैपद प्रत्यय आते हैं तो धातु से 
परे ग्रझ प्रत्यय ग्राता है (२१७) ।' श्रङ ङित्‌ है श्रतः प्रत्ययनिमित्तक गुण 
नहीं होता । 


द्यत्‌ श्र्म॒तत्‌ सरस्‌ (सन्स) श्र्रसत्‌ (१३१) 
र्च्‌ अरुचत्‌ ध्वंस्‌ (ध्वन्स्‌) अध्वसत्‌ (१३१) 
क्षुभ्‌ अक्ष भत्‌ वृत्‌ श्रवृतत्‌ 
शुभ्‌ अशुभत्‌ दुध्‌ उत्‌ 
क्ष्विर अक्षििदत्‌ स्यन्दू श्रस्यदत्‌ 
(१३१) 
मिद्‌ असिदत्‌ शुध्‌ ग्रश्युधत्‌ 
स्विद्‌ प्रस्वित्‌ कुप्‌ अक्लूपत्‌ . 
हवत्‌ ग्रश्वितत्‌ स्तम्भ अस्रभत्‌ 
नभ्‌ अनभत्‌ ख्रश्‌ (भ्रन्श्‌, भ्वा०) श्रश्रशत्‌ 
तुभ्‌ अतुभत्‌ भ्र्स्‌ अभसत्‌ 
सिच्‌ प्रत्यय 


२३३--लुड्‌ लकार में ग्र, चङ्‌ आदि के विषय को छोड़कर सभी 
धातुग्रों से दोनों पदों में सिच्‌ (स्‌) प्रत्यय आता है ।* सिच्‌ वलादि आर्ध- 
घातुक हे । जो घातुएं सेट्‌ हैं उनसे परे सिच्‌ से पूर्वं इट्‌ आगम होता है । 
आत्मनेपद में सिच्‌ परे होने पर धातु को गुण होता है, यह सामान्य विधि है । 

२२४ झन्‌ से परे सिच्‌ का लोप हो जाता है झल्‌ परे होने पर 13 


१. द्युद्भ्यो लुङि (१।३।९१) । 
२. च्लेः सिच्‌ (३।१।४४) । 
३. भलो अलि (८।२।२६) । 
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२३४५--इक्‌-समीपवतीं जो हल्‌ तदन्त से परे लादि लिङ प्रत्यय 
और भलादि सिच्‌ प्रत्यय कित्‌ होते हैं श्रात्मनेपद परे होने पर ।' 

२३६--इणान्त अङ्ग से परे षीध्वम्‌, तथा लुङ्‌-सम्बन्धी ध्वम्‌ ग्रौर लिट्‌- 
सम्बन्धी ध्वे के थ्‌ को मूर्धन्य ढ्‌ हो जाता है ।* इण्‌ से इट्‌-भिन्न इण्‌ 
विवक्षित है ऐसा भी पक्ष है। इस पक्ष में सिच्‌ का लोप होने पर इट्‌ के 
कारण बने इणन्त ग्रङ्ग से परे ध्‌ को ढ नहीं होता । पक्षान्तर में होता है। 


` द्युत्‌ (भ्वा० सेट्‌ आ०) 


~ 


प्र० पु० श्र्योतिष्टः श्द्योतिषातास्‌ अद्योतिषत 
म० पु० अद्योतिष्ठाः शद्योतिषाथाम्‌ अद्योतिध्वस्‌ ) 
ग्रद्योतिद्वम्‌ | 
उ० पु अ्योतिषिरँ अद्योतिष्वहि अद्योतिष्महि 
प्र० पु० ए० म० पु० ए० उ० पु० ए० 
स्च अरोधिष्ट अरोचिष्ठाः अरोधिषि 
र्‌ अंशोशिष् अशोभिष्ठाः अ्रशोभिषि 
सिष अक्ष्वेदि्ट असेदिष्ठाः असेदिषि 
ञ्रश्‌ अञ्ज शिष्ट प्रश्न शिष्ठाः अभ्र शिषि 
स्र्स्‌ अस्त्र सिष्ट अस्र सिष्ठाः अस्रसिषि 
ध्वंस्‌ अध्वंसिष्ट ग्रध्वंसिष्ठाः अध्वंसिषि 
वृत्‌ ग्रवतिष्ट ग्रवतिष्ठाः अर्वातषि 


१. लिङ्सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११) । 

२. इराः षीध्वं-लुङ्‌-लिटां धोऽङ्गात्‌ (५।३।७८) । 

३. श्रद्युत्‌ स्‌ त=भ्रद्युत्‌ इ स्‌ त । अद्योति स्‌ त==भ्रद्योतिष्ट । स्‌ सिच्‌ 
प्रत्यय है ओर यह इण्‌ (इट्‌, इ) से परे है अतः ग्रादेशप्रत्यययोः (०३ ।५९)से 
स्‌ ष्‌ को हुआ । तब ष्टुत्व विधि से तू कोट होकर अद्योतिष्ट रूप सिद्ध हुआ । 

४. अद्योतिढवम्‌--यहाँ (६३) से सिच्‌ (स्‌) का लोप हो जाने पर 
ध्वम्‌ के लिये भ्रद्योति-यह इणन्त अङ्ग बन जाता है अतः ढत्व हो गया । यदि 
इरण से इट्-भिन्त इण लेना है तो ढत्व नहीं हीगा- अद्योतिध्वम्‌ ऐसा रूप 
होगा । 
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वृध्‌ ग्रवधिष्ट अ्रवधिष्ठाः अवधिषि 
स्यन्द्‌ ग्रस्यन्दिष्ट ) ग्रस्थन्दिष्ठा :-- ) अस्पन्दिषि ) 
.. रस्यन्त? ग्रस्यन्थाः 1 सअस्यन्त्सि |. 


७ 
कप्‌ अकल्पिष्ट ) ग्रकल्पिष्ठाः ] अकल्पिषि ] 
गकक्‍लुप्त* | अकलुप्थाः अक्लप्सि | 
स्रम्भ्‌ श्रस्रस्भिष्ट अस्त्रस्भिषि 
ग्रधि इङ्‌ को लुङ परे रहते विकल्प से गाळू आदेश होता है (१०५) । 
गाङ से परे नित्‌-णित्‌ भिन्न प्रत्यय ङित्‌ होता है (१३९) । 
गाडू को हलादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे रहते 'ई' ग्रन्तादेश हो जाता 


ल 
अधि इङ्‌ 

प्र पु० श्रध्यरष्टः अध्येषाताम्‌ अध्यषत 
म० पु० अध्यष्ठाः अध्येषाथामु अध्येढ्वस्‌ 
उ० पु० अ्रध्यैषि ` ग्रध्येष्वहि . अध्यष्महि 

गा (ङ्‌) आदेश होने पर 
प्र० पु० अध्यगीष्ट (१८५) अध्यगीषाताम्‌ अध्यगीषत 
म० पु० अध्यगीष्ठाः ्रध्यगीषाथामु अध्यगीढ्वस्‌ * 


विक 5 मम कल 

१. स्यन्द ऊदित्‌ है ग्रतः इट्‌ का (१९०) से विकल्प होता है । इडभाव- 
८. में (२३४) से सिच्‌ का लोप । करो करि सवण ( ) से दका 
लोप । 


२. अवलुप्त--यहाँ इट्‌ के अभाव में (२३५) से सिच्‌ के कित्‌ होने से 


गुण नहीं हुआ । गुण न होने से (२६) से पू र 
गोप (२६) से ऋ को ल्‌' हुआ । (२३४) से 


2७ २. घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि (७४६६) । देखो विधि सं? 

(१८६) । 
१ अघि श्रा इस्‌ त। भ्रधि ग्रा एस्‌ त । अधि ऐस्‌ त। ग्रध्यैस्‌ त 
र ह । पहले भाङ्ग कायं गुरा, तब 'आटबरच' से वृद्धि एकादेश, फिर यण्‌ । 
` यहाँ (१०५) से इह को गा (ङ्‌) होकर (१८६) से 'भ्रा” के स्थान 


में 'ई हुआ है । अतः यह 'ई' घातु है। 
ई हुआ ; ठु का ही है । इस लिये अङ्ग 
३६) से नित्य ढत्व होता है। 0 कत ती 








_ ७८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


लुड्‌ - २३७ 


उ० पु० अध्यगीषि अध्यगीष्वहि अध्यगीष्महि 
२३७--इण से उत्तर इट्‌ से परे षीध्वम्‌ तथा लुङ और लिट्‌ के ध्‌ 
को मूर्धन्य ढू विकल्प से होता है । 


झी (अदा० ग्रा०) 


प्र० पु० अरशयिष्ट अशयिषातास्‌ अशयिषत 

० यिष्ठाः ग्रशयिषाथाम्‌ अशयिध्वम्‌ | ' 
क, 2 अशयिद्वस्‌ | 
उ० पु० अद्ययिषि अ्रशयिष्वहि अशयिष्सहि 


२३०--हस्वान्त अङ्ग से परे सिच्‌ का लोप हो जाता है भन्‌ परे होने 
पर \* 
२३९--ऋवर्णान्त धातु से परे आ्त्सनेपद-परक भलादि लिङ्‌ तथा भलादि 
24 पेज 
सिच्‌ कित्‌ होते हैं । 
२४०--संयोगादि ऋदन्त (हुस्व क्रकारान्त) धातु से आत्मनेपद-परक 
लिङ तथा सिच्‌ को विकल्प से इट्‌ होता है । हर ह 
२४१--स्था तथा धु-संज्ञक धातुश्रों को इकार अन्तादेश होता है आत्मते- 
५१ टे १ ४, सर 
पद परक सिच परे होने पर, और सिच्‌ कित्‌ होता है । र 
२४२---पदू धातु से कतृं बाची एकवचन 'त' शब्द परे द्‌ हे 
चिण (इ) होता है ।* चिण्‌ में श्‌ वृद्धि के लिये है । स्‌ >; ल 
२४३--चिण्‌ से परे 'त' शब्द का लुक हो जाता है । द 
२४४--दीप्‌, जन्‌, बुध्‌ (दिवा०), पुर्‌, (दिवा०) ताम्‌ (स्वा०), प्याय्‌ 


१. यहाँ अ्रशयि- घ्वम्‌ में अङ्ग इणन्त (यकारान्त) है, उस त र 
है जो ध्वम्‌ आ आद्य ग्रवयव है । अतः विभाषेट: (८३1७९) (विधि 
२३७) की प्रवृत्ति हुई और विकल्प से मूघेत्य (ढ्‌) हुआ । 

२. हस्वादङ्गात्‌ (८॥२॥२७) । 

३. उश्च (१२१२) । 

४. ऋतश्च संयोगादेः (७।२।४३) । 

५, स्था-घ्वो रिच्च (१।२।१७) । 

६. चिण ते पदः (३।१।६०) । 

७. चिणो लुक्‌ (६।४।१०४) । 
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(भ्वा०)--इन से परे च्लि के स्थान में चिण्‌ विकल्प से होता कतृ वाची एक- 
वचन 'त' शब्द परे होने पर ।' 

२४५-- जनू, सच्‌, खनु--इन को आकार श्रन्तादेश होता हे भलादि सनू 
ग्रोर झलादि कित्‌ डितू प्रत्यय परे होने पर ।* 

२४६--तनु आदि धातुओं से त, थास्‌ प्रत्यय परे रहते विकल्प से सिच्‌ 
का लुक्‌ हो जाता है ।* 

२४७--गम्‌ धातु से परे आत्मनेपद-परक झलादि लिङ्‌ व सिच्‌ विकल्प 
से कित्‌ होते हैं ।* 

२४८--(सूचन) ग्रथ में वर्तमान यम्‌ धातु से परे श्रात्मनेपद-परक सिच्‌ 
प्रत्यय कित्‌ होता है ।* कित्‌ होने से (५३) से 'म्‌' का लोप हो 
जाता है । 

२४९--उपयमन (पाणिग्रहण, विवाह) अर्थ में यम्‌ से परे आत्मनेपद- 
परक सिच्‌ विकल्प से कित्‌ होता हे ।५ कित्त्व-पक्ष में ( ५३ ) से म्‌ का 
लोप हो जाता है । 


धातु प्र० पु० एक० स० पु० एक० उ० पु० एक० न 
क्रो ग्रक्रष्ट ग्रक्रेष्ठाः अक्रेषि 
(बहु०) ग्रक्रेढ्वम्‌) 
वि-जि व्यजेष्ट व्यजेष्ठाः व्यजेषि 
नो ग्रनेष्ट ग्रनेष्ठाः | ग्रनेषि 
डीङ्‌ (भ्वा०) उदडयिष्ट उदडयिष्ठाः उदडयिषि 
ल्‌ श्रलविष्ट अलविष्ठाः अलविषि 


(बहु०) अ्लविध्वम्‌-हूवम्‌ 


दीप-जन-बुधःपूरि-तायि-प्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (३।१।६१) । 
जन-सन-खनां सञ्भलो: (६।४।४२) । 

तनादिभ्यस्तथासोः (२।४।७।६) । 

वा गमः (१।२।१३) । 

यमो गन्धने (१।२।१५) । 

विभाषोपयमने (१।२।१६) । 
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सु (प्रपूवेक) प्रासोष्ट ) प्रासोष्ठाः प्रासोषि 
प्रासविष्ट | प्रासविष्ठाः | प्रासविषि 
आह प्र० पु० आहत (२३८,२३६) आटटवाताम्‌ आहषत 
म० पु० आहथाः आहषाथास्‌ आहद्वस्‌ 
उ० पु० आहर्षि ग्राहष्वहि आहष्महि 
प्र पु० एक० स्‌० पु० एक ० उ० पु० एक० 
मृ अमृत अम्नृथाः ग्रसृषि 
क अकुत अकुथाः वहु०भ्रकृढ्वम्‌ ग्रकृषि 
» (सुट्‌ सहित) समस्कृत* समस्कृथाः ससस्कृषि 
स्तु (ञ्‌) श्रस्तृत ) (२४०) अस्तृथाः अस्तृषि ) 
अस्त रिष्ट) अस्तरिष्ठाः अस्तरिषि ) 
प्र० पु० अध्वुषाताम्‌ | अध्वृषत प्र० बहु० ) (कर्मणि लुङ्‌) 
अध्वरिषाताम्‌ | श्रध्वरिषत 
स्म „ अस्पृषाताम ) ग्रस्म्रृषत | (कमणि लुङ्‌) 
ग्रस्सरिषातास्‌ | श्रस्मरिषत 
ह्‌ गहत ग्रहथाः ञ्रहूषि 
उपस्था प्रपु० उपास्थित? उपास्थिषाताम्‌ उपास्थिषत 
„» म० पु० उपास्थिथाः उपास्थिषाथाम्‌ उपास्थिध्वस्‌ 
„ उ० पुऽ उपास्थिषि उपास्थिष्वहि उपास्थिष्महि 
ज्ञा प्र० पु० श्रज्ञास्त भ्रज्ञासाताम्‌ ग्रज्ञासत 
म० पु० झज्ञास्थाः अज्ञासाथाम्‌ अज्ञाध्वम्‌ (६३) 
उ० पु० श्रज्ञासि अज्ञास्वहि अज्ञास्महि 
प्र० पु० ए० स० पु० ए० उ० पु० ए० 
दीङः (उपपूर्वंक) उपादास्त ˆ उपादास्थाः उपादासि 


ऋतश्च संघोगादेः (७।२।४३) सूत्र 
किया जाता है । सुट्‌-सहित कृ (स्क) 


१. एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७1२१०) से 'उपदेश' की श्रनुवृत्ति करके 
में उपदेश में जो संयोगादि हो ऐसा ग्रथ 


उपदेश में संयोगादि नहीं है । अतः यहा 


बैकल्पिक इट नहीं हुआ । 
२. उपपूर्वंक स्था देवपूजा आदि अर्थ में आत्मनेपदी है। (२४९ )से 
इकारान्तादेश और सिच्‌ कित्‌ होता है । हस्वान्त अर्ग होते से सिच्‌ का लोप। 
३. दीङ्‌ का प्रायः उप-पुवेक-प्रयोग होता है । एज्विषय में दीड के “ईः 
को आत्व होता है (१८९) । 
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२४० व्याकरणचन्द्रोदये 


घीङ्‌ (दिवा०) ग्रधेष्ट अधेष्ठाः अवेधि 

मीड (दिवा०) ग्रमेष्ट ग्रसेष्ठाः श्रसेषि 
प्र-पर्वेक प्रामेष्ट प्रासेष्ठाः प्रासेषि 

लीड (दिवा०) श्रलेष्ट अलेष्ठाः श्रलेषि 

(१८९) अलास्त अलास्थाः अलासि 
विपुवेक व्यलेष्ट ` व्यलेष्ठाः व्यलेषि 

धातु प्र० पु० एक० स॒० पु० एक० उ० पु० एक० 

दा अदित अदिथाः | अदिषि 


द्वि०--श्रदिषाताम्‌ (बहु०) अदिद्‌वम्‌ 


धा अधित अधिथाः अधिषि 
माङ्‌ (जुहो ०) श्रमास्त अमास्थाः अमासि 
ईक्ष्‌ प्र० पु० ऐक्षिष्ट ऐक्षिषातास्‌ ऐक्षिषत 

» म० पु० ऐक्षिष्ठाः . ऐक्षिषाथाम्‌ | 

ऐक्षिढ्वस्‌ 

» ३० पु० ऐक्षिषि ऐक्षिष्वहि ` ऐक्षिष्महि 
पच्‌ प्र० पु० अ्रपक्त (२३४) अपक्षाताम्‌ अपक्षत 

» स० पु० श्रपक्थाः' अपक्षाथाम्‌ ग्रपग्ध्वस्‌ 
११ उ० पु० श्रपक्षि अपक्षवहि ग्रपक्ष्महि 

प्र० पु० एक० स० पु० एक० उ० पु० एक० 

सुच्‌ अमुक्त अमुक्था; असुक्षि 
भुज्‌ (पालन से ग्रभुक्त अभुक्थाः ग्रभुक्षि 
भिन्त ग्रथ मे) १ 

यज्‌ अयष्ट (२३४) य्रयष्ठाः अयक्षि 
युज्‌ अयुक्त अयुक्था: अयुक्ति 


१. श्रपक्थाः-यहाँ कलो झलि से सिच्‌ का लोप । चोः कुः (चवर्ग 
को कवे आदेश झल्‌ परे होने पर ग्रथवा पदान्त में) । ग्रपक्षाताम्‌ में सिच्‌ 
का लोप नहीं हो सका, कारण कि यद्यपि सिच्‌ से पूर्व कल्‌ (च्‌) है, परे कल्‌ 
नहीं है, किन्तु अच्‌ (आताम्‌ का झा) है । अ्रपरष्वम्‌ । धि च ( ६३ ) से सिच्‌ 
का लोप होने पर च्‌ को कुत्व हुआ, क्‌ को जदत्व विधि से श्‌। 
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लुड्‌ 


बिज्‌(उ पूवंक) उदविजिष्ट (१९५) उदविजिष्ठाः 
पढ्‌ प्र० पु अपादि (२४२, २४३) श्रपत्साताम्‌ 
» म०पु० अपत्याः अपत्साथाम्‌ 
„उ ०पु० श्रपट्सि अपत्स्वहि 


दीप्‌ (दिवा०) अदीपि ) श्रदीपिष्ठाः 
अदीपिष्ट | (२४४) 


जन्‌ (दिवा०) अजनि ] अजनिष्ठा: 
श्रजनिष्ट 

बुन्‌ (दिवा०) य अबुद्धाः 
अबुद्ध 

पुर्‌ (दिवा०) अपुरि | गरपुरिष्ठाः 
प्रपुरिष्ट 

ताय्‌ (भ्वा०) श्रतायि | श्रतायिष्ठाः 
ग्रतायिष्ट 

प्याय्‌ (स्घा०) श्रप्यायि ) ग्रप्यायिष्ठाः 
अप्यायिष्ट] 

छिद्‌ ग्रच्छित्त(२२४, २३५)श्रच्छित्या: 

भिद्‌ अभित्त अभित्थाः 

बिद्‌ (होना) श्रवित्त अवित्थाः 

तुइ झलुत्त श्रतुत्थाः 

बुध्‌ (दिवा०) ग्रबुद्ध (अबोधि) श्नभुत्सातास्‌ 

» म० पु० खबुद्धाः अभुत्साथाम्‌ 

११ उ० पु० श्रभुत्सि ग्भुत्स्वहि 


२४१ 
उदविजिषि 
अपत्सत 
अपद्ध्वम्‌ 
श्रपत्स्सहि 
ग्रदीपिषि 


ग्रजनिषि 
अभुत्सि ` 
श्रपुरिषि 
ग्रतायिषि 
अप्यायिषि 


पच्छित्सि 
अभित्सि 
अवित्सि 
ग्रतुत्सि 
ग्रभुत्सत 
अभुद्ध्वम्‌ 
अभुत्स्महि 


युध्‌ प्र०्पु०एक०भ्नयुद्ध म० पु० एक० श्रयुद्धाः उ० प° एक? श्रयुत्सि 


रुध्‌ अरुद्ध अरुद्धाः 


अरुत्सि 


१. भ्वादि स्वरितेत्‌ बुधिर्‌ का आत्मनेपद में 'प्रबोधिष्ट' ऐसा लुङ में 


रूप होगा । . 


. २. यहाँ (पृ० ७८) पर दी हुई प्रक्रिया के अनुसार धाइ के बश्‌ को 


भष्‌ हो जाता है । ऐसे ही ग्रभुदू घ्वम्‌ में होता है । 


३. प्याय्‌ का प्रायः आङ, प्र पुर्वक प्रयोग देखा जाता है। 
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२४२ व्याकरणाचन्द्रोदये 


तम्‌ अतनिष्ट) (२४६) श्रतनिष्ठाः) श्रतनिषि 
अतत" | अतथाः |) 

सन्‌ ग्रसनिष्ट] (२४६) श्रसनिष्ठाः) असनिषि 
सात | (२४५) श्रसाथाः ) 

क्षण श्रक्षरिष्ट ) अक्षरिषष्ठाः | श्रक्षणिषि 
ग्रक्षत ) अक्षथाः ) 

क्षिण अक्षेरिष्ट) अक्षेरिष्ठाः ] श्रक्षेरिएषि 
श्रक्षित ) श्रक्षिथाः | 

मनु (दिवा०) भ्रमस्त श्रमंस्थाः अमंसि 


ग्रसन्ध्वस्‌ (बहु०) 
सन्‌ (तना०) श्रमनिष्ट, श्रमत श्रमनिष्ठाः, अ्रसथाः श्रमनिषि 


वनू श्रवनिष्ट) ` क भ्रवनिषि 
अवत ) ग्रवथाः 

लिप्‌ श्रलिप्त ) अलिप्थाः . अलिप्सि ) 
श्रलिपत | (२३०) श्रलिपथाः | शलिपे | 

सिच्‌ भसिक्त । श्रसिक्थाः भ्रसिक्षि ] 
असिचत | असिचथाः ] असिचे | 

रभ्‌ अरब्ध ऽ ` आ्ररब्धाः अरप्सि 

लभ्‌ अलब्ध अलब्धाः अलप्सि 

सम्‌ गम्‌ समगंस्त | * समगंस्था: ) र 
समगत | समगथाः | समगसि 








१. ग्रतत- यहाँ सिन्‌ का लुक्‌ होने पर (५३) से अनुनासिक (न्‌) का 
लोप हो जाता है । 

२. मतु प्रवबोधने तनादि सेट्‌ है । वैकल्पिक सिच का लुक्‌ हो जाने 
पर इट्‌ का प्रसङ्ग ही नहीं । इट्‌ बलादि श्रार्धधातुक को विधान किया है । 
त प्रत्यय सावेधातुक है । 


` ३. भष्‌ से परे त, थ को घ्‌ हो जाता है। ध्‌ हो जाने पर 'भ्‌' को 
जइत्व (ब) हो जाता हे । 
४. (२४७) से सिच्‌ प्रत्यय विकल्प से कित्‌ होता है । कित्त्व पक्ष में 
(५२) से अनुन्तासिक लोप । सम्पूर्वक गम्‌ से आत्मनेपद होता है जब यह श्रकः 
मंक हो- गङ्गा यमुनया संगच्छते । खलैर्मा संगंस्थाः । 
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लुङ, २४३ 


आ-यम्‌ श्रायंस्त ' श्रायंस्थाः ग्रायंसि 
वि-ग्रा-यम्‌ व्यायंस्त व्यायंस्थाः व्यायंसि 
उदा-यस्‌ उदायत? उदायथाः उदायसि 
उप-यस्‌ उपायंस्त] ॐ उपायंस्थाः | उपायंसि 
उपायत उपायथाः उपायसि 
श्रा-हन्‌ आहत ९ श्राहयाः _ आहसि 
आवधिष्ट" ग्रावधिष्ठाः श्रावधिषि 
सम्‌ चक्ष्‌ समचतक्षिष्ट * समचक्षिष्ठाः समचक्षिषि 





१. आयंस्त स्वाङ्गम्‌ (अकड़ाई ली ) । यहां गन्धन (सूचन) र्थं न 
होने से सिच्‌ कित्‌ नहीं हुआ, ग्रतः कित्त्वाभाव में अनुनासिक लोप भी नहीं 
हुआ । स बाढ व्यायंस्त बाढं चास्विदतू, उसने खूब व्यायाम किया और उसे 
खुब पसीना आया । 

२. उदाडपुर्वेक यम्‌ का धातुों के अनेकाथ होने से जब सूचन अर्थ हो 
तो सिच्‌ कित्‌ होता है--देवदत्तो यज्ञदत्तमुदायत =देवदत्तो यज्ञदत्तेन प्रच्छाद्य- 
मानमवद्यमाविरकरोत्तेन तं हिंसितवान्‌ । देवदत्त ने यज्ञदत्त के गुप्त दोष को 
प्रकट किया, और ऐसा करने से उसे हानि पहुंचाई । सूचन ग्रथे न होने पर 
उदायंस्त पादम्‌, पर उठाया । उदायस्त कूपादुदकम्‌ =उद्धृतवान्‌ =निकाला । 
यहाँ कित्त्व नहीं हुग्रा । र 

३. सूत्र में पढ़े 'स्वकरणा' का ग्रथं पाणिग्रहण है, स्वीकारमात्र नहीं । 
भट्टि का 'मोपायध्वं भयम्‌' ऐसा प्रयोग करना साम्प्रदायिक भ्रथे की अवहेलना- 
मात्र है । जट 

४. आडो यमहनः (१।३।२८) से आत्मनेपद हुआ। अथ हा 
पूर्व यम्‌ तथा हन्‌ से आत्मनेपद होता है जब या तो यमु व हन्‌ अकमक हों 
या स्वाङ्गकर्मक (जब कर्ता का अपना शरीराङ्ग ही कमं हो) । 

५. हनु को आत्मनेपद में लुङ परे रहते वधू आदेश विकल्प से होता 
है । आङ के बिना हन्‌ से कतृ वाची लुङ में म्रात्मनेपद प्रत्यय आ नहीं सकते, 
अतः वध्‌ आदेश ्राङपूर्वंक हनु को ही होगा । इसलिए आवधिष्ट रूप ही होना 
चाहिये, आङ्‌ रहित अवधिष्ट नहीं । 

६. सम्पूर्वंक चक्ष्‌ का वर्जन अर्थ है, जसे संचक्ष्या दुजेनाः यहाँ । आर 
वर्जन अर्थं में ख्यान्‌ आदेश इष्ट नही । - 
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ग्रह अग्रहीष्ट श्रग्रहीष्ठाः श्रग्रहीषि 
गुह. (ऊदित्‌) ग्रणुहिष्ट (१९०, ४७) अगुहिष्ठाः श्रगुहिषि 
बह, श्रवोढ श्रवक्षातास्‌ ग्रवक्षत 
श्रवोढाः (पृ० २२६, श्रवक्षाथाम्‌ अवोद्वस्‌ 
टि० सं० १) 
अवक्षि अवक्षवहि श्रवक्ष्महि 
सह, असोढ | (१९७) असहिषातास्‌ असहिषत' 
असहिष्ट 
असहिष्ठाः अ्रसहिषाथाम्‌ असहिध्वस्‌ ] 
श्रसहिढ्वम्‌ 
ग्रसहिषि ग्रस हिष्वहि श्रस हिष्महि 


परस्मेपदी घातुश्रों के लुङ्‌ लकार में रूप बनाने के कुछ विशेष नियम हैं--- 
२५०--सिच्‌ परे होने पर घातु के ग्रन्तिम इक्‌ (इ, उ, ऋ) को वृद्धि 
(=ऐे, औ, आर्‌) होती है * परस्मंपद परे होने पर । इसे इगन्त-लक्षणा 
वृद्धि कहते हैं | यह गुण का अपवाद है । 
२५१--जागू धातु को वि, चिण्‌, णल्‌, डित्‌ को छोड़कर किसी और 
प्रत्यय के परे रहते वृद्धि-विषय में तथा प्रतिषेध-विषय में गुण होता है ।२ 
आशीलिङ्‌ में यासुट्‌ कित्‌ होता है, किति च (५) से गुण का निषेध होना 
चाहिये, पर वहाँ जाग को गुण होता है--जागर्यात्‌। ग्रसंयोगान्त धातु से 
अपित्‌ लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ होता है, पर वहाँ जाग को गुण होता है--जजाग- 
र्तुः । ज॒जागरुः। सिच्‌ परे रहते इगन्तलक्षणा वृद्धि प्राप्त होती है, पर वहाँ भी 
इसे गुण ही होता है, वृद्धि नहीं । सिच्‌ प्रत्यय परे (सिचि वृद्धि) इगन्तलक्षणा 
वृद्धि को यह गुरा बाधता है । 
२१२-वद्‌, त्रज्‌ तथा दूसरी हलन्त धातुशरों के बीच में आये हुए भ्रच्‌ 
को वृद्धि होती है ।3 इसे हलन्त-लक्षणा वृद्धि कहते हैं । 
२५३--इडादि सिच्‌ परे होने पर हलन्त अङ्ग को वृद्धि नहीं होती ॥४ 
इद्‌ आने पर भी अजन्त (इगन्त) अंग को वृद्धि निर्वाध होगी । 
सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (७।२।१) । 
जाग्रोऽविःचिणा -णल्‌-डित्सु (७३५५) । 
'बद-ब्रज-हलन्तस्याचः (७।२।३) । 
. नेटि (७२४) । 
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लुड २४५ 


त्‌, स्‌ (प्र० पु०, म० पु० एकवचन) से पूवं ई (ट्‌)' आगम होता है 


धातु से सिच्‌ परे होने पर । (८४) 


२५४--यदि सिच्‌ से पहले इट्‌ आया हो (जो सेट्‌ धातु से परे झाता है) 
और परे ईट्‌' हो तो सिच्‌ का लोप हो जाता ।' 

सिच्‌ का लोप जो ग्राष्टमिक है, एकादेश (जैसे सवणं दीर्घ एकादेश) की 
कतंव्यता में सिद्ध होता है (असिद्ध नहीं) ऐसा वातिक है । 

२५५--हलादि (ग्र हलन्त) धातु के लघु भर को विकल्प से वृद्धि 
होती है इडादि सिच्‌ परे होने पर ।” यदि 'अ्र' से परे संयोग होगा तो 'ग्र' 
गुरु हो जायेगा तब यह वेकल्पिकी वृद्धि नहीं होगी । 

सिच्‌ (प्रत्यय), अभ्यस्त घातु तथा विद्‌ (जानना) से परे ङित्‌ लकार- 
सम्बन्धी झि को जुस्‌ (उस्‌) होता है । (७०) 

२५६--वृड, वृज्‌ तथा ऋकारान्त घाठुग्रों से परे परस्मैपद-परक सिच्‌ 
को जो इट हो उसे दीर्घं नहीं होता ।* 

२५७-स्पृश, मृश्‌, कृष्‌, तृप्‌, इपू--इन से परे च्लि को विकल्प से सिच्‌ 
होता है ।* पक्ष में स्पृश्‌, मृश्‌, कृष्‌ से क्स (जिस के विषय में आगे कहा 
जाएगा) और तृप्‌, इप्‌ से अङ्‌ (जिसके विषय में कहा जा चुका है) होता है । 

२५८--रेफ और ल जो भ्रकार के समीप हों तदन्त रङ्गं के श्र को 
(नित्य) वृद्धि होती है ।“ यह (२५३, २५५) का अपवाद है । 

२५६--हकारान्त, मकारान्त, यकाराच्त अङ्गो को तथा, क्षण, शवस्‌, 
जाग, ण्यन्त, र्वि तथा एदित्‌ धातुओं को इडादि प्रस्मैपद-परक सिच्‌ होने 
पर वृद्धि नहीं होती । हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण , स्वस्‌, एदित्‌ 
से जो वृद्धि का निषेध किया है यह (२५५) का अपवाद है । जाए, ण्यन्त, 
हिव से जो निषेध किया वह (२५०) का अपवाद है । 


१. इट ईटि (८।२।२८) । सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः (वा०) । 
२. अतो हलादेलंघोः (७।२।७) । 

३. सिचि च परस्मैपदेषु (७।२।४०) । 

४. स्मृश-मृश-क्ृष-तृप-हपां चले: सिज्वा वाच्यः (वा?) । 

५. अतो लुन्तस्य (७;२।२) । 

६ ह्म्यन्त-क्षण-रवस-जागृ-रिःर्व्येदिताम्‌ (७२५) । 

८ 
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बृ प्र ग्राझ पूर्वक 
स० पु० 
उ० पु० 
संव प्र० पु० 
त्‌ 


व्याकेरणचन्द्रोदये 


चि (चुनना) स्वा० 


ग्रचेषीत्‌ (२५०) 


प्रचेषीः 
अचैषम्‌ 
प्र० पु ०एक० 
श्रजेषीत्‌ 
श्रहेषी त्‌ 
प्रक्रेषी तु 
श्रनेषीत्‌ 
श्रभेषीत्‌ 
श्रार्थीत 
अ्रकार्षीत्‌ 
भ्रस्मार्षत्‌ 


ग्रस्वार्षोत्‌ ) 
ग्रस्वारीत्‌* | 


ग्रहार्षोत्‌ 
भ्रह्मार्षोत्‌ 


प्रावारीत्‌* (२५०) 


प्रावारीः 
प्रावारिषम्‌ 
समवारीतु 


ग्रतारीत्‌ (२५०) 
(द्वि०) श्रतारिष्टाम्‌ 


शरचैष्टाम्‌ ग्रचेषुः 
अ्रचेष्टम्‌ श्रचेष्ट 
अ्रचेष्व भ्रचेष्म 
म० पु० एक० उ० पु०एक० 
ग्रजेषीः अजेषम्‌ 
ग्रहैषीः ग्रहेषस्‌ 
श्रक्रषीः अक्रेषस्‌ 
श्रनेषीः अनेषम्‌ 
ग्रभेषी: ग्रभेषम्‌ 
श्रार्षीः आषम्‌ 
श्रकार्षीः ग्रकाषंस्‌ 
ग्रस्मार्षोः ग्रस्माषंस्‌ 
श्रस्वार्षोः श्रस्वाषेम्‌ । 
भ्रस्वारीः | श्रस्वारिषम्‌ | 
अहार्षीः श्रहाषंस्‌ 
अद्वार्षीः श्रह्वार्षम्‌ 
प्रावारिष्टाम्‌ (२५६) प्रावारिषुः 
प्रावारिष्टम्‌ प्रावारिषट 
प्रावारिष्व प्रावारिष्स 
समवारिष्टाम्‌ समवारिषुः 
अतारीः (म० पु०) अ्रतारिषम्‌ 
(२५६) 


१. स्वृ सेट्‌ है, पर (१६१) से इसे इडागम विकल्प से होता है। 
(२५०)से वृद्धि होती है । इडागम-पक्ष में भी यह वृद्धि होती है ।(नेटि ७२1४) 
से इसे रोका नहीं जा सकता, कारण कि उससे हलन्त-लक्षणा वृद्धि का निषेध 
होता हे । स्व अजन्त है । 

२. प्र ग्राङ्क पुर्वक वृञ्‌ का भी वही अर्थ हे जो केवल धातु का है । 
प्राङ्‌ वृच्च्वस्त्र आदि से ढांपता । यह अर्थ प्रावरणम्‌ आदि शब्दों में स्पष्ट 


है।सं दू का गोपन, संकोचन, बन्द करना अथ, 
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क्‌ अकारीत्‌ श्रकारीः अकारिषस्‌ 

द्वि० अ्रकारिष्टाघ्‌ (२५६) (२५६) 
विपूर्वक क्‌ व्यकारीत्‌ व्यकारीः व्यकारिषस्‌ 
तु अजारीत्‌' अजारीः अजारिषम्‌ 


२६०---स्तु, सु (स्वा०), धूञ्‌ से परे सिच्‌ को नित्य इट्‌ होता है परस्मै- 
पद में। स्तु, सु से प्राप्ति नहीं थी । धुम्‌ से (१६०) से इट्‌ का विकल्प 
प्राप्त था ।* 


धातु प्र पु० स॒० पु० उ० पु० 
श्च ग्रश्नौषीत्‌ ग्रश्नौषीः श्रश्रौषम्‌ 
सु (स्वा०) असावीत्‌ ग्सावीः ग्रसाविषम्‌ 
स्तु ग्रस्ताबीत्‌ श्रस्तावोः ग्रस्ताविषम्‌ 
हु अ्रहौषीत्‌ अहोषीः अहौषमू 
घन्‌ ग्रधावीत्‌ गधाचीः श्रधाविषम्‌ 
पुज्‌ अपादीत्‌ ` ग्पावोः ञ्पाविषम्‌ 
लूञ्‌ श्रलावीत्‌ शझलावीः अलाविषम 
पच्‌ 
प्र० पु० अपाक्षी तु अपाक्ताम (२३४) श्रपाक्षुः 
स० पु० ग्रपाक्षीः भ्रपाक्तम्‌ श्रपाक्त 
उ० पु० शअपाक्षम्‌ पादेव प्रपाक्ष्म 
प्रच्छ प्र० पु० अप्राक्षीत्‌ प्राष्टाम्‌ः श्रप्राक्षुः 


१. पक्ष में अछ होगा--अजरत्‌ । 

२. स्तु-सु-धुञ्भ्यः परस्मेपदेषु (७।२।७२) । 

३. घातु के अजन्त होने से इट्‌ होने पर भी नेटि (७।२ ।४) से वृद्धि न 
रुक सकी । ऐसा ही ग्रलावीत्‌ में जानें । 

४. अप्रच्छ स्‌ ईत्‌--यहाँ (८।२।३ ६) से च्छ कोष्‌। आगमी की 
निवृत्ति होने से आगम (तुक-च्‌) को निवृत्ति हो जाती है- निमित्तापाये 
नैमित्तिकस्याप्यपायः यह परिभाषा ही नहीं । षढोः कः सि (५२४१) से षू 
को क्‌ । इस क्‌ से परे प्रत्यय 'स्‌ को ष्‌ । 

५. यहाँ ब्रश्‍च भ्रस्ज (५1२३ ६) आदि सूत्र से च्छ को ष्‌. । हन्तः 
लक्षणा वृद्धि । ष्टुत्व विधि से ताम्‌ केत्‌कोद्‌। 
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३४८ व्याकरणाचन्द्रोदयै 


म० पु० अप्राक्षीः श्रप्राष्टम गप्रा 

उ० पु० श्रप्राक्षम्‌ अप्राक्षव अप्राक्षम 
भञ्ज्‌ प्र० पु  श्रभाइक्षीत्‌ (२५२) अभाङ्क्ताम्‌ (२३४) श्रभाड्युः 
मस्ज्‌ ,, » अश्रमाइक्षीत्‌ श्रमाङ्क्ताय्‌ (२३४) श्रमाइशक्षुः 
युज्‌ » » ययौक्षीतु श्रयौक्तास्‌ श्रयोक्षुः 
सृज्‌ , » श्रत्राक्षोत्‌(२०६) * श्रस्नाष्टाम्‌ श्रस्राक्ुः 


मृज्‌ (ऊदित्‌) श्रमार्जीत्‌(इट्‌) `) उ अमारजिषुः ] 
श्रमार्क्षी त्‌ 1 असार्थाम्‌ अ्रमाक्ष: ) 
ब्रश्‍च्‌ (ऊदित्‌) अ्नब्रशचीत्‌(इट्‌) ) अरत्रश्चिष्टाम्‌ | श्रत्नश्चिषुः ) 
न त्राक्षीतः | श्रव्नाष्टाम ) श्रत्नाक्षु: . 
२६१--अ्रञ्ज्‌ से परे सिच्‌ को नित्य इट होता है। ऊदित्‌ होने से इट्‌ 
का विकल्प प्राप्त था ।* 


१. ग्र प्रच्छ स्‌ ईस्‌ । ग्र प्राच्छ स्‌ ईस्‌ । शेष कार्यक्रम वही है जो 
अप्राक्षीत्‌ में दिखाया गया है । 

२. श्रम्‌ आगम के नित्य होने से श्रम्‌ होने के पीछे वृद्धि होती है-ग्रस्नज्‌ 
स्‌ ईत्‌ । अस्राज्‌ स्‌ ईत्‌ । अस्राक्षीत्‌ । 

३. श्रमार्जीत्‌-यहाँ इट्‌ पक्ष में हलन्त-लक्षणा वृद्धि का निषेध हो 
जाने पर गुण की प्राप्ति हुई । गुण की प्राप्ति के विषय में मृजेवृ द्धिः (०७) 
से वृद्धि हुई । गुण का बाघ हो गया । 

४. यब्नश्च्‌ स्‌ ईत्‌ । अब्रार्च्‌ स्‌ ईत्‌ । संयोग के आदि स्‌ (जो चवगं 
के योग से श्‌ हुआ) का लोप हो जाने पर व्रश्‍चभस्ज (८।२।३६) से 'च्‌'को 
ष्‌ । फिर 'षढो: कः सि’ से इस षू को क्‌ । क्‌ ष्‌ के संयोग से क्ष्‌ । 

२. अब्राष्टास्‌_ यहाँ ष्टुत्व विधि से त्‌ को ट्‌ । कल्‌ से परे सिच्‌ का 
लोप होता है कल्‌ परे होते पर । प्रत्यय-लोप होने पर प्रत्यय-लक्षण 
(प्रत्यय-निमित्तक) कार्य होता है, इससे सिच्‌ का लोप होने पर भी तन्ति- 
मित्तक कायं ग्रत्राष्‌ के ष्‌ को क्‌ हो जाना चाहिए, पर नहीं होता, कारणा 
कि (कत्व वणं (स्‌) को आश्रय करके प्रवृत्त होता है सिच्‌ प्रत्यय को मान- 
कर नहीं, और वर्णाश्रय कार्य की कतंब्यता में प्रत्यय-लक्षण होता नहीं । 
वर्णाश्रिये नास्ति प्रत्मय-लक्षणम्‌ । ` 

६. भ्रञ्जेः सिचि (७।२।७१) । 
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ग्रञज्‌ ग्राञ्जीत्‌ ग्राज्जिष्टाम्‌ ग्राङ्जिष्‌ः 
घातु के श्रजादि होने से आट हुआ है और आटश्च' से वृद्धि एकादेश 
हुआ है । हलन्तलक्षणा वृद्धि तो नेटि (७ २।४) से रुक जाती है। 


धातु प्र० पु० एक? प्र० प्‌ ० द्वि० प्र पु० बहु० 
तुद्‌ भ्रतोत्सीत्‌* अतोत्ताम्‌ (२२४) ग्रतौत्सुः 
भिद्‌ प्रभ्नेत्सीत्‌ अभत्ताम्‌ गरभेत्सुः 
छिद ग्रच्छत्सीत्‌ ग्रच्छैत्तास्‌ भ्रच्छेत्सु: 
बन्ध्‌ श्रभान्त्सीत्‌ (बश्‌ को भष्‌ )श्रबान्द्धाघ प्रभान्त्सुः 
र्ध्‌ ग्ररौत्सीत्‌ श्ररोद्धास्‌ श्ररोत्सुः 
शप्‌ (भ्वा०) श्रशाप्सीत्‌ ग्रज्ञाप्ताप्‌ ग्रशञाप्सुः 
स्वप्‌ (अदा०) ग्रस्वाप्सीत्‌ भ्रस्वाप्तास्‌ ग्रस्वाप्सुः 
हश्‌ श्रव्राक्षीत्‌ भ्रद्राष्टाम्‌ झद्राल्लुः 
दंश्‌ ग्रदाङ्क्षीत्‌ ग्रदांष्टास्‌ (२३४) श्रदाङ्क्षुः 
रञ्ज्‌ ग्रराङक्षोत्‌ ग्रराङक्ताम्‌ प्राइश्षुः 


स्पृश्‌, मृश्‌, कृष्‌, तृप्‌ हप्‌ से च्लि को सिच्‌ विकल्प से होता है । स्पृश्‌, 
मृश्‌, कृष्‌ को पक्ष में (बक्ष्ममाण) क्स होता है । तृप्‌, इप्‌ से पुषादि होने से 
ङ्‌ । ° 


स्पृश्‌ प्र० पु० भ्रस्पारक्षोत्‌ श्रस्पार्ष्टाम्‌ शस्पार्लुः 
भ्रस्प्राक्षीत्‌ (अम्‌ ग्रागम) अस्पराष्टाध्‌ स्रक्षु 

सुश ग्रमाक्षात्‌ भ्रसार्ष्टाम्‌ अमाक्षे: 
श्रम्नाक्षीत्‌ प्रम्नाष्टास्‌ अम्राक्ष॒ः 


१. अतौत्सीत्‌ इत्यादि में सवेत्र (२५२) से हलन्त-लक्षणा वृद्धि हो 
रही है। 

२. जैसे सृज्‌ में वैसे ही यहाँ नित्य होने से वृद्धि को बाघकर अमागम 
पहले होता है । (२०६) पश्चात्‌ प्रसङ्ग होने से वृद्धि भी हो जाती है । 

३. स्पृदा-मृश-कृष-तृप-हपां च्लेः सिज्वा वाच्यः (बा०)। स्पृश्‌, मृश्‌, कुष्‌ 
अनुदात्त (अनिट्‌) हैं । तभी तो क्स की प्राप्ति है। 

४, श्रस्पाक्षीत्‌ में हलन्त-लक्षणा वृद्धि हुई है। 'शु' को झल्‌ परे होने 
पर ष्‌ । अस्प्राक्षीत्‌ में (२०७) से ग्रम्‌ आगम, जो विकल्प से होता हे । 
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२५० व्याकरणचन्द्रोदये 


कृष अकार्क्षीत्‌ श्रका्ष्टाय्‌ श्रकाक्षु: 
अक्राक्षीत्‌ अक्राष्टास्‌ अक्राक्षुः 
तृप्‌ » ग्रतार्प्सी: ° ग्रतार्प्तास्‌ अताप्सू: 
अन्नाप्सी त्‌ श्रत्नाप्ताम्‌ अन्राप्सुः 
ग्रतर्पीत्‌ (इट्‌) अर्तापष्टाम्‌ अतपिष्‌ : 
ह्प्‌ अदार्प्सोत्‌ अदार्प्तास्‌ आअदाप्सु: 
अद्राप्सीत्‌ अद्राप्ताम्‌ ग्रद्राप्सुः 
अदर्पोत्‌ (इट्‌) अर्दापष्टाम्‌ - अदर्षिषुः 
व्यध्‌ ग्रव्यात्सीत्‌ (घ्‌ को तू) श्रव्याद्धाम (२३४) ग्रव्यात्सुः 
वस्‌ श्रवात्सीत्‌ (२११) श्रवात्ताम्‌ (२३४) श्रवात्सुः 
बह्‌, श्रवाक्षीत्‌ श्रवोढाम्‌ श्रवाक्षुः 
र्द ग्ररोदीत्‌ अरोदिष्टास्‌ शरोदिषुः 
विद्‌ (जानना) अवेदीत्‌ ग्रवेदिष्टाम्‌ श्रवेदिषुः 
दिव्‌ (दिवा०) अदेवीत्‌ श्रदेविष्टास्‌ अदेविषुः 
सिव्‌,, असेवीत्‌ असेविष्टाम्‌ असेविष्‌ : 
ष्ठिव्‌ , ग्रष्ठेवीत्‌ श्रष्ठेविष्टाम्‌ ग्रष्ठेविष्‌: 
निपुवंक,, न्यषठेवीत्‌ न्यष्ठेविष्टाम्‌ न्यष्ठेविष्‌ः 
श्रप-पुवेक राध्‌ श्रपारात्सीत्‌ श्रपाराद्धाम्‌ (२३४) श्रपारात्सुः 
सिघ्‌ (भ्वा०, असेधीत्‌ . शरसे धिषटाम्‌ ग्रसे धिषुः 
सेट्‌) 
इप्‌ ऐषीत्‌ः ऐषिष्टाम्‌ ऐषिषुः 
कुष्‌ अकोषीत्‌ - अ्रकोषिष्टाम्‌ अकोषिष्‌: 
निष्कुष्‌ निरकोषीत्‌ निरकोषिष्टाम्‌ निरकोषिषः 





१. अ्रताप्सीत्‌ यह श्रमागम के ग्रभाव में रूप है । श्रत्राप्सीतू--यह 
अमागम होने पर वृद्धि होने से रूप निष्पन्न होता है । श्रतर्पोत्‌्-(१६१) से 
इट्‌ का विकल्प । इट्‌ होने पर (२५३) से हलन्त-लक्षणा वृद्धि रक गई । 
पुपादि होने से--अतृपत्‌ (ग्रड) । गुरणाभाव । 


२. यहाँ (२५३) से वृद्धि का निषेध है । घातु के भ्रजादि होने से भ्रादू 
आगम हुआ हे । आटशच (विधि सं ११) से आगे झाते वाले भ्रच्‌ और आद्‌ 
के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। 
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निरकुक्षत्‌ ` 
पुष (भ्वा०, श्रपोषीत्‌ 
क्रया०) 


मुष्‌ श्रमोषीत्‌ 
दद्‌ अवादीत्‌ 3 
व्रज्‌ ग्रत्राजीत्‌ 
गद्‌ ग्रगदीत्‌ | 2 
श्रगादीत्‌ 
व्यच्‌ (तुदा०) श्रव्यचीत्‌ | 
अव्याचीत्‌ 
स्र्च्‌ ग्रस्रोचीत्‌ 
निपुवेक न्यम्रोचीत्‌ 
स्लुच्‌ श्रम्लोचीत्‌ 
ग्र्च्‌ श्रग्रोचीत्‌ 
ग्लुच्‌ श्रग्लोचीत्‌ 
स्तम्भ्‌ श्रस्तम्भीत्‌ 
न्यू श्रलदीत्‌ | 
अनादीत्‌ 
त्रस्‌ (दिवा०) श्रत्नसीत्‌ | 
भ्रत्रासोत्‌ | 
शश्‌ अ्रशशीत्‌ । 
अ्रशाधीत | 
दास झशसीत्‌ ) 
अशासीत्‌ | 


लुङ 


निरकुक्षताम्‌ 
भ्रपोषिष्टास्‌ 


श्रमोषिष्टाम्‌ 
अवादिष्टास्‌ 
ग्रन्नाजिष्टाम्‌ 
ग्रगदिष्टास्‌ ) 
श्रगादिष्टास्‌ ) 
ग्रव्यचिष्टाम्‌ 
ग्रव्याचिष्टास्‌ 
श्रस्रोचिष्टास्‌ 
न्यस्रोचिष्टाम्‌ 
श्रस्लोचिष्टास्‌ 
अग्रोचिष्टाम्‌ 
ग्रर्लोचिष्टाम्‌ 
ग्रस्तस्भिष्टाम्‌ 
ग्रनदिष्टाम्‌ 
ग्रनादिष्टास्‌ 


श्रत्रसिष्टास्‌ | 
ग्रत्रासिष्टाम्‌ 
अशशिष्टाम्‌ ॥ 
अशाशिष्टाम्‌ 
श्रशसिक्टाम्‌ | 
अशासिष्टाम्‌ 


१. इडभाव मैं पक्ष में वक्ष्यमाण 'क्स' प्रत्यय होता है । 


२५१ 


निरकुक्षन्‌ 
अपोषिष: 


असोषिष : 
अवादिष्‌ : 
अत्राजिष्‌ : 
अगदिष्‌ ] 
अ्रगादिष्‌: 
अ्रव्यचिष्‌ : 
अ्रव्याचिष्‌ : 
अम्रोचिष्‌ : 
न्यम्नोचिष्‌ 
अस्लोचिष्‌: 
अग्रोचिष्‌ : 
अग्लोचिष्‌ : 
अस्तस्भिष्‌ 
अनदिष्‌ : | 
ग्रनादिष्‌: 
अ्रत्नसिष्‌ ] 
अन्नासिष्‌ : 
अशशिष्‌: ] 
अशाशिष्‌ : 
अदसिष्‌ || 
झ्रशासिष्‌ 


२. वद्‌, ब्रज भी हलन्त हैं, पर सूत्र में उनके पृथग्ग्रहण का यही ग्रभि- 
प्राय है कि अन्य हलन्त घातुओं की तरह इन की बृद्धि नेटि (२५३) से न 


रुके । (२५५) से प्राप्त वंकल्पिकी वृद्धि भी न 
३. यहाँ (२५५) से विकल्प से वृद्धि होत 
प्रण्यगादीत्‌ । गद्‌ से पूर्वे ग्राये हुए 


है। 


४. शस्‌ का प्रायः विपूर्वक प्रयोग होता है । 


हो किन्तु नित्य वृद्धि हो । 
री है ॥ प्रनि पूबेक- प्रण्यगदीत्‌ 
(नि को उपसर्गस्थ निमित्त से रत्व होता 
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२५२ व्याकरणचन्द्रीदये 


तन्‌ ग्रतनीत्‌ | ग्रतनिष्टास्‌ ] अतनिष्‌ : 
ग्रतानीत्‌ अतानिष्ठाम | अतानिष्‌ | 
ग्रत्‌" ग्रातीत्‌ आतिष्टाम्‌ आतिष्‌ : 
गरट्‌? श्राटीत्‌ श्राटिष्टास्‌ आटिष्‌ 
चकास्‌ (द°) अचकासीत्‌ ` अचकासिष्टास्‌ अ्रचकासिष्‌ : 
नद्‌ ग्रनर्दीत्‌ ˆ श्रनदिष्टास्‌ अनदिष्‌ 
गद » ख्रगर्दीत्‌ ग्रगदिष्टाम्‌ अ्रगदिष्‌ : 
रक्ष ,, प्ररक्षीत्‌ ग्ररक्षिष्टाम्‌ ग्ररक्षिषः 
तक्ष अतक्षीत्‌ . श्रतक्षिष्टास्‌ श्रतक्षिष्‌ : 
ग्रह्‌ ग्रग्रहीत ऽ भ्रग्रहीष्टाम्‌* अग्रहीष्‌ 
मह. (भ्वा०) श्रमहीत्‌ अमहिष्टाम्‌ ग्रमहिष्‌: 


१. श्रत्‌, ग्रट्‌ के ग्रजादि होने से लघु 'ग्र' से परे इडादि सिच्‌ परे होने 
पर जो वैकल्पिकी वृद्धि होती है उस की प्राप्ति नहीं । राट्‌ ग्रागम होने से 
“ग्राट इच' से वृद्धि एकादेश हुआ है । ग्रतः माङ उपपद होने पर आद के 
अभाव में मा भवान्‌ ग्रतीत्‌, सा भवान्‌ ग्रटीतु ऐसा वृद्धि-रहित रूप होगा । 


२. अचकासीत्‌--यहाँ लघु 'ग्र' (चकारोत्तरवर्ती) है तो (२५५) 
से वैकल्पिकी वृद्धि क्यों नहीं हुई । उत्तर येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि 
वचनप्रामाण्यात्‌--इस वचन से हलादि (हलन्त) भ्रङ्ग के लघु अकार से 
इडादि सिच्‌ परे होने पर--ऐसा कहने से इडादि सिच्‌ का एक हल्‌ से व्यव- 
घान अवश्य होगा, लघु 'भ्र' के श्रनन्तर व्यवहित इडादि सिच्‌ नहीं मिल 
सकता । पर हल्‌ के साथ ग्रच्‌ भी व्यवधायक हो यह सह्य नहीं, ग्रतः यहाँ 
लघु श्र के होने पर भी वृद्धि नहीं हुई । 

३. नद्‌ आदि सेट्‌ धातुओं का 'ग्र' संयोग परे होने से गुरु है, लघु 
नहीं । श्रतः वैकल्पिकी वृद्धि नहीं हुई किन्तहि (२५३) हलन्त-लक्षणा वृद्धि 
का निषेध हो गया । ह 

४. हकारान्त होने से (२५६) से वृद्धि का निषेध हो गया । (१६३) 
से इट को दोघे । (२५३) से हलन्त-लक्षणा वृद्धि का निषेध सिद्ध था । 
(२५५) से विकल्प प्राप्त था । (२५९) से प्राप्त वेकल्पिकी वृद्धि का निषेध 
होता हे । ऐसा ही वक्ष्यमाण क्रमु आदि घातुओं के विषय में जानें । 

Ao, जाग के लुडूज्त रूप, क्ष क्रिया०प्ेसे०दवै्णज़ाग्रन्द/स्‌०ऽ्वाल य हाँ यण्‌ 





लुङ्‌ २५३ 
मथ्‌ (एदित्‌) श्रमथीत्‌ ग्रमयिष्टास्‌ ग्रसथिष्‌ : 
ववथ्‌ i अक्वथीत्‌ अक्वथिष्टाम्‌ ग्रकवथिष्‌ : 
पथ ह 5 अपथीत्‌ अपथिष्टास्‌ ग्रपथिष्‌ : 
गुह्‌, (ऊदित्‌) अगुहीत्‌ (वृद्धि: श्रगुहिष्टाम्‌ प्रगृहिष्‌: 

निषेध, गुण की प्राप्ति में दीघं) 
क्म्‌ अक्रमीत्‌ अक्रसिष्टास्‌ अक्रमिष्‌ : 
भ्रम्‌ (भ्वा०) श्रश्नमीत्‌ अभ्रमिष्टास्‌ अभ्रसिष्‌ : 
वस्‌ ग्रवमीत्‌ ग्रवसिष्टाम्‌ अवसिष्‌ : 
व्यय्‌ (जाना, अव्ययीत्‌ अव्ययिष्टाम्‌ अव्ययिष्‌ : 
भ्वा०) 

हय्‌ (जाना) ग्रहयीत्‌ अहयिष्टाम्‌ अहयिष्‌ 
हयं. (चाहना) प्रहर्योत्‌ श्रहयिष्टाम्‌ अ्रहयिष्‌ 
क्षण (तना०) अक्षणीत्‌ पक्ष रिष्टाम्‌ अक्षरिष्‌ : 
श्वस्‌ श्रइवसोत्‌ ग्रश्‍वसिष्टाम्‌ प्रश्‍वसिष्‌ : 
जाणू ग्रजागरीत्‌ अजागरिष्टाम्‌ श्रजागरिष.: 
श्वि ग्ररवयीत्‌ गइवयिष्टाम्‌ अश्वयिष्‌ : 
हस्‌ (एदित्‌) अहसीत्‌ अहसिष्टास्‌ अहसिषुः 
कट्‌ ,, अकटीत्‌ अकटिष्टास्‌ अकटिषुः 
चत्‌ १? अचतीत्‌ अचतिष्टाम्‌ अचतिषुः 


त्‌ प्राप्त हुआ, इसे सावेधातुक गुरण (२) बाध लेता है । इस गुण को इगन्त- 
लक्षणा वृद्धि (२५०) बाध लेती है । इस वृद्धि को (२५१) से विहित गुण 
बाघ लेता है । गुण होने पर हलन्त लक्षणा वृद्धि प्राप्त होती है उसे नेटि 
(२५३) यह निषेध बाघता है । तब (२५५) से वैकल्पिकी वृद्धि प्राप्त होती 
है। उसे (२५८) से प्राप्त नित्य वृद्धि बाध लेती है । इस वृद्धि को (२५९) 
यह निषेध बाघ लेता है । इस सारी प्रक्रिया को पूर्वं वैयाकरण एक कारिका 
में संगृहीत करते हैँ-- 


गुणो वृद्धि गुणो वृद्धि: प्रतिषेधो विकल्पनम्‌ । 
पुनव द्वि निषेधो$तो यणा_-ू्बाः प्राप्तयो नव ॥ 
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२५४ । व्याकरणचन्द्रोदये 


चद्‌ (एदित्‌) ग्रचदीत्‌ अचदिष्टास्‌ प्रचदिष्‌ : 


२६२--हनु को वध आदेश होता है लुङ्‌ परे होने पर । यह वध आदेश 
प्रदन्त है । * 


हन्‌ वधीत्‌ अवधिष्टास्‌ अवधिषुः 
चर्‌ अचारीत्‌ (२५४) ग्रचारिष्टाम्‌ (२५८) श्रचारिषुः 
क्षर्‌ अक्षारीत्‌ ग्रक्षा रिष्टाम्‌ श्रक्षारिषुः 
त्सर्‌ अत्सारीत्‌ श्रत्सारिष्टाम्‌ भ्रत्सारिष्‌: 
ज्वर्‌ अज्वारीत्‌ अज्वारिष्टास्‌ अज्वारिषुः 
ज्वल्‌ अज्वालीत्‌ श्रज्वालिष्टास्‌ अज्वालिषुः 
चल्‌ अचालीत्‌ श्रचालिष्टाम्‌ ग्रचालिषुः 
स्खल्‌ ग्रस्खालीत्‌ अस्खालिष्टाम्‌ अस्खालिषुः 
शल्‌ श्रशालीत्‌ अशालिष्टाम्‌ श्रशालिषुः 
श्रल्‌ ग्रालोत्‌ ग्रालिष्टाम्‌ ``  श्रालिषुः 


१. हनो वघ लिडि(२।४।४२) । लुङि च (२।४।४३) । यह वध आदेश 
सामान्य रूप से कतृ वाची लुङ्‌ परे रहते तथा कर्मवाची लुङ परे रहते होता 
है--रामोऽवघीद्‌ रावणम्‌ । रामेणावधि रावणः । 

२. अवधीत्‌ में वध ग्रादेश के उदात्त निपातन करने से सिच्‌ को इट्‌ 
आगम होता है । आधंघातुक सिच्‌ परे रहते वध के अन्त्य श्र का लोप हो 
जाता है(४१)। इस ग्रल्लोप के स्थानिवद्भाव होने से श्रतो हलादेः (२ ५५) से 
बैकल्पिकी वृद्धि नहीं हो सकती, लघु 'भ्र' से परे सिच्‌ होना चाहिए । 
एक वर्ण (धू) का व्यवधान होने पर भी वृद्धि हो जायगी, ग्रनेक वणं (घ्‌ 
ग्र) का व्यवधान होने पर नहीं होगी । वध हलादि है. और इसका ग्रन्त्य 
'ग्र' लघु है जिससे ठीक परे सिच्‌ है तो प्रश्‍न होता है कि इसे वृद्धि क्यों 
नहीं हो जाती ? उत्तरः -ण्यल्लोपावियङ-यरा-गुण-वृद्धि-दी भ्यः पूर्वेविप्रतिः 
षेधेन--इस वातिक से पुवशास्त्र को बलवत्तर मान कर ग्रल्लोप पहले हो 

। जायगा, तो वृद्धि का प्रसङ्ग ही न रहेगा । ग्रथे जहाँ रिए-लोप, श्रल्लोप 
(अत हस्व अ का लोप) प्राप्त होता है और इयङ्‌, यण, गुण, वृद्धि, 


दीघं इनमें से किसी की भी प्राप्ति है, वहाँ णिच-लोप और अ्रल्लोप पहले 
हो जायेंगे । यद्यपि ये पुवेवर्ती शास्त्र से विहि हुत है । 
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ह्ल्‌ 
फल्‌ 
ह्वल्‌ 
ह्यल्‌ 


ग्रहालीत्‌ 
अफालीत्‌ 

अद्वालीत्‌ 
अह्यालीत्‌ 


लुङ्‌ 


ग्रहालिष्टाम्‌ 
भ्रफालिष्टाम्‌ 
श्रह्वालिष्टाम्‌ 
गह्मालिष्टाम्‌ 


के समीप अन्त्य र्‌ ल. नहीं हैं; व्यवहित हैं-- 


श्वभ्र 


~ 


इवल्ल्‌ 


ग्रश्‍वभ्रीत्‌ 
अरशवल्लीत्‌ 


अश्वश्चिष्टाम्‌ 
आ्रश्वल्लिष्टाम्‌ 


० 0 


श्वभ्र., इवल्ल्‌ यहाँ 'अतो लान्तस्य' (२५८) से वृद्धि नहीं होती । श्र 


अइवच्निष्‌ 
ग्रइवल्लिष्‌: 


तुदादिगण के ग्रन्तरगेत कुटादिगण है । कुट्‌ आदि धातुओं से नित्‌, णित्‌ 
से भिन्न प्रत्यय डित्‌ माना जाता है, जिससे इन्हें गुण, वृद्धि नहीं होती । सिच्‌ 
प्रत्यय भी ऐसा ही है ग्रतः सिच्‌ परे रहते इन घातुगओरों को वृद्धि नहीं होती, 
वृद्धि के प्रभाव में गुण भी नहीं होता-- 
कुट्‌ (टेढ़ा चलना) ग्रकुटीतु 
कुच्‌ (संकोच करना) ससकुचीत्‌ 


ज्ुटू (तोड़ना) 
स्फुट्‌ (खिलना) 


कड्‌ (मस्त होना) 


लुठ्‌ (जुड़ना) 
स्फुर्‌ (फड़कना) 
छुर्‌ (काटना) 
गुञ्ज्‌ (गूंजना) 
कुण्ड (जलाना) 
घू (हिलाना) 

21 निपूर्वक 


ध्रव (चलना, स्थिर 


रहता) 
र्‌ (नू) (स्तुति 


करना) 


भरन्रुटीत्‌ 
अस्फुटीत्‌ 
अकडीत्‌ 
अलुठीत्‌ 
ग्रस्फुरीत्‌ 
ग्रस्फुलीत्‌ 
ग्रच्छुरीत्‌ 
अगुझजीत 
अकुण्डीत्‌ 


अकुटिष्टास्‌ 
समकुचिष्टास्‌ 
पन्नुटिष्टाम्‌ 
अस्फुटिष्टाम्‌ 
अकडिष्टाम्‌ 
झलुठिष्टाम्‌ 
ग्रस्फुरिष्टास्‌ 
ग्रस्फुलिष्टाम्‌ 
अच्छुरिष्टास्‌ 
ग्रगुञ्जिष्टास्‌ 
गकुण्डिष्टाम्‌ 


ग्रघुवीत्‌ (उवङ्‌) प्रधुविष्टास्‌ 


न्यघुवीत्‌ 
अन्रुवोत्‌ 
(उवङ) 
अनुवीत्‌ 


(उवङ्‌) 


न्यधुविष्टास्‌ 
अश्रुविष्ट म्‌ 


अनुविष्टाम्‌ 


श्रकुटिषुः 
ससकुचिष्‌,: 
अत्रुटिष्‌: 
श्रस्फुटिष्‌ः 
ग्रकडिष्‌_ 
अलुठिष्‌ : 
अस्फुरिष्‌ 
अस्फुलिष्‌ : 
अच्छुरिष्‌ 
अगुज्जिष: 
- अ्रकुण्डिष्‌: 
अधुविष्‌ : 
न्यधुविष्‌: 
अ्रश्नुविष्‌: 


अनुविष्‌ : 


शर्ट सक 
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२५६ व्याकरणचन्द्रोदये 


प्र पु०--- 
न्‌ प्रपूर्वक प्राणुवीत्‌ (१५) प्राणविष्टाप्‌ प्राणुविष्‌ : 


गुरी (=गुर्‌), उठाना, यह आत्मनेपदी है--श्रगुरिष्ट, श्रगुरिषाताम्‌, 
झगुरिषत । इसका प्रायः ग्रापूवेक प्रयोग होता है, अवपूर्वक भी । 

गुप, धूप्‌, विच्छ्‌, पणा, पतत --इनसे स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है । यह 
प्रत्यय आघंधातुक प्रत्यय की विवक्षा में बिकल्प से होता है (२१३) । सिच्‌ 
राधे धातुक प्रत्यय है । इसकी विवक्षा होते ही गुप्‌ श्रादि से आय प्रत्यय ग्राने 
पर गुण होकर जो 'गोपाय' आदि नई धातुएँ बन जाती हैं उनसे जो रूप 
निष्पन्न होते हैं, उन्हें यहाँ लिखते हैँ-- 


गुप्‌ श्रगोपायीतु ' श्रगोपायिष्टा स्‌ अगोपायिषुः 

घुप्‌ श्रधूपायी तू ` श्रवूपार्यिष्टास्‌ अधुपायिषुः 

विच्छ्‌ श्रविच्छायीत्‌ ्रविच्छायिष्टाम्‌ अविच्छायिषुः 

पर (स्तुति श्रपणायीत्‌ ग्रपणायिष्टामू श्रपणायिषुः 
करना) 

पन „, अपनायो तु अपनायिष्टास्‌ अपनायिषुः 


आयःप्रत्यय के भ्रभाव में इनके सिच्‌ परे ये रूप होंगे 





गुप्‌ झगोप्सोत्‌ (२५२) भ्रगोप्तामू श्रगौप्सुः 

(इट्‌) अगोपीत्‌ (२५३) ग्रगोपिष्टामु ग्गोपिषुः 

टप्‌ श्रधूपीत्‌ अघूपिष्टाम्‌ गु पिषुः 

विच्छ प्रविच्छोत्‌ अ्रविच्छिष्टाम्‌ श्रविच्छिषुः 

पर, ग्रपरिष्ट> श्रपणिषातामु अपरिषत 

पनु पनिष्ट गपनिषाताम्‌ अपनिषत 
२. 


आय प्रत्यय भ्रदन्त है । इसके 'ग्र' का ग्राधेधातुक प्रत्यय सिच्‌ परे 
होने पर लोप हो जाता है (४१) । 


अ २. अ्रधुपायीत यहाँ आय-प्रत्यय से पूवं धातु के गुरूपध होने से गुणा 
नही हुआ । 


३. ग्रायःप्रत्यय स्तुत्यथक पणा, पन्‌ से ग्राता है, व्यवहाराथंक से नहीं । 
'आसप्रत्ययाच्त से परस्मैपद भ्राता है । 
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लुङ्‌ 


सिष्‌ (स्‌ इञ सिच्‌) 
२६३--यम्‌, रम्‌, नम्‌, तथा ग्राकारान्त धातुग्रों से परे (सक्‌) स्‌' आगम 


होता है । जो कित्‌ होने से इन का 
को इट्‌ भी होता है यद्यपि यम्‌ आदि धातुए अनिट हैं । | 
यम्‌ भवा० 


प्र पु० श्रयंसी तु ` 
म० पु० भ्रयंसीः 
उ० पु० अयंसिषस्‌ 


धातु प्र० पु एक० 
विरम्‌ व्यरंसीत्‌ 

नम्‌ अनंसीतु 

घ्रा ग्रं्रासीत्‌ 


द्रा(नि पूर्वक) न्यद्रासीत्‌ (सोया) 


ज्ञा श्रज्ञासीत्‌ 
ध्सा (भ्वा०) श्रध्सासीत्‌ 
सा (अदा०) श्रमासीत्‌ 

स्ना (ग्राङ्‌- आस्तासीत्‌ 
पवक) 

(समाङपूर्वंक) ससास्नासीत्‌. 

स्ता ( १ ) श्रस्तासीत्‌ 


अयंसिष्टास्‌ ऽ 
श्रयंसिष्टस्‌ 
श्रयंसिष्व 
प्र० पु० द्वि० 
व्यरंसिष्टास्‌ 
श्रनंसिष्टाम्‌ 
श्रध्रासिष्टाम्‌ 
न्यद्रासिष्टास्‌ 
श्ज्ञासिष्टाम्‌ 
श्रध्मासिष्टास्‌ 
अमासिष्टाम्‌ 
आस्नासिष्टाम्‌ 


समाम्नासिष्टास्‌ 
श्रस्नासिष्टास्‌ 


१. यम-रम-नमातां सक्‌ च (७४२७३) । 


२. ग्र यम्‌ सक्‌ इट्‌ सिच्‌ ईट्‌ तू- प्र यस्‌ स्‌ 
में (२५४) से सिच्‌ का लोप। झपदान्त म्‌ 
अनुस्वार । सिच्‌ के स्‌ का लोप होने पर सक्‌ का स्‌ सुत्ता 
से इडादि सिच्‌ परे रहते वैकल्पिकी वृद्धि की प्राप्ति नहीं 


२५७ 


अन्तावयव बन जाता है, । साथ ही सिच्‌ 


अयंसिषुः 
श्रयंसिष्ट 
श्रयंसिष्स 
प्र० पु० बहु? 
व्यरंसिषुः 
ग्रनंसिषुः 
श्रघ्रासिषुः 
न्यद्रासिषुः 
अज्ञासिषुः 
ग्रध्मासिषुः 
ग्रसासिषुः 
ग्राम्नासिषुः 


समाम्नासिषुः 
झस्तासिषुः 


इस्‌ ई त्‌। इस अवस्था 
को झल स्‌ परे होने पर 
ई देता है। (२५५) 
, कारण कि सक्‌ 


आगम आने से हलादि ग्रङ्ग यंस्‌ बन जाता है, जिस का असाबुस्ता होते से 


गुरु है, लघु नही । 


३. म्रयंसिष्टाम्‌--यहाँ सिच्‌ श्रूयमाण रहता है । लोप की प्राप्ति नही । 


इ (ट्‌) पूर्व होने से इसे मूर्धन्य 'ष्‌' हो जाता 


को ट्‌। 
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२५८ व्याकरणचन्द्रोदये 


पा (श्रदा०) श्रपासी तु अपासिष्टाय्‌ प्रपासिषुः 
या ग्रयासीतू ` श्रयासिष्टाय॒ अयासिषुः 
रा अरासीत्‌ अरासिष्टास्‌ अ्रासिष्‌ 
ला भ्रलासीत्‌ ग्रलासिष्टाम्‌ श्रलासिष्‌: 
हा. श्रहासीत्‌ ग्हासिष्टाम्‌ श्रहासिष्‌ 
छो श्रच्छासीत्‌ ' श्रच्छासिष्टाम्‌ ग्रच्छासिष्‌ : 
शो प्रशासीत्‌ अद्यासिष्टाम॒ अशासिष्‌ : 
सो अ्रसासीत्‌ ? ग्रसासिष्टाम्‌ असासिष्‌ : 
मि (स्वा०) ग्रमासीत्‌ 3 अ्रमासिष्टाम्‌ अ्सासिषः 
मी ्रमासीत्‌ श्रमासिष्टाम्‌ ग्रमासिष्‌: 
घे (ट्‌) चूसना प्रधासीत्‌ श्रधासिष्टाम्‌ अ्रधासिष्‌ 
वे (न्‌) ग्रवासीत्‌ श्रवासिष्टाम्‌ प्रवासिष्‌ 
» भ्र पूर्वक प्रावासीत्‌ प्राचासिष्टाम्‌ प्रावासिष्‌ : 
व्ये (न्‌) अव्यासीत्‌ श्रव्यासिष्टाम्‌ अव्यासिष्‌ : 
११ सम्पूवेक समव्यासीत्‌ समव्यासिष्टाम्‌ समव्यासिष्‌ : 
ग्ल श्रगलासीत्‌ अग्लासिष्टास्‌ अग्लासिष्‌ : 
म्ल ग्रस्लासीत्‌ ग्रस्लासिष्टाम्‌ ग्रस्लासिष्‌ : 
क श्रकासीत्‌ श्रकासिष्टास्‌ अकासिषः 
ती अगासीत्‌ झगा सिष्टाम्‌ श्रगासिष्‌: 
के ग्रध्यासीत्‌ ग्रध्यासिष्टाम्‌ अध्यासिष्‌ 
के अरासोत्‌ झरासिष्टास्‌ - झरासिषः 
र प्रस्त्यासीत्‌ भ्रस्त्यासिष्टाम्‌ भ्रस्त्यासिष्‌,ः 
ज ग्रष्ट्यासीत्‌ गष्ट्यासिष्टाम्‌ श्रष्ट्यासिष्‌: 
थे (म्वा) प्रश्नासीत्‌ ` ग्रश्नासिष्टाम्‌ ग्रश्नासिषः 
पे ( „ ) अपासोत्‌ ग्रपासिष्टास्‌ भ्रपासिष्‌ 
(आओ) व (५) अवासीत्‌ श्रवासिष्टा पू झ्रवासिष्‌ : 
जज्ज ७ 

क १. (१८७) से आत्त्व। 


२. सो' का प्रायः भ्रव-पुर्वक प्रयोग होता है । 


३. (१८८) से एज्निमित्तक प्रत्यय के 
बुद्धिस्थ होते ही घातु के प्रच्‌ 
(इ) को आत्त्व हो जाता है । ऐसा ही 'मी! के विषय में जाने । 
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लुङ २५९ 


षे (सै) (,,) श्रसासीत्‌ प्रसासिष्टामू श्रसासिष्‌: 
ष्ण (स्ने) (,,) अस्नासीत्‌ अस्नासिष्टाम्‌ अस्तासिष्‌ : 
दे (पू) (») श्रवादासीत्‌ ग्रवादासिष्टाम्‌ श्रवादासिष्‌: 


अवपूर्वक दैप्‌ के रूप दिए गए हैं । 
२६४--आर्धधातुक प्रत्यय की विवक्षा में दरिद्रा धातु के 'ग्रा' का लोप 
हो जाता है । लुङ्‌ की विवक्षा में यह लोप विकल्प से होता है ।' 


दरिद्रा श्रदरिद्रासीत्‌ । श्रदरिद्रासिष्टामु | अदरिद्रासिष: ) 
आलोप पक्ष में श्रदरिद्रीतू ) श्रदरिद्विष्टास ग्रदरिद्रिष्‌: || 
सिच्‌--लुक्‌ 


२६५--इण के आदेश गा, स्था, घु-संज्ञक (दा-रूप चार और धा-रूप 
दो), पा, भू से परे परस्मैपदी लुङ, में सिच्‌ प्रत्यय का लुक्‌ (लोप) हो 
जाता है ।२ सिच्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो जाने पर उनके रूप यहाँ दिये जाते हैं। 
प्रथम पुरुष बहु० में ्राकारान्त धातुशओों से 'उस्‌_ प्रत्यय होता है, अनु नहीं ।* 
मि के स्थान पर जुस्‌ (उस्‌) आदेश होता है । 
६६--लुङ व लिट्‌ सम्बन्धी अच्‌ परे रहते भू को बुक (ब्‌) आगम 
होता है ।* 
२६७--इण्‌ (गत्यर्थक) को 'गा' आदेश होता है लुङ्‌ परे होने पर । 
ह सामान्येन विधान है ! ्रात्मनेपद में भी यह आदेश होगा ।* 
२६८--भू तथा सू (अदा०) को सार्वंधातुक ति परे गुरा नहीं होता ।६ 


शु त्‌ गसुताम्‌ श्रभुवनु (बुक्‌) 
ग्रभुः ग्रभूतस्‌ पभुत 
अभुवम्‌ (वुक्‌) धरमुव गभस 

इण, श्गात्‌ अगाताम्‌ श्र्गुः 

इक्‌ (अधि) श्रध्यगात्‌ ग्रध्यगाताम्‌ ग्रध्यगुः 


१. दरिद्वातेरावेधातुके विवक्षिते आलोपो वाच्यः (वा०) । लुङि वा 


` (बा०) । 


२. गाति-स्था-धु-पा-भूस्यः परस्मैपदेषु (२।४।७७) । 

३. ग्रातः (२ र ११०) । सिच्‌ का लुक होते पर श्राकारान्त सेझि 
को जुस्‌ होता है । 

४. भुवो बुग्‌ लुड लिटो: (६४८८) । 

५. इणो गा लुङि (२।४।४५) | 

६. भू-सुवोस्तिङि (७।३।८८) | 
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र व्याकरणचन्द्रीदये 


स्था प्रस्थात्‌ प्रस्थाताम्‌ अस्थुः 
पा (पीना) श्रपात्‌ श्रपातास्‌ पुः 
दा (घु संज्ञक) ग्रदात्‌ ग्दातासू श्रदुः 
दो. खअदात .- प्रदाताम्‌ दुः 
घा » श्रधात्‌ अधाताम्‌ 5 श्रधुः 


२६६- प्रा, धेट्‌, शो, छो, सो से परे सिच्‌ का विकल्प से लुक्‌ हो जाता 
है परस्मैपद में ।' 


घ्रा श्रघ्रात्‌ प्रत्राताम्‌ रट 

घे (ट्‌) श्रधात्‌ अधातास्‌ ग्रधुः 

शो श्रशात्‌ गातम ग्रशुः 

छो प्रच्छात्‌ श्रच्छाताम्‌ श्रच्छू: 

सो असात्‌ ग्रसाताम्‌ श्रसुः 
बस (=स) 


२७०--वे अनिट्‌ घातुएं जिन की उपधा इक्‌ (=इ, उ, ऋ) और 
जिनके ग्रस्त में शल्‌ (5-शु, ष्‌, स्‌, ह) है-से परे लुङ, में दोनों पदों 
में क्स (स) प्रत्यय भ्राता है," सिच्‌ नही । 

२७१- स्वरादि प्रत्यय परे होने पर कस के 'ग्र' का लोप हो जाता हैं, 
अर्थात्‌, स्‌' रह जाता है 13 


२७२-च्त्यादि आत्मनेपद (त्‌, थास्‌, ध्वम्‌, बहि) प्रत्ययों के परे रहते 
दुह्‌, दिह्‌, लिह. गुह्‌, धातुओं से 'वस' का लुक्‌ विकल्प से होता है” । 


हविष उभयपदी, लुङ प० 
प्रभ पु श्रद्चिक्षत्‌ 


हे अद्विक्षताम्‌ ग्रहिक्षत 
र य्य परहिक्षः भ्रद्रिक्षतम्‌ ग्रद्वक्षत 
3 ्हविक्षम्‌ परह्िक्षाव गरद्विक्षाम 


१. विभाषा घा-धेट्‌-शाच्छासः (२।४।७८) । 
२. शल इगुपधादनिटः क्सः (३।१।४५) । 
रै, क्सस्याचि (७।३।७२) । 


४. लुग्वा दुह-दिह- 
> ट्ट. Prof. Satya | इह हलिहगहामात्मनेपुदे दे (७1319३) \ 





ड्ड्‌ २६९ 


लुङ्‌ आ० 
प्र० पु० अद्विक्षत ग्रहिक्षाताम्‌ भ्रदिक्षन्त * 
म० पु० अ्रद्विक्षयाः ग्रहिक्षाथास्‌ ग्रहिक्षध्वस्‌ 
उ०पु० श्रद्विक्षि अद्विक्षावहि ्द्वक्षामहि 


२७३--दिलष्‌ से आलिङ्गन अर्थ में ही क्स होता है 1? दिलष्‌ के श्रनिट्‌ 
इगुपध शलन्त होने से क्स सिद्ध ही था, सो यह सूत्र नियमार्थं है । सिद्धे 
सत्यारम्भो नियमार्थः । 


झिलष, (श्रालि- श्ररिलिक्षत्‌ ग्रहिलक्षतास्‌ ग्रहिलक्षतू 
गन करना) 
गृह, (भ्वा०  श्रगहिष्ठ (इट्‌, सिच्‌) श्रगहिषाताम्‌ - प्रगहिषत 
(ग्रा०, ऊदित्‌) 
ग्रघृक्षत* (क्स) ग्रघृक्षाताम्‌ ग्रघृक्ष त 
बृह (ऊदित्‌) श्रवर्हीत्‌ (इट्‌, सिच्‌) ग्रर्वाहष्टास्‌ अवहिष्‌: 
खवृक्षत्‌ (क्स) श्रवृक्ष ताम्‌ अवृक्षन्‌ 
तक्ष (ऊदित्‌) श्रतक्षीत्‌ (इट्‌) * ग्रतक्षिष्टास्‌ अतक्षिष्‌: 
अताक्षीत्‌ अताष्टाम्‌ (२३४) ग्रताक्षुः 
त्वक्ष (ऊदित्‌) अत्वक्षीत्‌ (इट्‌) अत्वक्षिष्टाम्‌ अत्वक्षिष्‌; 
अत्वाक्षीत्‌ ग्रत्वाष्टाम्‌ (२३४) प्रत्वाक्षुः 


१. (२७१) से अजादि प्रत्यय (प्रकृत में आताम्‌) परे होने पर 


क्स (स) के श्र का लोप होने पर ग्रातो डितः (७।२।८१), ङित्‌ लकार के 
“ग्रा! को इय्‌ होने का अवकाश ही नहीं, कारण कि वह आदेश प्रदत्त अङ्ग से 
होता है । पृ० ६ पर टिप्पण सं० रे देखेँ । 

२. यहाँ झोच्न्तः से झके स्थात में (अन्त होने पर (२७०) से क्स 
के 'ग्र का लोप हुआा है । 

३. रिलष आलिङ्गने (३।१।४६) । के 

४. अधृक्षत--घातु के उदित्‌ होने से इडभाव पक्ष में क्स की प्राप्ति 
हुई । अगृह स त । अगु दू त । बश को भष्‌ । अघुक सत षढोः कः सि 
से ढ को क्‌ । ग्रधक ष त (षत्व) । अघुक्षत । क्यो: संयोगे र । ठे 

५, तक्ष व्वक्ष-शलन्त तो हैं, पर इगुपध नहीं हैं, अतः क्स के 
प्राप्ति नहीं । ऊदित्‌ होते से इड्‌ विकल्प होने से वृद्ध और डत 
दो-दो रूप दिये हैं । सिच्‌-लोप होने पर अताक्ष तामू- है अवस्था 
क्‌ ष्‌ (क्ष) के आदि क्‌ का लोप हो जाता है । अताषु तार । ष्टुत्व । 
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३६२ व्याकरणुचन्दरोदये 


दुह्‌, दिह, लिहू, गुह- इन के क्स (स) प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ 
हो जाता है दन्त्यादि आत्मनेपद प्रत्यय परे होने पर । (२७१)१ 
गुह, (गूह स्वरितेत्‌ उ०) जुङ्‌ परस्मे० 


१ ्रघुक्षत्‌ ` ग्रघुक्षतास्‌ अधुक्षनु 
(इट्‌ का ग्रभाव) 
२ ्रघुक्षः श्रघुक्षतम्‌ श्रघुक्षत 
अधुक्षम्‌ भ्रघुक्षाव श्रधुक्षाम 
(ग्रात्मनेपद) 
श्रघुक्षत श्रघुक्षातामु भ्रघुक्षन्त' 
श्रू ) 3 
ग्रघुक्षथा: ] प्रघुक्षाथाम्‌ ग्रघुक्षध्वस्‌ ) 
श्रगुढाः || श्रगूढ्वसू | 
प्रघृक्षि हा श्रघुक्षामहि 
श्रगुह्वहि _ 
दिह (परस्मं०) 
ग्रधक्षित्‌ . -भ्रधिक्षताम्‌ प्रधिक्षनु 
(आत्मनेपद) 
दती श्रधिक्षातास्‌ अधिक्षन्त 
अदिग्ध 
ग्रधिक्षथाः | श्रधिक्षाथाम्‌ ग्रधिक्षध्वम्‌ 
ग्रदिग्धाः' प्रधिग्ध्वम्‌ 
(भष्भाव) 
अधिक्षि अ्रधिक्षावहि ग्रधिक्षामहि 
४-2 252 `; `` श्रदिह्वहि* 
१. जुवा दृह-दिह-लिह -गुहामात्मनेपदे दन्त 
र आहत त गुहामात्मनेपदे दन्त्ये (७।३।७३) । 


सत्‌ । ढ्‌ को क्‌ । अ्रघुक्‌ ष त्‌ । प्रत्यय स 
३. अगु 
(ष्टुत्व) । ग्रगुढ । (ढ-लोप) । (ग्रण को दीघे) । 


४. म० म० पं० शिवदत्त शास्त्री 


सतु। ढत्व । ग्रघुढ स त्‌ 


(भष्‌भाव) । अघुक्‌ 
को ष । अघुक्षत्‌। ` 
बस का लुक)। ग्रगुढ्त । (होढः) । अगुढ्ढ। 


हि' परे का कहना हे कि भाष्यकार को वकार 


अदुह्वहि, भलिल्वहि_ थे र के होर का लुक इष्ट नहीं । अतः भ्रदिह्वहिं, 


है कि दत्तोष्ठय का ग्रहण भी 
। 


मे ३, रूप समझने चाहिये । हि तो लोक 
असाधु ही है। पर केवल दन्त्य का ग्रहण यदि क दोरा ती दन्य के 
कर देते, 'दन्त्ये' क्यों कहा । इससे हम जानते 
अदिह्वहि आदि प्रयोग लुङ्‌ में भी रति भी मत है । इसके अनुसार 
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दुह्‌, (परस्मे०) 
अधुक्षत्‌ अधुक्षताम्‌ अधुक्षन्‌ 
(आत्मने०) श्रधुक्षत ] ग्रघुक्षाताम्‌ श्रधुक्षन्त 
अदुग्ध .) 
अधुक्षयाः ] अधुक्षाथाम्‌ अघुक्षध्वम्‌ ) 
अदुग्धाः | अधुग्ध्वम्‌ | 
लिश (आ०, श्रलक्षित अलिक्षाताम्‌ श्रलिक्षन्त 
दिवा०) 
लिह. (परस्मै०) श्रलिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌ अलिक्षनु 
„ (ग्रात्मनेपद) अलिक्षत ) अलिक्षाताम्‌ अलिक्षन्त 
श्रलीढ ) 
प्रलीढाः ग्रलिक्षाथामु अलिक्षध्वम्‌ ) 
ग्रलीढ्बम्‌ ) 
ग्रलिक्षि अलिक्षावहि ) अ्रलिक्षासहि 
ग्रलिह्वहि 
स्पृश्‌ अस्पृक्षत्‌ ` श्रस्पृक्षताम्‌ अस्पृक्षन्‌ 
सु अपृक्षत्‌ ग्रमुक्ष ताम | ग्रमृक्षन्‌ 
ङ, अकुक्षत्‌ अकुक्षताम्‌ श्रकुक्षनु 
चड. प्रत्यय 


२७४--स्वाथे-ण्यन्त तथा प्रेरणार्थक ण्यन्त धातुओं से कत वाची लुङ 
परे रहते च्लि के स्थान में चङ्‌ प्रत्यय आदेश आता है दोनों पदों में । सूत्र 
में पढ़े 'रि? से शिच्‌ तथा णिङ्‌ दोनों का ग्रहण इष्ट है । ग्रप्यन्त थ्रि, दर, स. 
धातुओं से भी कतृवाची लुङ परे रहते चड आता लि 

२७५--ग्रण्यन्त धेट्‌ (पीना, चूसना) तथा हिव (जाता, बढ़ता) से चड 
विकल्प से ग्राता है ।२ 





१. स्पृश्‌, मृश, कृष्‌ के सिच्‌ प्रत्यय वाले रूप दिये जा चुके हैं । वातिकः 
कार इन से सिच्‌ का बैकल्पिक विधान करते हैं । यहाँ क्सःप्रत्ययान्त रूप 
दिये गये हैं । 

२. णि-श्रिद्भु-स्ू'भ्यः कतरि चङ्‌ (३।१ ॥४८) । 

३. विभाषा घेट इव्योः (३।१।४।६) । 
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२७६-चङ्परक णि परे होने पर ग्रङ्ग की उपधा को हस्व हो जाता 
है। ' 


२७७--ग्रनिडादि ग्राधंधातुक परे रहते णि का लोप हो जाता है ।* 


२७८--चड प्रत्यय परे रहते ग्रनभ्यास धातु के एकाच्‌ को द्विर्वचन 
(द्वित्व) होता है। यह द्वित्व उपधा-हस्व किये जाने के पश्चात्‌ होता है, 
पहले नहीं, यद्यपि चङ. मात्र की श्रपेक्षा करने से द्विर्वचन अन्तरङ्ग है और 
चड व णिच्‌ की अपेक्षा करने से उपधा-हस्व बहिरङ्ग है। इसमें चायं 
का ओण (अपनयने) धातु को ऋदित्‌ पढ़ना ही ज्ञापक है 13 


२७६--जहाँ भी षाष्ठ (षष्ठाध्यायोक्त) द्विवचन विधान किया है, वहाँ 
यदि घातु हलादि है तो उसके प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है, यदि अजादि 
(च्‌ है आदि जिसका), तो द्वितीय एकाच्‌ को ।४ 


२५०--श्रच्‌ से परे द्वितीय एकाच्‌ के श्रवयव-भूत न्‌, द्‌, र्‌ जो संयोग के 
आदि में हों, का द्विवंचन नहीं होता ।* 


२५१--यदि अभ्यास के ग्रादि में शर्‌ हो और उस से परे खय्‌ हो तो 
खय्‌ (वर्गो के द्वितीय तथा प्रथम वणा) हो तो खय्‌ शेष रहता है ।६ यह 
हलादिः शेष: (७।४।६०) का अपवाद है । 


१. णो चङ्‌ युपधाया हस्वः (७४१) । 

२. रोरनिटि (६।४।५१) । 

३. चङि ( ६।१।११ ) । आचाय और को ऋदित्‌ पढ़ते हैं। 
अ न हो. यह है कि लाग्लोगि-ाततन्हदितास्‌ (श) ते 
घातु के ग्रजारि द कर यदि उपधा-हस्व करने से पूर्वे द्विवेचन हो जाय तो 
हार व से आ्रो णि-णि ऐसी ग्रवस्था में ण्यन्त अङ्ग की उपधा 

करना व्यथ ट ह नहीं, सो हस्वत्व-निषेघ के लिये ऋदित्‌ 

लला । व्यथ होकर यह ज्ञापित करता है कि उपधा-कार्य 

हस्वस्व प्राप्त होगा दै ऐता होने पर ही भो! दोघ उबा होगी, जिसे 
ए । तभी क्रदित्‌ करने से निषेध चरितार्थ होगा । 


४. एकाचो हे प्रथमस्य ( 
ह ९।१।१।) । भ्रजादे 
५. न दाः संयोगादयः (६१३) । द्वितीयस्य (६।१।२) । 


६. शएूर्वाः खयः (७।४।६१ 


\ 
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२८२--अभ्यास के अ' को इ (और लघु अभ्यास को दीघं) हो जाता 
हैं जैसे सन्प्रत्यय परे होता है जब चड्परक णि परे होने पर लघु धात्वक्षर 
हो और उस लघु से पूर्व ग्रभ्यास हो, जब णिच्‌ परे रहते धातु अग्लोपी न 
हो (श्रक्‌=ग्र, इ, उ, ऋ) अथवा जब चडुपरक णि परे होने पर जो श्रङ्ग, 
उसका जो लघु-परक अभ्यास, उसके 'ग्र' को 'इ' हो जाता है जेसे सम्प्रत्यय 
परे होता है । इसे सन्वद्भाव कहते हैं। इस दूसरी व्याख्या में णि परे रहते 
चातु ग्रग्लोपी न हो, इतना अंश समान है \' 

२८३--लघु अभ्यास को दीघं हो जाता है चङ्‌ परक णि परे रहते, जब 
शि परे रहते धातु श्रग्लोपी न हो गया हो ।3 संयोगादि घात्वक्षर परे होने 
पर अभ्यास के गुरु हो जाने से दीर्घ नहीं होता । 

२८४--णिङ्‌ के अभाव में केबल कमु (कान्तौ) से भी चङ्‌ प्रत्यय आता 
है 

२८५--क्रियाफल के कतृ गामी होने पर प्यन्त थाठु से आत्मनेपद 
प्रत्यय आते हैं ।४ 

सन्वल्लघुनि...सुत्र की सविस्तर व्याख्या 

इस सूत्र की दो प्रकार से व्याख्या की की जाती है- एक कार्यकालं 
संज्ञापरिभाषस्‌ इस पक्ष को मानकर और दूसरी यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम्‌ इस 
पक्ष को । पहले पक्ष में संज्ञा और परिभाषाएं उस-उस कार्यविधि के प्रदेश में 
(काल --प्रदेश) उपस्थित हो जाती हैं, अर्थात्‌ संज्ञाशास्त्र तथा परिभाषाः 
शास्त्रों की वहाँ स्वरूप से उपस्थिति होती है । भाव यह है कि संज्ञा-व-परि- 
भाषा-निरूपक पद तत्तव्कार्य-विधायक शास्त्र जो वाक्यरूप हैं, के साथ श्रन्वित 
होकर एकवाक्यता को प्राप्त होते हैं । दुसरे पक्ष में संज्ञा व परिभाषाएँ ग्रपने 
उद्देश (जहाँ वे पढी हैं) को न छोड़ती हुईं अपने-अपने अर्थ को तत्तत्काय 
विधायक शास्त्र में अपित करती हैं, जिससे वह पूणं होता है । संज्ञा-निरूपक 
वाक्य कार्य-विधायक शास्त्र-वाक्य के साथ एकवाक्यता को प्राप्त करते हैं । 

प्रकृत सूत्र में 'अङ्गस्य' यह अ्रधिक्षत है। (६४१) से सप्तम ग्रध्याय 


१. सन्वल्लघुनि चडपरे $नग्लोपे (७।४।६२ )। 
२. दीर्घो लघोः (७४९४) । 
३. कभेइच्लेश्चङ्‌ वक्तव्यः (वा०) । 


४५ हि ( ३।७४) । 
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की परिसमाप्ति तक ग्रङ्गाधिकार है । 'ग्रभ्यासस्य'-यह यहाँ 'अत्र लोपो 
ऽभ्यासस्य (७।४।५८) से अनुवृत्त है । 


प्रथम पक्ष के ग्रनुसार व्याख्या-- 


अज्गस्य' यह निमित्तनिमित्ति-भाव में षष्ठी है । अ्रद्ध-संज्ञा का निमित्त 
जो चड परक वणं(वह णि का 'इ' ही हो सकता है) । 'चड-पर'--यह 
वहुब्री हि है--चङ्‌ परो यस्मात्‌ स चड परः | चङ्परक णि से पूर्वे जो लघु, 
उससे पूर्वे जो अङ्ग का अभ्यास, उसे सन्वद्भाव होता है (सन्‌.परे जो 
ग्रभ्यास के 'ग्र' को इ' होता है), जब णिच्‌ परे रहते धातु अग्लोपी (जिसका 
ग्रक-इ, उ, क्र, लू लुप्त हुआ है) न हो । सूत्र में 'चङ, परे' तथा 'ग्रन- 
ग्लोपे' ये समानाधिकरण सप्तमी विभक्तियाँ हैं । 


इस व्याख्या में भ्रङ्गस्य' की श्रावृत्ति स्वीकार की गई है और रि की भी । 
यदि ऐसा न क्रिया जाय तो श्रि, रु, स के इ, उ भी चडःपरक हैं (इन धातु्रो 
से बिना शिच्‌ के ही चड का विधान होने से) पर प्रत्यय न होने से अ्रङ्ग 
के निमित्त नहीं हैं, रर लघु हैं, इनके भ्रभ्यास को भी सन्वद्धाव प्राप्त होगा । 
यदि णि की ग्रावृत्ति न की जाय और णि का अनग्लोपी' के साथ ग्रन्वय न 


किया जाय तो कमु कान्तौ के अनुबन्ध लोप होने पर अग्लीपी होने से चङ्‌ 
आने पर दीघ-सन्वद्धाव न हो सकेंगे । 


कार्यकाल पक्ष मे अभ्यास-संज्ञा-विधायक 'पूर्वो$भ्यासः' इस शास्त्र के पद 
सन्वदुभावरूप कार्य विधायक शास्त्र में इस तरह उपस्थित होते हैं--भ्रङ्गस्या- 
र ल ये हवे उच्चारणे तयो: पूर्वोष्श्याससंज्ञ। स सन्वद्धवति । 

है पह त्युडत कृदन्त है। भ्रङ्ग कमं है उसमें कृद्योग-लक्षणा षष्ठी 

क क ठ मति सै ऊर्न आज्ञ, सर्वा प्रकृति ही समझी जा सकती 
मि क लः यह हुआ कि कार्य-काल-पक्ष में जहाँ कृत्स्न ग्रद्ध 

तभी संभव है जव अज a पन्वञ्गाव होते हैं, और कृत्स्न श्रङ्ग को द्विवंचन 
` स्य) 'लघुनि' यह के हो। इस व्याख्या के अनुसार संनिहित (सूत्र 
विशेष्है। 1 एका विशेष्य है और अङ्गाभ्यास 'लघु' का 


 ढितीय व्याख्या में ग्रङ्ग डी 
र Prof. Satya Vrat श की आदति राहीन परक कहने, से, ही ‘रिण 
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की लब्धि हो जाती है ।* चङ्-परक रि का श्रन्वय अङ्ग में है, अद्भ उसका 
विशेष्य है। 'लुधुनि का अन्वय अभ्यास' के साथ है। लघुपरता अभ्यास 
का विशेषण है । अर्थ यह हुश्रा- चङ्‌ परक णि परे होने पर जो भ्रद्ध उस 
का जो लघु-परक अभ्यास, उसे सन्वद्भाव (व दीर्घे) होता है। यथोद्देशपक्ष 
को मानकर अङ्गाधिकार से अनुवृत हुए 'प्रद्धस्य' पद में षष्ठी श्रवयवाथ में 
हुई है । यहाँ श्रभ्यास-संज्ञा-विघायक शास्त-वाक्य अपने अर्थ को सन्वद्भावः 
विधायक शास्त्र में जोड़ देता है । इस पक्ष के अनुसार अनेकाच्‌ धातुओं में भी 
दीघे-सन्व दभाव निर्बाध होंगे । 

प्रथम पक्ष के अनुसार चकास (चकास्‌), श्र्थापि (अर्थं प्रातिपदिक से 
णिच्‌, आपुक्‌), ऊण (ञ्‌)--इन श्रनेकाच्‌ धातुओं में कृत्स्न अङ्ग के द्विरुक्त. 
न होने से सन्वड्भाव ग्रौर दीर्घ नहीं होते--्रचचकासत्‌ । ्रौणु नवत्‌ । आते- 
थपत, ऐसा घातुवृत्तिकार माधव का मत है। चकास्‌ के क्रदित्‌ होने से उपधा- 
हरस्व नहीं होता है । 

द्वितीय पक्ष (जिसे भाष्यकार स्वीकार करते हैं) के अनुसार प्रहुग के 
एकदेश के द्विरुक्त होने पर भी दीघे-सन्वऱद्वाव होंगे अभ्यास के लघुपरक होने 
पर । इस पक्ष के श्रनुसार और्णनवत्‌ (नु जो अङ्गका एकदेश है उसे द्विवंचन 
होने पर भी) में ग्रभ्यास नु' को दोघे हुआ है। अभ्यास में 'उ' होने से 

सन्वद्भाव से प्राप्त सन्यतः सेअ को 'इ' का प्रसङ्ग ही नहीं । ग्रार्तीथपत्‌ 

यहाँ भी ग्रङ्गावयव “थप्‌” को द्वित्व होने पर भी सन्वद्धाव तथा दीघं 
हुआ है। 

चकास्‌ के विषय में इतना विशेष वक्तव्य है कि यथोहदेशपक्ष में भी 
ऊपर दी गई दोनों व्याख्याग्रों का पर्यायेण स्वीकार करने पर सन्वद्भव तथा 
दीघे--दोनों होंगे और नहीं भी होंगे । प्रथम अवयव एकाच्‌ 'च' को द्वित्व 
करके अचच कास्‌ चड_ त्‌, इस अवस्था में चङ परके णि परे होते पर जो. 
अङ्ग उसका जो अभ्यास लघुपरक (जिससे परे लघु धात्वक्षर है) है उसे 
सन्वद्भाव तथा दीघ होते हैं। इस व्याख्या के अनुसार सत्वा्धात और दीघं 
होकर अचीचकासत्‌ रूप होगा । दूसरी व्याख्या के अणुसार सन्वद्भाव तथा 
दीं के लिये चड-परक णि परे होने पर लघु होना चाहिये, वह यहाँ नहीं है 
जो है वह चकारोत्तरवर्ती अकार है । वह 'कास्‌ इस वर्णसङ्घात से व्यवहित 





१. अङ्ग विशेष्य होने पर चङ्‌-पर (बहुब्रीहि) का अन्यपदार्थ रि लक, 


ही हो सकता है । | 
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है, चङ्‌ परक णि से ग्रव्यवहित-पूवं नहीं, श्रतः सन्वद्भाव व दीर्घं की प्राप्ति 
नहीं, तो ग्रचचकासत्‌ रूप होगा । 

अततक्षत्‌ । ग्रररक्षत्‌ में श्रभ्यास लघु है, पर श्रभ्यास से परे धात्वक्षर 
लघु नहीं है, संयोग-परक होने से गुर है, श्रत: यहाँ सन्वद्भाव तथा दीघं न 
हुए । ्रजजागरतू्‌--यहा भी सन्वद्भाव तथा दीर्घ न हुए। चङ्परक णि 
परे होने पर जो लघु (गकार का श्र), उससे श्रव्यवहित पूर्व अभ्यास नहीं, 
वह तो 'जा' इस वणांसंघात से व्यवहित हे । एक वर्ण का व्यवधान तो 
अपरिहायं होने से सह्य है, ्रनेक का नहीं । दूसरी व्याख्या के अनुसार भी 
ग्रभ्यास से परे लघु घात्वक्षर नहीं । 

ग्रबिभ्रजत्‌ इत्यादि में अभ्यास 'इ' के संयोग परक होने से गुरु हो जाने 
से दीघेत्व की प्राप्ति नहीं । 

चुर्‌ चोरि (ण्यन्त) 


लुङ, परस्मेपद 
Ens प्रचूचुरतु प्रचुचुरताम्‌ अचूचुरन्‌ 
स. उ? भ्रचुचुर: अच्नुचुरतम्‌ ग्रचुचुरत 
य? भ्रचुचुरपु अचूचुराव श्रचुचुराम 
लुङ, आत्मनेपद 
अ०्पु० जन्नुबुरत भ्रचुचुरेताम्‌ अन्नूचुरन्त 


१. चुर्‌ णिच्‌ । चोरि (उपधागुण) । ग्रचोरि त्‌ । ग्रचोरि ग्र त्‌ (चङ्‌) । 
अचोर्‌ श्रत्‌ (रि लोप) । अचुर्‌ त्‌ (उपघा हस्व)। चुर्‌ चुर्‌ अ्त्‌(द्वित्व)। 
अचूचुरत्‌ (हलादिः शेष) । (सन्वद्धावविषय में ग्रभ्यास को दीं) । यहाँ 
शि-लोप, उपधा-हस्व, द्विवंचन ऐसा कार्यप्रवृत्ति का क्रम है । यहाँ चोरि 
के णि लोप करने पर उपधा हस्व करके चुर्‌ होने पर अचः परस्मिन्पूवेविधो 
( १1२१७) १ परनिमित्तक अजादेश (प्रकृत में उपधा ग्रो को हुस्व उ) स्थानि- 
वत्‌ होता है, पुर्व को जब कोई काये करना हो, इस शास्त्र से स्थानिवद्भाव 
हो जाने पर अभ्यास के लघुपरक न रहने से सन्वद्भाव और दीघं नहीं होने 
चाहिऐ--यह शङ्गा हो सकती है । उत्तर--अनादिष्ठ अ्रच्‌ (जिसे ग्रभी आदेश 
नहीं हुआ), (जैसे प्रकत मै चोर्‌ का ग्रो) से जो पूव उसके कार्य के प्रति 


ला 20. | क्रम में चोर्‌ इस अवस्था में पूर्व श्रभ्यास 
ह हर बह तो ओ को आदेश न 
वद्धाव नहीं होता । (हृस्व उ) होने पर होता है, ग्रतः स्थानि 
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म० पु० अचूुचुरथाः अचूचुरेथाम्‌ अचूचुरध्वम्‌ 
उ० पु० अच्‌चुरे ग्रच्चुरावहि अचुचुरामहि 

कथ्‌, रच्‌, रह्‌. (त्यागता) आदि जो अदन्त पढ़ी हैं, के ग्रभ्यास को 
सन्वद्भाव=='्र' को इ नहीं होता अग्लोपी होने से । इन धातुशरों के ग्रन्त्य श्र 
का (४१) से लोप होता है। इस लोप के स्थानिवद्भाव होने से (१६९) 
से उपधा वृद्धि का प्रसङ्ग ही नहीं रहता । कथि धातु से चङ्‌ आते पर णि- 
लोप हो जाने पर कथ्‌ को द्वित्व होता है । भ्रचकथत्‌-त, श्रररचतु-त, श्रररहत्‌- 
त, अचिचिस्ततु-त । यहाँ न्त्‌ के संयोग के कारण धात्वक्षर गुरु है और 
अभ्यास में अ' नहीं है, सो सच्वद्धाव का विषय नहीं । सन्वद्भाव के अभाव 
में लघु अभ्यास को दीघे भी नहीं होता । 

२८६--गण के अ्रभ्यास को विकल्प से “इ? होता है चडःपरक रि 
(शिच्‌) परे होने पर । गण श्रदन्त पढ़ी है । इसके श्र का (४१ ) से लोप 
हो जाता है, सो यह्‌ धातु अग्लोपी है । इसे सन्वद्धाव व दीर्घं दोनों अप्राप्त 
हें । हलादिः शेष होने पर अभ्यास के श्र' को विकल्प से 'ई', पक्ष में 'अ' ।' 


रणा ग्रजीगरात्‌ ) ग्रजीगणताम्‌ अजीगरान । 
(ग्रा०) अजीगणत ] | गअजीगणान्त 
» (ई के अजगणत्‌ अजगणाताप्‌ आअजगणन्‌ 
अभाव में) 
नश्‌ (ण्यन्त) श्रनीनशत्‌ श्रनी नशतास्‌ श्रनीनशन 
पढ्‌ (ण्यन्त) श्रपीपदतु ` ग्रपीपदताम्‌ अपीपदन्‌ 
भुज्‌ »  भ्रबूभुजत्‌ अब्भुजतास्‌ श्रवूभुजन्‌ 
(कृप्‌) क्लुप्‌ भ्रचीक्लूपत्‌ ग्चीक्लूपतास्‌ . श्रचीक्लुपत्‌ 
अश्रि (उभयपदी) अण्यन्त द 
- (परस्मै०) श्रशिश्चियत्‌ (इयङ्‌) ग्रशि्रियतास्‌ ग्रशिश्रियत्‌ 
(झा०) झशिक्षियत ग्रशिक्षियेताम अ्रशिथियन्त 
दु (अण्यन्त) अढुब्रुवतु (उवङ्‌) अनुद्रुवेताम्‌ ( ) श्रदुदवन्‌ 
स्र (गण्यन्त) भ्रसुस्नवत्‌ असुस्त्‌ वताम्‌ झसुस्र्‌ वत 


१. ई च गणाः (७४९७) । 
२. ्वति-शृणो ति-दरवति-अव ति-प्तवतिःच्यवतीतां वा (७४८१) । 
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२५४-नन, शु, दु, प्र (ङ), प्लु (ङ्‌), च्यु (ङ्‌) इनके अभ्यास उ को 
“इ! होता है ग्रभ्यास से परे श्रवणा परक यणा, परे होने पर जब आगे सम्प्रत्यय 
हो। श्रवणा-परक यणा, प्यन्त रू, आदि में ही मिलेगा। (२८२) से. 
सन्वद्भाव होने से इन धातुओं के ग्रभ्यास को चड-परक णि होने पर भी 


विकल्प से इत्त्व होगा-- 
ल, (णिच्‌) श्रसुस्नवत्‌ ) (उवङ्‌) श्रसुस्तवतास्‌ ) असुस्नवन्‌ ] 
श्रसिस्रवतु अ्रसिस्नवताम्‌ | श्रसिस्नवन्‌ | 
थु (णिच्‌) प्रशुअवत्‌ । ग्रशुभ्रवतास्‌ ) ग्रशुश्रवनू 
श्रशिश्रवत्‌ | ्रशिश्रवतास्‌ | म्य 
दरु णिच्‌ अदुद्रवत्‌ ) श्रदुद्रवतामु ) अढुद्रवन्‌ 
श्रदिद्रवत्‌ ) श्रदिद्रवतास | क | 
प्र (इ)णिच्‌ अपुप्रवत्‌ | श्रपुप्रवताम ) अपुप्रवनू 
प्रपिप्रवत | प्रपिप्रवताम्‌ | बया | 
प्लुङ्‌) रिच्‌ श्रपुप्लवत्‌ ]| ग्रपुप्लवताम्‌ ) अपुप्लवन 
अपिप्लवत्‌ अपिप्लवताम | न 
च्यु(इ)णिच्‌ भ्रचुच्यवत्‌ | श्रचुच्यवताम्‌ ग्रचुच्यवनू ) 
ग्रचिच्यवत्‌ | श्रचिच्यवताम्‌ अचिच्यवन्‌ | 


२ ८ ७ स्प द्‌ 1 त्वर्‌, 


प्रथ्‌, म्रदू, स्तृ, स्पश्‌--इनके अभ्यास को ग्र' 
होता है चङ्-परक णि परे 


हि होने पर । सन्वद्भाव से इत्त्व प्राप्त था । 'अत्‌' में 
तपरकरण के सामर्थ्यं से दीर्घो लघोः से लघु अभ्यास को दीघं भी नहीं होगा। 


स्यू, दू, स्त में उरत्‌ (७।४।६६) ( 
स्पर (णिच्‌) 











भ्रसस्मरत्‌ भ्रसस्मरतास्‌ 
दू ,, (फाडना) श्रददरत्‌ २ भ्रददरताम्‌ 
स्वर्‌ ,, ग्रतत्वरत्‌ ग्रतत्वरतास्‌ 
` प्रथ्‌ (चुरा०) ग्रपप्रथत्‌ अ्रपप्रथता 
ज्‌ (भ्वा०)रिच्‌ प्रमम्रदत श्रमस्र १ 
स्त (शिच) र्‌ 


अतस्तरत्‌ (२५१) भ्रतस्तरताम्‌ 


१. भ्रससमृ-दृ-त्वरःप्रथःञ्रदः 
२. लघु अभ्यास (द) को 
हीं होता । 'ग्रतस्वरत्‌' इत्यादि 
दीघ की प्राप्ति ही नहों। . 


ऋ को रपर ग्र) से श्रभ्यास में '्र' आता है । 


श्रसस्मरतू 
अददरनू 
श्रतत्वरनू 
अपप्रथन्‌ 
श्रसस्रदन्‌ 
ग्रतस्तरनू 


-स्त्‌-स्पशाम्‌ (७।४।९५) । 
अत्‌ कहने से (तपरकरण-सामथ्य से) दीघे 
मे तो अभ्यास के संयोग परक होने से गुरु हो 
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स्पश्‌ (भ्वा०)णिच्‌ श्रपस्पशत्‌ ' अ्रपस्पशताम्‌ अपस्पशन्‌ 
क्षण, (तना०) श्रचिक्षणत्‌ * अचिक्ष राताम्‌ श्रचिक्षणन्‌ 

२८८-वेष्ट्‌ और चेष्ट्‌ के श्रभ्यास को 'ग्र' विकल्प से होता है चङ्परक 
णि परे होने पर 12 
वेष्ट्‌ (णिच्‌)  श्रववेष्टत्‌ | अववेष्टताम्‌ | श्रववेष्टनु | 


अविवेष्टत्‌ भ्रविवेष्टताम्‌ अविवेश्न 
चेष्ट्‌ रिच्‌ श्रचचेष्टत्‌ ग्रचचेष्टतास्‌ चेष्टन्‌ | 
श्रचिचेष्टत्‌ | श्रचिचेष्टताम्‌ अचिचेष्टन्‌ 


NN) 


२८६--सन्परक तथा चङ्परक णि परे होने पर 'ह्लो' को सम्प्रसारण 
होता है । सम्प्रसारण से परे अच्‌ होने पर दोनों के स्थान में पुवे (सम्प्रसारण) 
का ही रूप हो जाता है।* 





१. यहाँ अभ्यास स्पश्‌ का खयू (प) शेष रहता है । 

२. यहाँ संयोग रूप वर्ण सङ्घात का व्यवधान होने पर भी (क्‌ ष्‌ के 
द्वारा श्र' ग्रभ्यास से व्यवहित है) सन्वद्भाव हो गया । ऐसा संयोगरूप दो 
वर्णो का व्यवधान भी सह्य है ऐसा ग्राचार्य मानते हैं तभी तो 'स्मृ' आदि के 
अभ्यास को क्व विधान करते हैं, अन्यथा इत्व प्राप्त ही न था, उसके रोकने 
के लिए श्रत्व विधान क्यों करते ? 

३. विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः (७।३।६६) । 

४. चेष्ट्‌, चेष्ट्‌ में 'ए' उपधा नहीं, श्रतः उपधा हृस्व का प्रसंग ही 
नहीं । ग्रचिचेट्टत्‌ में अभ्यास लघु है, पर उससे परे लघु घात्वक्षर नहीं, अतः 
सन्वद्धाव की प्राप्ति नहीं । हुस्वः (११९) से अभ्यास को ह्वस्व ए के स्थान 
में 'इ' हो जाता है । तब पक्ष में अत्त्व होता है । 

- ५, ह्वः सम्प्रसारणम्‌ (६।१।३२) । अ ह्लेइश्रत्‌। ह्वे को सम्प्र- 
सारण तथा पूर्वरूप होकर भ्र हु इ शर त्‌ ऐसी स्थिति में णि का लोप, उपधा- 
गुण (आ), उपघा-हुस्व (उ), तब हु को द्वित्व और ग्रभ्यास कार्य । सन्वऱ्द्वाव 
होने पर भी ग्रभ्यास में 'अ' न होने से “इ? नहीं हुआ, अभ्यास को लघु होने से 
दीघे हो गया । श्रजूह्वत्‌ में ्रभ्यास के उ? से परे श्रवणपरक हुकार हे जो 
यणा, नहीं, ग्रतः सन्वद्भाव से जो ओः पु-यण्ज्यपरे(७।४।८० ) से सन्‌ परे होने 
पर अभ्यास के 'उ' को 'इ' होता है, वह यहाँ नहीं सकता! : 
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हो (णिन्‌) प्रजूहवत्‌ (सम्प्र०) श्रजृहवताय अजूहवन्‌ 
२६०--प्यस्त स्वापि (स्वप्‌ णिच्‌) को सम्प्रसारण होता है चङ्‌ परे 

रहते । ` 

स्वप्‌ (णिच्‌) श्रसूषुपत्‌ ` ग्रसुषुपतास्‌ ग्रसुषुपन्‌ 


दीघं, ग्रभ्यासोत्तर खण्ड में ग्रादेशप्रत्यययोः से सुप्‌ के स्‌ को मूर्धन्य आदेश 
होकर श्रसूषुपत्‌ रूप सिद्ध हुग्रा। 
२६१-स्फाय्‌ के य्‌ को व्‌ ग्रादेश होता है णि परे होने पर 1? 
स्फाय्‌ (णिच्‌) अपिस्फवत्‌ (यू को व्‌) अपिस्फबताम्‌ अ्रपिस्फवन्‌ 
२६२--हन्‌ के नु को त्‌ ग्रादेश होता है चिण., णल्‌-भिन्न जित्‌ णित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर ।* 
२९३--हन्‌ के 'ह.' को कुत्व (ग्रान्तरतम्य से घ्‌) होता है नित्‌ णित्‌ 
प्रत्यय तथा नकार परे होने पर ।* 
ह्न्‌ अजीघतत्‌ ` अ्रजीघतताम्‌ ग्रजीघतन्‌ 
२९४--रभ्‌ तथा लभ्‌ के अन्त्य ग्रच्‌ से परे नुम्‌ (न्‌) श्रागम होता है 
शप्‌ तथा लिट्‌ को छोड़कर किसी भ्रन्य ग्रजादि प्रत्यय के परे होने पर।* 
२९५--क्र, हो, व्ली (क्रयादि० ढाँपना), री (दिवा० क्रथा० ), क्तूय्‌, 
क्ष्माय्‌, तथा ग्राकारान्त (लाक्षणिक श्रथवा प्रतिपदो क्त)--इन धातु्रों को पुक्‌ 
आगम होता है णिच्‌ परे होने पर ।” पुक्‌ कित्‌ है ग्रतः ग्राद्यन्तौ टकितौ 
(२।१।४६) इस वचन के ग्रनुसार धातु के अन्त में लगाया जाता है आर वह 
घातु का ग्रन्तावयव बन जाता है । 


१. स्वापेएचङि (६।१।१८) । । 

२. सम्प्रसारणं तदाश्रयं च कायं बलवत्‌ इस वचन के अनुसार पहले 
सम्प्रसारण, पूर्वरूप होकर सुप्‌ रि चड त्‌ इस अवस्था में गुण होकर रि 
लोप, उपधा-हस्व होकर, अभ्यास कायं, सन्वद्भाव, ग्रभ्यास के लघु“ उ' को 

रट ३. स्फायो वः (७३४१) । 
४. हनस्तोऽचिण्णलोः (७।३।३२) । 
५. होहन्तेञ्णिन्तेषु (७।३।५४) । 
६. प्यन्त 'घाति' के णि का लोप, उपधा-हस्व, द्वित्व । श्रभ्यास को 
01. रेष (१००)३ र (क) आत्तरतम्य 
७. रभेरशब्लिटोः (७।१।६३) । लभेव्च (७॥१॥६४) । 
ह मति ही व्ली रो कनूयी श्माय्याताम पुरो (७ ३॥३६) । 
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रभ्‌ आ्ररम्भतु) (२६४) श्रररम्भताम्‌ प्रररम्भन्‌ 
लभ्‌ ग्रललम्भत्‌ - आरललम्भताम्‌ भ्रललम्भन्‌ 

पुक्‌ ग्राने पर इन्हें यथाप्राप्त गुण होकर अपि, हो पि, व्लेपि, रेपि, क्नोपि 
(यहाँ लोपो व्योवेलि से य्‌ का लोप भी होता है), क्षमापि (यहाँ भी य्‌ का 
लोप होता है) तथा दापि, घापि, गापि, स्तापि (दा ग्रादि आकारान्त धातुओं) 
के ण्यन्त रूप होते हैं । इनके लुङ में इस प्रकार रूप होंगे 


च्छ श्रापिपत्‌ (शट्‌, वृद्धि) ' ग्रापिपतास आपिपनु 

ह्ली (लजाना) अ्रजिह्लिपतृ (उपधा, श्रजिहिपताम्‌ झजिहिपनु 
हस्वः 

ब्ली - अविव्लिपत्‌ (,, ) श्रविञ्लिपताम्‌ अ्रविव्लिपन्‌ 

री श्ररीरिपत्‌ (५ ) श्ररीरिपताम्‌ श्ररीरिपन्‌ 

क्नूय्‌ अचुक्तुपत्‌ (,, ) ्नचुक्नुपताम्‌ अचुक्नुपन्‌ 

क्ष्माय्‌ ग्रचिक्ष्मपत अचिक्ष्मपताम्‌ अचिक्ष्मपन्‌ 


२६६--क्री, इङ, जि--णिंच्‌ परे होते पर इनके एच्‌ को ग्राकार 
अन्तादेश होता हैं । आकारान्त होने पर इन्हें पुक्‌ आगम होता है ।3 क्रापि, 
आपि, जापि-ये णिजन्त घातुएँ बन जाती हैं । 

२९७--इङ्‌ को चड-परक णि परे होने पर विकल्प से गाड आदेश 
होता है ।४ इङ्‌ का अधिपूर्वक ही प्रयोग होता है । 


क्री श्रचिक्रपत्‌ ग्रचिक्रपतामू अचिक्रपन्‌ 


१. यहाँका से परे शिच्‌ होने पर वृद्धि को बाध कर, उ होने पर 


(३) से गुण । णिलोप को स्थानिवत्‌ मान ,कर “पि. को द्वित्व । धातु 
अजादि होने से द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । अच्‌ से परे रकारा 
संयोग होने से (२८०) से 'र्‌' को द्वित्व का निषेध हो गया । 2 

२. अजिह्विपत्‌, अविब्लिपत्‌, अचुक्नुपत, अचिक्मपत रू में गे 
के संयोग परक होने से गुरु हो जाने के कारण दीं नहीं हुआ । इन 
प्राप्त उपधा हुस्व हुआ । 

३. क्रीङ्‌ जीनां णौ (६।१।४८) । 

४. णौ च संश्चङोः (२४५१) । 
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इष्‌ गध्यजी गपत्‌ ° प्रध्यजीगपतास्‌ अध्यजीगपन्‌ 
ग्रध्यापिपत्‌ (पि को श्रध्यापिपताम्‌ अध्यापिपन्‌ 
द्वित्व) 
जि अजीजपत्‌ ग्जीजपतास्‌ श्रजीजपन्‌ 
दा श्रदीदपत्‌ प्रदीदपताम्‌ गरदी दपन्‌ 
घा गदीधपत्‌ श्रदीधपतास्‌ झदीधपन्‌ 
घेट्‌ (ण्यन्त) अ्रदीधपत्‌" ग्रदीधपताम्‌ भ्रदीधपन्‌ 
गे अजीगपत श्रजीगपताम्‌ श्रजीगपन्‌ 
स्ता असिष्णपत्‌ असिष्णपताम्‌ असिष्णपन्‌ 
ग्ल प्रजिग्लपत्‌ अजिग्लपताम्‌ अजिग्लपन्‌ 
प्रर्यापि ग्रातीथपत्‌ * आर्तीथपताम्‌ श्रार्तीयपन्‌ 
(प्रापुक ग्रागम) (थप्‌ को द्वित्व) 
घे (ट्‌) ग्रण्यन्त ग्रदधत्‌ ग्रदधताम्‌ श्रदधन्‌ 
शिव (ग्रण्यन्त) श्रशिश्वियत्‌ * अशिश्वियताम्‌ अशिश्वियनु 


२९८--सन्परक तथा चड परक णि परे रहते “ह्व को विकल्प से 





१. गाङ्‌ ग्रादेश होने पर पुक्‌ । उपधा-हुस्व । ह्विवंचन की कर्तव्यता में 
स्थानिवद्धाव होकर गाप्‌ को द्वित्व । द्वित्व हो जाने पर ग्रभ्यासोत्तर खण्ड में 
आदेश रूप गप्‌ । ग्रभ्यास को हुस्व । सन्वद्धाव से इत्त्व । दीघे । 

२. उपदेशावस्था में ही ग्रात्व होने से णिच्‌ परे पुक्‌ श्रागम होता 
है । सत्वद्भाव, इत्त्व, दीघे । ` 

022 ३. यथोहेश पक्ष मै अङ्ग के एकादेश थप्‌ को द्वित्व होने पर भी सन्त? 
द्वाव व दोघे । अर्यापि धातु के ग्रजादि होने से द्वितीय एकाच थप्‌ (उपघालघु 

ं होने पर) को हित्व होता है । संयोग के ग्रादिभूत र्‌ को द्वित्व नहीं होता । 

कार्यकाल पक्ष में कृत्स्न प्रङ्ग को हिर्वत होना चाहिए, ऐसा न होने से सन्व- 

दाव नही होता--'ग्रातथपत' ऐसा रूप होगा । 

४. यहाँ (२७५) से आये हुए चड के परे रहते उपदेशावस्था में ही बने 

के भा का (२२१) से लोप हो जाने पर द्वित्व की कत्तेव्यता में उसे 

स्थानिवत्‌ मानकर 'धा’ को द्वित्व होता है । 

पा से विकल्प से चङ । अश्वि अत्‌ । स्वि को द्वित्व । शिव 
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सम्प्रसारण होता है ।१ सम्प्रसारण (ब्‌ को उ) तथा पूर्वरूप होकर पीछे 
द्विवचन होता है । अ शु शु इ भ्रत्‌ । यहाँ शिच्‌ परे रहते वृद्धि, आव्‌ झादेश 
उपघा हृस्व (शब्‌) । द्वित्व की कत्तेव्यता में स्थानिवत्‌ होने से 'शु' को द्वित्व। 
ग्रभ्यासेत्तर खण्ड में आदेश रूप शब्‌ । 


डिव--(णिच्‌) भ्रञ्ुशञवत्‌ (सम्प्र० ] ग्रशुशवताम्‌ | अशशवन्‌ ) 


श्रशिइवयत्‌ः ) ग्रशिद्वयतास्‌ अरशिश्वयन्‌ 

कम्‌ श्रचकमत' ग्रचकमेताम्‌ अचकमन्त 
अचोकमत (रिङ्‌) अचीकमेताम्‌ अचौकमन्त 

अद्‌ (रिच्‌)  श्राटिटतू आदिठतास्‌ श्राटिटनु 
(टि को द्वित्व) 

ग्रश (णिच्‌) श्राशिशत्‌ आशिशताम्‌ आशिशन्‌ 
('शि' को द्वित्व) 

ग्रचं (णिच्‌) श्राचिचत्‌ आचिचताम्‌ आचिचन्‌ 
('चि' को द्वित्व) 

उब्ज्‌ ्रौड्जिजत्‌ ४ ग्रौन्जिजताम्‌ श्रौब्जिजन्‌ 


('जि' को हित्व) 

१. शौ च संश्चङोः (६।१।३१) । ई 

२. शिच्‌ परे रहते भी श्रच्‌ को आदेश नहीं होता द्वित्व की कर्तव्यता में 
इस पक्ष को मानकर शिव को हित्व होता है, पश्चात्‌ अभ्यासोत्तर खण्ड में वृद्धि 
ग्राय्‌ आदेश होने पर उपधाह्ृस्व होता है । संयोग परक होने से गुरु हो जाने 
से ग्रभ्यास को दीघं नहीं होता । 

३. यहाँ (२७७) से णि का लोप होता है। द्विवचन की कतंव्यता 
में स्थानिवत्‌ माना जाता है । अजादि धातु के द्वितीय एकाच्‌ =णिच्‌-सहित 
'टि' को द्वित्व होने से सन्वद्भाव का विषय न होने से सन्वद्भावविषय में होने 
वाला, लघु अभ्यास को दीं भी नहीं होता। ऐसा ही आचिचत्‌ में जान । 
अ्रचे में अच्‌ से परे संयोगादि र्‌ को द्वित्व नहीं होता (२८० )। 

४. उब्ज्‌ घातु दकारोपध है । इसके दू को भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः 
(७।३।६१) से बकार निपातन हुमा है । वह ढित्व के पश्चात होता है । 
द्वित्व के लिये घातु उद्ज्‌ ही है। उद्‌ज इअत्‌। अजादि होने से द्वितीय 
एकाच्‌ 'जि' को द्वित्व होता है, दू जो भच्‌ से परे संयोग का आदि है उसे नहीं 
(२८०) । द्वित्व के पश्चात्‌ दू को ब्‌ होता है जिससे झाद होकर औन्जिजत्‌ 
रुप सिद होता, 





॥ 
tya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 










२७६ व्याकरणचन्द्रोदये 


डु झा हिडत्‌ ग्राहिडताम्‌ झाडिडन्‌ 
उन्द्‌ शौन्दिदत्‌ ग्रोन्दिदतास्‌ श्रौन्दिदन्‌ 
एष्‌ (णिच्‌) 

इदिधत्‌ः (मा भवान्‌) 
द्‌ करने पर ऐदिधत्‌ (वृद्धि एकादेश) ऐदिधताम्‌ ऐदिधन्‌ 
जाग (रिच्‌) भ्रजजागरत्‌ ग्रजजागरताम्‌ अजजागरन्‌ 
भक्ष (,, ) प्रबभक्षत्‌ श्रबभक्षताम्‌ अबभक्षन्‌ 
तक्ष (,,) श्रततक्षत्‌ श्रततक्षताम्‌ प्रततक्षन्‌ 
रक्ष („ ) प्रररक्षत्‌ श्रररक्षताम्‌ प्रररक्षन्‌ 
ग्रह, (५) अजिग्रहत्‌ प्रजिग्रहताम्‌ अजिग्रहन्‌ 


१. ग्र भी दकारोपध है, ष्टुत्व से ड्‌ हुआ है । इसे असिद्ध मानकर 
संयोग के ग्रादि ल को छोड़कर द्वितीय एकाच्‌ णिच्‌ सहित “दि! को द्वित्व 
होता है। भ्रभ्यासोत्तर खण्ड ' डि' के इ (णिच्‌) का (२७७ ) से लोप हो 
जाता है । 


२. यहाँ एघ्‌ णिच्‌ ग्र त्‌। यहाँ द्वित्व से पूवं उपघा-हुस्व होता छ) 
तब घातु के अजादि होने से द्वितीय एकान्‌ चि (रिच्सहित) को द्वित्व होता 
है। प्रपूवेक प्रेदिघत्‌ रूप होगा, कारण कि वृद्धि विधायक एत्येधत्यूद्सु 
(६।१।९) सूत्र की व्याख्या में एजादि एति, एघति घातुएँ ली जाती हैं 
ऐसा कहा गया है । ग्रतः गुण हुआ । हुस्व होने पर एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ 
इस न्याय से एघ्‌ घातु ही है, पर वह एजादि नहीं । यह शङ्का नहीं हो 
सकती कि घि के स्थान में घि घि शब्दान्तर आ्रादेश हो जाने पर प्रकृति 
प्रत्यय आदि का कुछ भी विवेक नहीं रहता जैसे युष्मद्‌ स्‌, ग्रस्मद्‌ अस्‌ के 
स्थान में वस्‌, तस्‌ आदेशों में, तो प्रकृति एघ्‌ और प्रत्यय का अविभाग 
हर य की ति ही नहीं रहती, कारण कि भाष्य में द्विः प्रयोगो 
` हिचं षाष्ठम्‌, अर्थात्‌ षष्ठाध्याय-विहित द्वित्व धातु का दो बार उच्चाः 
ने राते स्थान में आदेश नहीं, ऐसा सिद्धान्त स्थापित किया है। 
ET स भवान्‌) प्रेदिघत्‌ यहाँ शि (पक प्रत्यय रूप में न रहते से) का 

के न हो सकेगा । जिघांसति में (ग्रभ्यासाच्च ७।३।५५) से अभ्यास से उत्तर 

तः ुत्वास वहेःसकेगा प्रकृति का अधिवक होने से 
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संग्राम (चुरा०) श्रससंग्रामत ' श्रससंग्रामेताम्‌ अससंग्रामन्त 
(ग्रदन्त) 
कल अ०चुरा० श्रचकलत्‌ अ्रचकलताम्‌ प्रचकलन्‌ 
गृह (५) » श्रजगृहत श्रजगृहेतासु श्रजगृहन्त 
पद (,,) » श्रपपदत अपपदेताम्‌ ग्रपपदन्त 
मह (,) ,, अमसहत्‌ श्रमसहताम्‌ ग्रममहन्‌ 
सुच (,,) » असुसूचत्‌ ग्रसुसुचताम्‌ ग्रसुसूचन्‌ 
सुत्र (,,) » ग्रसुसुत्रत्‌ ग्रसुसुत्रतास्‌ ग्रसुसूत्रन्‌ 
श्रथ (,,) ,, ्रातंथत श्रात थेताम्‌ श्रातं थन्त 
(थ को द्वित्व) 

ऊन (५) ,„ ्रौननत्‌ ` ग्रौननतास्‌ श्रौननन्‌ 

व (“न' को हित्व) 
पार (,,) ,, श्रपपारत्‌ ग्रपपारताम्‌ झपपारत्‌ 
तीर (,,) ,, अतितीरत्‌ झतिती रताम्‌ श्रतिती रन्‌ 


१. संग्राम युद्दे ऐसा धातु पाठ है । संग्राम प्रातिपदिक से 'तत्करोति' 
अर्थ में णिच्‌ होता है ऐसा भाष्य प्रदीप में स्पष्ट है। घातुपाठ में इसे इस 
लिये पढ़ा है कि सोपसगंक संघात से प्रत्यय हो । अग्लोपी होने से उपधा-हस्व 
नहीं होता, और इसी लिये सन्वद्भाव, व दीघे नहीं होते हैं । यहाँ सम्‌(एकाच्‌) 
को द्वित्व होता है। हलादिशेष से 'स' रह जाता है। 'मू'का लोप हो जाता है। 

२. वक्ष्यमाण (३०४) सूत्र से यह ज्ञापित होता है कि णिच्‌ परे 
रहते द्वित्व की कर्तव्यता में ग्रजादेश का प्रतिषेष तभी होता है जब प्रति 
घेध होने पर द्वित्व किये जाने पर ग्रभ्यासोत्तर खण्ड का आदि हल्‌ अवण- 
परक हो, वह अवर्ण चाहे प्रक्रिया-दशा में निष्पन्त हुआ हो, चाहे परितिष्ठित 
रूप (=प्रयोग) में आविर्भूत हुआ हो । क्षु णिच्‌ सन्‌ ति । यहाँ आदेश ड 
को वृद्धि तथा ग्राव्‌ आदेश) निषेध होकर द्वित्व होता है, कारण कि द्वित् 
होने पर यद्यपि अभ्यासोत्तर खण्ड का आदि हल्‌ प्रक्रिया-दशा में ग्रवणे- 
परक तहीं, परिनिष्ठित रूप में (वृद्धि, आवादेश होने पर) तो भ्रवणापरक है 
ही । इसी प्रकार ऊन परिहाणे चुरा० के लुड में आदेश (अतो लोप आध 
धातुके से ग्रल्लोप) का निषेध होने पर द्वित्व होने पर प्रक्रिया-दशा में आदि 
हल्‌ न्‌ अवणंपरक है, यद्यपि परिनिष्ठित रूप में ग्रल्लोप हो जाते के की 
ऐसा नहीं । अतः यहाँ 'न' को द्वित्व होता है । धातु के ग्रग्लोपी हु 
सन्वद्धाव व दीर्घं नहीं होते । 
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कुमार ,, » ग्रचुकुसारत्‌ प्रचुकुमारतासु अचुकुमारन 
कु (णिच्‌ =कारि) अचोकरत्‌' ग्चीकरतास्‌ श्रचीकरन्‌ 
(क को द्वित्व) 


२६३--पा (पीता) रूप अङ्ग की उपधा का लोप होता है और साथ ही 
अभ्यास को ईकार ग्रन्तादेश होता है चड-परक णि परे हीने पर ।? 


३००--शिच्‌ परे होने पर शो, छो, सो, ह्व, व्येन, वेञ्‌, पा--इन धातुश्रों 
को युक्‌ (य्‌) श्रागम होता है । कित्‌ होने से यह आगम धातु का अन्ताबयब 
बनता है ॥_ 
पा (पीना) शिच्‌ ग्रपीप्यत्‌ श्रपीप्यताम्‌ श्रपीप्यन्‌ 
(पाय्‌ को ह्वित्व) 


३०१- स्था की उपधा. को इत्‌ (इ) आदेश होता है चड्परक रिए परे 
होते पर ।“ 


१. भ्नचौकरत्‌-यहां णिच्‌ परे होने पर भी (जो णिच्‌ द्वित्व का 
निमित्त नहीं है) ग्रच्‌-स्थानी आदेश को स्थानिवद्भाव होता है द्वित्व की 
कतंव्यता में, भ्रथवा श्रच्‌ को आदेश ही नहीं होता द्वित्व की कतंव्यता में ऐसा 
हम पूवंत्र ग्रसकृत्‌ कह चुके हैं । कृ णिच्‌न्स कारि ण्यन्त धातु । इसे चड परे 
रहते द्वित्व की कतंव्यता में ग्रजादेश (वृद्धि आर्‌ तथा उपधा-हुस्व) को 

[ स्यातिवत्‌ मानकर 'कृ' को ही द्वित्व होगा । द्विवचन हो जाने पर श्रभ्यासो- 
ह ससपह मे आदेशरूप कर्‌ उपस्थित होगा । श्रभ्यास के ऋ को उरत्‌ 
(७।४।६६)॥े ग्रर्‌, हलादिशेष, चुत्व होकर सन्वद्भाव से इत्त्व तथा दीर्घं होकर 
` 'अचीकरत्‌' रूप सिद्ध होगा । 
` २. सोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य (७।४।४) । 
३ गाच्छा-सा-ह्वा-व्या-वे-पाँ युक्‌ (७।३।३७) । , 
४. पा को युक्‌ आगम होने पर 'पायि' ऐसी ण्यन्त धातु बन जाती है। 
ह लोप होने पर स्थानिवद्भाव से चडङपरक णि परे होने पर उपधा 
हज प्राप्त हुआ । तब इस शास्त्र से उपघा का लोप हो जाता है (प्य्‌ रूप 
जाता है) । स भब स्थानिवद्भाव से पाय्‌ को द्वित्व होता है । हलादिशेष 
कर क के अ' को 'ई' हो जाता है। | 














लुडू २७६ 


स्था णिच्‌ श्रतिष्ठिपत्‌' ग्रति ष्ठिपताम्‌ ग्तिष्ठिपन्‌ 
(स्था को द्वित्व) (उपधा को इकार) 2 
३०२---घ्रा धातु रूप अङ्ग की उपधा को विकल्प से इत्‌ (इ) होता 
है चङ्परक णि परे होने पर ।* 


घ्रा णिच्‌ अजिच्निपत्‌ ग्रजिघ्रिपताम्‌ अजिप्निपन्‌ 
(उपधा को इकार) 
ग्रजिघ्रपत्‌ ग्रजिघ्रपताम्‌ श्रजिघ्रपन्‌ 


३०३- धातु के उपधा-भूत ऋकार (हस्व वा दीर्घ) को विकल्प से 
हस्व ऋकार होता है चडपरक णि परे होने पर । 5 « 
कत्‌ (चुरा०) अ्रचिकीतंत्‌ प्रचिकीतंताम्‌ श्रचिकी तेन्‌ 
है. अची कृत त्‌ अचीकृतताम्‌ श्रचीकुतन्‌ 





१, ग्रतिष्ठिपत्‌--यहाँ स्था शिच्‌ इस अवस्था में (२९६) से पुक्‌ (प्‌) 
आगम होता है । ण्यन्त धातु 'स्थापि' बन जाती है । तब चड परे रहते रि 
का लोप हो जाने पर उपधा हुस्व की प्राप्ति होने पर इस शास्त्र (३० २) से 
उपधा को 'इ' हो जाता है । 'स्थिप्‌” रूप में अजादेश को स्थानिवत्‌ मानकर 
एकाच्‌ स्था' को द्वित्व होता है । अभ्यासोत्तरखण्ड में ग्रादेश-रूप स्थिप्‌ 
उपस्थित हो जाता है। । श्रभ्यांस को हस्व, शर्पूर्व होने से खय्‌ (थ) के शेष 
रहने पर, उसे चत्वे (त) तथा सन्वद्भाव से इत्त्व होकर इष्टरूप निष्पन्न होता 
है । अभ्यास के लघु न होने से दीघे नहीं होता है । 

२. जित्नतेर्वा (७४६) । 

३. उक्त त्‌ (७४७) । 

४. द्वित्व की कतंव्यता में णिच्‌ निमित्तक ग्रजादेश को तभी र 
वद्भाव होता है ग्रथवा उसका निषेध होता है जब स्थानिवदुभाव होने 2० 
अथवा आदेश निषेध हो जाने से द्वित्व किये जाने पर अभ्यासोत्तर खण्ड क 
य वणु ग्रवरांपरक हो, वह अवांपरता चाहे प्रक्रियादया म हा अ 
परिनिष्ठित रूप में हो। कृत्‌ णिच्‌ चङ्‌ त्‌ । करल से Co 
्रभ्यास के ऋ को (७।४।६६) से अत्‌ (रपर अ), हलादि य री य 
को चुत्व (च्‌), सन्वद्भाव से इत्त्व, दीघे होकर ्रचीकृतत्‌ ८0. ) हो 

- ऋत््वामाव पक्ष में कत के ऋको ( १७५) से इत्‌ (रपर इनार) 5 
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३०४-उवर्णान्त अभ्यास से परे जब अवणंपरक पवग, यरा, (प्रत्या- 


हार), तथा जकार परे हो तब अभ्यास के 'उ' को इकार आदेश होता है 
सन्प्रत्यय परे होने पर । 


जाने पर 'कितू' शब्द को द्वित्व होगा । ग्रभ्यासोत्तरखण्ड में (११४ ख) से 
हल्परक रेफ की उपघा को दीघं होकर श्रचिकीतत्‌ रूप सिद्ध होता है । यहाँ 
दोनों पक्षों में ग्रादेश-निषेध ग्रथवा स्थानिवद्धाव नहीं होता कारण कि 
आदेश-निषेध श्रथवा स्थानिवद्भाव होने पर 'कृत्‌' को द्वित्व करने पर 
भ्रभ्यासोत्तरखण्ड में भ्राद्यवणं ग्रवणं-परक नहीं मिलता । कृत्‌ को द्वित्व करने , 
पर श्रभ्यास के ऋ को उरत्‌(७।४।६६)से अत्‌ (्रर्‌=रपर भ्र), हलादि शेष, 
क्‌ को चुत्व (च्‌)होकर भ्रचकीतंत्‌ ऐसा श्रनिष्ट रूप बनेगा । लघुपरक अभ्यास 

, न होने से सन्वदुभाव न होने से इत्व नहीं होगा, और सन्वदृभाव विषयक 
अभ्यास को दीर्घ भी नहीं होगा । 


१. ग्रोः पुयण्ज्यपरे (७।४।८०) । इस सूत्र में पवग, यण प्रत्याहार 
तथा जकार के ग्रहण से यह ज्ञापित होता है कि णिच्‌ (जो सनु की तरह 
हिवेचन का निमित्त नहीं) परे होने पर भी ग्रजादेश (अच्‌ के स्थान में आदेश) 
स्यानिवत्‌ होता है द्वित्व की कतं व्यता में । अन्यथा सूत्र में केवल भ्रवणापरक' 

य्‌ का ग्रहण करते- पू (ङ्‌) इट्‌ सनु==पु इ स। - गुण, श्रवादेश होकर 
पिष्‌ सन्नन्त घातु हुई । द्विवचनेऽचि (१।१।५६) से स्थातिवदृभाव 
दारा hi को द्वित्व करने से भ्रभ्यास में 'उ' ग्रा जाएगा और अभ्यासोत्तर- 

_ खण्ड में प्‌ अवणपरक मिल जाएगा, ऐसा होने से श्रभ्यास के “उ' को इकार 
। आदेश हो जाएगा । ऐसी ही यु घातु (सेट) के विषय में जानो । सन्‌ प्रत्यय 
होने पर में पवर्गीय भू, यण -प्रत्याहारान्तर्गत र्‌, ल्‌ 

घातु से परे शिन्‌ प्रत्यय भी किया हो । णिच्‌ 
पर भू से भावि, रु से रावि, लू से लावि आदि 
भो से सनु श्राने पर भाव, राव्‌, लाव्‌ को द्वित्व होगा । अभ्यास 
न्न) होकर स्यतः (७४८९) से “ग्र' को 'इ? हो जाएगा । तो 
A pa हुग्ना । व्यर्थं होकर यह ज्ञापित करता है कि 
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षु (इ) + णिच्‌ 
लु-णिंच्‌ 
यु+णिच्‌ 
रु+णिच्‌ 
भु+णिच्‌ 
स्न णिच्‌ 


श्रु + णिच्‌ 


शिच्‌ परे होने पर शो, छो, सो, ह्व » 
इनको युक्‌ (य्‌) आगम होता है, पुक्‌ नहीं । यह हम प 
आए हैं । युक्‌ होने पर इनके ण्यन्त रूप इस प्रकार होंगे 
--इन दोनों का ग्रहण है-शायि, छायि, सायि, ह्वायि, 
व्यायि, वायि. पायि । इनके लुङ्‌ में इस प्रकार रूप होंगे-- 


(ग्रो वै शोषणे) 


शो (शा) 


छो (छा) 
सो (सा) 
व्पे ( व्या ) 


१. पृ, लू, यु, रु, भू से च 
हृध्व होकर पव्‌, लब्‌. यव, रव्‌, भव्‌ रूप हू 
आदि को द्वित्व होगा । सन्वद्भाव से 'उ' को "इ! और दीघं । 

२. शो का प्रायः 'नि' पूवेक प्रयोग 
को (१८७) से उपदेशावस्था में ही 'भ्रा 
(य्‌) आगम होता है। उपधाः 
छाय्‌, साय आदि को द्वित्व होता 
सन्वद्भाव इत्त्व, दीघे, अभ्यासोत्तरखण्ड 
उपस्थिति--इस कार्यक्रम से इष्ट रूप 

३. अभ्यास के संयोगपरक होने के कारण 


हुआ । 


पीप वत्‌ 
ग्रलीलवत्‌ 
ग्रयीयवत्‌ 
श्री रवत्‌ 
श्रबीभवत्‌ 


असुस्रवत्‌ 
श्रसिस्रवत्‌ 


लुङ्‌ 


ग्रपीपवताम्‌ 
ग्रलोलवतामु 
ग्रयीयवताम्‌ 
भ्ररीरवताम्‌ 
ग्रबीभवताम्‌ 


ग्रसु्रवताम्‌ 
भ्रसित्रवतास्‌ 


| 


अ्रशुअवत्‌ ) (२८७- श्रशुश्रवताम्‌ ग 
अ्रशिश्रवत्‌ | क) अशिक्षवतास्‌ | 


न्यशीशयत्‌ ` 


(निपूवंक) 


श्रवाचिच्छयत्‌ 
ग्रवासीसयत्‌ 
अविव्ययत्‌ ˆ 


-ह्वस्व करने के पी 
है। अभ्यास को हस्व 
में आदेश रूप 'शय्‌' आदि की 
की निष्पत्ति होती है। 

लघु न होते 


न्यशीशयताम्‌ 


श्रवाचिच्छयताम्‌ 
प्रवासी सयताम्‌ 


ग्रविव्ययताम्‌ 


२८१ 


पीप वन्‌ 
ग्रलीलवन्‌ 
श्रयोयवन्‌ 
अरीोरवनु 
प्रबी भवन्‌ 


ग्रसुस्वन्‌ 
ग्रसित्तवन्‌ 


आअशुश्ववन्‌ 
अशिश्चवन्‌ 


व्येम्‌, वेन्‌, पा (पीना, सुखाना)-- 
हले (३०१) में कह 
। पा (भ्वा०) तथा पे 


न्यशीशयन्‌ 


अवाचिच्छयन्‌ 
अ्रवासीसयन्‌ 
अविव्ययन्‌ 


इ-परक णिच होने पर वृद्धि, आवादेश, उपधा- 
ने जाने पर स्थानिवदुभाव से गू 


होता है । शो आदि एजन्त धातुओं 

अन्तादेश हो जाता है । तब झुक 
छे स्थातिवःद्वाव से शाम्‌, 
, हलादिः शेष, 


से दीर्घ नहीं 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२८२ व्याकरणचन्द्रोदये 


वे (वा) श्रवीवयत्‌ अवीवयतास्‌ श्रवीवयन्‌ 

३०५--प्रग्लोपी अद्भ, शास्‌ तथा ऋदित्‌ धातुओं की उपधा को हुस्व 
नहीं होता, चड-परक णि परे होने पर--मातरमाख्यत्‌"-अ्रममातत्‌" । 
राजानमतिक्रान्तवानु --अत्यरराजत्‌ ।* 


शास्‌ (णिच्‌) ग्रशशासत्‌ श्रशशासताम्‌ श्रशशासन्‌ 
बाधू (बाध्‌) गबबाधतु श्रबबाधताम्‌ अबबाधन्‌ 
याच्‌ (याच्‌) श्रययाचत्‌ ग्रययाचताम्‌ अययाचन्‌ 
ढौकृ (ढोक) श्रड्ढोकत्‌ ग्रड्डोकताम्‌ अड्ढौकन्‌ 
ग्रोण (भ्वा० प०) ग्रोशिणत्‌ ग्रोणिणातामु श्रौणिणन्‌ 
मा भवानोणिणात्‌ 3 
काश्च (भवा० दिवा० ग्रचकाशत्‌ श्रचकाशताम्‌ श्रचकाशन्‌ 
ग्रा०) ; 
कासु (भ्वा० ग्रा०) चकासत्‌ ग्रचकासताम्‌ भ्रचकासन्‌ 
गाध „» प्रजगाधत्‌ अजगाधताम्‌ अ्रजगाधन्‌ 
चायु (भ्वा० उ०) श्रचचायत्‌ अचचायताम्‌ श्रचचायन्‌ 
दाश्च , य्रददाशत्‌ ग्रददाशताम्‌ ग्रददाशन्‌ 
दासु ११ ग्रददासत्‌ अ्रददासताम्‌ अददासन्‌ 
रार (भ्वा० आ०) भ्रदद्राघत्‌ ग्रदद्राघताम्‌ ग्रदद्राघन्‌ 
नाथु (भ्वा० ग्रा भ्रननाथत्‌ ग्रननाथताम्‌ ग्रननाथन्‌ 
i ग्राशीरथ में) 
. नाधु (भ्वा० ग्रा०) भ्रननाधत्‌ ग्रननाधताम्‌ ग्रननाधत्ु 


बाड ,, भ्रबबाडत्‌ भ्रबबाडताम्‌ अबबाडन्‌ 

बाहू „ अबबाहत श्रबबाहतास्‌ अबबाहन्‌ 
९ मातृ णि। यहाँ इष्ठवद्धाव से टि-लोप (ऋ का लोप) होने से ण्यन्त 

धातु अग्लोपी बन जाती है । 

२. प्रातिपदिकाद्धात्वथे बहुलमिष्ठवच्च इस गण सूत्र से यहाँ रिच्‌ 

इशा । इष्ठवद्भाव (जैसे इष्ठ प्रत्यय परे रहते टिलोप श्रादि होता है) से टि 

बा लोप । ग्रग्लोपी होने से उपधा को हुस्व नहीं हुआ । 

योग जात के ऋषित्‌ होने से चङ-परक णि परे होने पर उपधा- 

गौ हस्व नहीं हुआ ऐसा यहाँ माङ्योग में आट्‌ के ग्रभाव में रूप 
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भेषु (भ्वा० उ० ) अबिभेषत्‌' ग्रविभेषताम प्रविभेषन्‌ 
आश्यु (भ्वा० आ०) त्र आशत्‌ ग्रवभ्राशतास्‌ ग्रबञ्राशन्‌ 
ञ्जु bs गनि श्र जत्‌ ग्रबिश्रे जताम्‌ अ्विश्र जन्‌ 
मेधु (भ्वा० उ०) असिमेधत्‌ असिमेधताम्‌ अमिमेधन्‌ 
राज ., ग्ररराजत्‌ ग्ररराजतात्‌ श्ररराजनू 
रासु (भ्वा० उ० ) श्नररासत्‌ श्रररासताम्‌ भ्रररासतू 
रेश ठ अरिरेभत्‌ ग्ररिरेभताम्‌ प्ररिरेभनु 
रेषु हि ग्ररिरेषत्‌ अरिरेषतास्‌ झरिरेषतु 
लाघ ” श्रललाघत्‌ श्रललाघताम्‌ झललाघनु 
लोकु » अलुलोकत्‌ ` अलुलोकताम्‌ ग्रलुलोकनू 
लोच्‌ » ग्रलुलोचत्‌ श्लुलोचताम्‌ ग्रलुलोचत्‌ 
लोडू (म्वा० प०) अलुलोडत्‌ ग्रलुलोडताम्‌ ग्लुलोडतू 
शीक (भ्वा० ग्रा०) अशिशीकत्‌ अ्रशिशीकताम्‌ गशिशोकतू 
शोभू „ अ्रशिशीभत्‌ अ्रशिशीभतामु श्रशिशीभनु 
शोण (भ्वा० प०) श्रशुशोणत्‌ अशुद्योणताम्‌ ग्रशुशोणन्‌ 
इलोकू ,, ग्रा०) अशुश्लोकत्‌ ग्रशुशलोकताम्‌ अशुइलोकन्‌ 
हेड्‌ /, ग्रहिहेडत्‌ अहिहेडताम अहिहेडन्‌ 


३०६--श्राज्‌, भास्‌, भाष्‌, दीपू, 


जीव्‌, मील्‌, पीड्--इनकी उपधा को 


विकल्प से ह्वस्व नहीं होता चङ परक रि परे होने पर । 


श्रबञ्चाजन्‌ 


उपधा हुस्व) प्रबभ्राजताप्‌ 
( हुस्व) ग्रबिञ्रजतु 


आज श्रबभ्राजत्‌ 
सन्वद्भाव भ्रबिञ्ञजताप्‌ | 


श्रबिभ्रजत्‌ 


१. यहाँ और अगली घातुग्नों के अभ्यास को हस्व हुआ है (११ ६), 
जैसा अन्यत्र होता है हुस्वत्व विषय में इतना जानना चाहिए कि एच इरः 
स्वादेशे (१।१।४८) अर्थात्‌ एच्‌ के स्थान में क्रम से इ, उ ह्रस्व होते हैं। 

२. यहाँ एच्‌ (लोक का ग) के स्थात में “उ' हृस्व हुआ है । 

३. भ्राज-भास-भाष-दी प-जोव-मोल-पीडामन्यतरस्याप (७४२) । 

४. अबिञ्नजत- यहाँ सन्वद्धाव होने पर अभ्यास को इत्त्व हुआ, पर 
परे संयोग होने से भ्रभ्यास के गुरु होते से दीर्घ न हो सका । 
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भास्‌ श्रबभासत्‌ श्रबभासता प्‌ श्रबभासनू 
ग्रबीभसतु | १ शअ्रबीभसतामू मसत 
भाष्‌ ग्रबभाषत्‌) ग्रबभाषताम्‌ अबभाषन्‌ 
ग्रबीभषत्‌ | श्रबीभषतास्‌ | 
दीप्‌ अदिदीपत ) श्रदिदीपताम्‌ ) अदिदीपनू 
अदीदिपत्‌ | श्रदीदिपताम्‌ | श्रदीदिपन्‌ 

जीव्‌ भ्रजिजीबत्‌ ) ग्रजिजीवतास्‌ ) र] 
 ्रजीजिवत्‌] | ग्रजीजिवताम्‌ | भ्रजीजिवन्‌ 

मोल्‌ अ्रमिमीलत्‌ ) ग्रमिमीलताम्‌ अ 
श्रमी मिलत्‌ | श्रमीमिलतामू श्रमो मिलतु 

पीड्‌ श्रपिपीडत्‌ श्रपिपीडताम्‌ | अ्रपिपीडन्‌ ) 

अपीपिडत्‌ श्रपोपिडताम _) श्रपीपिडन्‌ ) 


३०७--स्तम्भु (स्तम्भ्‌), सिव्‌, सह से चङ्‌ प रे रहते जो सूकार को 
मूर्धन्यादेश प्राप्त होता है वह नहीं होता । चङ्‌ परे रहते जो उपसगंनिमित्तक 
प्राप्ति हे उसका प्रतिषेध है ऐसा वातिककार कहते हैं ।२ 


स्तम्भ्‌ ग्रचातस्तम्भत्‌ ग्रवातस्तम्भतास्‌ ग्रवातस्तम्भत्‌ 
पर्य॑तस्तम्भतू परयंतस्तम्भताम्‌ पर्यंतस्तम्भन्‌ 

सिव्‌ पर्येसी षिवत्‌ पर्यसी षिवताम्‌ पर्यंसीषिवन्‌ 

सह्‌ व्यसीषहत्‌ व्यसीषहताम्‌ व्यसी षहनू 


३०८--करा आदि छः धातुओं से शिच्‌ परे रहते वृदधि(काण्‌) होकर चड्‌ 
परक णि परे होते पर उपघा-हुस्व विकल्प से होता है ।3 
९ तर उपधाऱहस्व दि 
___ १ अबीभसत्‌, उपधा--हस्व होने पर सन्वद्भाव होने पर अभ्यास को 
 इत्व तथा दीघं । 
ु प २. स्तम्भु-सिबु-सहां चङि (८।३।११६) । स्तम्भु-सि बु-सहां चडि 
सदिति वक्तव्यम्‌ (वा०) । यहाँ स्तन्भेः (८1३1६७) से जो मृ्ेन्यप्राप्त 
सिव त परि-नि-विभ्यः सेव (८।३।७०) से उन दोनों का निषेध 
न बाऽडव्यवायेऽमि (८।३।७१) से भी जो वैकल्पिक षत्व प्राप्त 
र (बर भी यहाँ रोक दिया गया है। यहाँ ग्रभ्यास के इण से उत्तर जो 
` (९. सूर उसे षत्व निर्बाध होता है । 
ल. है (वा०) । यहाँ व्याकरणान्तर मे रौर चार धातुए 
॥ त्यासकार इन्हें पढ़ता है ऐसा दीक्षित का 


न्यास नहीं 
on, New सिलत, by eGangotri 















लुङ्‌ २८५ 
कणा अचकाणातु ] ग्रचकाणाताम्‌) अ्रचकारानु 
श्रचीकरात्‌ ) अचीकणताम | श्रचोकरान्‌ 
रण ग्ररराणात्‌ ) अरराणताम ] अरराणनु | 
भ्ररीरणात्‌ ) अरीरणताम्‌ ) अरीरणन्‌ | 
भरा अबभारतु श्रबभाणताम्‌ अ्रबभाणन्‌ ) 
“5 श्रबीभणत्‌ ग्रबीभराताम्‌ अबीभरान्‌ | 
श्रण अशश्वाणत्‌ ] अशशाणतास्‌ ग्रशश्नाणन्‌ ) 
ग्रशिश्रणत्‌ ) अशिश्रणताम्‌ श्रशिक्षणन्‌ ) 
लुप्‌ अलुलोपत्‌ ) (गुण) अलुलोपताम गे अलुलोपन्‌ ] 
झलूलुपत्‌ ) श्रलूलुपतास्‌ ) भलूलुपन्‌ 
हेद्‌ अजिहेठत्‌ ) गजिहेठतास्‌ | श्रजिहेठन्‌ ] 
श्रजीहिठतू | गजी हिठताम्‌ अजी हिठन्‌ 


भाववाची व कर्मवाची लुङ 
ग्रभी तक जो भी लुङ्‌ लकार का निरूपण हुग्रा है वह कतृ वाची लुङ्‌ 
का हुआ है । ग्रब अकमक धातुओं से भाव में जब लुङ्‌ हो प्रथवा सकर्मक 
धातुओं से कमे में जब लुङ्‌ हो तो किस प्रकार रूप-रचना होती है, इसे 
दर्शाते हैं । 


३०६---भाव व कमं वाची लुङ परे होने पर घाएमात से प्रथम पुरुष 
एकवचन (त) परे रहते च्लि के स्थान मै चिण (इ) प्रत्यय ग्रादेश होता 
हे ।* घातुमात्र से आत्मनेपद प्रत्यय ही श्राते हैं। 'चिण से परे 'त' का 
लुक्‌ हो जाता है। और प्रत्यय के शित होते से धातु के अन्त्य न्‌ तथा 
उपधा-्रकार को वृद्धि होती है । 

३१०-आकारान्त धातु को युक (य्‌) आगम होता है।3 प्रथम पुरुष के 
शेष वचनों तथा मध्यम व उत्तम पुरुषों में घातुमात्र से सिच्‌ प्रत्यय श्राता है । 

३११--उपदेशावस्था में (झाचायो द्वारा उच्चारित) भ्रजन्त जो धातु, ह, 
ग्रह तथा इश्‌ इन्हें भाव-कमं-वाची स्य, सिच्‌, सीयुट्‌, तास्‌ प्रत्ययों के ग होने 
पर विकल्प से चिण की तरह कार्य होता है और साथ ही इन प्रत्ययो को इट्‌ 


१. चिण्‌ भावकमंशोः (३।१।६६) । 


२८. मातो. यूक चि्‌एकतो: (७।३।३३) | 
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२८६ 


आगम भी होता है।' यह 
चण्वदुभाव के साथ संगियुक्त 
अभाव में नहीं होगा । ग्रभू चिर 
अ कु । ग्रकारित्टकिया गया । चिर 
अकर्मक घातुग्रो से भाव में प्रत्यय होने 


व्याकरणचन्द्रोदये 


इट मुल में अनुदात्त (ग्रनिद्‌) धातुभ्रों से भी 

(जुड़ा हुआ) है, श्रतः चिण्वद्भाव के 
त । प्रभू इ । ग्रभावि । वृद्धि श्राव्‌ आदेश । 
के शित्‌ होने से धातु के इक्‌ को वृद्धि । 
से प्रथम पुरुष एकवचन में ही रूप बनेंगे । 
ग्रकु सिच्‌ ग्राताम्‌ स प्रकार (चिण्वत्‌ कार्य, वृद्धि) इद्‌ ग्रागम (चिण्वत्‌ कार्यं 
के साथ संतियुकत) स्‌ ग्राताम्‌= 
गरकृ-स्‌-आताम्‌ ==भ्रक्ृषाताम्‌ । ग्रकारिषत । भ्रकृषत । 


ग्रकारिषाताम्‌ । चिण्वत्कार्य के अभाव में 


कु श्रकारि ग्रकुषातास । अकृषत' | 
ग्रकारिषातास ) झकारिषत 
आकृथाः ग्रकुषाथास्‌ । झ्रकृढ्वस्‌ 
ग्रकारिष्ठाः | ग्रकारिषाथास्‌ ) श्रकारिध्वम्‌ || 
्रकारिढ्वम्‌ 
भ्रकृषि श्रकृष्व हि प्रकृष्महि 
ग्रकारिषि | श्रकारिष्वहि अकारिष्महि 
ह्‌ ग्रहारि अहषातास । ्रहषत ) 
अहारिषाताम | अहारिषत | 
भ(प्राप्तो) भ्रभावि ग्रभविषातास्‌ ) ग्रभविषत ) 
* अ्रभाविषातास्‌ | प्रभाविषत | 


१. स्य-सिच-सीयुट-तासिपु भाव-कर्मणोरुपदेशेज्ज्मन्‌-ग्रहन्हशां वा 
(चिण्वदिट्‌ च (६४६२) । सेद्‌ घातुओं से भी चिण्वद्धाव में यही (संनियुक्त) 
इट आता है । यह नित्य है । इसके आने पर वलादित्व का विघात हो जाने 
से वलादि-लक्षण साप्तमिक इट नही होता । ण्यन्त धातुओं से चिण्व-द्धाव- 
दि संनियुक्त इद्‌ आने पर उसके ग्राभीय होने से णेरनिटि (ग्राभीय कार्य की 
oe रा) के प्रति असिद्ध होने से णा! का लोप हो जाएगा--कु 1 णिंच 
जा ही चिण्वद्ाव पक्ष में लुङ्‌ प्र० पु० द्विवचन में ग्रकारिपा- 
नका (ण बद्भाव के अभाव में जो वलादि-लक्षण इट्‌ होगा, 

ता ई का वर नहीं होगा, गुण और अयादेश होकर 

पा क रूप होंगे । इसी प्रकार अनु भू णिंच्‌ के अन्वभाविषा- 

- क (चिण्वद्भावपक्ष मे) । अन्वभावयिषातामु, ग्रन्वभावयिषत 
'केऽप्रभाव कं: रूम, होंगे ०11. 0111201 0५ ००००४०७ 
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लुङ्‌ २८७ 
्रतुसू आअन्वभावि श्रन्वभविषाताम्‌ ) अन्वभविषत ) 
डि अन्वभाविषाताम्‌ | अन्वभाविषत | 
ज्ञा अज्ञायि अज्ञासाताम्‌ अ्ज्ञासत 
शग्रज्ञायिषातास्‌ श्रज्ञायिषत 
नी आ्रनायि ग्रनेषातास्‌ । अनेषत 
अनायिषातामस | अ्रनायिषत 
शर श्रश्राचि श्रश्नोषातास्‌ । ग्रश्नोषत । 
द ग्रश्राविषातास्‌ | अश्राविषत | 
स्तु श्रस्तावि प्रस्तोषाताघ । ग्रस्तोषत | 
अस्ताविषाताम्‌ ) अस्ताविषत 
हन्‌ पधि) ° गअवधिषातास्‌ । श्रवधिषत \ 
अघानि ) ग्रघानिषाताप्‌ > ग्रघानिषत 
अहसातास्‌ _) ग्रहसत | 
ग्रह्‌ अग्राहि अग्रहीषाताम्‌ ) अग्रहीषत । 
अग्राहिषाताम्‌ | ५ अग्राहिषत ) 


१. यहाँ ग्राकारान्त ज्ञा को युक्‌ आगम हुमा है । 
२. शिच्‌ के णित्‌ होने से वृद्धि, आयू आदेश । 


३. हनो वध लिङि, लुङि च-यह हन्‌ को वध (ग्रदन्त आदेश) लुङ 
सामान्य में कहा है, चाहे वह कतृ वाचक हो चाहे कर्मवाचक । श्रात्मनेपदे- 
्वन्यतरस्याम्‌ (२1४४४), ब्रात्मनेपद में वध आदेश विकल्प से होता है। 
वध के ग्रदन्त होने से (४१) से अल्लोप हो जाने पर ग्रत उपधायाः 
(७२1११६) से वृद्धि प्राप्त होती है । वह अल्लोप के स्थानिवत्‌ होते से रुक 
जाती है । ग्रात्मनेपद लुङ्‌ में वघ आदेश विकल्प से होता है प्रत: उसके 
अभाव में हन्‌ से सिच्‌ होगा । यह सिच्‌ कित्‌ माना जाता है हनर सिच्‌ 
(१।२।१४) । कित्‌ होने पर (५३) से अनुनासिक लोप (हन्‌ के न्‌ का लोप) 
हो जाता है ्रहसाताम्‌ । अहसत । प्र पु० एक० में चिण होते से हन्‌ के 
ह्‌ को घ्‌ हो जाता है (५५) । और उपधावृद्धि होकर “घाति’ रूप तिष्पत्त 
हो जाता है । चिण्वद्धाव होने से सिच्‌ को इट्‌, उपधावृद्धि, ह. को कुत्व (घ्‌) 
कार्ये होते हैं । अघानिषाताम्‌ । ्रघानिषत । 


४. चिण्वद्ध [व-संनियोग-शिष्ट इद्‌. को दीर्ष नहीं होता । 
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द्‌ आर्दश अवुक्षाताप । ' ग्रदृक्षत ) 
24 ग्रदशिषाताम्‌ ) ग्रदशिषत | 
पच्‌  श्रपाचि श्रपक्षाताम्‌ अपक्षत 

पठ श्रपाठि श्रपठिषाताम्‌ श्रपठिषत 
गम्‌ अगामि ` 


श्रगसतास्‌ 


ग्रगंसाताम्‌) (२४७, ५३) श्रगंसत 
श्रगसत 


३१२--उपदेश में उदात्त मान्त जो धातु उसकी उपधा को वृद्धि नहीं 


होती चिण,, नित्‌, शित्‌ कुत-प्रत्यय परे होने पर ।” 


३११--आइ-चम्‌, कम्‌, वम्‌ को उपधा-वृद्धि होती ही है ।* 


क्म्‌ ग्रकमि ताव i अक्रंसत ] 
ग्रक्र्स्थाः आ्रक्रेसाथाम्‌ आक्रन्ध्वम्‌ | (६३) 

अम झभ्रमि ग्रश्नमिषातास्‌ श्रश्रमिषत 
 आचमु श्राचामि आचमिषाताम्‌ ) आसिन) 

चम्‌ प्रचसि. भ्रचमिषाताम्‌ ) अचमिषत 

कमृ ग्रकामि ग्रकमिषाताम्‌ श्रकमिषत 

अ्रकामि (रिङ) अ्रकामिषाताम्‌ ? श्रकामिषत 

चम्‌ ग्रवामि श्रवमिषाताम्‌ श्रवमिषत 


Cf SS SR 

१. इश्‌ से 'क्स' का न हशः (३।१।४७) से निषेध किया है अतः सिच्‌ 
हुआ है । चिन्वङ्काव पक्ष में इट्‌ और गुण होकर श्रदशिषाताम्‌, अदर्शिषत 
रूप होंगे । ग्रहक्षाताम्‌ में (२३५) से सिच्‌ के कित्‌ होने से गुर नहीं हुआ । 

२. गम्‌ मकारान्त अनुदात्त है, भ्रतः (३१ २) से उपधा-वृद्धि का निषेध 
हुआ है । 

३. नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः (७।३।२४) । 

४. 
क तामि वक्तव्यम्‌ (वा०) । 


न ५. क्रम्‌ उदात्तोपदेश है, प्रतः (३१२) से चिण परे उपघा-वृद्धि का 
च हो गया । अक्रेसाताम्‌ आदि में (१६९) से श्रात्मतेपद में इद्‌ का 











निषेध । 


६ मङ्‌ पूवक चम्‌ को चिण परे वृद्धि कही है, केवल चम्‌ को उदात्त 
` होते से वृद्धि का निघे प्राप्त है। ` ७: ु 


क. कद का विकल्प होने 
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दा अदायि? अदिषाताम्‌ ] (२४१) श्रदिषत 
श्रदायिषाताम्‌ | प्रदायिषत 

धा अधायि श्रधिषाताम्‌ । ग्रधिषत 
अधायिषातास्‌ | ग्रघायिषत 

घेद्‌ (धा) श्रधायि ग्रधिषातास्‌ । अधिषत ' 
श्रधायिषाताम्‌ | श्रधायिषत 

स्था उपास्थायि उपास्थिषाताम्‌ उपास्थिषत ) 
उपास्थायिषाताम्‌ उपास्थायिषत |] 

जागृ गअजागारिञ प्रत्यजागरिषातास्‌ ) प्रत्यजागरिषत 
प्रत्यजागारिषाताम्‌ | प्रत्यजागारिषत 

तनु भ्रतानि श्रतनिषाताम्‌ श्रतनिषत 

सन्‌ (दिवा०) भ्रसानि अ्रमंसाताम्‌ श्रमंसत 

सन्‌ (तना०) श्रमनिषाताम्‌ ग्रमनिषत 

रभ्‌ झरस्भि (२९४) अरप्साताम्‌ श्ररप्सत 


३१४--लभ्‌ को चिण्‌, तथा णमुल्‌ प्रत्यय परे होने पर विकल्प से तुम्‌ 

(च्‌) आगम होता है । सोपसर्गक लभ्‌ को यह आगम नित्य होता है ।* 
लभ्‌ झलस्भि) गलप्सातासु | प 
ग्रलासि है| 22 » 


१. यहाँ चिण परे रहते दा” को युक्‌ आगम हुआ हैं । अदायिषाताम्‌ 


आदि में चिण्वःद्वाव से युक्‌ आगम तथा इट्‌ हुआ है । त 

२. द्विवचनान्त व बहुवचनान्त प्रयोग के लिये धातु को सकमंक होना 
चाहिये, रतः उप उपसगे देवपूजा आदि अर्थ में लगादिया है । मयाऽस्थायि । 
अस्माभिरस्थायि (ग्रकर्मक) । देव उपास्थायि । देवाबुपास्थिषाताम्‌ । देवा 
उपास्थिषत (देवाताओं की उपासना की गई) । 

३. चिण्‌ प्रत्यय परे जागू को वृद्धि ही होगी, गुण-विधि के लिये विश 
का पर्युदास होने से । चिण्वऱ्वाव में सिच्‌ परे रहते भी वृद्धि ही होगी, गुण 
नहीं । चिण्वद्भाव के ग्रभाव में गुण निर्बाध होगा--प्रत्यजागरिषाताम्‌ । प्रति- 
पूर्वक जाश सकर्मक है । इसका अर्थ देखभाल करना है । तै० सं० ४9 RR 

४. अजादि प्रत्यय परे न होने से नुम्‌ नहीं हुआ। भू को चत्व से प्‌ 
हुआ है। 

५. विभाषा चिण्णमुलोः (७।१।६६) । 
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प्रलभ्‌ प्रालस्भि' प्रालप्साताम्‌ प्रालप्सत 
३१५--भञ्ज्‌ के अनुनासिक (न्‌) का चिण, परे होने पर विकल्प से 
लोप होता है। 
भञ्ज्‌ ग्रभञ्जि) श्रभङक्षाताम्‌ श्रभङ्क्षत 
र प्रभाजि | 
` हिलष्‌ ग्रइलेषि(चिर्‌) भ्रश्लिक्षाताम्‌ (सिच्‌) श्रश्लिक्षत 
(ग्रालिद्धन में) , श्रदिलक्षातासु (कस) २ ग्रश्लिक्षन्त (क्स) 
प्रयोगमाला 


१. यः परस्वेऽलुभत्सोऽनशत्‌ । 
जिसने परधन का लालच किया, वह नष्ट हुआ । 
२. अन्यत्रमना ग्रभुवं ताहमश्रौषम्‌ । (उपनिषद्‌) 
मेरा मन किसी और तरफ था, मैंने नहीं सुना । 
३. भ्रद्य चिरेणागां तेनाक्र धन्से गुरु; । 
आज मैं देर से आया अतः गुरुजी मुझ पर बिगड़े । 
४. मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ (यजुः १।१) । 
लालच मत कर, घन है किसका । 
५, सा आता आतर हिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा (ग्रथवं० ३।३०।३) 
भाई भाई के साथ द्वेष न करे, बहिन, बहिन के साथ । 
६. अद्य स महति प्रत्युषेषबरुद्ध, तेन प्रचलायितोऽस्ति । ° 
आज वह बहुत सवेरे जागा, इसी से ऊंघ रहा है। 
७. पुत्रक ! मा कृथास्तपसो व्ययम्‌ । 
प्यारे पुत्र ! तपस्या का नाश मत कर । 














१. प्र पूवक लभ्‌ का वञ्चन ग्रथ है । सूत्रकार का अपना प्रयोग है 
(घिवञ्च्यो: प्रलस्भने (१।३।६६) । 


जो 


 घुणित: प्रचलायितः (अमर) | प्रचल इवाचरितवानु प्रचलायितः । 
तरि क्तः । न > 
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८, कि न स्मरसि यदवोचन्‌ गुरुचरणा दिनकृत्यमधिकृत्य । 
क्या तुम्हें याद नहीं जो गुरुजी ने दिनचर्या के विषय में कहा था ? 
&. यौवराज्येभिषेक्ष्यमाणं ` चन्द्रापीडं विस्तरेणान्वशिषद्‌ नुपनीति 

शुकनासः । 
जब चन्द्रापीड का युवराजता के निमित्त अभिषेक होने लगा तब 
शुकनास ने उसे विस्तार से राजनीति का उपदेश किया । 

१०. यथाद्याऽतनिष्ठा वत्स, सा तथा!--स्तथाऽऽयत्यास्‌ । 
हे पुत्र, जैसा ग्राज तूने श्राचरण किया वैसा आगे मत करना । 

११. ग्रहो रागपरिवाहिणी गीतिरगायि नटेन । 
आहइचये है नट ने कंसा सुरीला गीत गाया है । 

१२. विध्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानस्य तस्याध्वसद्‌ उत्साहः । 
विध्नों से बार-बार रुके हुए उसका उत्साह नष्ट हो गया । 

१३. विषसः पन्था इति स पदे पदेऽस्खालीत्‌ । 
मार्ग के ऊवड़ खाबड़ होने से उसने पग-पग पर ठोकर खाई । 

१४. चिरसधीत्य भ्रान्तो वसुमित्रः कञ्चित्कालं गृहारामे पर्येक्रमीत्‌ । 
देर तक पढ़ने से थका हुआ वसुमित्र कुछ समय तक गृहवाटिका में 
टहलता रहा । 

१५. यो हि भुक्तवन्तं ब्रूयान्मा भुक्या इति कि तेन कृतं स्यात्‌ (भाष्य) । 
जो भोजन किये हुए को कहे मत खा, उसने क्या किया १ 

१६. इदानीम्ासन्ताऽस्तमनवेलेति मा निपत्था बढो ! 
अब सूर्यास्त होने को है, ब्रह्वाचारिच्‌ लेटो मत । 

१७. उपरते महात्मनि गारिधनि न केनचिदपाचि, न केतचिदभोजि, न 
केनचिदशायि, सवत्र सर्वेररोदि। 
महात्मा गान्धी की मृत्यु होते पर न किसी ने पकाया, न किसी ने 
खाया, न कोई सोया, सभी सर्वत्र रोते रहें। 

१८. नचिकेता यमनिकेतने तिस्रो रात्रीरवास्सीन्त च किचनाशीतू । 
नचिकेता यम के घर में तीन राते बिना खाए रहा । 

१९. रामः शाद्कूरं धनुरानसय्य जनकसुताया सीतायाः पारिमग्रही तू । 





१. माङ्‌ योग में अदू का अ्भाव। तनु से थास्‌ परे रहते सिच्‌ का 
लोप होने पर 'नु' का लोप । तनु यहाँ क्रिया-सामान्य में प्रयुक्त हुई है। 
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राम ने शङ्कर धनुष को भुकाकर जनकपुत्री सीता का (विवाह में) 
पाणिग्रहण किया । 


२०. मा भैषीः, एषाऽऽयाति ते माता शिशो ! 
हे बच्चे डर मत, तेरी माता अभी श्राती है । 

२१. मा मा हिसिषुरीशवराः (अ्थवं० ७१०७१) । 

देवता मुझे न मारे । 

२२. द्विषच मंह्य' रध्यतु मा चाहं हिषते रधम्‌ (श्रथवं० १७।१ 1६) । 

शत्रु मेरे वश में हो, मैं शत्रु के वश में न होऊं । 

२३. मा ते भयं जरितारं विदत्‌ (ऋ० १।१८६।४) । 

तेरे स्तोता को भय मत प्राप्त हो । 
२४. सहसा मा कृथाः कार्य चिरं द्वेषं च मा पुषः । 

बिना सोचे समझे काये मत कर, देर तक वर मत बढ़ा । 
२५. (एषः) मा क्षुधन्मा तृषत्‌ (भ्रथवं० २।२९।४) । 

यह्‌ भूखा न रहे, प्यासा न रहे । 

२६. मा ते गृहे निशि घोष उत्थातु (श० ब्रा० १।१।१३) । 

तेरे घर में रात के समय शोर मत हो । 

२७. मा तत्सम्पादि यदसो जुहोति (ग्रथवं० ७।७०।२) । 

जिस प्रयोजन के लिये वह हवन करता है वह उसका सम्पन्न न हो। 
२८. मा त्वा वोचन्नराधसं जनासः (अथव ० ५।११।७) । 
तुझे लोग, तू अदाता है, ऐसा न कहें । 

* प्रपीपलद्‌ धर्मराजः पितृवद रञ्जयन्प्रजाः (श्रीमज्भागवत १।१ २।४) । 
घर्मंराज पिता की तरह प्रसन्न करता हुआ प्रजाओं की रक्षा करता 
था । 

३०. सा ते हासिषुरसबः शरीरम्‌ (ञ्रथवं० ८।२।२६) । 

प्राण तेरे शरीर को न छोड़े । 

` ३१. माःहमोजो हासिषम्‌ (ते० सं० ३।३।१।३) । 

मैं (अपने) तेज को मत छोड़" । 

त्वा मृत्योरपीपरम्‌ (अथवं० १०।२।१ ६) । 


त्यु के पार ले गया 
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लुङ्‌ २९२ 


मा यूयुधो भारत पाण्डवेयान्‌ (भा० २1२१२०) । 

हे भारत, पाण्डुपुत्त्रों के साथ युद्ध मत कर । 

मा युत्स्महि मनसा देव्येन (अ्रथवं० ७५२1२) । 

हम देवताओं के मन के साथ लडाई न करें । 

मा च नः किञ्चनाममत्‌ (अथवे० ६।७।३) । 

हमें कोई चीज़ रुग्ण न करे। (ग्रामीमतू, लोक में) । 

पाम सोममृता ग्रभूस (त्रट० ८।४८।३) । 

हमने सोम पी लिया है और ग्रमृत हो गए हैं । 

सुकृती स महीपति्चिरमपासीत्प्रजा धर्मेश । 

पुण्यात्मा उस राजा ने चिरकाल तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। 
क्लैब्यं सा स्स गमः पार्थ नैतस्वययुपपद्यते । (गीता) 

हे अर्जुन, क्लीब मत बनो, यह तुम्हें योग्य नहीं । 

वाणीं काणाभुजीसजीगणदवाशासीच्च वंयासिकों, 

वाचां चाचकलद्रहस्यसखिलं यइ्चाक्षपादस्फुराप्‌ । 
ग्रम्तस्तन्त्रसरंस्त पन्तगगवीगुस्फेषु चाजागरील्‌ 

लोकेऽभूद्यदुपज्ञसेव विदुषां सौजन्यजन्यं यशः ॥ (मल्लिनाथ) 

जिसने कणाद की वाणी का विचार किया, जिसने व्यास की सूत्रः 
मयी वाणी को सूक्ष्म दृष्टि से निरूपण किया, जिसने ग्क्षपाद 
(गौतम) मुनि की वाणी का संपूर्ण रहस्य ग्रहण किया, जो तनत्रगरन्थों 
सें रमा, जिसने शेषावतार पतञ्जलि के भाष्य में प्रबोध प्राप्त 
किया और संसार में विद्वानों की सुजनता (मात्सयं-ग्रभाव) से 
उत्पन्न होने वाला यश पहले पहल जाना (प्राप्त किया) । 

असन्थि पुरवेरिणा - पुनरमायि सर्यादया, 

अहावि मुनिता मुखे वशमनायि लड्भारिणा। 

ग्रलद्धि कपिनाप्यसो सुखमतारि शाखामृगः, 

इव नाम वसुधापते तव यशोनिधिः बवास्बुधिः ॥ 

जिस समुद्र को पुरान्तक ने मथा, उसे सीमा में बांधा, जिसे ग्रगस्त्य 
मुनि ने अपने मुख से पिया, जिसे राम ने वश में किया, जिसे हतुः 
मान्‌ ने लाँघा और वानरों ने जिसे सुखपूर्वक पार किया ; हे राजन्‌ ! 
कहाँ वह समुद्र और कहाँ आपका यशरूपी समुद्र i 
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४१. मा हास्महि प्रजया मा तनूभिः (ऋ० १०1१ २८) । 
हम अपनी सन्तति तथा अपने शरीरों से वियुक्त न हों । 
४२. मा जारिषुः सूरयः सुद्रतासः (= सुब्रताः) ऋ० १।१२५।७॥ 
शोभन व्रतघारी विद्वात्‌ मत जीणे हों । 
४३. मान्तः स्थुर्नो श्ररातयः (० १०।५७।१ ) । 
हमारे ग्रन्दर शत्रु न ठहरे । 
४४. सरस्वति माऽपस्फुरीः पयसा (ऋ० ६1६१1११ )। 
हे सरस्वती तू. जल के साथ (हमसे) परे मत हट । 
४५, त्वदाननप्रतिनिधिविधुविधुरया मया । 
उदितोऽपि न चालोकि तापं वे त्यक्तुकामया ॥ 
त्वदालापसमालाप कलयन्‌ किल काकलिम्‌ । 
कोकिलोपि मयाऽऽर्का नालकाकोणाकरणया ॥ 
त्वदङ्कसङ्गमघुरो धवधूपितया सया । 
नऽनिलोपि मयालिङ्गि क्वचिद्‌ विश्रान्तया भृशम्‌ ॥ 
| (राज्यकाण्डे, पूर्वार्धे, ५६३, ६४, ६५) । 
तुम्हारे वियोग मैं तुम्हारे मुख जैसे चन्द्रमा को, उदय पर भी, ताप 
को त्याग करने की इच्छा से मैंने आँख उठाकर न देखा । 
तुमसा मधुर आलाप करने वाली कोकिल के कलरव को भी मैने अलकों 
हा से कानों को ढककर न सुना । 

छ तेरे भ्रंग-सम्पक से मधुर हुए वायु को मैंने आलिङ्गन में न लिया, मैं 

र घव से धुपित कहीं अत्यन्त विश्रान्त हुई पड़ी थी । 

४६. नानन्दि करवसर्वाध न वास्बुराशिरादीपि नाम्बरमहारि न वान्धकारः । 
धिग्देवडुविलसितं यदसौ सुधांशुरभ्युदगतरच तमसा कवलीक्कतश्च ॥ 
(झभी) कुमुद खिले नहीं, समुद्र की लहरें उठी नहीं, आकाश प्रकाशित 
हुआ नहीं, भ्रन्धकार दूर हुआ नहीं । धिक्कार है दैवकी दुद्चेष्टा को, 


pe अमृतदीधिति (चन्द्र) उदित हुश्रा त्यों ही राहु ने उसे ग्रस 













.इति लुङड्निरूपणमवसितम्‌ । 
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लिट-निरूपण 


अनद्यतन परोक्ष भूत काल में होने वाली क्रिया को कहने वाली हर 
किसी धातु से लिट्‌ प्रत्यय का प्रयोग होता है । लिट्‌ के स्थान में ये परस्मेपद 
प्रत्यय आदेश होते है 


एक० द्वि० बहु० 
प्र० पु० ल्‌ (श्र) तुस्‌ उस्‌ 
म० पु० थल्‌ (थ) अथुस्‌ श्र 
उ०पु० णल्‌ (श्र) व्‌ म 


३१६--लिट्‌ के इन आदेशों की आधंधातुक संज्ञा है ।२ तिङ्‌ का आदेश 
होने से सावेधातुक संज्ञा प्राप्त थी । शप्‌ कतृ वाचक सावेधातुक परे होने पर 
आया करता है सो यहाँ उसका ग्रवकाश नहीं । 

३१७--संयोगान्त धातुओं को छोड़कर अन्य सब धातुओं से परे 2 
लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ माने जाते हैं ।_ ग्रतः (परस्मैपद) द्विवचन व बहुवचन 
धातु को गुण नहीं होता । 

३१८--उत्तम पुरुष ए०व० णल को विकल्प से णित्‌ माना गो 
जिससे धातु की पाक्षिक वृद्धि होती है। वृद्धि के अभाव में गुण त ई 
होता है। प्रयमपुरुष ए० व० में वृद्धि नित्य होती है। सेद च: 
वलादि आधधातुक (थ, व, म-परस्मे०, से, ध्वे, वहे, मह ता 
इट आगम यथाप्राप्त होता ही है । अनिद्‌ (अनुदात्त) धातुय़ा से भी यहा इ< 
का विशेष विधान है । 





१. परस्मंपदानां णलतुसुस्थल्‌णल्वमा: (३।४।८२) । 
२. लिट्‌ च (३।४।११५) । 

३. असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१।२। प्‌) । 

४. णलुत्तमो वा (७१६१) । 
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क्रादि नियम 

३१&-४, सू, भू, वृ, स्तु, दु, ल्‌, श्रु--इन धातुओं से लिट्‌ परे 
झाचायं इट्‌ का निषेध करते हैं ।' उन का कहना है कि लिद्‌-सम्बन्धी 
बलादि ग्राधेधातुक को इन धातुश्रों से परे इट्‌ न हो । वृ, वृञ्‌ को छोड़- 
कर ये सब घातुएँ पहले से ही भ्रनिट्‌ हैं। वृ उगन्त है और श्रूयुकः किति 
(७।२।११) शास्त्र से कित्‌ प्रत्यय व, म परे इसे भी इट्‌ निषेध सिद्ध है। 
(ग्रसंयोगान्त घातु से ग्रपित्‌ लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ होता है ऐसा पूर्व कह चुके हैं, 
सो वृ से परे व, म कित्‌ हैं) तो फिर इन धातुओं से इट्‌ का निषेध क्यों कहा 
है ? सिद्ध साधन तो व्यर्थ होता है। ठीक है। पर सिद्ध होने पर जो विधान 
होता है वह नियम करने के लिये होता है--सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः । 
नियम का स्वरूप ऐसा होता है--जो भी प्रकृत्याश्रय (जैसे कृ, सृ, भृ, स्तु आदि 
को) इट निषेध प्राप्त होता है। और जो भी प्रत्ययाश्रय (जैसे वृङ्‌, वृन्‌ को) 
वह लिट्‌ में इन्हीं धातुश्रों के विषय में होता है और किसी धातु के विषय में 
नहीं । इसे क्रादि (कृ आदि) नियम कहते हैं । इस नियम की प्रवृत्ति से लिट्‌ में 
अनिट्‌ घातुओं से भी वलादिलक्षण इट्‌ भ्राता है। भिदू एकाच्‌ श्रनुदात्त धातु 
है, इसे श्रन्यत्र इट्‌ नहीं होता । पर थल्‌ व, म परे रहते इसे भी इट्‌ होगा-- 
बिभेदिथ । बिभिदिव। बिभिदिम । भू उदात्त है । उगन्त होने से कित प्रत्यय 
परे इसे इट्‌ का निषेध हो जाता है--भुत्वा । भूत। पर लिट्‌ व, म (जो 
इसके लिये कित्‌ हैं) परे रहते यहाँ भी इट्‌ होगा--वभूविव । बभूविम । 


भारद्वाज नियम 
२२०--भारद्वाज ऋषि का कहना है कि तास्‌ प्रत्यय परे रहते जो 
ऋकारान्त धातु नित्य अनिट्‌ है उसे थल्‌ परे रहते इट्‌ न हो ।२ ऋ सूत्र 
में तपर पढ़ा है अतः हुस्व ऋ का ही ग्रहण होता है। यहाँ भी निषेध के 
सिद्ध होने पर जो निषेध कहा है वह नियमार्थ जाना जाता है अर्थात्‌ भार- 
दराज का ऐसा मत है कि थल्‌ परे ह्वस्व ऋकारान्त घातुश्रों से ही इट्‌ न हो 
अन्य सबसे हो । इसे भारद्वाज नियम कहते हैं । 
काद्‌ नियम का संकोच 
२ २१-थल्‌ परे होने पर उपदेश मे ग्रकारवानु (हस्व ग्रकार वाली) 
१. छ सभ स्तुद्व-ख्‌ श्रुवो लिटि (७।२।१३) । 
२, ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।६३) । 
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तथा श्रजन्त धातुओं से जो तास्‌ प्रत्यय परे रहते नित्य श्रनिट्‌ हों, इद्‌ न 
हो ऐसा पाणिनि मुनि कहते हैं," अर्थात्‌ क्रादि नियम का स्वयम्‌ संकोच 
करते हैं, क्रादि नियम. से प्रापित इट्‌ को रोकते हैं। चि-चिचेथ। या 
ययाथ । पच्‌--पपर्क्थ । यज्‌--इयष्ठ । श्रजन्त धातुओं से क्रादि नियम का 
निषेध होता है । भिद्‌ श्रजन्त नहीं, अतः क्रादिनियम से नित्य इट्‌ ग्राएगा-7 
बिभेदिथ । उपदेश में ग्रकारवानु से निषेध कहा है। कृष्‌--चकर्षिथ । 
यहाँ क्रादि नियम की प्रवृत्ति निर्बाध होती है, कारण कि गुण होकर धातु 
ग्रकारवानु बनी है उपदेशावस्था में ग्रकारवानु नहीं थी । सूत्र में श्र तपर 
पढ़ा है, अतः हुस्व अकारवाली से ही निषेध होता है। राघ्‌--रराधिथ। 
यहाँ नहीं .होता । 

यहाँ दो पक्ष हैं--तास्‌ प्रत्यय परे नित्य श्रनिद्‌, अजन्त अथवा 
ग्रकारवानु (ह्रस्व ग्रकार वाली) जो धातु, उसे थल्‌ परे रहते क्रादि नियमः 
प्रापित इट्‌ का निषेध होता है। धुन, षिधु आदि जो तास्‌ परे विकल्पित 
इट्‌ वाली हैं उनसे क्रादिनियम का बाध न होने से नित्य इद्‌ गता है 
दुधविथ, सिषेधिथ ही रूप होते हैं । दुधोथ, सिषेद्ध नहीं। एक यह पक्ष 
है। यह वृत्तिकार को ग्रभिमत है । भाव यह है कि लिट परे रहते जो भी 
प्रतिपेध-निबन्धन अथवा विकल्प-निबन्धन इद्‌ का अभाव है उसे क्रा दि-नियम 
से हटाया जाता है । 

दूसरा पक्ष यह है--प्रतिषेघाधिकार में कु सृ भू व: सूत के पठित होने 
से क्रादि-नियम से, कृ आदि धातुझों से ही इट्‌ नहीं होता इस नियम से 
सब प्रकार के प्रकृत्याश्रय अथवा प्रत्ययाश्रय प्रतिषेध की ही निवृत्ति की जाती 
है । कृ आदि व्यतिरिक्त जो भी कृ आदि के साथ तुल्यजातीय घातुएँ हैं जिन्हें 
प्रकृत्याश्रय व प्रत्ययाश्रय इट्‌ निषेध प्राप्त है उन्हीं को क्रादि नियम से इद्‌ 
की प्राप्ति कराई जाती है । क्रादि नियम प्रतिषेधविषयक है, विकल्प में इस 
की प्रवृत्ति नहीं होगी । इससे दुघोथ, दुघविथ, सिषेध, सिषेधिथ में स्वरति- 
सूति-सूत्र (७।२।४४) से इड्‌ विकल्प ही होगा । 


कृ सु भू- सूत्रन्यास पर विचार 
अब यह विचार किया जाता है कि सूत्र में क, स्‌, भू, वृ के साथ स्तु, 





१. भचस्तास्वत्यल्यनिटो नित्यम्‌ (७।२।६१) । उपदेशेऽत्वतः 
(७१६२) । 
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रु, स्र, शु--ये चार घातुएँ क्‍यों पढी हें ।॥ पहली चार धातुओं के पढ्ने से 
क्या इष्टसिद्धि नहीं होती । नहीं, इतने से इष्टसिद्धि नहीं होती । व, म परे 
होने पर क्रादि नियम से स्तु आदि से इट्‌ श्रा जायगा, जो इष्ट नहीं । उसे 
कैसे रोका जायगा ? दूसरे, थल्‌ परे रहते दूसरी कृ ग्रादि व्यतिरिक्त घातुएँ 
जो उपदेश में ग्रकारवान्‌ ग्रथवा भ्रजन्त हैं, से पाणिनि मत से इट्‌ का निषेध 
होने पर भी भारद्वाज-नियम से इट्‌ विकल्प होता है, वैसे ही स्तु आदि से 
भी होगा । उसके वारण के लिए भी स्तु आदि को सूत्र में पढ़ना आव- 
व्यक है । 


स्तु ग्रादि के सूत्र में पढे जाने पर भी थल्‌ परे रहते इड्‌ विकल्प क्यों 
नहीं होता ? उत्तर--्रचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ (७।२।६१) । उपदेशे- 
ऽत्वतः (७।२।६२) । ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।६३)--ऐसा श्रष्टाध्यायीस्थ 
सूत्रक्रम है । कृ सृ भृ वृ- सूत्र (७।२।१३) इन तीन सूत्रों से दुर-व्यवहित 
पुवंवतीं हैँ । अब ऐसी परिभाषा है--भ्रनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो 
वा, अर्थात्‌ विधि भ्रथवा प्रतिषेध श्रनन्तर-अ्व्यवहित पूर्व को ही होता है । 
उक्त क्रम में भारद्वाज नियम ग्रनन्तरम=भ्रव्यवहित पूर्वं (७।२।६१) तथा 
(७।२।६२) से विहित निषेध का ही निवर्तक हो सकता है, दूर-व्यव हित 
क्रादि-नियम प्रापित इट्‌-निषेध का नहीं । 


लिट्‌ के दोनों पदों के प्रत्ययों के परे होने पर धातु को द्वित्व होता है ह 
लिद्‌ प्रत्यय णलादि होने पर धातु के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है | यदि 
घातु अजादि हो तो द्वितीय एकाच्‌ को । 


कः ३२२-जयदि धातु को पहले द्विवचन हो चुका है तो लिट्‌ प्रत्यय ग्राने 
' पर दुबारा द्वित्व नहीं होगा।' द्वित्व होने पर घातु द्विखण्डात्मक हो जाती 
है । पवखण्ड को 'अभ्यास' कहते हैं । दोनों खण्डो को मिलाकर 'भ्रभ्यस्त' 
कहते हैं ।प्रभ्यास का ग्रादि हल्‌ शेष रहता है । अन्य हल्‌ अथवा हलों का 
लोप हो जाता है । अभ्यास का अच्‌ निवृत्त नहीं होता । पहले द्विवेचन हौ 
मद जाता है पश्चात्‌ अभ्यस्त धातु को शेष कार्य होता है । 













लिटि घातोरनभ्यासस्य (६।१।८) । एकाचो द्वे प्रथमस्य (६।१।१)। 
हतीयस्य (६१२) । 
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पत्‌ २९९ 


लिट्‌ के स्थान सें आत्मनेपद प्रत्यय ये हैं-- 


प्र पु० ए श्राते इरे 
स० पु० से ग्राथे ध्वे 
उ० पु० ए व्हे महे 


३२३--लिट्‌ के आदेश त, भ के स्थान में क्रम से एश्‌ (ए), इरेच्‌ 
(इरे) आदेश हो जाते हैं ।' लिट्‌ के टित्‌ होने से अन्यत्र 'टि' को 'ए' हुआ है। 

लिट के आत्मनेपद प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं । ग्रसंयोगान्त घातुश्रों से अपित्‌ 
लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ माने जाते हैं 1* इत प्रत्ययों के परे होने पर धातु को गुण 
नहीं होता । क्रादि नियम से अनिट्‌ धातुओं से भी इट आता है, कु, सृ, भू, 
वृ, स्तु, दरु, स्र, श्रु से नहीं । 

३२४--भू को बुक्‌ (ब्‌) का आगम होता है लुङ्‌, लिट्‌ का भ्रच्‌ परे होने 
पर 13 यह बुक्‌ नित्य होने से गुण तथा वृद्धि को बाघ लेता है । 

३२५--लिद्‌ परक 'भू के अभ्यास ऊकार को अकार होता है।* भूम्न 
(णल्‌) । बुक्‌ । भूव्‌ ग्र । भूव्‌ भूव्‌ ग्र (द्वित्व) । भू भूव्‌ ग्र (हलादिः शेषः) । 
भु भूव्‌ ग्र (द्वस्वः) । भभूव (उ को ग्र) । वभूव श्रभ्यास के कल्‌ को जश्‌। 


भ प० सेद्‌ 
अ० 3० बभूव बभुवतुः बभूवुः 
स० पु० बमभुविथ बभूवथुः बभूव 
उ० पु" बभूव बभूविव ` बभूविम 
शीन्‌ (नी) उभयपदी अनिद्‌ 
लिट्‌ परस्मेपद 
ET निनाय निन्यतुः (१११) निन्युः 


१. लिटस्त-भयोरेशिरेच्‌ (३।४।८१) । 

२. असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१।२।५) | 

३. भुवो डुग्लुङ्लिटोः (६।४।८८) । ुग्युटाबुवङ्यणोः सिडी वक्तव्यो 
(बा०) । बुक्‌ भी आभीय काये है और ग्रचि इनु-घातु-भ्रू वाम्‌(६ ॥४७७)--से 
होने वाला उवङ्‌ भी ग्राभीय है । बुक्‌ के असिद्ध होने से भु' के ऊ को उतङ्‌ 
होना चाहिए । इस आपत्ति को वारण करने के लिए यह वातिक पढ़ा है । 
अब बुक्‌ (व्‌) सिद्ध ही है, अतः उवङ्‌ नहीं होता । 

४, भवतेरः (७४७३) । 
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३२६--दिवेवतःनिमित प्रच्‌ (णन्‌) को द्विर्वचन की कतंव्यता में ग्रच 
को आदेश (='नी' के ई को ऐ) होता डी नहीं अथवा वह ग्रजादेश दिः 
बंचन जब तक नहीं होता तब तक स्थानिवत्‌ होता है।' इससे दोनों 
पक्षों में 'नी' को द्वित्व होता है । निनय--निनाय । यहाँ णल्‌ के विकल्प से 
णित्‌ माने जाने से णित्त्वाभाव पक्ष में गुण (निनय) । 'निनयिथ' में भार- 
द्वाज नियम से इट आया । 


म०पु० निनेथ ) निन्यथुः निन्य 
निनयिथ | 

उ० पु० निनय निन्यिव निन्यिम 
निनाय 


निनाय-नी नी भ्र।२ नी ने ्र। नी नायू श्र। निनाय । (श्रभ्यास को 
हस्व) । 
लिट्‌ ग्रात्मनेपद 


प्र०्पु निन्ये (१११) निन्याते निन्यिरे 
म० पु०  निन्यिषे न्याथे निन्यिध्वे-दवे(२२७) 
उ०पु० निन्ये निन्यिवहे निन्यिमहे 


प्र-पूरवक 'नी'--प्ररिनाय । प्रणिन्ये । णोपदेश 'नी’ को उपसगेस्थ निमित्त 
से णत्व होने पर भी द्विवेचन शास्त्र (लिटि घातोरनभ्यासस्य ६।१।८) की 
दृष्टि में णत्व-विधायक शास्त्र उपसर्गात्‌०(८।४।१४) असिद्ध है, ्रतः 'नी' को 
द्वित्व होगा । पश्चात्‌ ग्रभ्यास के 'नी' को णात्व होता है। 
शी ग्रात्मनेपदी सेट्‌ 
प्र० पु० शिश्ये (१११) शिइयाते शिश्यिरे 
स० पु० शिव्यिषे शिश्याये शिव्यिध्वे-द्वे 


८ > शिरये . शिश्यिवहे सि दियमहे 






ः कु उभयपदी भ्रनिट्‌ । लिट्‌ परस्मपद 
120 चकार चक्रतुः चक्रः 


£) 


ठिवेचनेशच (१।१।५६) । 
इस अवस्था में एरनेकाचः--६।४।८२ से विहित यर. 


लिद्‌ ३०१ 


° 


म० पु० चकर्थ चक्रथुः चक्र 
उ० पु० चकार) चकुव चकूस 
चकर | (३१८) 


यहाँ कृ को द्वित्व होकर ग्रभ्यास के ऋ को (उरत्‌) से श्र (रपर= 
अर्‌), तब हलादि-शेष, पीछे कवर्ग को चवगदिश, अर्थात्‌ क्‌ को च्‌ होता है। 


लिट्‌ ग्रात्मनेपद 


प्र० पु० चक्रे चक्राते चक्रिरे 
स० पु० चकृषे चक्राथे चकृढ्वे (२३६) 
उ० पु० चक्रे चकृवहे चकृमहे 


इसी प्रकार सू, भू, वृ के रूप जानो । केवल भू के श्रभ्यास को जश्त्व होकर 
बभार, बञ्चतुः, बन्नु, बभ्रो, बभ्नाते इत्यादि रूप होंगे । वृ को लिट्‌ में क्रादि 
नियम से कहीं भी इट्‌ प्राप्त नहीं था, पर वेद में 'बभ्नूथाततन्थ जगभ्मववर्थति 
निगमे' (७1२1६४) इस सुत्र से थल्‌ परे 'ववर्थ' यह इट्‌-रहित रूप निपातन 
किया है, इससे हम जानते हैं कि लोक में थल्‌ परे इट्‌ होता है--ववरिथ । 
वृञ्‌ उभयपदी है । आत्मनेपद में वन्ने, वन्नाते, वब्रिरे इत्यादि । वृङः आत्मने- 
पदी है उसके ठीक इसी तरह रूप होंगे । 


हृ उभयपदी श्रनिट्‌ । लिद्‌ परस्मंपद 


प्र० पु० जहार ' जहतुः जह. 
RTS जहर्थ जहतुः जह्न 
उ०पु० जहार) * जह्विव 3 जहिम 
जहर | ; 
लिट्‌ आत्सनेपद 
ग्र पु० जह्ले जह्वाते जहिरे 


१. (१०७) से अभ्यास को चुत्व होता है, अर्थात्‌ ह के स्थान में 
आन्तरतम्य से ऋ होता है, जिसे फिर (१०९) से जर्त्व प्र्थात्‌ ज्‌ 
होता है । 

२. उत्तमपुरुष एल्‌ के वैकल्पिक रित्त्व के कारण वृद्धि विकल्प से 
होती हे, पक्ष में गुण होकर 'जहर' रूप निष्पन्न होता है । 

३.८८ क्राद्वित्रिमरम/से हट हावे New Deni 111120) ०0902001 
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म० पु" जहिोे जह्लाथे जह्लिध्वे-द्वे? 
उ० पु० जह जहिवहे जहिमहे 
मृ से लिट्‌, में परस्मैपद प्रत्यय आते हैं। इसके 'ह की तरह रूप जानो। 
३२७--अभ्यास के श्रादि ग्रत्‌ (हस्व श्र) को दीघे होता है लिट परे 
रहते । यह पररूप एकादेश का ग्रपवाद है ।* ऋ के अभ्यास ऋ को उरत्‌ 
(७।४।६६) से भ्रत्‌ (रपर ग्रन्=्रर्‌) हो जाने पर हलादिः शेष से अर" रह 
जाने पर, ग्रभ्यासोत्तरखण्ड में गुण होकर ग्रर्‌ हो जाता है। तब अतो गुणे 
(८) से पररूप प्राप्त होता है । उसका यह अपवाद) 
३२८--ऋच्छ, ऋ घातु तथा क्रकारान्त धातुग्रो को लिट्‌ परे गुण 
होता है 1 ऋच्छ को लघूपधा न होने से गुण प्राप्त न था । औरों को गुण 
का निषेध था । श्रसंयोगान्त धातु से भ्रपित्‌ लिट्‌ के कित्‌ होने से । 
३२९--अदू, ऋ, व्येञ्‌ से परे थल्‌ को इट्‌ आगम होता है" । यह्‌ नित्य 
विधि है । भ्रदू और व्येन से भारद्वाज-नियम से इड्‌ विकल्प प्राप्त था । ऋ 
से तो ग्रत्यन्त निषेध प्राप्त था । 


ऋ 
प्रण पु० ग्रार* ग्रारतुः शरारुः 


१, यहां (२३७) से बिकल्प से घ्‌ को मूर्धन्य हुआ हैं। यहाँ इण 
(र्‌) से परे इट भी है । 

२: अत ग्रादेः (७।४।७०) । . 

३. ऋच्छत्यृताम्‌ (७।४।११) । 

४. इडत्यति-व्ययतीनाम्‌ (७।२।६६) । 

५. ऋ को द्वित्व होने पर, ्रभ्यास के ऋ को (उरत्‌) से अत्‌ 
(अ रपर) होकर हलादि शेष हो जाने पर ग्र क्र ग्र (एल्‌) इस अवस्था सें 
_ म्रभ्यासोत्तरखण्ड ऋ को (३२८) से गुण ग्र (अ रपर) होता है । (७।२।११ ५) 
से वृद्धि नहीं होती कारण कि गुण-विधायक शास्त्र (७।४।११) वृद्धि- 
. विधायक से परे है । तब भ्रभ्यास के ग्र को (३२७) से दीघ हो जाता 
है आर श्रा अर्‌ अ इस भ्रवस्था में (१६६) से उपधा-दीघे होकर इष्टः 
रूप भ्रार' सिद्ध होता है। उ० पु० में णल्‌ का वैकल्पिक णित्त्व होने से 
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म० पु? ग्रारिथ श्रारथुः झर 
३० पु० आर आरिव आरिस 
ऋकारान्त वि-क्‌ । प०, सेट्‌ । 
प्र० पु० विचकार विचकरतुः (३२८) विचकरुः 
स० पुर विचकरिथ विचकरथुः विचकर 
उ० पु० विचकार) विचकरिव विचकरिम 
विचकर | 


इसी प्रकार गृ, व्‌, म्‌ के रूप जानो । 
श्रु परस्संपदी भ्रनिद्‌ 


प्र पु० शुश्राव शुश्रुवतुः (उवङ्‌) शुभुवुः 
म० पु० शुभोथ शुश्रुवथुः शुभुव 
उ०पु० शुश्राव | शुश्रुव शुशु 
शुश्षव' | 
रु 
प्र पु० दुद्राव डुदुवतुः दुदव 
स्‌० पु० ढुद्वोथ दुद्रवथुः ढुद्रुवः 
उ० पु दुद्व । बुद्रुव दुद्रुम 
दुद्राव | 


इसी प्रकार ख, के रूप जानो । 
३३०--अ्रभ्यास का खय्‌ शेष रहता है यदि उससे पूर्वे शर्‌ हो । यह 
हलादि शेष का ग्रपवाद है । 


स्तु 
भ्र पु तुशव> तुष्टुबतुः तुष्टुवुः 


शित्त्वाभाव पक्ष में भी उपधा-वृद्धि का प्रसङ्ग न होते पर भी श्रा अर्‌ अ में 
सवरणं दीघे होकर एकमात्र आर' रूप ही होता है । आरतुः ' आदि की प्रक्रिया 
स्पष्ट है---आ अर्‌ ग्रतुस्‌ =ग्नारतुः । 

१. णल्‌ के विकल्पित णित्त्व होने से भिप्‌-स्थानिक णल्‌ परे रहते 
(२) से गुण । शुश्राव आदि में ग्रभ्यास में शर्‌ पूवं खम्‌ नहीं, श्‌ से परे र्‌ है, 
जो खम्‌ प्रत्याहार में नहीं ता, अतः हलादिः शेष से र्‌ की निवृत्ति हुई, श्‌ 
की नहीं, श्‌ अवस्थित रहा । 


२. स्तु स्तु ग्र । तु स्तु अ। यहां शर्पूर्वा' खयः (७४६१) से अम्यते 
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स०पु० तुष्टोथ तुष्ट्न शुः तुष्ट्च 
उ० पु० तुष्टव ) तुष्टुव तुष्टुम 
तुष्टाव ) 


३३१--ऋदन्त संयोगादि अङ्ग को गुण होता है लिट्‌ परे होने पर।१ 
यह कित्‌ प्रत्यय-विषयक गुण विधि है, पर वृद्धि विधायक शास्त्र (७।२।११५) 
से पर होने से णल्‌ प्रत्यय परे होने पर भी होगी । गुण होकर श्रत उपधायाः 
से वृद्धि होगी ऐसा दीक्षित मानते हैं। वृद्धि विषय में तो पूर्वविप्रतिषेध से 
बृद्धि ही होती है ऐसा काशिकाकार का मत है । 


स्मृ परस्मपदी श्रनिट्‌ 


प्र० पु० सस्मार सस्मरतुः सस्मरुः 
स० पु० . सस्मर्थ सस्मरथुः सस्मर 
उ० पुर . सस्मार) सस्मरिव? सस्मरिम 
सस्मर | 
संस्कृ 
प्रस पु० संस्कार संचस्करतुः` संचस्करुः 


का खम्‌ (त्‌) शेष रहता है । यह हलादिः शेषः का भ्रपवाद है । अभ्यासोत्तर 
खण्ड स्तु' के आदेश-भुत स्‌ को ष्‌ । 

१. ऋतश्च संयोगादे गुणः (७।४।१०) । 

२. क्रादि नियम से इट्‌ । र 

३. घातु और उपसर्गं का काये ग्रन्तरङ्ग होता है, पूर्व घातुरुपसगरा 
युज्यते पश्चात्‌ साघनेन। अतः उपसगं निमित्तक अर्थ विशेष में विहित सुद्‌ 
पहले होता है। तब 'स्कू' को द्विव होता है। धातु के संयोगादि होने से 
(३३२) से गुण हुमा है ऐसा दीक्षित का मत है । सुट कात्पूर्वः (६१। 
१३५) से ज्ञापित होता है कि सुद अभक्त है, कु धातु का ग्राद्य अवयव नहीं । 
पूर्व चातुः साधनेन युज्यते पझ्चादुपसगेरण इस मत से उपसगे के पश्चात 
होने से सुट्‌ के बहिरङ्ग होने से क़ को द्वित्व होता है । संयोगादि के गुण- 
विधान में संयोगोपध का भी ग्रहण होना चाहिये इस वचन से गुण होता है, 
ऐसा काशिकाकार का मत है । अ्रभ्यास-कृत व्यवधान होने पर भी सुट्‌ क्‌ से 


= पूवे होता है। ` 
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लिद्‌ ३०५ 


५७ 


म्‌० पु० संचस्करिथ * 

इसी प्रकार ध्वृ, छू, के रूप जानो--दध्वार । दध्वरतुः । दध्वरः। 
जह्वार । जह्वरतुः । जह्वरुः। जागृ-जजागार । जजागरतुः (२५१ गुण) । 
जजागरुः । जजागरिथ इत्यादि । अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ । 

३३२--सन्‌ तथा लिद्‌ प्रत्यय परे जि' जो अङ्ग उस का जो ग्रभ्यास 
उसके उत्तरखण्ड को कवर्ग श्रादेश होता है। 


जि परस्मंपद श्रनिट्‌ 


प्र० पु जिगाय जिग्थतुः (१११) जिग्युः 

म० पु० जिगेय ) जिग्यथुः जिग्य 
जिगयिथ | 

उ० यु० जिग्यिव जिग्यिम 
जिगय 


जिणल्‌।जिश्र। जिजिग्न। जिगि ग्र (३३२) जिगाय(१६८) । 

जिगेथ--पाणिति के मत में धातु के ग्रजन्त होने से क्रादि-नियम का 
निषेध होने से इट्‌ न हुआ । जिगयिथ--यहाँ भारद्वाज--नियम से इट्‌ हुय्रा । 
सिप्स्थानिक थल्‌ के पित्‌ होने से गुण । 


चि उभयपदी श्रनिट्‌ 


लिट्‌ परस्मपद 
प्र० पु० चिचाय चिच्यतुः चिच्युः 
स॒० पु० चिचेथ ) चिच्यथुः चिच्य 
चिचयिथ 
उ० पु० चिचाय चिच्यिव चिच्यिम 
चिचय | 


३३३--चि के अभ्यास से परे जो 'चि' है उसके 'च्‌' को विकल्प से क्‌ 
हो जाता है दोनों पदों में ---चिकाय, चिक्ये इत्यादि । शेष रूपरचना नी के 


समान ही है । 





१. कृसृभृ--इस सूत्र में तथा ऋतो भारद्वाजस्य--इसं सुत में 'कबो- 
ऽसुटः' पढ़े हुए इस वचन से सुट-सहित कु को इडागम होगा । 
२. विभाषा चेः (७।३।५८) । 
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स्वृ 
प्र पु० सस्वार __ सस्वरतुः (३३१) सस्वरुः 
म० पु७ सस्वरिथ) (१६०) सस्वरथुः सस्वर 
सस्वथ | 
उ० पु०  सुस्वार ] सस्वरिव'* सस्वरिम 
सस्वर | 


घु (ङ) सू ग्रदा०, दिवा० 


प्र० पु० सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे 

स० पु० सुषुविषे सुषुवाथे सुषुविध्वे-ढ वे 

उ० पु सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे 

| घु (ब्‌) 

प्र० पु० दुधाव दुधुवतुः (उवङ्‌) ुधुवुः 

स० पु० | अ दुधुवथुः बुघुव 
दुधोथ 

य दुधुविव दुधुविम 
दुधव 


दा उभयपदी प्रनिट । लिट्‌ परस्मेपद 


१. सस्वरिव सस्वरिम--यहाँ (३१७) से व, म कित्‌ हैं । श्रुयुकः 
किति (७।२।११)--यह श्रिम्‌ से तथा उगन्त घालु से परे कित्‌ प्रत्यय को 
प्राप्त इट्‌ का निषेध करता है । स्वृ उगन्त है, उससे परे इट्‌ का निषेध 
प्राप्त होता है । पर स्वरति-सूति--(७।२।४४) सूत्र स्वरः से वलादि 

बक आधंघातुक को इट विकल्प विधान करता है और यह (ग्रष्टाध्यायी-क्रम से) 
ल पर है, अतः विप्रतिषेधे परं कार्योम्‌ से निषेध को बाध कर विकल्प होना 
चाहिये, पर सूत्रकार इट-प्रकरण का प्रारम्भ निषेध से करते हैं और नेड्‌ 
वलि कृति (७२८) आदि इट्‌ निषेध विधायक सूत्र-समुदाय पढ़ते हैं, पीछे 
ग्राघेधातुकस्येड वलादेः (७।३।३५) आदि से इट विधान करते हैं । ऐसा 
करने से यह ज्ञापित होता है कि निषेध बलवान्‌ है, प्रतः इड-विकल्प-विधायक 


ह 'पर शास्त्र को भी निषेध बाघ लेता है । इस अवस्था में 
क्रादि: ते 


य्‌ 
है। 














से इट होता है । निषेध होने पर ही क्रादि-नियम की प्रवृत्ति 


लिट्‌ ३०७ 


३३४--श्राकारान्त घातु से परे णल्‌ को 'ग्रो' आदेश होता है १ 


प्र० पुष, ददौ (३३४) ददतुः (२२१) ददुः 
स०पु० ददाथ] ` ददथुः दद 
ददिथ ) 
उ०्पु० ददो ददिव ददिम 
लिट्‌ ग्रात्मनेपद 

प्रण पु० ददे ददाते ददिरे 
ज० पु० ददिषे ददाथे ददिध्वे 
उ० पु० दवे . ददिवहे ददिमहे 


दाप्‌ लवने परस्मंपदी है--ददौ* । ददतुः । ददुः इत्यादि । 

इसी प्रकार धा (उभयपदी), पा, घा, या, हा (छोढ़ना, प०), हा (जाना, 
ग्रा०), ज्ञा, वा(चलना) मा, माङ्‌ धातुओं के रूप जानो--दधौ । दधे । पपौ । 
जघ्रौ । ययौ । जहौ । जहे । जज्ञौ । ववौ । ममौ । ममे । 

३३५--वेञ्‌ को वयि (वय्‌) आदेश विकल्प से होता है । तब इसके जो 
रूप होते हैं उन्हें संप्रसारणी घातुओं के प्रसंग में दिया जायगा । 

३३६--उपदेश में एजन्त धातुओं को ग्राकारान्त बनाकर दा की तरह रूप 
होंगे ।--ऐकारान्त के, गै, ग्लै, म्लै, दैप्‌ (शोधन करना)। ग्रोकारान्त--शो, सो, 
छो, दो (खंड करना) । मीन्‌ (क्रघा०), मि (न्‌) स्वा०--इन्हे एच्‌ विषय में 
आत्व होता है--ससो । समथ । समिथ । जहाँ अतुस्‌ आदि प्रत्यय परे रहते 
एच्‌ भावी नहीं वहाँ आत्व नहीं होता--मिस्यतुः । सिम्पुः । मिम्यिव। 
मिम्यिस । मिस्ये । सिस्याते । सिम्मिरे । 


स्था परस्मपदी श्रनिट्‌ 
प्र० पु० तस्यो * तस्थतुः तस्थुः 





१. गात गरौ णलः (७।१।३४) । 

२. (३२१) से क्रादि नियम का निषेध हो जाने से इट्‌ न हुआ ।, 
ददिथ--यहा भारद्वाज-नियम से इट्‌ हुआ । (२२१) से दा के 'झा का 
लोप हुआ । 

३. क्रादि नियम से इट्‌ । (२२१) से दा' के 'आ' का लोप। 

४. दाप्‌ लवने का विना उपसगं के भी प्रयोग होता हे । दाति दारि- 
द्रथमथिनाम्‌ (कविरहस्य) । 

५. स्था स्था णल्‌ । यहाँ ग्रम्यास के शार्पवो होने से खय्‌ (थ्‌) शेष 
रहता है । (१०६) से खर्‌ (थ्‌) के स्थान में चर्‌ (त) । 
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म०पु७ तस्थाथ ] तस्थथुः तस्थ 
तस्थिथ | 

उ० पु० तस्यो तस्थिव तस्थिम 

अधि--स्था 

प्र० पु० य्रघितष्ठौ श्रधितष्ठतुः श्रधितष्ठुः 

म०पु० श्रधितष्ठाय अधितष्ठयुः श्रधितष्ठ 
अधितष्ठिथ 

उ०पु०  श्रधितष्ठो श्रधितष्ठिव ग्रधितष्ठिम 


अभ्यास-क्कत व्यवाय होने पर भी उपसगंस्थ निमित्त से श्रभ्यासोत्तर 
खण्ड स्था के स्‌ को ष्‌ । 


श्रव स्था ग्रात्मनेपदी श्रनिद्‌ 





प्रण पु० अवतस्थे ग्रवतस्थाते श्रवतस्थिरे 
प० पु० झवतस्थिषे श्रवतस्थाथे श्रवतस्थिध्वे 
उ०पु० श्रवतस्थे श्रवतस्थिवहे श्रवतस्थिमहे 
मुद श्रात्मनेपदी सेट्‌ 
प्रत पुढ मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे 
म० पु० मुमुदिषे मुमुदाथे . मुमुदिध्वे 
उ० पु० मुमुदे मुमुदिवहे मुमुदिमहे 
हश्‌ परस्सपदी श्रनिट्‌ 
प्र० पु ददश दहृशतुः दहशुः 
स० पु० दद्रष्ठ ० | ठा 
पु स) (२०६) दहशतु दह 
- उ० पु ददश दहशिव हशिम 







३३७_ सृज्‌ तथा दृश्‌ से थल्‌ को विकल्प से इट्‌ नहीं होता ।' क्रादि 
नियम से नित्य इट्‌ प्राप्त था । (२०६) से इन के अन्त्य रच्‌ ऋ से परे ग्रम 


_ (अ) ग्रागम होता है । 
सृज्‌ परस्मपदी श्रनिद्‌ 
ससज र ससुज 


सुजतुः ससृजुः 
१ बनि] (२०६) ससृजथु 


->3-2-__ 


लिद्‌ ३०६ 
- उ० पु० ससजं ससुजिव ससृजिम 
ससृजतुः, ससृजुः आदि में (२१७) से अपित्‌ लिट्‌ प्रत्यय को कित्त्व 
विधान किया है । इस सूत्र की संख्या १।२।५ हे । (७।३।८६) से उपघा गुण 
भी प्राप्त होता है, वह पर है अतः पहले गुण हो जाना चाहिए । इस पर 
वात्तिककार कहते हैं-ऋदुपधेभ्यो लिटः कित्त्वं गुणात्‌ पूर्वं विप्रतिषेधेन, 
इससे गुण को बाधकर कित्त्व हो जाता है । 
स्पृश्‌ से पस्पशं। पस्पृशतुः । पर्स्पाशथ इत्यादि रूप बनते हैं । थल्‌ में क्रादि 
नियम से नित्य इट्‌ होकर एक ही रूप 'पस्पशिथ' होगा । 
३३८--गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌, घस्‌ इन अ्रङ्गों की उपधा (श्र) का लोप हो 
जाता है, भ्रजादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे होने पर । अङ्‌ प्रत्यय परे रहते यह 
लोप नहीं होता ।* 
गम्‌ परस्मेपदी भ्रनिट्‌ 


प्र पु० जगाम जग्मतुः जग्मुः 

स० पु० जगन्थ) ) जम्मथुः जग्म 
जगमिथ | 

उ० पु० जगाम जग्मिव (३१७, ३३८) जग्मिम 
जगस 


इसी प्रकार खनु के रूप जानो-चखान। चखन। चस्नतुः। चस्तुः 
इत्यादि । 


जन्‌ ग्रात्मनेपदी सेट्‌ 


प्र० पु० जज्ञे 3 जज्ञाते जज्ञिरे 
स्‌० पु० जज्ञिषे जज्ञाथे जजिध्वे 
उ०पु० ज्ञे जज्ञिवहे जज्ञिमहे 


१. गम-हुन-जन-खन-घसां लोपः क्ङित्यनङि (६।४।६८) । 

२. पाणिनि मत से इट्‌ का निषेध । अनुस्वार । परसवर्ण । भारद्वाज 
मत से इट्‌--“जगमिथ' । थल्‌ सिप्स्थानिक् है, अतः कित्‌ नहीं, पित्‌ है, सो 
उपधा-लोप नहीं हुआ । ठ 
` ३. उपधा लोप होने पर तवग व चवर्गे का योग हो जाने से तवग 
“नु! को चवगे न्‌ हुमा । ज्‌ न्‌==ज्ञ्‌ । द्विवचन की कतेव्यता में द्विवेचननिमित्त 
अच्‌ (एश्‌) परे होने पर उपधा-लोप को स्थातिवत्‌ मानकर जनु को द्वित्व 
होता है । उत्तरखण्ड में ज्‌ ज्‌ ही उपस्थित होता है । अभ्यास के आदि हल्‌ के 
शेष होने पर रूपसिद्धि हो जाती है । 
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हनु परस्मेपदी भ्रनिट्‌ 
३३९--प्रभ्यास-निमित्त प्रत्यय परे होने पर हनु धातु के अभ्यास से 
परे जो हनु का 'ह' उसे कुत्व होता है । ग्रान्तरतम्य से हू को घ्‌ होगा।' 


प्र० पु . जघान जघ्नतुः (३३८, ३३९) जघ्नुः 
स०षु० जघन्थ ) . जघ्नथुः जघ्न 
जघनिथ | 
उ० पु० जघान | जध्निव जध्निम 
जघन 
घस्‌ 
३४०--ग्रदू के स्थान में विकल्प से घस्लु (घस्‌) श्रादेश होता है लिट्‌ 
परे रहते ।* 
प्र पु० जघास जक्षतुः ? जक्षुः 
म" पु. जघसिथई जक्षथुः जक्ष 
उ० पु जघास, जघस जक्षिव जक्षिम 


१. म्रभ्यासाच्च (७।३।५५) । 

२. लिट्यन्यतरस्याम्‌ (२।४।४०) । ग्रनिट्‌ कारिकाग्रों में घस्‌ स्वतन्त्र 
घातु भी पढ़ी है, पर उस के प्रयोग का विषय सीमित है । जहाँ उसके 
द लिये साक्षात्‌ वचन उपलब्ध होता है और (केवल) लिङ्ग मिलता है, वहीं 

> उसका प्रयोग होता है ग्रन्यत्र नहीं । भ्वादि गण में घस्लू पढी है सो इसका 

परस्मैपद में शप्‌ प्रत्यय परे रहते प्रयोग होता है । अनिद, कारिकाओं में 
पाठ होते से बलादि प्राधंघातुक परे भी इसका प्रयोग होता है--घस्ता (तृच्‌) 
__ घस्मरः। क्मरन्‌ (कृत्प्रत्यय) विधि में इसे पढ़ा है सो वहाँ भी इसका प्रयोग होता 

_ छै सृघस्यद: क्मरच्‌ (३।२।१६०) । 

३. घस्‌ की उपघा श्र का (३३८) से लोप होने पर घ्‌ स्‌ होने पर 

{ को कतेव्यता में ग्र-लोप को स्थानिवत्‌ मान कर घस्‌ (एकाच्‌) को 
होता है । द्वित्व होते ही ग्रभ्यासोत्तर खण्ड में घ्‌ स्‌ उपस्थित हो जाता 
प-वसिःषसीनां (८।३।६०) से इणा और कवगं सें परे शास्‌ ग्रादि के 
स्‌ को ष्‌ होता है। (१०१) । घ्‌ को चत्वे विधि से क्‌ होकर कष के 
















हिः पुर घस्ल्‌ आदेश के अविद्यमान होने से क्रादि-नियम 
भतः नित्य इट्‌ होता है । 
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~ 


भिद्‌ उभयपदी ग्रनिट्‌ 
लिट्‌ परस्मेपद 


प्रण पु० बिभेद बिभिदतुः बिभिदुः 

म० प्‌० बिभेदिथ बिभिदथ्‌ः बिभिद 

उ० पु० विभेद बिभिदिव बिभिदिम 
लिट्‌ श्रात्मनेपद 

प्र० पु० बिभिदे बिभिदाते बिभिदिरे 

म० तु० विभिदिषे बिभिदाये बिभिदिघ्वे 

उ० पु० बिभिदे बिभिदिवहे बिभिदिमहे 


राध, साध्‌, आप्‌--परस्मैपदी अनिद्‌ धातुएं हैं आर भिद्‌, रध्‌ उभयपदी 
अनिट्‌ हैं । न तो ये ह्लस्व अकारवाली हैं और न ही श्रजन्त (स्वरान्त) हैं, 
अतः 'थल्‌' परे होने पर इनसे क्रादि नियम से नित्य ही इट्‌ आता है जिससे 
एक ही रूप बनता है--रराधिथ। ससाधिथ । पिथ । रुरोधिथ। बिभेदिथ । 

जिस प्रकार श्रु के लिट में द्विवचन व बहुवचन में 'उ' को स्वरादि 
प्रत्यय परे होने पर उवङ्‌ (उव्‌) होता है, इसी प्रकार 'क्री' के ई' को इयङ्‌ 
(इय्‌) होता है (४४) --चिक्राय । चिक्रियतुः । चिक्युः । चिक्रिये । चिः 
क्रियाते । चिक्रियिरे इत्यादि । 


क्षम्‌ (क्षम्‌ दिवा० प°), सहना 


प्र पु? चक्षास चक्षमतुः चक्षमुः 

स० पु० चक्षसिथ) ` चक्षमथुः चक्षस 
चक्षन्य | 

उ० पु० चक्षस ) चक्षसिव | चक्षसिम 
चक्षास | चक्षण्व ` चक्षण्स 

क्षमूष्‌ (क्षम्‌ भ्वा० आ०) सहना 

प्र०पु० चक्षमे चक्षमाते चक्षमिरे 

स० पु० चक्षमिषे चक्षसाथे चक्षमिध्वे 
चक्षसे | चक्षन्ध्वे 


_ १. क्षम ऊदित्‌ है, श्रतः लिट्‌ में सर्वत्र इट्‌-विकल्प होता है। 
२. इट्‌ के भ्रभाव में व, म परे होने पर घाठु के “म्‌' को नु होता है 
(म्वोश्च ८1२1६५), जिसे ष्‌-पूर्व होने से णत्व होता है । 
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उ०पु० चक्षमे चक्षमिवहे ) चक्षमिमहे 
चक्षण्वहे | चक्षण्महे | 
ग्रह उभयपदी सेट्‌ 
लिट्‌ परस्मेपद 


३४१--प्रह, ग्रादि (१२८) तथा वच्‌ आदि (३४२ टिप्पण) दोनों 
वर्गों की धातुओं के श्रभ्यास को सम्प्रसारण होता है । 


प्र० पु० जग्राह" जगृहतुः ° जगृहुः 

म० पु० जग्रहिय जगृहयुः जगृह 

उ० पु जग्राह) जगृहिव जगृहिम 

जग्रह | 
लिट प्रात्मनेपद 

प्र० पु० जगृहे* जगृहाते जगृहिरे 

स०पु० जगृहिषे जगृहाथे जगृहिध्वे- 
ढ्वे 

उ० पु० जगृहे | जगृहिवहे जगृहिमहे 


३४२-वच्‌, स्वप्‌ तथा यज्‌ आदि नौ घातुओं को कित्‌ प्रत्यय परे 
सम्प्रसारण होता है ।* 
ननू (वच्‌) उभयपदी भ्रनिद्‌ 
लिट्‌ प० 


१. लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७) । 

` २. यहाँ ग्रह को द्वित्व होकर ग्रभ्यास को सम्प्रसारण द्वारा “गह. ऐसा 
होने पर हलादि शेष होने पर “गृ' ऐसी अवस्था में ऋ को श्रत्‌ ==रपर अन 
आरु (उरत्‌ ७।४।६६) होकर पुनः ह्लादि शेष होकर 'ग' शेष रहता है, इसे 
(१०७) से चुत्व होकर 'ज' हो जाता है । 



















बलवत्‌ इस परिभाषा से पहले सम्प्रसारण होगा, पीछे द्वित्व । 

आत्मनेपद के सभी प्रत्यय अपित्‌ हैं और झसंयोगान्त धातु से 
सद्‌ कित्‌ होता है, भ्रतः यहाँ सब प्रत्ययो के कित्‌ होने से सववत्र 
होकर द्वित्व होगा । 

वचिस्वपि-यजादीनां किति (६।१।१५) । यजादि नौ घातुएं ये 
बहू, वसू, वेन्‌, व्येन्‌, ह्वेन्‌, वदू, श्वि । 


र पिद 


3 यहाँ (३१७) से अतुस्‌ कित्‌ है। सम्प्रसारणं तदाश्रयं च कायं 


लिद्‌ ३१३ 


० 


प्रण पु० उवाच' ऊचतुः ऊचुः 
म० प० उवक्थ | र ऊचथुः ऊच 
उवचिथ | 
उ० पु० उवाच) ऊचिव ऊचिस 
उबच | 
लिट्‌ ग्रात्मनेपद 
प्र०पx० ऊचे ऊचाते ऊचिरे 
स०पु० ऊचिषे ऊचाथे ऊचिघ्वे 
उ० पु० ऊचे ऊचिवहे ऊचिमहे 
बद्‌ प० सेट्‌ 
प्र पु० उवाद ऊदतुः ऊदुः 
इत्यादि 
वि-बढू (विरुद्ध बोलना, झगडा करना) 
प्र० पु० वदे ब्युदाते * व्युदिरे 
स० पु० व्युदिषे व्युदाथे व्युदिध्वे 
उ० पु० ब्यूदे व्युदिवहे व्यूदिमहे 


प्रत्ययों के कित्‌ होने से सवंत्र सम्प्रसारण होकर द्वित्व । इसी प्रकार वप्‌ 
भ्वा० उ० तथा वह भ्वा० उ० के रूप जानो--उवाप । ऊपतुः। ऊपुः। 
उवप्थ । उवपिथ । ऊपे । ऊपाते । ऊपिरे । उवाह । ऊहतुः । ऊहुः । उवोढ । 
(ढ्लोप होने पर वह के 'भ्र' को ओ) । उबहिथ । ऊहे । अहाते । ऊहिरे । 


वस्‌ परस्मेपदी भ्रनिट्‌ 
अ०पु० उवास ऊषतुः ऊषुः 


क यन य म 


१. (२०३)से ब्रू को वच्‌ आदेश ।(३४१)से अ्रभ्यास को सम्प्रसारण । 

२. पाणिनि मत से इट का निषेध । भारद्वाज नियम से इट । 

३. विमति अर्थ में विपू्वक वद्‌ से आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं । 

४, शासि-वसि-घसीनां च (१०१) से इण, वा कवग से परे वस्‌ के 
स्‌ को (जो न तो आदेश है और न प्रत्यम का) सुरधन्य आदेश (ष्‌) होता है । 
अभ्यास (उस्‌) के हल्‌ का लोप होकर सवणं दीघं होता है । 
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व्याकरणचन्द्रोदये 


“उवसिथ) ऊषथुः 
उवस्थ | 
उवास ] ऊषिव 
उवस ) 


यज्‌ उभयपदी श्रनिद्‌ 


लिट्‌ परस्मंपद 


इयाज' - ईजतुः 
इयष्ठ ] ऽ ईजथुः 
इयजिथ | 
स ईजिव 
इयज 
लिट्‌ भ्रात्मनेपद 

ईजे ` जाते 
ईजिषे ईजाथे 
जे ईजिवहे 

स्वप्‌ परस्मपदी श्रनिट्‌ 
सुष्वाप सुषुपतुः* 
सुष्वपिथ सुषुपथुः 
सुष्वप्य _ 2 
सुष्वाप सुषुपिव 
सुष्वप 

सुस्वप्‌ 


ऊष 


ऊषिम 


सुषुपिम 


४३--सु, वि, निर्‌, दुर्‌--इन उपसर्गो से परे सुप्‌-रूप स्वप्‌ के स्‌ को 


व 'इट्‌ न होकर (ब्रश्‍च-भ्रस्ज--८।२॥३६) से यज्‌. 
विधि से थल्‌ के थ्‌ को ठ । 


लिट्‌ ३१५ 


_ 


प्र० पु० सुसुष्वाप सुषुषुपतुः* सुषुषपुः 
म०पु० सुसुष्वपिथ ) सुषुषुपथुः सुषुषुप 
- सुसुष्वप्थ | 

उ० पु० सुसुष्वाप ] सुषुषुपिव सुषुषुपिम 

सुसुष्वप | 

प्रच्छ परस्मपदी भ्रनिट्‌ 

प्र पु० पप्रच्छ पप्रच्छतुः 3 पप्रच्छुः 
स० पु० पप्रष्ठ. पप्रच्छयुः पप्रच्छ 

पप्रच्छिथ 
उ० पु० पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम 


ह्वे (ञ्‌) उभयपदी श्रनिट्‌ । लिट्‌ परस्मे० 
३४४--ह्वे जो अभ्यास का कारण है, अर्थात्‌ जिसे सनु आदि प्रत्यय 
परे रहते द्विवंचन प्राप्त है, उसे द्विवंचन से पूवं ही सम्प्रसारण (तथा पूर्वरूप) 
हो जाता है ।* इस विधान से हवे को पित्‌ ग्रथवा अपित्‌ लिद्‌ प्रत्ययों के 
परे रहते सम्प्रसारण होकर द्वित्व होता है। (३४२) से कित्‌ प्रत्यय परे ही 
सम्प्रसारण हो सकता । 


घर पु० जुहाव . जुहुबतुः (उवङ्‌) जुहुवुः 
(हु को द्वित्व) 

स० पुर जुहोथ । जुहुवथुः जुहुव 
जुहविथ | 

उ० पु० जुहाव ) जुहुविव जुहविम 
जुहव ) 


१. यहाँ स्वप्‌ के 'सुपू रूप (जो सम्प्रसारण जन्य है) के न होने से मसु 
से परे होने पर भी षत्व नहीं हुआ । 

२. यहाँ कित्प्रत्यय-निमित्तक सम्प्रसारण होने पर सुप्‌ रूप बन जाने से 
'सु' से परे होने से षत्व हो गया । हे 

३. प्रच्छ (जो संयोगान्त है) से अतुस्‌ कित्‌ नहीं और डित्‌ भी नही । 
अतः सम्प्रसारण की प्राप्ति नहीं । ङित्‌ होता तो (१२८) से सम्प्रसारण हो 
जाता । 

४. अभ्यस्तस्य च (६।१।३३) । 
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३१६ व्याकरणचन्द्रोदये 


लिट्‌ भ्रात्मनेपद 


प्र० पु० जुहुवे जुहुवाते जुहुविरे 

म० पु० जुहुविषे जुहुवाथे जुहुविध्वे-दरवे 

उ० पु० जुहुवे जुहुविवहे जुहुविमहे 

व्यच्‌ तुदा० प० 

प्र० पु० विव्याच' विविचतुः^ विविचुः 

म० पु० विव्यचिथरे विविचथु: विविच 

उ० पु० विव्याच) विविचिव विविचिम 
` विव्यच ) 


३४४--जहाँ एक ही लक्ष्य में एक ही लक्षण से दो स्थानों (यणों) को 
सम्प्रसारण प्राप्त होता है वहाँ पर यण को ही सम्प्रसारण होता है, 
पुवे को नहीं । अतः व्यच्‌ के य्‌ को सम्प्रसारण (इ) हुआ है। ऐसा ही 
अन्यत्र जानो । 

बे (न्‌) =बुनना 

३४६--वेब्‌ को लिट्‌ में सम्प्रसारण का निषेध है 12 आत्व होने पर 
'वा' के रूप पहले आकारान्तो में दिए जा चुके हैं । उदाहरण--वौ। ववतुः। 
वबुः इत्यादि । 

लिट्‌ प्रत्यय परे रहते वेन्‌ को 'बय्‌ आदेश विकल्प से होता है यह पूर्व 
कह्‌ आये हैं ॥४ 

१. (३४१) से ग्रभ्यास को सम्प्रसारण । 

२. व्यच्‌ ग्रह आदि घातुआ्रों में से एक है । कित्‌, डित्‌ परे रहते सम्प्र- 
सारणा विधान किया है । व्यच्‌ कुटादि धातुओं में पढ़ी है और कुटादियों से 
` परे जित्‌, रित्‌-भिन्त प्रत्यय ङित्‌ माना जाता है । पर अतुस्‌ प्रत्यय परे रहते 
स्यन्‌ कुटादि नहीं । अतुस्‌ के कित्‌ होने से सम्प्रसारण होकर विच्‌ को ढ्िंत्व 
हुआ हे। (व्यचेः कुटादित्वमनसि’ इस वचन में ग्रनस्‌ यह पर्युदास है ग्रस्‌ | 
'कृत्मत्यय) से भिन्न प्रत्यय परे होने पर व्यच्‌ कुटादि है । कृत्तत्ययों में ग्रस्‌ 
छोड़कर कुटादित्व है । ग्रन्यत्र यह कुटादि नहीं । इस प्रकार व्यच्‌ के 
को संकुचित कर दिया है। ग्रतः थल्‌ परे कुटादि न होने से थल. 
ह अतः घातु (व्यच्‌) को सम्प्रसारण नहीं हुआ । 
वेन: (६।१।४०) । 
वेबो वयिः (२४४१ )। 
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३४७--कित्‌ प्रत्यय परे रहते जो वय्‌ के 'य्‌' को सम्प्रासरण प्राप्त था, 
उसका निषेध कर दिया गया है ।' य्‌ के सम्प्रसारण का निषेध. होने पर व्‌ 
को सम्प्रसारण होगा । कित्‌ प्रत्यय परे रहते पहले सम्प्रसारण होकर उय्‌ को 
द्वित्व होगा । हलादि शेष होकर सवरणं दीघं । 

३४८-_वेञ्‌ के आदेश वय्‌ के य्‌ के स्थान में विकल्प से 'ब्‌' ग्रादेश होता 
हैः कित्‌ लिट्‌ प्रत्यय परे रहते--आत्मनेपद में ऊये, ऊवे इत्यादि :-- 


घ्र० पु० उवाय ड युः) 
ऊवतुः ऊबुः | 
म० पु० उवयिथ ऊयथुः ] ऊय 
ऊवथुः_) ऊच 
उ० पु० उवय)] ऊयिव ऊयिम 
उवाय | अविव ऊविस 


तास्‌ परे वथ्‌ आदेश के अविद्यमान होने से थल्‌ परे क्रादिनियम से 
नित्य इट्‌ होता हे । 

वय्‌ आदेश स्थानिवद्धाव से जित्‌ है, अतः फल के कतृ गामी होने की 
विवक्षा में तङ होगा--ऊये । अयाते । ऊयिरे । ऊचे । ऊवाते । ऊविरे । 


व्येन्‌ 
३४९--व्येज्‌ को लिट में ग्रात्व नहीं होता । ° 
(सम्पूर्वक) संविव्याय संविव्यतुः संविव्युः 
संविव्ययिथ * संविव्यथुः संविव्य 


१. लिटि वयो यः (६।१।३८) । 

२. वश्चास्यान्यतरस्यां किति (६।१।३९) । 

३. नव्यो लिटि (६।१।४६) । (१८७) से उपदेशावस्था में ही 
आत्व प्राप्त था । 

४. व्ये को द्वित्व होने पर हलादिशेष भी प्राप्त होता है और सम्प्र 
सारण भी । लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७) में “उभयेषाम' ग्रहण के 
बल पर परश्ास्त्र हलादिः शेषः (७।४।६०) को बाघकर (३४२) से य्‌ को 
सम्प्रसारण होता है । हलादि शेष होने पर तो ब्‌" को होता जिससे इष्टरूप 
दुलेभ होता । 

५, (३२१) से यहाँ पाणिनि मत से इट्‌ निषेध प्राप्त था । अतः 
(३४९) से विशेष विधान कर दिया । 
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हिव परस्मे०, सेट्‌ 
३५०--लिट्‌ तथा यड्‌ प्रत्यय परे होने पर श्वि' को विकल्प से सम्प्र- 
सारण होता है ।) 
३५१--इवयतेलिट्यभ्यासलक्षणाप्रतिषेधः ( वा० ), जब श्वि’ को 
सम्प्रसारण नहीं होता तो (३४१) से प्राप्त श्रभ्यास को भी सम्प्रसारण नहीं 


होता। 


० पू० i बतुः बुः 
स्‌ हा ) 2 जि ) व) 
व्यध्‌ (बींधना) परस्मै०, ग्रनिट्‌ 

प्र० पु० विव्याध विविधतुः* विविधुः 

म० प्रु० 2) विविधथु: विविध 
विव्यद्ध | * 

उ० पु० विव्याध) विविधिव विविधिम 
विव्यध | 


व्यथ्‌ (डरना, हिलना) ग्रात्मने० 

३५२--व्यथ्‌ के ग्रभ्यास को सम्प्रसारण होता है लिट्‌ परे रहते । यह 
हलादिशेष का अपवाद है । हलादिः शेष की प्राप्ति होने पर इसका आरम्भ 
हुआ है ।१ 

१. विभाषा इवे: (६॥१॥३०) । ; 
२. दिव को सम्प्रसारण (शर पूर्वरूप करके) 'शु' को द्वित्व होता है। 
३. जिस पक्ष भें घातु को सम्प्रसारण नहीं होता, उस पक्ष में ग्रभ्यास 
ह को भी नहीं होता । ग्रतः यहाँ र्वि को द्वित्व हुआ । हलादि शेष से (शि । 
` अभ्यासोत्तर खण्ड में वृद्धि, आयादेश । थल्‌ परे--शुशविथ, शिश्वयिथ । 
_ *. व्यघ्‌ को (१२८) से सम्प्रसारण । (३४५) से य्‌ को सम्प्रसारण 
होता है, पूर्व यण्‌ व्‌ को नहीं । श्रतः कित्‌ प्रत्यय अतुस्‌ आदि परे रहते 
प्रसारण (तथा पूवेरूप) होकर “विध? को द्वित्व होता है। | 
मह द ) से क्रादि-नियम का निषेध हो जाने से पाणिनि के मत 
हता, भारद्वाज के मत में हो जाता है । सो इड्‌ विकल्प सिद्ध 


विव्यध्‌ थ--यहाँ मषन्त से परे प्रत्यय त, थ को घ्‌ हो जाता है। 
थ्‌ को घ्‌ हो जाता है। तब जश्त्व विधि से पूर्व धू को दू हो 


















(७४६८) । (३४५) से य्‌ को सम्प्रसारण होता है । 
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प्रर पु विव्यथे विव्यथाते विव्यथिरे 
म० पु० विव्यथिषे विव्यथाथे विव्यथिध्वे 
उ० पु० विव्यथे विव्यथिवहे विव्यथिमहे 
ब्रशच्‌ (काटना) 
प्रण पु० वद्रश्च ^ वद्नश्चतुः ` वद्नइचुः 
स० पु० वन्नश्रिथ ) ॐ वब्नश्चथुः व्रश्च 
बन्नष्ठ ) 
उ० पु० वद्नश्च वव्रश्चिव) वव्रश्चिस 
वव्रश्च्व | वव्रषच्स 
श्रस्ज्‌ (भूनना) 
प्र० पु० बभर्ज ) ९ बभजंतुः । बभरजु: ] 
बच्चज्ज | बभ्रज्जतुः | बभ्रज्जुः 
स० पु० बभ्रज्जिथ ) बभर्जयुः ) बभजं | 
बभष्ठ > बभ्रज्जथ्‌ः | बञ्रज्ज 
बञ्जष्ठ ) 





१. यहाँ हलादिः शेष से पहले ही ग्रभ्यास को सम्प्रसारण होता है। न 
सम्प्रसारणे (३४४) से पूर्व यण्‌ को सम्प्रसारण का निषेध होने से पर यण, 
(र्‌) को सम्प्रसारण (क्र) होता है । तब उरत्‌ (७।४।६६) से ऋ को रपर 
ग्र (रर्‌) । पीछे हलादिःशेष से इसके र्‌ की निवृत्ति होती है । यहाँ यह 
शङ्का हो सकती है कि परे सम्प्रसारण न होने से श्रभ्यास-लक्षण सम्प्रसारण 
“ब्‌? को प्राप्त होता है । समाधि--उरत्‌ (७।४।६६) अङ्गाधिकारीय है । 
अङ्ग से प्रत्यय का ग्राक्षेप होता है । अङ्गाक्षिप्त प्रत्यय को निमित्त मानकर 
हुआ यह ऋ के स्थान में ग्रर्‌ ग्रादेश पर-निमित्तक ग्रजादेश है । पूर्वविधि 
(प्रकृत में 'व्‌' को सम्प्रसारण) की कतेव्यता में यह पर-निमित्तक ग्रजादेश 
स्थानिवत्‌ हो जाएगा (४२), जिससे सम्प्रसारण परे हो जाएगा आर पूर्वं को 
सम्प्रसारण रुक जाएगा । 

२. ब्रश्‍च्‌ के संयोगान्त होने से अतुस्‌ कित्‌ नहीं, अतः सम्प्रसारण का 
प्रसङ्ग नहीं । 

३. ब्रश्‍च्‌ ऊदित्‌ है (ब्रश्चू), अतः सवेत्र इद्‌-विकल्म होता है । 

४. (२०८) से भ्रस्ज्‌ के रेफ श्रौर उपधा स्‌ के स्थान में विकल्प से 
रमु (र्‌) आगम अन्त्य ग्रच्‌ से परे होता है। 
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३२० व्याकरणाचन्द्रोदये 


३५३--प्रभ्यास के इवर्ण उबरण को इयङ्‌, उवर होता है असवर्ण भ्रच्‌ 


परे होने पर ।' 
३५४--इ (ण) के अभ्यास को दीघं होता है कित्‌ लिट्‌ परे होने पर ।२ 


इ (ण) परस्मंपदी श्रनिद्‌ 


प्रर पु० इयाय? ईयतुः* ईयुः 
म० पु० इपेथ ) ईयथुः ईय 
इययिथ 
उ० पुष इयाय ) ईयिव ईयिम 
इयय ) 
इष्‌--इयेष । ईषतुः । ईषुः । इयेषिथ । ईषथुः । ईपुः । इयेष । ईषिव । 
ईषिम । 


| उख्‌--उवोख । ऊखतुः । ऊखुः। 
उष्‌--उवोष । ऊषतुः । ऊषुः । 















अधि इङ्‌ 
३५५--लिद्‌ परे इङः को गाङ्‌ आदेश होता है ।“ 
 प्र०पु०  प्रधिजगे* प्रधिजगाते ग्रधिजगिरे 
 स०प्‌० भ्रधिजगिषेः ग्धिजगाथे श्धिजगिध्वे 
 उ०प्‌० श्रधिजगे ग्रधिजगिवहे श्रधिजगिमहे 


___ ३५६- जिस घातु के बीच में ऐसा 'स्र' हो जिसके किसी ओर भी संयोग 


१. अभ्यासस्यासवर्ण (६0४७८) । | 

` २. दीघे इणः किति (७।४।६६) । 

३ यहाँ इ को द्वित्व । न्रभ्यासोत्तर खण्ड में णल्निमित्तक वृद्धि होकर 
देश होता है। प्रभ्यास से परे भ्रसवणा ग्रच्‌ (अ) परे होने से 
को इयङ्‌ होता है। . 

के कित्‌ होने से गुण नहीं होता। इ इ रतुस्‌--यहीँ 
४) से पहले इ को यणा होता है। यण भ्राङ्ग कायं है। पीछे अभ्यास 


जट व्र नक परे 





लिद्‌ ३२१ 


न हो अर्थात्‌ जो एक ==भ्रकेले ==भ्रसंयुक्त हलो के बीच में हो (एक हल्मध्यस्थ 
हो) और जिसके अभ्यास को रूप बदलने वाला आदेश न हुआ हो, लिट्‌ 
परस्मैपद कित्‌ प्रत्यय (द्वि० व बहु०) परे रहते उसके 'भ्र' को 'ए' हो जाता है 
श्रौर साथ ही अभ्यास का लोप हो जाता है । ' आत्मनेपद में तो ग्रसंयोगान्त 
धातु से सभी प्रत्ययों के अपित्‌ (कित्‌) होने से सवेत्र यह काये होता है । 


शक्‌ परस्मेपदी भ्रनिट्‌ 


प्र० पु० शशाक शेकतुः शेकुः 

'स० पु० शशक्थ ] शेकथुः शेक 
शेकिथ ) 

उ० पु० सा शेकिव शेकिम 
शशक 


इसी प्रकार पच्‌, पठ्‌, शप्‌, यभ्‌, तनु, नम्‌, शम्‌, नश्‌, पत्‌, चर्‌, चल्‌ के 
परस्मैपद लिट्‌ में 'ग्र' को 'ए' होकर ग्रभ्यास का लोप हो जाता है । पपाच । 
पेचतुः । पेचुः । पपाठ । पेठतुः । पेठुः । शशाप । शेषतुः । शेपुः । ययाभ । 
येभतुः । थेभुः । ततान । तेनतुः । तेनुः। शशाम । शेमतुः । शेमुः । ननाश । 
नेशतुः। नेशुः । पपात । पेततुः । पेतुः । चचार । चेरतुः । चेरुः । चचाल। चेलतुः । 
चेलुः इत्यादि । 

३५७--सेट थल्‌ परे रहते भी ऐसी घातुओं को यह काय होगा? 
पेचिथ । पपक्थ । पेठिथ । शेपिथ । शशप्थ । येभिथ | ययब्ध । तेनिय । 
नेसिथ । नतन्य । शेसिय । नेशिथ । ननंष्ठ । पेतिथ । चेरिथ । चेलिथ । 


पच्‌ ग्ात्मने० लिट्‌ 


प्र पु० पेचे बेचते RRR 
स० पु० पेचिषे पेचाथे पेचिध्वे 
उ० पु० पेचे पेचिवहे पेचिमहे 


सह. आत्मनेपदी सेट्‌ 
प्र० पु० सेहे सेहाते सेहिरे 


१. ग्रत एकहल्मध्ये$नादेशादेलिटि (६0४१२०) । 
२. थलि च सेटि (६४१२१) । 
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म० पु० सेहिषे (३ १ ९) पे सेहाथे सेहिध्वे-दूवे (२३७)२ 
उ० पु० सेहे सेहिवहे सेहिमहे 

३५८--हिसार्थक राध्‌ के श्रवणं (श्रा) को 'ए' हो जाता है श्रौर अभ्यास 
का लोप हो जाता है कित्‌, डित्‌ लिट्‌ परे होने पर तथा सेट्‌ थल्‌ परे रहते ।३ 
अप उपसर्ग-पूवंक ही राध्‌ का हिसा अर्थ है, केवल का नहीं । 


राध्‌ (हिसार्थक) 


प्र० पु० श्रपरराध ग्रपरेधतुः श्रपरेधुः 
स०्पु० श्रपरेधिथ ्रपरेघ थुः ` अ्रपरेध 
उ० पु० श्रपरराध श्रपरेधिव - श्रपरेधिम 


३५९--जू, भ्रम, त्रस्‌ के 'अ' के स्थान में विकल्प से एत्व होता है और 
साथ ही ग्रभ्यास का लोप हो जाता है कित्‌ डित्‌ लिट्‌ परे होने पर । सेट्‌ थल्‌ 


परे रहते भी ।४ 
प्र० पु० जजार (वृद्धि) छः जजरुः ) 
ः जेरतुः जेरुः ) 
८ स० पु० जजरिथ जजर जजर } 
मन जेरिथ जेरथुः जेर 


१. क्रादि नियम से नित्य इट्‌ । 

२. (२३७) से विकल्प से 'ध्‌' को मूर्धन्य (ढ्‌) ग्रादेश । यहाँ ह. इस 
' है । हकारोत्तरवर्ती इ इडागम है । 
३. राधो हिसायाम्‌ (६।४।१२३) । धातुग्रों के अनेकार्थ होने से राध्‌ 
यहाँ हिसा अर्थ में वर्तमान है । श्रप उपसग इस अर्थ का द्योतक है । राध्‌ ८ 
 एक-हल्मघ्यस्थ गर नही, 'ग्रा” हे । एत्वाभ्यास-लोप की प्राप्ति नहीं थी । अतः 
विशेष विघान कर दिया । 


७%, वाजु-भमुत्रसाम्‌ (६।४।१२५) । जु का 'भ्र' गुण होकर 


निष्पन्न ठ हुआ है। प्रत; वक्ष्यमाण शासत (३६३) से एत्वाभ्यास-्लोप 
निषेध भाप्त था । ञ्जम्‌ का अ' एक एकहल्मध्यस्थ नहीं । इस के अभ्यास 
विकार ः होता है । अत: एत्वाभ्यासलोप का प्रसङ्ग ही न था । त्रस्‌ 
अभ्यास को वेरूप्यापादक आदेश नहीं होता, तथापि 'झ' तो एक” 


ल हैं। अतः यहाँ भी एत्वाभ्यासलोप की प्राप्ति न थी । 
Ms ; 
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० 


9 स्‌ 
बभ्नाम बभ्रमतुः ) बभ्रमुः 
श्रे मतुः | ञ्रेमुः | 
प्र० पु० तत्रास तत्रसतुः तत्रसुः ) 
त्रेसतुः त्रेसुः ] 
फण प० सेट्‌ 
प्र? पु० पफाण पफरातुः ) पफणुः) 
फेणतुः | फेणुः | . 
स० पु० पफरिषथ पफराथुः ) पफरण ) 
फेरियथ फेराथुः | फेण | 
उ० पु० पफाण पफणिव पफरिम | 
पफणा फेरिव | फेरिस 


३६०--फण आदि सात धातुओं के “श्र” को एत्व तथा अभ्यास का 
लोप विकल्प से होता है कित्‌ झित्‌ लिट्‌ प्रत्यय परे होने पर तथा सेट्‌ थल्‌ 
परे होने पर ।१ 


रध्‌ 
प्र पु० र्रस्घरे ररन्धतुः ररन्धुः 
रा प रु ररन्धथुः ररन्ध 
ररन्धिय | ॐ 


१. फणां च सप्तानाम्‌ (६।४।१२५) । फण्‌, राज्‌, भ्राज्‌, शाह, 
भ्लाश्‌, स्यम्‌, स्वनु-ये सात फणादि हैं। इन सातों में एत्वाभ्यासलोप की 
प्राप्ति न थी । 

२. ररन्घ--यहाँ णल्‌ (ग्र) प्रत्यय परे (२०६) से नुम्‌ (नु) आगम 
होता है । घात्वकार के एकहल्मध्यस्थ न होने से एत्वाभ्यास-लोप न हुआ । 

३. ररन्धतुः --यहाँ (२०९) से नुम्‌ श्रागम होने से घातु संयो गान्त 
हो जाती है । इससे परे ग्रतुस्‌, उस्‌, व, म-भ्रत्यथ जो ग्रपित हैं, कित्‌ नहीं 
होते । अतः (१३१) से नु का लोप नहीं होता । 

४. ररन्धिथ। यहाँ (१९१) से इड्‌ विकल्प होता है। इट्‌ र होने 
पर प्रत्यय (थल्‌) के ग्रजादि हो जाने से तुम्‌ आगम होता है । इडभाव में नुम्‌ 
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उ० पु० ररन्ध रेध्र ] रेध्स 
ररन्धिव | ररन्धिम | 
राज्‌ (उ०) परस्मै० लिट्‌ 
राजु (राज्‌) फणादि धातुश्रों में से एक है। 


प्र० पु० रराज इ र) 
रेजतुः रेजुः 
स०पु० रराजिथ रराजथुः 5) 
रेजिथ | रेजथुः रेज 
उ०पु० रराज रराजिव रराजिस ] 
रेजिव रेजिम | 
राज्‌ श्रात्मनेपदी 
रराजे रराजाते ) रराजिरे ) 
रेजे रेजाते ) रेजिरे | 


इसी प्रकार आज्‌, भ्राश, भ्लाश, स्यम्‌, स्वन्‌-इन फणादि धातुग्रों 
के ग्रा, प्र को एत्व तथा अभ्यास का लोप विकल्प से होता है । बभ्नाज, 
आजे । बच्चाशे, भ्रेशे । बभ्लाशे, भ्लेशे । सस्यमतुः, स्येसतुः । सस्वनतुः, 
स्वेनतुः । 
यहाँ ग्रात्मनेपद में सभी जगह 'ग्र को 'ए' तथा अभ्यास का लोप हुश्रा 
है कारण कि भ्रसंयोगान्त धातु से परे ग्रपित्‌ लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ होते हैं और 
आत्मनेपद प्रत्यय सभी ग्रपित्‌ हैं । ऐसा ही पच्‌, शप्‌, तन्‌, मनु, पद्‌, रभ्‌, लभ 
के लिट्‌ ग्रात्मनेपद में रूप जानो--पेचे । पेचाते । पेचिरे । शेपे । शेपाते । 
् शेपिरे । तेने । तेनाते । तेनिरे । मेने । मेनाते । मेनिरे । पेदे । पेदाते। पेदिरे । 
रेभ। रेभाते। रेभिर । लेभे । लेभाते । लेभिरे--इत्यादि । 
> ३९१- त्‌, फल्‌, भज्‌, त्रपू--इन के 'ग्र' को एत्व तथा इन के अभ्यास 
का लोप होता है कित्‌ लिट्‌ तथा सेट्‌ थल्‌ परे रहते ।१ 











की प्राप्ति ही नहीं । सेट्‌ थल्‌ परे एत्वाभ्यासलोप होता है, अतः उसकी भी 


'ररद्ध रूप सिद्ध होता है। व, म परे होने पर जिस पक्ष में इद्‌ और तुम्‌ नहीं 

~ होते उसमें सूर्‌ व, रब्‌-रम्‌ं म इस स्थिति में एत्वाभ्यासलोप की प्राप्ति 
है जिस से रेध्व, रेष्म इष्ट रूप सिद्ध होते हैं । 

तु-फल-मज-त्रप्च (६।४।१२२) । 
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प्राप्ति नही ।(प० १५७ टि० )से थ्‌ को ध्‌ होकर पूवं ध्‌ को जशत्व से दू होकर . 





प्र० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


लिट्‌ 


तु परस्मेपदी सेट्‌ 


ततार तेरतुः 
तेरिथ तेरथुः 
ततार] तेरिव 
ततर | 


३२५ 


तेरुः 
तेर 
तेरिम 


इसी प्रकार फल्‌, भज्‌ और त्रप्‌ भ्वा० श्रा०) के रूप जानो । पफाल । 
केलतुः । फेलुः। बभाज । भेजतुः । भेजुः । भेजे । भेजाते । भेजिरे । त्रपे । 
त्रेपाते । त्रेपिरे इत्यादि । 

३६२--श्रन्थ्‌, ग्रन्थ्‌, दम्भू, स्वञ्ज्‌--इत संयोगान्त घातुओं से भी परे 
ग्रपित्‌ लिट्‌ को व्याकरणान्तर में बिकल्प से कित्‌ माना गया है ।' भाष्य में 
देभतुः, सस्वजे इन प्रयोगों के मिलने से एकदेशानुमति द्वारा श्रन्थ्‌ आदि के 
विषय में वैकल्पिक कित्त्व भाष्यकार को अभिमत है, ऐसा हम जानते हैं । 

ग्रतः हरदत्त श्रादि के अनुसार एत्व व अभ्यास लोप भी यहाँ इष्ट ही हैं 


ऐसा स्वीकार करके इन धातुओं के ऐसे रूप होगे-- 


To पु 0 
स० पु० 


उु० पु ० 


प्र० पु० 
स० पु० 
प्र० पु० 
स० पु० 


१. 


शश्रन्य शश्रन्यतुः 
श्रेथतुः ` 
दाश्रन्यिथ दाधन्यथु: ] 
श्रेथथुः 
शश्चन्थ झश्चन्थिव) 
श्रेथिव 
ग्रन्थ 
जग्रन्थ जग्नन्थतुः 
ग्रेथतुः 
जग्रन्थिय इत्यादि । 
द्म्भ्‌ 
ददम्भ ददम्भतुः 
देभतुः 


ददस्भिथ इत्यादि । 


शभन्युः ग 
Ep ५ 


शशन्य 
श्रथ 


अन्थि ग्रन्थि-दम्मि-स्वञ्जीचाँ लिटः कित्वं वेति वक्तव्यम्‌ । (बा०) 


२. कित्त्व पक्ष में नु का लोप, एत्वाभ्यासलोप । 
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३२६ व्याकरणचन्द्रोदये 


३६३--शस्‌ हिसा करना, भ्वा०, दद्‌ धारण करना, भ्वा० भ्रा०, 
वकारादि धातु तथा वे धातुएँ जिनका “श्र गुण-विधि से सम्पन्न हुआ हैके 
“अः को एत्व और ग्रभ्यास का लोप नहीं होता ।' 


शसू प० दद्‌ श्रा० 
१ शशास शशसतुः शशसुः दददे दददाते दददिरे 
२ शशसिथ शशसथुः शशस दददिषे दददाथे दददिध्वे 


३ अ शशसिब शशसिम दददे दददिवहे दददिमहे 
शशस 


वस्‌ बिशु 
१ ववाम ववमतुः ववमुः विशशार विशशरतुः विशशरुः 
२ वचमिथ ववमथुः ववम विशशरिथ बिशशरथुः विशशर 
३ ववाम] ववमिव ववमिम विशशार विशशरिव विशशरिम 
दवस | (वृद्धि) 


लू, पू को थल्‌ पर होने पर गुण होकर “ग्र' निष्पन्न हो जाता है-- 
लुलविथ । पुपविथ । इस प्रकार गुण विधि से निष्पन्न हुए “श्र' को एत्व नहीं 
होता और तत्संनियुक्त ग्रभ्यास-लोप भी नहीं होता है । शस्‌, ददू, वम्‌ के 
अभ्यास को वैरूप्य सम्पादक ग्रादेश नहीं हुआ है, ग्रतः एत्वाभ्यास लोप की 
प्राप्ति थी । 


३६४- शु, दु, पु--इन अङ्गो को लिट्‌ परे रहते विकल्प से हृस्व हो 


ओ- जाता है।२ 


वि पूवक-- 
__ प्रभ पु० बिशशार विशशरतुः ) विशवरुः ] 

प विशश्वतुः | विशश्चुः ) 
तक) विशशरथुः ) विशशर | 
विशशर्थ विद्वश्नयुः | विशश्र ) 

विश्ञशरिव विशशरिम ] 
विशश्षिव | (३१६) विशश्चिम | 
द्‌ 








लुङ्‌ ३२७ 


विददार विददरतुः ) विददरुः 
विदद्रतु: | (३१६)  विदद्ः | 
प्‌ 
नि-पुर्वेक-- 
१. निपपार . निपपरतुः निपपरुः) 
निपप्रतुः निपप्रुः | 
ऊणु (ज्‌) लिट्‌ प० 
१. झण नाव" ऊणु नुवतुः ऊणु नुवुः 
२. ऊर्णुनविथ) (१६६)अण नुवयुः ऊणु नुव 
ऊणु नुविथ | 
३. ऊर नाव ] ऊणु नुविवर अणु नुविम 
ऊणुंनव 
लिट्‌ ग्रात्मनेपद 
१. ऊणु नुवे ऊणु नुवाते ऊणु नुविरे 
२ अणु नुविषे ऊणु नुवाथे ऊणु नुविध्वे 
ऊणु नुविढवे 
३. अर नुवे ऊशु नुविवहे अणु नुविसहे 


दे (ङ्‌) रक्षा करना 
३६५--लिट्‌ प्रत्यय परे रहते देङ्‌ को 'दिगि' आदेश होता है और द्वि- 
वेचन नहीं होता --- 





१. (२८०) से 'नु' को द्वित्व होता है । संयोग का आदि होने से रेफ- 
सहित 'नु' को नहीं । धातु में णत्व सांहितिक है (सन्धि से बना है) । पाष्ठ 
द्वित्व की कतंव्यता में यह भ्राप्टमिक णत्व असिद्ध है, अतः “नु? को द्विवेचन 
होता है। पूर्वत्रासिद्धीयमद्विवंचने-यह परिभाषा अनित्य होने से प्रवृत्त 
नहीं हुई । 

२. अ्संयोगान्त धातु से परे होते से व, म नित्य कित्‌ हैं । अतः इन से 
पूवं उवङ्‌ ही होगा, गुण नहीं । (१६६) से पाक्षिक डित्त्वाभाव होने पर भी 
कित्त्व से गुण का प्रतिषेध हो जाता है । सभी आत्मतेपद प्रत्यय अपित्‌ हैँ । 
अतः ऊण से परे सभी कित्‌ हैं । सो यहाँ सववत्र गुणाभाव रहा आर उवङ्‌ 
हुआ । 

३. दयते दिगि लिटि (७४६) । 
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३२८ व्याकरणाचन्द्रोदयै 


१. ग्रवदिग्ये भ्रव दिग्याते अवदिग्यिरे 

२. अवदिग्यिषे अवदिग्याथे अवदिःग्यिध्वे-ढवे 
इत्यादि । श्रव उपसर्ग-सहित रूप दिये हैं । हे 
३६६--अजादि कित्‌, ङित्‌ लिट्‌ प्रत्यय को युट्‌ (य्‌) आगम होता है। 

यह ग्रागम टित्‌ होने से प्रत्यय के आदि में होता है ।) 


उप-पर्वेक्‌-- 
दी (ङ) क्षीण होना 
१. उपदिदीये (इयड) ' उपदिदीयाते उपदिदीयिरे 
२. उपदिदीयिषे उपदिदीयाथे उपदिदीयिध्वे-ढ्वे 


प्यायी (प्याय्‌) 
३६७--लिट्‌ और यड परे रहते प्याय्‌ घातु को 'पी' ग्रादेश होता है ।° 


१. पिप्ये* पिप्याते पिष्यिरे 

२. पिप्यिषे पिप्याथे पिप्यिध्वे | 
पिप्पिढ्वे ) * 

३. पिप्ये पिप्यिबहे पिप्यिमहे 


३६८ (क)-ग्रज्‌ को ग्रार्घधातुक प्रत्यय की विवक्षा में “बी” आदेश 
होता है, घन्‌ व श्रप्‌ प्रत्यय के विषय में यह आदेश नहीं होता ।* 


(ख)--वलादि ग्रार्घधातुक के विषय में ग्रज्‌ को 'वी' विकल्प से होता 


रे 1९ 
श्रज्‌ जाना, फेंकना, परस्मै० लिट्‌ 
४ विवाय” बिव्यतुः^ विव्युः 
१. दीङो युडचि कूडिति (६।४।६३) । 
२. दीङ्‌ का प्रायः उपपूर्वक प्रयोग 1 है, उपसर्गान्तर-योग 
ल पू 1 देखा जाता हे, 


३. लिड-यडोऱच (६।१। पी! सावकाश है, 
ग्रत: हो जाता है। पुन; पोत ति? व 
४. (१११) से यण । 
५. (२३७) से विकल्प से मुघेन्यादेश । 
६. ग्रजे व्यंघनपोः (२४५६) । 
` ७. बसादावाधंधातुके वेष्यते (बा०) । 
८. (११६) से श्रभ्यास को ह्रस्व । 
(१११) से यण । 


Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 







लिट्‌ ३२९ 


_ 


२ विवयिथ ] 
विवेथ >? विव्यथुः विव्य 
आजिथ | 

३ विवाय] विव्यिव विव्यिम 
विवय | आजिव ग्राजिम | 


३६६- चक्षिङ्‌ (चक्षु ग्रदा० आ०) को लिट्‌ में विकल्प से ख्यान्‌ ग्रादेश 
होता है।` ख्यान्‌ को जित्‌ पढ़ा है । इसका स्थानी डित्‌ है। इस कारण 
ख्या से नित्य ग्रात्मनेपद नहीं होता । यदि ऐसा हो ख्यान्‌ को नित्‌ पढ़ना 
व्यर्थं हो जाए । चक्षिङ्‌ को ख्शाज्‌ आदेश भी इष्ट है। ख को चत्वं विधि से 
` क्‌ हो जाता है । चक्शौ । चक्शे इत्यादि । 

१ चचक्षे चचक्षाति चचक्षरि चख्यौ चसख्यतुः चस्युः 


२ चचक्षिषे चचक्षाथे चचक्षिध्वे उ चस्यथुः चस्य 
चख्यिथ] (२२१) 


३ चचक्षे चचक्षिवहे चचक्षिमहे चख्यौ चसख्यिव चस्यिम 
चक्ष तथा ख्या के साथ प्रायः आङ, प्र आदि उपसगों का योग होता है। 
कतृ गामी फल को विवक्षा में ख्याञ्‌ से आत्मनेपद होगा-- 


प्र० पु० चख्ये चख्याते चख्यिरै 
स० पु० चख्यिषे चख्याथे त 
a चस्यिढ्वे 
उ० पु० चख्ये चख्यिवहे चख्यिसहे 
स्वञ्ज्‌ भ्वा ग्रा० 
प्र पु० सस्वजे ) सस्वजाते सस्वजिरे | 
सा CIO सस्वञ्जे ) सस्वञ्जाते सस्वञ्जिरे 


संयोगान्त होने पर भी स्वञ्ज्‌ से परे अपितु लिट्‌ प्रत्ययों को बिकल्प से 
कित्‌ माना जाता है। 
परिपुर्वक-- 

परिषस्वजे, परिषस्वञ्जे इत्यादि । 


१. थल बलादि प्रत्यय है, अतः अज्‌ को “वी विकल्प से हुआ । इसी 
प्रकार व, म परे रहते भी । अन्यत्र सवत्र वी हुआ । 
२. वा लिटि (रोड५५) । 
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३३० व्याकरणाचन्द्रोदये 


३७०--दीर्घी भूत श्रकार से परे द्विहल्‌ (दो व्यञ्जनों वाली) धातु को 

नुट्‌ (न्‌) आगम होता है ।' 
श्चं, 
प्रर पु० आच (प्रभ्यास-दीघं, श्रानचेंतुः श्रानचुः 
नुट्‌) । 

म० पु० श्रर्नाचथ इत्यादि । 

इसी प्रकार अ्रज अर्द, ग्रह „अञ्च्‌, ्रञ्ज्‌ के रूप जानो--श्रानजे । 
ग्रानदे । श्रानहं । आनञ्च । ग्रातञ्ज । 'ग्रानचं' आदि में (३२७) से श्रभ्यास 
के 'ग्र' को दीर्घ होकर उत्तरवर्ती 'भ्र' को नुट्‌ (न्‌) ग्रागम होता है (३७०) । 

परन्तु रज्‌, अट्‌, अण्‌, भरत्‌, अन्‌, अल्‌, ग्रश्‌ (क्रूया ० ), अस्‌ (दिवा०)-- 
इन घातुग्रों को दीर्घीभूत ग्रकार से परे नुट्‌ नहीं होता, कारण कि ये द्विहल्‌ 
नहीं है--ग्राजिथ । ग्राजिव । श्राजिम । ग्राजिम । 

ऋ के एकदेश रेफ सहश वर्ण को स्वतन्त्र वर्ण (र्‌) मानकर धातु द्विहल्‌ 
(दो हलों वाली) बन जाती है, इससे उसे नुट्‌ ( =नु ) श्रागम प्राप्त हो 
जाता है । 


ऋच्‌ 


प्र० पु० ग्रानच (गुण) ` आरान्चतुः भ्रानुचुः 
स० पु० ग्रानचिथ इत्यादि । 
` इसी प्रकार ऋधू के रूप जानो । ऋतू सौत्र धाठु है।* “ऋतेरीयङ्‌” से 
Er ईयङ्‌ स्वार्थं में होता है । ईयङ्‌ आय ग्रादि प्रत्ययों में से एक है । ग्रार्धेधातुक 
अत्यय परे रहते आय आदि प्रत्यय विकल्प से होते हैं । जिस पक्ष में इससे 
इयङ्‌ (इय) प्रत्यय नहीं आता, उसमें णाल्‌ आदि लिट्‌ प्रत्ययों के परे रहते 


` अभ्यास को दीघं होने पर तुट्‌ होकर श्रानत । शआनुततुः । श्रानतिथ इत्यादि 
रूप होंगे । 














तस्मान्नुड्‌ द्रिहलः.(५।४।७१) । 

ऋत धातुपाठ मै नहीं पढ़ी है । इसे ऋतेरीयङ (३।१।२९) इस 
ही पढ़ा है । अतः यह्‌ सोत्र है। इससे कर्तेरि शप्‌ ग्राता है । ईयङ्‌ के 
` आत्मतेपद राता है--ऋतीयते । ऋत्‌ का 'घुणा' अर्थ समा 
छुक लोग इसका (कृपा' ग्रथ समभते हैं। 








लिट्‌ ३३१ 
ऋच्छ्‌ 
श्रानछं' । श्रानछंतुः । श्रानछु : । ऋच्छ को कित्‌ प्रत्यय परे रहते भी 
गुण होता है ।* 


ऋध्‌ (दिवा० स्वा) 


प्र० पु० ग्रानधं आनुधतुः ग्रानुधुः 
स० पु० आनधिथ आन्‌धथ्‌ः आनुघध 
उ० पु० ग्रानर्धे श्रानूघिव ग्रानुधिम 


आनर्ध--यहां ऋष्‌ को द्वित्व होने पर हलादिः शेषः से ऋ शेष रह जाने 
पर, उसे उरत्‌ से रपर ग्र (अर्‌) हो जाने पर पुनः हलादिः शेषः से र्‌ को 
निवृत्ति हो जाने पर अभ्यास 'ग्र' को दीघं होता है । दीर्घीभुत इस 'अ' से 
परे ग्रभ्यासोत्तर-खण्ड को गुण होने से धातु द्विहल्‌ बन जाती है। तब नुट्‌ 
आगम होता है । अतुस्‌ ादि के कित्‌ होने से गुण के अभाव में घातु द्विहल्‌. 
नहीं है तो नुट्‌ की प्राप्ति नहीं । अ्रतः तुटू की प्राप्ति के लिए ऋषू के ऋ के 
एकदेश रेफ सहश वर्ण को स्वतन्त्र र्‌. मानकर धातु द्विहल्‌ समझी जाती है 


अक्ष (ग्रश्‌) व्याप्त करना, स्वा०, श्रा० 
३७१- यद्यपि ग्रश्‌ द्विहल्‌ नहीं है तो भी इसे ग्रभ्यास अ' के दीघ होने 
पर नुट्‌ का ग्रागस होता ही है 
प्र पु० झानशे श्रानशाते ग्रातशिरे 
_ (वि-पुवंक) व्यानशे व्यानञ्ञाते व्यानशिरे 


१. ऋच्छ, को द्वित्व होने पर अभ्यास को हलादिः शेष से ऋ रह जाने 
पर उरत्‌ (७।४।६६) से ग्रर्‌ हो जाने पर, पुनः हलादिःशेष होने पर श्र को 
(३२७) से दीघं आ' हो जाता है । तब तुटू होकर झा चु ऋच्छ अतुस्‌ 
यहाँ गुण होकर ग्रानछंतुः इत्यादि रूप सिद्ध होते हैं । गुण से हस्व क्र की 
निवृत्ति होने पर तन्निमित्तक तुक्‌ की भी निवृत्ति हो गई । 

२. ऋच्छत्सृतां गुणः (७४११) । इस सूत्र को यहाँ ऋ धातु के 

- लिट्-प्रत्ययान्त रूपों की सिद्धि में दे चुके हैं । णल्‌, थल्‌ परे होने पर भी इक्‌ 
उपधा न होने से गुण की प्राप्ति न थी । 


३. अइ्नोतेश्च (७।४।७२) । 
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म० षु० श्रानशिषे इत्यादि । 

(विपूवेक) व्यानशिषे इत्यादि । 

ग्रब हम एक दूसरे प्रकार के लिट्‌ प्रत्ययान्त रूपों का निरूपण करते हैँ। 
यहाँ धातु से सीधे णल्‌ आदि प्रत्यय नहीं होते, किन्तु धातु से श्राम्‌ प्रत्यय 
होता है । 

३७२--कास्‌ धातु तथा प्रत्ययान्त अथवा श्रनेकाच्‌ धातु से श्राम्‌ विधान 
किया है, पर यह ग्राम्‌ मन्त्र-संहिताग्रो (ऋक्‌ संहिता ग्रादि) में नहीं होता ।१ 
आमु से परे लिट्‌ का लावस्था में ही लुक्‌ हो जाता है ।* श्राम्‌ ग्रार्धधातुक 
कृत्‌ प्रत्यय है, मकारान्त होने से श्रव्यय है सो इससे परे आई सुपू-विभक्ति 
का लुक्‌ हो जाता है। 

३७३--श्रामन्त से कृ, भू, भ्रस्‌ धातुश्रों के लिडन्त रूप लगा दिए जाते 
हैं। 

३७४--आमू प्रत्यय की प्रकृति (जिससे आम्‌ श्राया हो) यदि आत्मने- 
पदी है तो ग्रनुप्रयुक्त कृ से श्रात्मनेपद होता है, अन्यथा परस्मैपद ।* भू श्रौर 
अस्‌ के तो यथाप्राप्त परस्मैपद लिडन्त रूप का ही अनुप्रयोग होता है, ग्राम 
की प्रकृति चाहे आत्मनेपदी हो । यहाँ श्रस्‌ को लिट प्रत्यय परे रहते 'भू' 
आदेश नहीं होता, भु का पृथक्‌ ग्रहण होने से । 

राम प्रत्यय वाले लिट्‌ प्रयोग मस्त्र-संहिताश्रों में नहीं मिलते, हाँ ब्राह्मण 
ग्रन्थों में पाए जाते हैं ॥ लोक में तो इनका प्रयोग यत्र-तत्र मिलता है । पर 
रम प्रत्यय लोक में भी सभी धातुओं से नहीं ग्राता । प्रायः अनेकाच्‌ धाह 





१. कासूप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (३।१।३५) । कास्यनेकाज्ग्रहण क 
चुलुम्पाद्यथम्‌ (वा०) । 
२. ग्राम: (२४६८१) । 
३. ऊञ्चानुप्रयुज्यते लिटि (३।१।४०) । 
४. आम्प्रत्ययवत्‌ कुनो$नुप्रयोगस्य (१।३।६३) । 
आमु प्रत्यय के विषय में ग्राचार्य कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (३।१।३ ५) 
सूत्र पढ़ते हे । ग्रथ है--लिट प्रत्यय परे रहते कासू (भ्वा० आ०)/ त 


FN घातुओों से मू प्रत्यय होता है, पर मन्त्र में नहीं । यह सामाव्य 
घिहै। 
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से श्राता है । सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌, क्यङ्‌, रिच्‌, यङ्‌, णिङ्‌ आदि प्रत्ययो के 
आने से उपदेश में एकाच्‌ धातुएँ भी अनेकाच्‌ हो जाती हैं। 

३७५--वात्तिककार सूत्र में प्रत्ययात्‌' के स्थान में 'भ्रनेकोचः' पढ़ते हैं 
जिससे जो चुलुम्प्‌ आदि धातुएँ स्वरूप से ग्रनेकाच्‌ हें उनसे भी ग्राम्‌ हो सके। 
कास्यनेकाज्ग्रहणां कर्तव्यं चुलुम्पाद्यर्थम्‌ (वा०) । कुछ धातुएं जो एकाच्‌ हैं 
उनसे भी श्राम्‌ आता है जैसे--दय्‌, ग्रय्‌, श्रास्‌ ।* 
३७६--जो इजादि (इच्‌-ग्रादि) हैं और गुरुमातू (जिनका लघु ग्रच्‌ 
संयोग परे होने से गुरु है ग्रथवा जो स्वरूप से दीघं हें श्रतएव गुरु हैं) हैं 
उनके एकाच्‌ होने पर भी उनसे ग्राम्‌ प्रत्यय आता-है, जेसे-इच्द्‌, उन्दू, 
उज्झ्‌, उब्ज्‌, उर्द , ईह्‌, ईक्ष्‌, ऊह्‌, एध्‌ इत्यादि । 

३७७--कुछ ऐसी भी हैं जिनसे श्राम्‌ प्रत्यय विकल्प से आता है जैसे-- 
उप्‌, विद्‌, जाण (श्रनेकाच्‌) ।3 

३७८--भी, ह्ली, भू, हु—से भी ग्राम्‌ प्रत्यय विकल्प से ग्राता है, साथ 
ही ग्राम्‌ प्रत्यय परे रहते धातु को द्वित्व होता है“ जसे श्लु परे रहते 
होता है । 

३७९--भृ के ग्रभ्यास के 'ग्र' को 'इ' भी होता है जैसे इलु' प्रत्यय प्रे 
रहते होता है ।* 

३८०--णि को श्रय्‌ आदेश होता है श्राम्‌, अन्त, आलु, श्राय्य, इत्यु, 
` इष्णु प्रत्ययों के परे रहते । यह (२७७) का अपवाद है । ` 
दयायासश्च (३।१।३७) । 
इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः (२।१।३६) । 
उष-विद-जा गृभ्योऽत्यतरस्याम्‌ (३।१।३८) । 
भी-ही-भू-हुवां श्लुवच्च (३।१।३६) । 
. भूजामित्‌ (७।४।७६) । इसे हम जुहोत्यादिगणा में भर की रूप- 
रचना में दे चुके हैं । 

६. ग्रयाऽमन्ताल्वाय्येतिन्विष्णुषु (६।४।५५) । चोरि (प्यन्त धातु) 
आम्‌ । यहाँ अनिडादि आधधातुक प्रत्यय आम्‌ परे होते पर (२७७) से 
णिच्‌ का लोप प्राप्त हुआ । यह लोप ण्यल्लोपावियड्यण -गुण वृद्धि-दीच भ्यः 

' पूव विप्रतिषेधेन इस वचन से गुण को बाधकर प्राप्त होता है। लोपफपरसजु 
में यह आदेश-विधान किया है । 
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प्रत्ययान्त धातुओं के रूप 






















प्र पु० चोरयाञ्चकार चोरयाञ्चक्रतुः चोरयाज्चक्रु 
स० पु० चोरयाञ्चकर्थं चोरयाञ्चक्रयुः चोरयाञ्चक्र 
उ० पु० चोरयाञ्चकर ) चोरयाचकुव . चोरयांचकुम 
चोरयाञ्चकार ) 
प्रात्मनेपद 
प्र० पु० चोरयाञ्चक्रे चोरयाउचकाते चोरयाञ्चक्रिरे 
म०पु० चोरयाञ्चकृषे चोरयाञ्चक्राथे चोरयाञ्चकृढ्वे 
उ० पु० चोरयाञ्चक्र चोरयाञ्चकृवहे चोरयाञ्चकृमहे 
(लिट्‌ परक 'भू' का श्रनुप्रयोग) 
प्र० पु० चोरयाम्बभूव चोरयास्बभुवतुः चोरयाम्बभुवुः 
चोरयाम्बभूविथ 
Er (लिट्‌ परक अस्‌ का अनुप्रयोग) 
रे प्र० पु० चोरयामास चोरयामासतुः चो रयामासुः 
यज चोरयामासिथ | 
इत्यादि । 


(लिट परक कु का अनुप्रयोग) | 
-सन्‌=चिकीषं-- चिकीषञ्चिकार चिकीषञ्चिक्रे | 
-सनुऱ्=शुश्रष-शुश्रूषाञ्चक्र शुश्रुषाम्बभुव शुश्षामास | 

हश्‌-सम्‌=दिहक्ष-दिहक्षाञ्चक्र दिहक्षास्बभुव दि हृक्षामास 


` पुत्रीय- युत्रीयाञ्चकार पुत्रीयास्बभूव पुत्रीयामास 
-गोपाय (ग्राय प्रत्ययान्त) 
गोपायाञ्चकार गोपायास्बभुव गोपायामास 


(आय प्रत्यय के ग्रभाव में) | 
ह उर जुगुपतुः जुगुपुः इत्यादि ! 
लोलूय-- लोलूयाज्चक्र लोलूयाञ्चक्रतो  लोलूयाज्चक्रिर 
मिक कामयाम्बभूव गसयामास 


चकमाते चकसिरे 
खाँसना) भ्रात्मने० 





भी 


ह्ली 


039 


इन्दू-- 


कासाञ्चक्रे 


चकास्‌ 


चकासाञ्चकार 


चुलुम्पाञचकार 
बिभाय? 
बिभयाञ्चकार 
जिह्लाय 
जिह्लयाञ्चकार“ 
बभार 

बभर्थ इत्यादि । 
बिभराञ्चकार 
जुहाव 

जुहोथ । 
जुहविथ | 


लिट्‌' 


कासाम्बभूव 
(चकास्‌, चमकना) 
चकासास्बभूव 
चुलुम्प्‌ 
चुलुम्पाम्बभूव 
बिभ्यतुः (यण्‌) * 
विभयास्बभूव 
जिहियतुः (इयङ्‌) 3 
जिह्लयाम्बभूव 
बभ्रतुः 


बिभराम्बभूव 
जुहुवतुः (उवङ्‌) 
इत्यादि । 


जुहनाञ्चकार (गुण) जुहवास्बभूव 
दय्‌ (रक्षा करना, ग्रा०) 


उन्द्‌ (भिगोना)-- 


दयाञ्चक्रे दयास्बभूव 
श्रय्‌ (जाना, ग्रा०) 
भ्रयाञच कर श्रयाम्बभूव 
श्रास्‌ (बैठना आ०) 
श्रासाञ्चक्र ग्रासाम्बभूव 
इन्दाञ्चकार इन्दास्बभूव 
उन्दाञ्चकार उन्दाम्बभूव 


उद्‌ (मापना, खेलना) 





१. 


३. घातु का ईकार संयोगपूर्व है, अतः यणा, न होकर इयङ्‌ ही होता है । 
४.. आम आधधातुक कृत्मत्यय है अतः इससे पूर्व धातु को गुण होता है । 
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अभ्यास को (११६) से ह्वस्व होता है । 
२. द्वित्व होने पर घातु अनेकाच्‌ हो जाती है, तब इसके अन्त्य ई को 
(१११) से यण्‌ होता है । यह इयङ्‌ का अपवाद है । 


३३५ 


कासामास 
चकासामास 


चुलुम्पामास 
बिभ्युः 
बिभयामास 
जिहियुः 
जिह्वयामास 
बच्न 


बिभरामास 
जुहुवुः 
जुहवासास 
दयासास 
ग्रयासास 


ग्ासामास 
इन्दामास । 


उन्दासास । 
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ऊर्दाञ्चकार . झर्दाम्बभूव झर्दामास । 
यहाँ उपधा में जो रेफ (रन्यत्र वकार भी) है, उससे पूर्वं इक को दीघं 
हो जाता है (३७) । 
ईहू- इईहाञ्चक्र ईहाम्बभूव ईहामास 
इसी प्रकार ऊह_, एध्‌ आदि के रूप जानो । ऊहाञ्च क्र । एधाञ्चक्रो । 


उष्‌ (जलाना) । 


उवोष (३५३) ऊषतुः . ऊषुः 

गरोबाञ्च कार श्रोषास्बभूव श्रोषामास 
विद्‌ विवेद विविदतुः विविदुः 

विवेदिथ इत्यादि । 

विदाञ्चकार विदाम्बभूव विदामास 


आम्‌ प्रत्यय परे विदू अदन्त निपातन किया है ग्रतः उपधागुर को प्राप्ति 
नहीं । पूवं विधि (विद्‌ के इकार को गुण) की कतंव्यता में परनिमित्तक 
(पर आधधातुक प्रत्यय को मान कर हुआ) “ग्रः का लोप (४२) से स्थानिवत्‌ 


हो जाता है। 
जागृ 
प्र० पु० जजागार” जजागरतुः? जजागरुः 
स० पु० जजागरिथ? जजागरथुः जजागर 
उ० पु० जजागार जजागरिव जजागरिम 
जागराञ्चकार । जागरास्बभूव जागरामास 


प्रयोगमाला (बुद्धचरित से संगृहीत) 


१. मध्यस्थतां तस्य रिपुजंगास सध्यस्थमावः प्रययौ सुहत्त्वस्‌ । 
विशेषतो दाढ्य मियाय मित्र द्वावस्य पक्षावपरस्तु नास ॥२॥६॥ 
उस (महाराज शुद्धोदन) के शत्रु मध्यस्थता को प्राप्त हो गए, छ 











१. जजागार में वृद्धि होती है । जाश को गुण विधान करने वाला 
* शास्त्र शल्‌ के विषय में गुण विधान नहीं करता । 
| कित्‌ प्रत्यय परे होने पर (२५१) से जाग को गुण होता है । 
३. जाग अनेकाच्‌ होने से सेट हे । 
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मध्यस्थ थे वे मैत्री को प्राप्त हो गए, जो पहले से मित्र थे वे अधिक हृढ़ 
मित्र हो गए (इस प्रकार) उसके दो ही पक्ष थे, तीसरा कोई नहीं था । 
२. कश्चित्सिषेवे रतये न कामं कामार्थमर्थं न जुगोप किचित्‌ । 
कश्चिद धनार्थं न चचार धमं घर्माय कश्चिन्न चकार हिंसाम्‌ ॥२।१४।॥ 
(महाराज शुद्धोदन की प्रजाओं में) कोई भी (केवल) रति के लिये 
काम का सेवन नहीं करता था, कोई भी कामपूति के लिए घन को नहीं 
बचाता था, कोई भी घन के लिए धर्माचरण (यज्ञादि) नहीं करता था और 
कोई भी धर्माचरण (यज्ञादि) के लिए हिंसा नहीं करता था। 


३. तदा हि तज्जन्मनि तस्य राज्ञो मनोरिवादित्यसुतस्य राज्ये । 
चचार हर्षः प्रणनाश पाप्मा जज्वाल धमः कलुषं शशाम ॥२॥१६॥ 
तब महात्मा बुद्ध के जन्म पर उस राजा के राष्ट्र में जैसे विवस्वतपुत्र 
मनु के राष्ट्र में, हषं फैल गया, पाप नष्ट हो गया, घर्मे चमक उठा, अधर्म 
शान्त हो गया । 
४. नुपस्तु तस्येव विवृद्धिहेतोस्त:्भाविना्थेन च चोद्यमानः । 
शसेऽभिरेसे विररास पापाद्‌ भेजे दमं संविबभाज साधून्‌ ॥२।३३॥ 
महाराज (शुद्धोदन) उस (पुत्र) की वृद्धि के निमित्त तथा भावी अर्थ 
से प्रेरित हो शम में अभिरत हो गये, पापाचरण से विरत हो गये, दम 
(बाह्य स्ट्रिय दमन) में प्रवृत्त हो गये तथा सज्जनों को दान देने में प्रवृत्त हो 
गये । 
५. सान्त्वं बभाषे न च नार्थवद्यज्जजल्प तत्वं न च विप्रियं यत्‌ । 
सान्त्वं ह्यतत्त्वं परुषं च तत्त्वं ह्वियाञशकन्वात्सत एव वक्तुम्‌ ॥२।३५॥ 
महाराज शुद्धोदन मीठा बोलते थे पर मिथ्या नहीं, सच कहते थे पर 
कड़वा नहीं । माधुयं-युक्त श्रसत्यवचन अथवा पारुष्य-युक्त सत्यवचनं वे 
अपने से लजाते हुए बोल ही नहीं सकते थे। 


६. तत्याज स्त्रं विममश शास्त्र शमं सिषेवे नियमं विषेहे । 
वशीव कंचिद्विषयं न भेजे पितेव सर्वात विषयान्ददर्श ॥२।५२॥ 
(महाराज शुद्धोदन) ने शस्त्र त्याग दिया, शास्त्र-विचार प्रारम्भ किया, 
मन को शान्त किया, तियमों का विशेष रूप से सेवन किया । अपने आप 
पर पूर्ण वश रखते हुए उसने पांच विषयों में से किसी विषय का भी सेवन 
नहीं किया और पिता की तरह सब विषयों (देशों) की देखभाल की ।| | 
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३३८ व्याकरणचन्द्रोदये 


७. हतत्विषोऽन्याः शिथिलांसबाहृवः 
स्त्रियो विषादेन विचेतना इव । 
न चुक्रशुर्ाश्चु जहु ने शश्वसुर्‌ 
न चेलुरासु लिखिता इव स्थिताः ॥८।२५॥। 
दूसरी निस्तेज, ढीले स्कन्ध तथा बाहों वाली, शोक से बेसुध सी हुई स्त्रियां 
न तो चिल्लाई, न उन्होंने ग्राह भरी, न हिल जुल की, वे चित्रापित सी 
निइचेष्ट रहीं ॥ 
८. इतीह देवी पतिशोकमूछिता रुरोद दध्यौ विललाप चासकृत्‌ । 
स्वभावधीरापि हि सा सती शुचा ति न सस्मार चकार नो हियम्‌ 
॥८।७०॥ 
इस अ्रवसर पर यशोधरा देवी पति वियोग के शोक से मूछित हो रोई, 
चिन्तत हुई और उसने ग्रनेक बार विलाप किया । स्वभाव से धीर होती हुई 
भो वह शोक के कारण धैये को भूल गई और लज्जा को भी छोड़ गई ॥ 


९. तं प्रक्ष्य योऽन्येन ययौ स तस्थौ 
यस्तत्र तस्यो पथि सोऽन्वगच्छत्‌ । 
द्रुतं ययौ यः स जगाम धीरं 
यः कश्चिदास्ते स्म स चोत्पपात ॥१०॥४॥ 
जो दूसरे के साथ जा रहा था, वह उसे (सिद्धार्थ को) देखकर ठहर 
गया । जो वहां ठहरा हुग्ना था वह मागं में उसके पीछे चल पड़ा । जो तेजी से 
चल रहा था वह (उसके साथ) धीरे चलने लगा । जो कोई बैठा था वह (उसके 
साथ चलते के लिये) उठ खड़ा हुआ ॥ 
 १०.तं प्रेक्ष्य भारस्य च पूर्वरात्रे शाक्यषंभस्येव च युद्धकालम्‌ । 
न दौइचकाशै पृथिवी चकम्पे प्रजज्वलुद्च व दिशः सशब्दाः ॥१२॥२८॥ 
कामदेव तथा सिद्धार्थं के बीच रात्रि प्रथम भाग में होने वाले युद्ध के 
` समय को देख कर भ्राकाश प्रकाश-रहित हो गया, भूमि काँप उठी और दिशाएँ 
। शब्द करती हुई जलने लगी ॥ 

















न्य तमइच भूयो चिततान रात्रि: सबं च संचुक्षुभिरे समुद्राः ॥१२॥२९॥ 
बहुत शोर की आँधी चली, न तारे चमके, न चन्द्रमा । रात का 
त अधिक फेल गया, सभी समुद्र शुभित हो गये ॥ व 
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लिद्‌ ३३९ 


१२. तेषां प्रणादेस्तु तथाविधेस्तः सर्वेषु भूतेष्वपि कम्पितेषु । 
मुनि नं तत्रास न संचुकोच रवे गंरत्मानिव वायसानाम्‌ ॥ (१३।५४) 
उन भूतो के उस प्रकार के उच्च नादों से सभी प्राणी जब काँप उठे, तब 
शाक्यमुनि न डरा, न सहमा जैसे कोश्रों के आक्रोश से गरुड़ न तो डरता है 
और न सहमता है॥ 


इति लिड्‌-निरूपरां पर्यवसितम्‌ । 














आशीलिङ्‌ निरूपण 


३८१-आशीर्वाद ग्रथे में जो लिङ्‌ प्रयुक्त होता है उसके आदेश तिङ: 
की अधंघातुक संज्ञा है।' 

३८२--परस्मैपद-विषयक आशीलिझ को जो यासुट्‌ आगम होता है वह 
कित्‌ होता है ।* यासुट्‌ डित्‌ विधान किया था, ग्राशीविषय में इसे कित्त्व 
विधान कर दिया है। सो यह उसका भ्रपवाद है । 


लिडादेश त, थ को सुट्‌ का आगम होता है । यह सार्वधातुक लिङ के 
निरूपण में कह ग्राये हैं । यह सुट्‌ पर होने से यासुट्‌ को नहीं बाघता, कारण 
कि दोनों के विषय भिन्न-भिन्त हैं। यासुट्‌ का आगमी लिङ है । सुट्‌ का 
आगमी त, थ हैं। 


आत्मनेपद विषयक लिङ को सीयुट्‌ (सीय्‌) आगम होता है, यह भी पूर्व 
कहा जा चुका है । आघंधातुक लिङ्‌ में सीयुट्‌ के स्‌ का लोप नहीं होता, इस 
लोप का कोई विधायक शास्त्र नही । 

दोनों पदों में लिङ के (डित्‌ लकार होने से) वे ही प्रत्यय हैं जो लड के। 
केवल परस्मैपद में 'झि' को जुस्‌ (उस्‌) और आत्मनेपद में “झ' को र्‌, 
उत्तम पु० ए० इट्‌ के स्थान में 'ग्र' आदेश होते हैं । 

सीय्‌ वलादि आधेघातुक है, गतः सेट्‌ धातुओं से परे इसे इट्‌ श्राप 
होता है । 'वल्‌' परे होने पर 'य्‌ का लोप हो जाता है । 


भ्राशीलिड के प्रत्यय 
परस्मेपद ग्रात्मनेपद 
` प्र० पु० यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः सीष्ट सीयास्ताम्‌ सौरम्‌ 
 स०पु° याः यास्तम्‌ यास्त सौष्ठाः सीयास्थाम्‌ सौध्वप 
३० ३० यासम्‌ यास्य यास्म सीय सीवहि सीमहि 





१. लिङाशिषि (३।४।११६) | 
२. किदाहिषि (३।४।१०४) | 
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आशीलिङ्‌ ३४१ 


यात्‌--यहाँ भू-यास्‌--सुट्‌ त्‌, इस अवस्था में (लिङ्‌ को यासुट्‌ करने पर 
लिडादेश त्‌ परे होने पर) त्‌ को सुट्‌ आगप । भू यास्‌ स्‌ त्‌--यहाँ (स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च)की दो वार प्रवृत्ति द्वारा दोनों सकारों की निवृत्ति हो जाती 
है । कलो झलि (२३४) सिच्‌ का लोप करता है, उसका यहाँ ्रवकाश नहीं । 
कल्‌ परे अथवा पदान्त में संयोग के आदिभूत स्‌ का लोप होता है, ग्रतः 
यास्ताम्‌, यासुः आदि प्रत्ययों में सुट्‌ के स्‌ का लोप नहीं हुआ । सीयुट्‌ के स्‌- 
लोप का प्रसङ्ग ही नहीं । श्रात्मनेपद में सुटू का सर्वत्र श्रवण होता है । 

भु सत्तायाम्‌ परस्मेपदी भू प्राप्तावात्मनेपदी 

प्र पु० भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः भविषीष्ट भविषीयास्तास्‌ भविषीरन्‌ 
स० पु० भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त भविषीष्ठाः भविषीयास्थाम्‌ अविषीध्वम्‌ 
उ० पु० भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म भविषीय भविषीवहि भविषीमहि 

भूयात्‌ आदि में यासुट्‌ के कित्‌ होने से घातु को गुण नहीं हुआ । भू 
प्राप्ति अथ में आधुषीय चुरादि आत्मनेपदी घातु है । ग्राघूषीय होने से इस से 
विकल्प से शिच्‌ आता है। णिच्‌ के ग्रभाव में कतरि शप्‌ आता है । इतने से 
धातु भ्वादिगणीय नहीं बन जाती । सीयुट्‌ के बलादि होने से और घातु भू के 
उदात्त होने से सीयुट्‌ को इट्‌ आगम होता है । सीयुट्‌ का स्‌ प्रत्यय का सकार 
| a “इ! से परे इसे मूर्घन्यादेश (ष्‌) हुआ है । घ्वम्‌ परे भविषीढ्वम्‌ भी 

२३७) । 

३८३--्रक्ृद्यकारादि (जो यकार कृत्‌ प्रत्यय का न हो) तथा असावे- 
धातुक यकारादि प्रत्यय परे होने पर श्रजन्त अङ्ग को दीघ होता है ।* 

३८४--उपसर्ग से परे इण धातु के अणा को हस्व हो जाता है यका- 
रादि कित्‌ ङित्‌ लिङ्‌ परे होने पर ।* सारवंघातुक लिङ्‌ का यासुटू यद्यपि 
ङित्‌ है । (३८३) की प्रवृत्ति न होने के कारण इण, काअण हल ही 
होता है । पर्जन्यवत्‌ प्रवृत्ति होने पर भी कोई दोष नहीं भ्राता । 

३८५--घु-संज्ञक (दा, दाण, देङ्‌, दो, घा, धेट्‌), मा, स्था, गा (गे शब्दे, 
गाड गतौ, गाङ्‌ स्तुतौ, इङादेश गाङ), पा (पीना), हा (त्यागना), सो 
समाप्त करना दिवा०) के आ' को 'ए' होता है कित्‌ डित्‌ लिङ परे होने 
पर ।3 यद्यपि सावंधातुक लिङ्‌ को जो यासुदू आगम होता है वह डित्‌ है पर 





१. अकृत्सावंधातुकयोर्दीधेः (७1३२५) । 
२. एतेलिङि (७४२७) । 
३. एलिङि (६।४।६७) । 
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३४२ व्याकरणचन्द्रोदये 


वहाँ इन धातुओं को एकारान्तादेश नहीं होता, कारण कि वहाँ. इन घातुग्रो 
से सीधा परे (अनन्तर पर) ङित्‌ लिङ्‌ नही होता, शप्‌ ग्रादि विकरणों से 
व्यवहित होता है । 

३८६--घु-मा-स्था आदि धातुओं से भिन्न संयोगादि श्राकारान्त अज्जके 
“ग्रा! को 'ए' विकल्प से होता है ।' 


३८७--उपसगं से परे ऊह्‌, के 'ऊ' को ह्वस्व हो जाता है जब आगे कित्‌ . 


ङित्‌ यकारादि प्रत्यय हो ।” 


३८८--हनु को वध आदेश होता हे आधंधातुक लिङ परे होने पर । 
वघ ग्रदन्त आदेश हे । 3 


३८९--वृड, वृञ्‌ तथा दीघं क्रकारान्त धातुशों से परे लिङ के इट्‌ को 


दीघे नहीं होता ।४ (१९४) से वैकल्पिक दीघेत्व प्राप्त था । 

३९०--क्र धातु तथा संयोगादि ऋका रान्त धातुओं को गुण होता है यक्‌ 
परे रहते तथा श्रसावंधातुक(=्रार्धंधातुक) यकारादि प्रत्यय परे रहते ।* रीङ्‌ 
ऋतः (७।४।२७) से 'ऋत:ः' की अनुवृत्ति ग्रा रही है, अतः हुस्व ऋकारात्तों 
को यह विधि होती है, दीघं क्रकारान्तों को नहीं । 

३६१--आरधंधातुक लिङ परे होने पर आत्मनेपद में वृङ्‌, वृभ्‌ तथा रहका” 
रान्त धातुग्ओ को इट्‌ विकल्प से होता है ।* नित्य प्राप्त था । 

२९२--यकारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते जन्‌, सन्‌ खनु को आकार 
अन्तादेश विकल्प से होता हे ।४ 
न ह हम तत्तत्कायं विशेष दिखाते हुए आशीलिहू में घातुरूपावलि 


 इण्‌_इयात्‌। ईयासम्‌ (३८३ १ (तुदा०)--क्षीयात्‌ । क्षीयासम्‌ । 
_ चि“ चोयातु। चोयासम्‌। जि--जोयातू । जीयासम्‌ । मि--मीयातू । मीयासम्‌ । 
| शि--श्रीयात्‌ । श्रीयासम्‌। सि(बाँधना)--सीयात्‌ । सीयासम्‌ । नी- नीयात्‌ । 
१. वाळ्यस्य संयोगादेः (६।४।६५) । 
२ उपसर्गाद्‌ ध्रस्व ऊहतेः (७।४।२३) । 

३. हनो वध लिङि (२।४।४२) । 


LN त्मनेपदेषु (७।२। ।४२) । 
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नीयासस्‌ । भी--भीयात्‌ । भीयासम्‌ (यहाँ धातु पहले से ही दोघे है, तो भी 
पर्जन्यवत्‌ सूत्र की प्रवृत्ति होती है) । ऊरणं- ऊर यात्‌ । ऊण यासम्‌ । नु-- 
नूयात्‌। नूयासम्‌ । क्षु--क्षूयात्‌ । लुयासस्‌ । यु--यूयात्‌ । बुयासस्‌। रू ख्यातु। 
रूयासस्‌ । सु--सुयात्‌ । सुयासम्‌ । श्रु--शआ्रूयात्‌ । भूयासम्‌ । स्तु--स्तूयात्‌ । 
स्तूयासम्‌ । क्ष्णु--कणुयात्‌ । क्ष्ण्यासम्‌ । सु (भ्वा०)--सुयात्‌ । सुयासस्‌ । हु-- 
हयात्‌ । हृयासस्‌ । दिव्‌- दीव्यात्‌ । दीव्यासम्‌ । सिव्‌--सौव्यात्‌ । सीव्यासम्‌ । 
(११४-ख) । 
हस्व | 

उद्‌-पूवेक इण्‌-उदियात्‌ । अभि-उद्‌-पूवंक इण्‌ -श्रभ्युदियात्‌ । सम्‌ पूर्वक 
इण्‌ --समियात्‌ । (३८४) । परन्तु अभि-पू्वंक इण्‌ -- श्रभौयात्‌ । यहाँ हुस्व 
नहीं हुआ । इसमें हेतु यह है--एकादेश जो पूर्व और पर के स्थान में होता 
है वह पूर्व के अन्त की तरह होता है और पर के आदि की तरह । पर एक 
ही समय वह एकादेश दोनों, पूर्व और पर का ग्रन्त तथा आदि नहीं हो सकता । 
उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । और यह बात युक्तियुक्त ही है । अब प्रकृत 
में (अभीयात्‌--में) जो एकादेश “इ है वह एक-साथ उपसगे (अभि) का ई 
और इण (धातु) का अण रूप 'ई' नहीं हो सकता । पर ह्वस्व-विधायक 
सूत्र की प्रवृत्ति के लिए पूर्व में उपसर्ग और उत्तर में इण धातु का भ्रण होना - 
चाहिये । पूवे का होने पर परे धातु का अर नहीं मिलता, पर घातु का होने 
पर पूर्वे में अभि उपसर्ग नहीं रहता । अभ्‌ रह जाता है जो उपसर्ग नहीं । ऐसा 
होने से सूत्र की प्रवृत्ति न होने से हृस्व नहीं हुआ । 

ग्रात्व 

खन्‌--खायात्‌, खन्यात्‌ (३९२) । सनु (स्वा०, स्वा०)--सायात्‌, 
सस्यात्‌ । मी (हिंसा करना, कया० श्रा० )--मासीष्ट मिम्‌-मासोष्ट। 
दीङ्‌ (उप-स हित)--उपदासीष्ट । (१८८ )। लीङ्‌-लासीष्ट, लेसीष्ट (१८६) । 

एकारान्तादेश 

दा--देयातू (३८५) । दाण्‌-देयाव्‌। दो (अ्वखण्डने)-देयात्‌ (प्रायः 
अवपूर्वक प्रयोग होता है) । घा--धेयात्‌ । घेद्‌ (आत्व होकर घा) धेयात्‌ । 
मा (अदादि)--सेयातु । स्था-स्थेयात्‌ । शै (गा)--गेयात्‌ । पा (स्वा०, 
पीना)-पेयात्‌ । हा (त्यागना, जुहो०)--हेयात्‌ । सो (दिवा० )-सेयात । 
प्रायः श्रवपूवेक प्रयोग होता है । सूत्र में 'सा से 'सो' का ही ग्रहण होता है, 
क्षै जै वै स्वादि का नहीं । ग्रतः पै का सायात्‌' रूप होगा । 
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पर या, रा, ला, दैप्‌ (दा शुद्ध करना), दाप्‌ (दा, काटना), के (का) पा 
(रक्षा करना), पै (प्रो) वै (पा, वा), वा--इत्यादि आकारान्त घातु्रों के 
“गा! को एकार नहीं होता, विधान न होने से । 


वेकल्पिक एकार श्रस्तादेश 

ग्ले--ग्लायात्‌ । ग्लेयात्‌ (२८६) । म्लै--म्लायात्‌ । स्लेयात्‌ । घ्रा-- 
प्रायात्‌ । त्रेयात्‌ । ज्ञा--ज्ञायातु । ज्ञेयात्‌ । म्ना--म्नायात्‌ । स्नेयात्‌ । ध्ये 
--ध्यायात्‌ । ध्येयात्‌ । स्वा--स्वायात्‌ । स्नेयात्‌ । 

सम्प्रसारणी धातुओं को यासुट के कित्‌ होने से परस्मेपद ग्राशीलिड में 
सम्प्रसारण होगा, आत्मनेपद में नहीं वस्‌--उष्यात्‌ । उष्यासम्‌ । वदु-- 
उद्यात्‌ । उद्यासम्‌ । वह--उद्यात्‌ । उद्यासम्‌ । वप्‌--उप्यात्‌ । उप्यासम्‌ । 
स्वप्‌--सुप्यात्‌ । सुप्यासम्‌ । यज्‌--इज्यात्‌ । इज्यासम्‌ । वच्‌--उच्यात्‌ । 
उच्यासम्‌ । वेन्‌--अयात्‌ । ऊयासम्‌ (३८३) । व्येग--(सं) वीयात्‌ । 
(सं) वीयासम्‌ । ग्रह गृद्यात्‌ । गृह्यासम्‌ । वश्‌--उश्यात्‌ । उच्यासम्‌ । 
प्रच्छू--प्रच्छ्यात्‌ । पृच्छ्यासम्‌ । व्यच्‌--विच्यात्‌ । विच्यासम्‌ । व्रश्च्‌-- 
वृदच्यात्‌ । वृइच्यासम्‌ । व्यध्‌- बिध्यात्‌ । विध्यासम्‌ । भरस्ज्‌--श्रृज्ज्यात्‌ । 
भृज्ज्यासम्‌ । ज्या--जीयात्‌ । जीयासम्‌ । श्वि--शुयात्‌ । शुयासम्‌ । हो 
हुयात्‌ । हयासम्‌ । यहाँ ऊयातू, सं बीयात्‌, शुयात्‌, हयात्‌ में सम्प्रसारण होकर 
(१५८) से दीघं भी हुश्रा है । 

उपधा-नु-लोप 

अञ्च्‌ श्रच्यात्‌ । भ्रच्यासम्‌ (१३१) । उन्दू--उद्यात्‌ । उद्यासम्‌ । 
अञ्जन श्रज्यात्‌ । भ्रज्यासम्‌ । रञ्ज्‌--रज्यातु । रज्यासम्‌ । दंश्‌--दश्यात्‌ । 
दश्यासस्‌ । भ्रेश्‌- शरश्यातु । यासम्‌ । शंस्‌(भ्वा०)--शस्यात्‌ । शस्यासस्‌ । 
मन्थ्‌ मध्यात्‌ । मथ्यासम्‌ । स्कन्दु-स्कद्यातु । स्कद्यासम्‌ । उम्भू--उभ्यातू । 
उभ्यासमु । गुम्फ--गुफयातु । गुफ्यासस्‌ । तृस्फ-तृफयातु । तृफ्‌यासम्‌ । 
बन्ध्‌- बध्यातु । बध्यासम्‌ । 

इदित्‌ होने से न्‌-लोपाभाव 

_ कन्द(क्रदि)--ऊल्यात्‌ । ऋन्धासम्‌ । नन्दू-नस्द्यात्‌ । नन्द्यासम्‌ । निन्द्‌ 
पन भक । काडक्ष्यासस्‌ । वाञ्छ्‌ 
वळा इच्द्‌-इस्द्यात्‌ । इन्द्यासम्‌ । खञ्ज्‌ (खजि) 
क म्‌ । हिसि (हिस्‌)--हिस्यात्‌ । हिस्यासस्‌ । 
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्रात्मनेपद में इदित्‌ धातुओं से परे सीयुट्‌ आने पर सीयुट्‌ के कित्‌ न 
होने से नु-लोप का प्रसद्ध ही नहीं-- 
निस्‌ (चूमना) शिसि चुम्वने-निसिषीष्ट । निञ्ज्‌--निञ्जिषीष्ट । 
मन्दू-मन्दिषीष्ट । शिञ्ज्‌ -शिञ्जिषीष्ट । 
गुर 
जागू--जागर्यातु । जागर्यासम्‌ (२५१) । क्र- श्रर्यात्‌ । अर्यासम्‌ 
(३९०) । स्मृ-स्मर्यातु । स्मर्यासम्‌ । ध्वृ-ध्वर्यात्‌ । ध्वर्यासम्‌। ह्न. 
ह्र्यातु । ह्वर्यासम्‌ । स्तृन्‌--स्तर्यात्‌ । स्तर्यासम्‌ । 
गुराभाव 
कु--कुषोष्ट (२३६) । मृ-मृषीष्ट । ह-हषीष्ट। यहाँ (२३९) 
से झलादि लिङ के कित्‌ होने से गुण नहीं हुआ । कृषीढ्वस्‌ । मृषीढ्वस्‌ । 
हूषीढूवस्‌ । धषीढ्वस्‌-यहाँ सवंत्र 'पीध्वम्‌’ इण्णन्त अङ्ग से परे है, अतः 
(२३६) से ध्‌ को मुधेन्यादेश ढ' होता है। संस्कृषी_्ट--यहाँ 'संस्कु' उप- 
देशावस्था में संयोगादि नहीं, अतः (२४०) से इट्‌ नहीं हुआ । उद्पूर्वंक विज्‌ 
-¬उद्विजिषोष्ट (१९५) । भिद्‌--भित्सीष्ट (२३५) । छिदू--छित्सीष्ट । 
बिद्‌ (दिवा०, रुधा०)--वित्सीष्ट । 
रिङ्‌ ग्रादेश 
कृ--क्रियात्‌। क्रियासस्‌(१३६)। ह- हियात्‌ । हियासम्‌ । भृ ञ्रियात्‌ । 
ञ्ियासम्‌ । घुन्‌--ध्रियात्‌। ध्रियासस्‌। सम्‌ स्‌ (सुट्‌) कु--संस्क्रियात्‌ । 
गुरोति-सूत्र में पूर्वसूत्र नित्यं छन्दसि (७।४।८) से 'नित्यम्‌' की श्रनुवृत्ति 
करके जो नित्य संयोगादि है वह लिया जायगा | कृन्‌ नित्य संयोगादि नहीं, 
ग्रत: गुण को प्राप्ति ही नहीं । रिङ हुआ । 
इर्‌, उर्‌ श्रादेश 
क--कोर्यात्‌ । कीर्यासस्‌ । (१४१) से ऋ को रपर इन्टइर्‌ । (११४-ख) 
से दीर्घ । तु-तीर्यात्‌ । तीर्यासम्‌ । स्तुञ्‌-स्तीर्यात्‌ । स्तीर्यासस्‌ । कूत्‌-- 
कीर्त्यात्‌ कोर्त्यासम्‌ । यहाँ उपधा ऋ को इर्‌ होकर दीघं हुआ है। जु-- 
जीर्यात्‌ । जीर्यासस्‌ । दृ--दीर्यात्‌ । दीर्यासम्‌ । पु-पुर्यात्‌ । पूर्यासम्‌ । । ओष्ठ्य- 
पूर्व होने से ऋ को उर्‌ । शु--शीर्यात्‌ । शीर्यासम्‌ । गु-गीर्यात्‌ । गोर्यासस्‌ । 
मू (मारना, क्रधा०)--मूर्यात्‌ ।मूर्यासम्‌ । ओष्ठ्यःपू्वं होने से ऋ को उर्‌ (१९४ 
-क)। बृन्‌-बुर्यातु । बुर्यासम्‌ । आत्मनेपद में-स्तृ-स्तीषाष्ठ । स्तरिषीष्ट । 
वु--वूषोष्ट । वरिषोष्ट । (३८९) से इट्‌ को दीघं नहीं होता । (३९१ ) 
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से इडागम विकल्प से होता है । (२३५) से झलादि लिङ कित्‌ होता है, 
अतः इट्‌ के ग्रभाव में गुण नहीं होता--वूर्षोष्ट । गुण न होकर श्रोष्ठ्यपूवं 
होते से उत्‌ (रपर उ=उर्‌ हुआ), जिसको (११४--ख) से दीघं हो गया । 


इड्विकल्प 

घुङ्‌ (सू-श्रदा० ॥--(प्र) सोषीष्ट । (प्र) सविषीष्ट । पूछ (दिवा०)-- 
(प्र) सोषीष्ट। प्रसविषीष्ट । घृञ्‌--धोषीष्ट । धविषीष्ट । अशू (ग्रश)-- 
अशिश्रीष्ट, प्रक्षीण । कृपू (ब्लृप्‌)--क्लुप्सीष्ट | कल्पिषीष्ट । गुहू (गुह्‌, भ्वा०) 
--गृहिषोष्ट । इक्समीपवर्त्ती हल्‌ से परे लादि लिङ कित्‌ होता है (२३५) । 
इट ग्राने से भलादित्व नष्ट हो गया, ग्रत: गुण होकर 'ग्रो' को 'ऊ' हुश्जा(४७)। 
इडभाव पक्ष में 'घुक्षीष्ट' रूप होगा । हो ढः से ह को ढ होने से धातु के भषन्त 
हो जाने से उसके बश्‌ (ग्‌) को भष्‌ (घ्‌)हो गया । वृझ्‌--वुषीष्ट । वरिषीष्ट । 
(३६१) से इड्विकल्प । (२३९) से सीयुट्‌ कित्‌ है । वृन्‌--प्रावृषीष्ट । 
प्रावरिषीष्ट । (३८९) से इट्‌ को वैकल्पिक दीर्घत्व का निषेध हो जाता है। 
स्तृ-ग्राङपूवंक-आस्ती षाष्ट । ग्रास्तरिषीष्ट । दे 

वप्‌, वह, वच्‌, यज्‌, ग्रह, वेन्‌, व्येन्‌--इन्हें आत्मनेपद आशीलिङ में 
सम्प्रसारण नहीं होता, कारण कि इनसे परे लिङ्‌ को कित्त्व की प्राप्ति नहीं 
है और सम्प्रसारण. प्रत्यय के कित्त्व, डित्त्व के बिना होता नहीं-- 

वप्सीष्ट । वक्षीष्ट । वक्षीष्ट । यक्षीष्ट । ग्रहीषीष्ट । बासीष्ट (वेश को 
आत्व) । व्यासीष्ट । (व्येन्‌ को आत्व) । 

रभ्‌, लभ्‌, कृष्‌ (तुदा० उ०), मुद्‌, तुद--रप्सीष्ट । लप्सीष्ट । भले को ` 
खर्‌ परे होने पर चर्‌ । कृक्षोष्ट । मोदिषोष्ट । तुत्सीष्ट । मनु (दिवा०)- 
मंसीष्ट । मन्‌ (तनादि) --मनिषीष्ट । 

चुर्‌ रिच्‌-चोर्यात्‌ । (२७७) से णि का लोप। चुर्‌ णि इद्‌ सीयुट्‌ 
सुद्‌ त। चोरि इ सी स्‌ त । चोरे (गुण) इ घी ष्ट । चोरमिषीष्ट। इद्‌ परे 
होने पर शिच-लोप की प्राप्ति नहीं । इसी प्रकार कथ णिच्‌ कथि । ग्र्तो 
लोपः (४१) से प्रदत्त कथ के 'ग्र' का लोप, जो पूवं विधि उपधा-वृदि की 
कत्तेव्यता में स्थानिवत्‌ होता है (४२)। जिससे वृद्धि रक जाती है । कथ्यात । 
कथयिषीष्ट । 
अज्‌ को आधधातुक प्रत्यय परे रहते “वी” आदेश होता है-र्‍वीयात्‌ ' 
हबु को वघ (मदन्त) आदेश होता है-वध्यातू । आडपूवेक--आवधि- 
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षीष्ट । सम्‌ ऊह.--समसुह्यात्‌ । समुह्यासम्‌ । (३८७) से हृस्व । उपसगे के 
कारण ऊह से वैकल्पिक परस्मेपद । 

शास्‌ को (१००-१०१) से शिष्‌ हो जाता है--शिष्यात्‌ । शिष्यास्ताम्‌ । 
शिष्यासु: । चक्षिङ्‌ को ख्यान्‌ आदेश होता है--ख्यायात्‌ । स्थेयात्‌ । आत्मने- 
पद में-णख्यासीष्ट । 


ग्रयोगमाला 


१. प्रियाः श्रुतस्य भुयास्म (प्रथवं० ७।६३।१) । 
२. सा न भुवं भूयासम्र (योगभाष्य) । 
३. देवा एनं वेयासुरिति देवदत्तः । 
४. धर्से घेया सनो नित्यं हेयाः पापमनाजेवमु । 
५, श्रूयाइच अद्धया शास्त्रं रंसोष्ठा: परमे सुखे ॥ 
६. जागर्याद्भारतं वर्ष भायाग्नेजेन तेजसा । 
भूयाच्छमप्रियो लोको नश्यासुः सबं विग्रहाः ॥ 
७. उप्यासुः कर्मबीजानि शुभानि त्वरिता नराः । 
दुत्तशीले च रक्षऱ्तो याप्यासुरिह जीवितम्‌ ॥ 
८. नाकाले च सृषीष्टेह दुर्गतः स्ताच्न कइचन । 
नाकल्याद्‌ दीर्घसातुर्यं लोकश्चारित्रवर्धतः ॥ 
8. रुत्सीय स्वेन्द्रियग्रामं रतमर्थष्वनारतम्‌ । -4 
ईक्षिषीय परं ततत्वं रंसीय परमात्मनि ॥ । 
१०. निद्रातद्धे विगस्यास्तां नश्यास्तां रागमत्सरो । । 
शमो बोधरच राज्यास्तां शस्यासुः स वंविप्लवाः ॥ | 
११. ख्येयासु र्भारतं नित्यं प्रोच्यासुः पावनीः श्रुतीः । | 
प्रचार्यासुः कृतात्मानो विप्राः सबंत्र संस्कृतम्‌ ॥ 
१२. मृतं भद्र भुक्षोष्ठा विधसं वाप्यनुत्तमस्‌ । | 
१३. हियादलं प्रसन्नो नः पाप्मनो भगवान्हरिः । | 
१४. प्रक्षोयाच्छात्रवो लोको वर्धिषीष्ट सुहृज्जन; । | 
स्थेयासुइच रणे वीराः पायासुनु कदम्बकम्‌ ॥ | 


इत्याशीलिङ्‌ निरूपितः । 


— ee —— 
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देवदत्तो गच्छति इस वाक्य में देवदत्त गमन क्रिया का कर्ता है । 

३&३- ऐसे कतृ रूपेण ग्रवधारित देवदत्त आदि का जो प्रयोजक (प्र- 
वर्तक, प्रेरक) हो, अर्थात्‌ जो उसे गमनादि क्रिया में प्रेरित करे, उसे शास्त्र 
में हेतु! कहते हैं और 'कर्ता' भी । ' 

३६४--हेतु के प्रेरणा-रूप व्यापार (हेतुमत्‌) को कहने के लिए धातुमात्र 
से णिच्‌ (इ) प्रत्यय श्राता है।* पूर्वं कह चुके हैं कि सन्‌ आदि प्रत्ययान्त 
की भी धातुसंज्ञा है। णिच्‌ सन्‌ आदि में से एक है, अतः णिजन्त 
(चकार का लोप करके प्यन्त) भी घ तु ही होता है । भू आदि धातु की तरह 
प्यन्त से कतूवाची सावं धातुक प्रत्यय होने पर शप्‌ होगा । 

प्रेरणार्थक प्यन्त धातुओं की भिन्न-भिन्न लकारों में रूपरचना प्रायः वैसी 
ही होती है जैसी स्वार्थ ण्यन्त चुरादि धातुओं की । हाँ कुछ विशेष होता हैं, 
उसे यथावसर इसी प्रकरण में कहेंगे । यहाँ इतना जानना पर्याप्त होगा कि 
णिजन्त घातुएँ प्रायः उभयपदी होती हैं? और अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ । क्रिया- 
फल के कतृगामी होने पर ण्यन्त घातु से आत्मनेपद आता है (१७०) । 

अब रूपसिद्धि के विषय में कहते हैं--भवन्तं प्रेरयति भावयति । भू शिच्‌ 
=भू इ=भो इ (वृद्ध)=भाब्‌ इ (आव्‌ आदेश) = भावि (प्यन्त घातु) 
हुई । इससे तिप्‌ ग्रादि प्रत्यय लगाकर कतृ'वाची तिप्‌ परे रहते शप्‌ (ग्र) 
लाकर भावि ग्र ति इस ग्रवस्था में सावंधातुक-निमित्तक गुण करके भावे 
ति ऐसी स्थिति में 'ए' को 'ग्रय' होने से भावयति' यह रूप सिद्ध हो जाता है ! 

३९५--णिच्‌ के णित्‌ होने से धातु के अन्त्य अच्‌ तथा उपधा-भूत अ 
को वृद्धि होती है और च्‌ के आ्राधघातुक होने से उपधा-भूत लघु इक्‌ (इ, 





१. तत्प्रयोजको हेतुश्च (१।४।४५) । 
२. हेतुमति च (३।१।२६) । 
३. रिएचश्च (१।३।७४) । 


अचो ञ्णिति (७।२।११५) । प्रत उपघायाः (७)२।११६) । 
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उ, ऋ) को गुण होता है । यह कुछ नूतनाथ नहीं कहा जा रहा । चुरादिगण 
के व्याख्यान में यह सब कहा जा चुका है, केवल भ्रम-निरास के लिए और 
स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए आवृत्ति की जा रही है। चि--चाययति-ते । नी-- 
नाययति-ते । शी (सोना, लेटना)--शाययति । श्रु--श्रावयति-ते । हु 
हावयति-ते । कृ--कारयति-ते । मृ--मारयति-ते । ह--हारयति-ते । नश्‌ 
नाशयति (उपधा-वृद्धि) । वद्‌--वादयति-ते। नदू--नादयति-ते । अश-- 
श्राशयति (खिलाता है) । ग्रस्‌ (फेंकना) --ग्रासयति-ते । आस्‌--ग्रासयति 
` (बिठाता है) । अद--श्रादयति-ते (खिलाता है) । तनू--तानयति-ते । 
जागृ- जागरयति (यहाँ अन्त्य इक्‌ को वृद्धि न होकर गुण होता है) ।१ 

३६६--जत्‌ तथा वध्‌ के उपघा “अर” को वृद्धि नहीं होती नित्‌, णित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर ।* जनु --जनयति । चोरि (स्वार्थं ण्यन्त) --चोरयति-ते 
(यहाँ पहले णि का लोप हो जाता है) । बुध्‌- बोधयति । मुद्‌-भोदयति । 
युध्‌--योधयति । क्षिप्‌--क्षेपयति । मिल्‌--मेलयति । भुज्‌- भोजयति । 
रुघ---रोधयति । रुच्‌--रोचयति । यहाँ बोघयति आदि में उपघा-गुरा हुआ 
है 

ऋ, ह्ली (लजाना), व्ली (घेरना क्रया०), री (बहना दि०, चलना, 
शब्द करना), क्नूय्‌ (शब्द करना, भिगोना), क्ष्माय्‌ (हिलाना)--इ्हें पुक्‌ 
(पू) का आगम होता है णिच्‌ परे होते परर (१७४) । ऋ--अ्रपंयति (गुण) 
ह्ली-ह्वपयति (लज्जित करता है) ।* व्ली--ब्लेपपति । री- रेपयति । 
क्नूय्‌ क्नोपयति । यहाँ पुक्‌ आने पर लोपो व्योवंलि (६।१।६६) से क्नूय्‌ 
के यू का लोप हो जाता है, और पुगन्त (क्तूप्‌) के इक्‌ को गुण । क्ष्माय्‌-- 
क्षमापयति । यहाँ भी पूर्ववत्‌ घातु के 'य' का लोप होता है । आकारात्त-- 
या-यापयति-ते । दा--दापयति-ते । धा--धापयति-ते । घा (धेट्‌ पीना, 





१. जाग्रोऽवि-चिर-णाल्‌-ङित्सु (७।३।८५) । इस सूत्र के ग्रथे के लिए 
विधान सं० (२५१) देखो । 

२. जनि-वध्योइच (७।३।३५) । 

३. अत्ति-ह्ली-व्ली-री-कतूयीक्ष्माय्यातां पुग्‌ णौ (७।३।३ ६)। 

४. पुगन्तलघूपधस्य च ( ७।३।८६ ) । इसकी व्याख्या के लिए (३) 


देखो । 
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चूसना)--धापयति-ते । ज्ञा- ज्ञापपति-ते । मा-र्‍भ्षापयति-ते । स्था-- 
स्थापयति-ते । हा--हापयति-ते। 

३९७--शो (दिवा० तेज करना), छो (दिवा० सूक्ष्म करना), सो (दिवा० 
समाप्त करना), ह्वे (भ्वा० बुलाना, स्पर्धा करना), व्येज्‌ (भ्वा० ढाँपना), 
वेन्‌ (भ्वा० बुनना), पा (भ्वा० पीना), इनको शिच्‌ परे युक्‌ (य्‌) ग्रागम 
होता है !” ये घातुएँ ग्राधेधातुक शिङ्डिन्त प्रत्यय की विवक्षा होते ही आका- 
रान्त बन जाती हैं । इस प्रकरण में प्रतिपदोक्त (जो श्राकारान्त रूप से 
घातुपाठ में एक-एक करके पढी हैं) धातुभ्रों के साथ लाक्षणिक (जिनका 
ग्राकारान्त स्वरूप लक्षण (सूत्र) से सम्पन्न हुश्रा है)घातुओं का भी ग्रहण होता 
है। अतः शो (शा) आदि को श्राकारान्त हो जाने पर पुक्‌ की प्राप्ति थी। 
सो उसका ग्रपवाद युक्‌ यहाँ विधान किया है--शो श्रादि से शिच्‌ परे होने 
पर युक्‌ (य्‌)का आगम होता है—शो णिच्‌=शा इच्च्शाऱय्‌ इ=्=शायि ण्यन्त 
घातु हुई । ज्ञायि सप्‌ (ग्र) ति= शाययति (गुर, अय्‌ आदेश)। छो--छाययति। 
सो--्रवसाययति (सो का प्रायः श्रवपूर्वक प्रयोग होता है) ह्ले--ह्लाययति। 
व्ये--संब्याययति (व्ये का प्रायः सम्पूर्वंक प्रयोग होता है) । वे--वाययति । 
प्रपू्वंक -प्रवाययति । पा--पाययति । 


३९५--क्री, इङ्‌ (पढ़ना), जि जीतना--इनके एच्‌ (जो वृद्धि होने से 
सम्पन्न होता है)को आकार हो जाता है णिच्‌ परे होने पर” --क्री इक्र इ। 
क्रा इ। ऐसी स्थिति मै कारान्त होने से पुक्‌ का आगम होकर तिप्‌, शप्‌ 
आकर क्रापयति रूप सिद्ध होता है । ऐसे ही ग्रधि इङ्‌ (इड का श्रधि के बिता 
प्रयोग नहीं होता) से भ्रधि्रापयति=ग्रध्यापयति और जि से जापयति रूप 
बनते हैं । 


३९९--भी (डरना जुहो०) के एच्‌ के स्थान में विकल्प से प्राकार 
होता है यदि प्रयोजक से भय हो और इस अवस्था में ण्यन्त धातु से ग्रात्मनेपद 
ही होता है3-भापयते । जटिलो भापयते, जटावाला डराता है, पर भषरणन 














१. राच्छाःसा-ह्वा-व्या-वे-पां युक (\७।३।३७) । 
२. क्रीङ्‌-जीनां शो (६।१।४८) । 


>> र बिभेते हेतुभये (६।१।५६) । विकल्प से आत्वा। भीस्म्यो हेतुः 
(१।३।६८)से श्रात्मनेपद विधान । 
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भाययति शुनको बालम्‌, कुत्ता भोकने से बच्चे को डराता है । यहाँ ग्रात्व भी 
नहीं होता, और श्रात्मनेपद भी नहीं । आत्व न होने से पुक्‌ का प्रसङ्ग ही 
नहीं । प्रकृत में भय का कारण भषण (भौंकना) है, साक्षात्‌( =सीधे) प्रयोजक 
कुत्ता नहीं । 

४००--पक्ष में ग्रात्व न होकर 'भी' को षुक्‌ (ष्‌) ग्रागम होता है और 
पूर्ववत्‌ आत्मनेपद भी--' भीषयते । सूत्र में पढे भी” में 'ई” का प्रश्‍लेष माना 
जाता है । ईकारान्त 'भी' को षुक्‌ होता है । 

४०१--स्मि (भ्वा० मुस्कराना) के एच्‌ को नित्य ही आकार ग्रादेश 
होता है णिच्‌ परे होने पर यदि समय (विस्मय) प्रयोजक से हो और उस 
अवस्था में ण्यन्त से आत्मनेपद ही आता है*-- रासेण राज्यस्य तृणवत्‌ 
त्यागो विस्मापयते सर्वलोकम्‌ । यदि विस्मय 'करणा” आदि से हो तो न ग्रात्व 
होगा और न ग्रात्मनेपद- मनुष्यवाचा विस्माययति मृगेन्द्रो नरेन्द्र दिलीपस्‌ । 

४०२--लीडः (दिवा० क्रया०) को एच्‌ के विषयमात्र के उपस्थित होने पर 
उपदेशावस्था में ही विकल्प से ग्रात्व हो जाता है ।3 आधंघातुक प्रत्यय 
की विवक्षा होने पर एच्‌ की संभावना होते ही 'ली' को आत्व हो जाता है। 
यह व्यवस्थित विभाषा है । सम्भावन (पूजा), प्रलम्भन (विसंवादन=ठगना, 
शालीनीकरणा = ्रभिभूत करना) भ्रर्थो में तो नित्य ही ग्रात्व होता है--जटाभि- 
रालापयते=जटा के हेतु संमान को प्राप्त करता है । कस्त्वामुल्लापयते (तुझे 
कौन ठगता है) । शयेनो वतिकामुल्लापयते (बाज बटेर को दवा लेता है) इन 
अर्थो में ण्यन्त 'ली' से ग्रात्मनेपद ही होता है । 

४०३--णिच्‌ परे रहते ईकारान्त 'ली' रहने पर इसे नुक्‌ (न्‌) आगम 
विकल्प से होता है जब स्नेह विपातन (षुतादि पिघलाना) अर्थ हो --विली- 
नयति घृतम्‌ । विलाययति इतम्‌ (जुक्‌ के अभाव में)। 'ली' को पाक्षिक आतव हीने 
पर लुक्‌ (ल्‌)प्रागम विकल्प से होता है--विलालयति घुतस्‌(ग्रात्व होकर लुक)! 


१. भियो हेतुभये षुक्‌ (७।३।४०) । रत 

२. नित्यं स्मयतेः १५७) । पुवसूत्र (६१४५६) से वा RE 
अनुवृत्ति को हटाने के लिये इस सूत्र में "नित्यम्‌" ऐसा पढ़ा है। 
भभवपुजासु नित्यमात्वमिति वाच्यम्‌ (वा०) । 

३. विभाषा लीयतेः (६।१।५१) । 

४. लीलो नुग्लुकावन्यत्रस्या स्नेह विपातने (७1३1३६) । 
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बिलापयति घृतम्‌ (आत्व होकर पुक्‌) । धृतादि पिघलाना' इस अर्थ से अन्यत्र 
“ली? को आत्व होने पर भी लुक्‌ (ल्‌) श्रागम नहीं होता किन्तु पुक्‌ ही होता 
है--जतु विलापयति (लाख को पिघलाता है) । लोहं विलापयति । जटाभिर्‌ 
आलापयते (सम्मानमघिगच्छति) । यहाँ भी 'ली' को आत्व होने पर लुक (ल्‌) 
आगम नहीं होता । ला (लेता, ग्रहण करना श्रदा० ) को भी उत्तार्थ में 
विकल्प से लुक आगम होता है--विलालयति घृतम्‌ । विलापयति छतम्‌ । 

४०४२ “चि' (स्वा०, चुरा०) स्फुर्‌--इनसे शिन्‌ परे होने पर इनके एच्‌ 
को (विकल्प से आत्व होता है चापयति (“श्रा’ होने पर पुक्‌) । चाययति 
ग्रात्व के ग्रभाव में वृद्धि होकर ग्रायू आदेश | । स्फारयति । स्फोरयति । 

४०५--वी का जब प्रजन (गर्भाधान) अर्थ हो तो णिच्‌ परे होने पर उसे 
विकल्प से ग्रात्व होता है?--पुरोबातो गाः प्रवापयति (आत्व होने पर पुक्‌), 
पूर्व दिशा से श्रा रहा वायु गौग्रों को गर्भधारण में सहायक होता है । आत्व 
ग्रभाव में पुरो वातो गाः प्रवाययति ऐसा रूप होगा । 

४०६- वा (मूल में वै जो 'पे' के साथ श्रो वै रूप में सूखने ग्रथ में 
पढ़ा है) को जुक्‌ (ज्‌) गम होता है हिलाने अर्थं में--पक्षेशोपवाजयति । 
अर्थान्तर में पुक्‌ होगा- श्रावापयति केशान्‌, बालों को सुखाता हँ । 

४०७--स्फाय्‌ (भ्वा० श्रात्मने० बढ़ना) से शिच्‌ परे होने पर स्फाय्‌ के 
य को “ब्‌' होता है“--स्फावयति । 

४०८--शदू (भ्वा० प० शीणं होना) के 'दू' को 'त्‌' होता है शिच्‌ प्रे 
होने पर“- शातयति द्विषतां शिरांसि (शत्रुओं के सिर काट गिराता है) । 
शातयति फलानि दण्डेन (डंडे से फलों को गिराता है) । गर्भशातनम्‌ =ग्रोषध 
आदि के प्रयोग से गर्भ को गिराना । पर गति अर्थ में 'त्‌' आदेश नहीं होता 





र छर शाँ (६१७) । बिन्‌ चुरादि शत आदि पांच धातु 
में भी पढ़ी है । प्रत: णिच्‌ परे रहते उसकी मित्‌ संज्ञा होने से वृद्धि होकर हस्त 
होता है। पुक्‌ के विकल्प से चपयति, चययति रूप होंगे । 

२. प्रजने वीयतेः (६।१।५५) । 

३. वो विधुनने जुक्‌ (७।३।३८) । 

४. स्फायो वः (\७।३।४१) । 

५. शदेरगतो तः (७३४२) । 
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-शादयति गां गोपालकः । शादयति=प्राजति । हाँकता है । 

४०९६--रुह_ के हि” को विकल्प से प्‌! हो जाता है शिच्‌ परे होने पर* 
--रोहयति । रोपयति । पादपं रोहयति रोपयति वा । 

४१०--हन्‌ के “न्‌' को तकार होता है चिण-एल्‌-भिन्न जित्‌ णित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर ।* णिच्‌ णित्‌ प्रत्यय है, ग्रतः इस के परे रहते यह ग्रादेश 
होगा--ध्नन्तं प्रयुङ्कते (प्रेरयति) = घातयति । जित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे रहने पर 
हन्‌ के हकार को घ भी होता है । 

४११--इण (इ) धातु को 'गम्‌' श्रादेश होता है णिच्‌ परे रहने पर 
जब ण्यन्त धातु का बोधन ग्रथ न हो?--यन्तं प्रयुङ्ते (प्रेरयति) =गमयति। 
बोधन ग्र्थं में तो प्रतिपूर्वक इण्‌ से णिच्‌ होकर प्रत्याययति (=बोधयति) 
ऐसा रूप होगा । 

(२९४) से रभू तथा लभ्‌ घातुय्रों के ग्रन्त्य ग्रच्‌ से परे नुम्‌ (न्‌) ग्रागम 
होता है ग्रजादि प्रत्यय परे होने पर, जो शप्‌ न हो ग्रौर लिट्‌ के स्थान में 
हुआ णल्‌ आदि अजादि प्रत्यय न होर । णिच्‌ ऐसा अजादि प्रत्यय है । अतः 
यहाँ नुस होगा --रस्भयति । लम्भयति । 

i स इ (दिवा०) की उपधा (उ) को दीघे हो जाता है णिच्‌ परे 
होने पर“ । यहाँ उपधा-गुण प्राप्त था उसका है--दूषयति । 
प्रकत दषयति (दसरे की रचना में दोष निकालता ह) । हि 

नहत ण्यन्त दुष्‌ का चित्तविकार अथं हो, तो दीघं विकल्प 
होता है,* पक्ष में यथा-प्राप्त-गुण होता है चित्तं दोषयति दूषयति वा ल 
४१४-_जब सिध्‌ दिवा० जो हिंसा ग्रौर सिद्धि ग्रथ में पढ़ी है इहलोक- 
सम्बन्धी प्रयोजन की सिद्धि में वर्तमान हो तब शिच्‌ परे रहते इसके डो 
(यहाँ ए) को 'ग्रा' हो जाता है ।” अन्त सिध्यति । अन्तं साधयति सूदः । 








रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ (७।३।४३) । 
हनस्तोऽचिण्णलोः (२३।३२) । 

रणौ गमिरबोधने (२।४।४६) । 

रभेरशब्लिटोः (७।१।६३) । लभेश्च (७।१।६४) । 
दोषो णौ (६।४।६०) । 

वा चित्त-विरागे (६।४।९१) । 
(सिध्यतेरपारलोकिके (६६ ४९) । 
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अन्त ऐहलौकिक श्रथ है । साधयामो वयम्‌==गच्छामो वयम्‌ । प्रायेणा ण्यस्तकः 
साधिगमेरथं प्रयुज्यते । ण्यन्त ‘साधि’ का श्रथं जो गमन है वहाँ भी लौकिक 
अर्थ की साधना ही मुख्य अर्थ है। साधने के लिये जो जाना है उसे भी 
साधि' धातु से कह दिया है। तादर्थ्यात्ताच्छब्यम्‌ । माङ्गलिक प्रयोक्ता 
का ऐसा प्रयोग करना स्वाभाविक है। सो यहाँ सूत्र से ग्रात्व प्राप्त ही है। 
जब सिद्धि पारलौकिकी (पर लोक-प्रयोजना) होगी तो आत्व नहीं होगा । 
सिद्धि ""ज्ञानविशेष । सिध्यति तापसः=ज्ञानविशेषमासादयति, ज्ञान विशेष 
को प्राप्त करता है जो उसके (परलोक=जन्मान्तर) का उपकारक है । 
तपस्तापसं सेघयति = ज्ञान-विशेषसम्पन्नं करोति । श्रन्नं साधयति ब्राह्मणेभ्यो 
दास्यामीति । यहां ग्रात्व क्यों हुआ है ? इसलिये कि यहाँ सिद्धि का निष्पत्ति 
मात्र ग्रर्थ है । उसका प्रयोजन ग्न्त (ऐहलौकिक श्रर्थ) है। उस भ्रम्न का 
दान पारलौकिक ्रवश्य है, पर सिद्धि (ही) पारलौकिक नहीं है । साक्षात्‌ 
पारलौकिकता ली जाती है, परम्परया नहीं । 
भबादि गण में एक श्रवान्तर घटादिगण है । घटादि धातुग्रों की 'मित्‌' 
संज्ञा की गई है? । ग्रौर जो 'मित्‌' घातुएं हैं उन्हें शिच्‌ परे होने पर ह्वस्व हो 
जाता है।? णिच्‌-प्रत्यय निमित्तक वृद्धि होने पर पुनः ह्रस्व हो जाता है 
और जहाँ पहले से ही दीघं स्वर हो उसे भी हुस्व हो जाता है --घट्‌-- 
घट्यति (घाटयति नहीं) । विघटयति (जुदा करता है, तोडता है) । उपसर्गवश 
अर्थान्तर होते पर भी मित्‌ संज्ञा बनी रहती है। कमलवनोद्घाटन कुवते ये, 
प्रविघाटयिता समुत्पतन्‌ हरिदशवः कसलाकरानिव (किरात? २।४६)--ये कवि 
प्रयोग कैसे संगत होते हैं । चुरादियों मैं घट संघाते यह धातु पढी है, उस के ये 
रूप हैं । स्वार्थ प्यन्त घातुएँ ज्ञप्‌ श्रादि पांच को छोड़ कर कोई भी मित्‌ नहीं । 
घटादियों में कुछ भ्वादिगणी घातुएं हैं जो घट्‌ के साथ ग्रनुक्रम से पढ़ी 
हैं। उनमें कुछ ऐसी हैं जो भ्वादि गण में ही अन्यत्र पढ़ी हैं, जिनका श्रथः 
__ विशेष में मित्त्व के लिये अनुवाद किया है ग्रर्थात्‌ दोबारा पढ़ा है, और कुछ 
._ अन्यगणीय भी, जो ग्रथेविशेष में मित्त्व के लिए यहाँ पढी हैं । उनका भ्वादि- 
गीय रूप नहीं होता । 





९. घटादयो मितः (ग० सु०) । 
र मितां हस्वः (६४६२) । 
5 मिच्च । नान्ये मितोऽहेतौ (ग० सू०) । 
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व्यथ्‌--व्यथयति । प्रथू--प्रथयति । दक्ष-दक्षयति। दक्ष वृद्धि और 
शीघ्रता, त्वरा करना अर्थ में अनुदात्तेत्‌ (श्रात्मने०) पढी है । यहाँ गति, 
हिंसा अर्थ में ही मित्‌ संज्ञा की गई है । ग्रन्यत्र दाक्षयति (वृद्धि-युक्त) 
रूप होगा । ; 

कदि (कन्दू), क्रदि (क्रच्दू), क्लदि (क्लन्द)--ये असमर्थ होना, व्याकुल 
होना अर्थ में मित्‌ होती हैं, रोना और वुलाना ग्रर्थो में नहीं--कन्दयति । 
क्रन्दयति । क्लन्दयति । त्वरू-त्वरयति । पानभोजने त्वरय । पेय और भोज्य 
जल्दी भेजो । ज्वर्‌- ज्वरयति । हेड--हिडयति । वेष्टन (लपेटना) ग्रथ में 
यह घातु मित्‌ होती है, ग्रनादर अर्थ में नहीं--हेडयति (अनादर कराता है) । 
नद--नटयति, नृत्त ग्रथवा नृत्य कराता है । नटयति शाखाः ऐसा प्रयोग 
भी होता हैं। नाटयति (अभिनय से भावाभिव्यञ्जन करता है ) । कण, 
रण--ये गति अर्थ में मित्‌ हैं, “शब्द करना' ग्रथ में नहीं- कणायति। 
रणयति । काशयति । राणयति । श्रण (दान करता)--श्रणयति। 
विपूवंक श्रण के प्रयोग में कालिदास ने मित्त्व का मान नहीं किया 
शक्योऽस्थ सब्युर्भे वत विनेतुं 'विश्राणनादन्यपयस्विनीनाम्‌ । (रघु २४६) । 
ग्रमरसिह भी विश्वासानं वितरण स्पशंनं प्रतिपादनम्‌ ऐसा पढ़ता है । ग्रथवा 
श्रणु दाने चुरादि का रूप जानना चाहिये । ज्ञपू आदि पांच धातुओं को छोड़ 
स्वार्थ - ण्यन्त चुरादि घातु कोई भी मित्‌ नहीं होती, ऐसा पूवं कह 
आये हैं ।' 

चक्‌ तृप्ति और प्रतिघात (रोकना) ग्रथं में पढ़ा है । यहाँ तृप्ति ग्रथे में 
मित्त्व के लिये पुनः पाठ किया है--चकयति (तृप्त करता है) । 

क्रथ्‌ (हिसा करना) को घटादि होने पर भी णिच्‌ परे रहते वृद्धि होती 
है-क्राथयति, कारण कि सूत्रकार ने जासिनिप्रहण--(२।३।५९) इस सूत्र में 
क्राथ्‌ ऐसा पाठ किया है। मित्त्व का फल किण और णमुल्‌ में दीघंविकल्प 
होगा--अक्रथि । अक्वाथि (चिण.) । क्रथं क्रथम्‌ । क्राथं क्राथम्‌ । (णमुल्‌) । 

ज्वल्‌ ज्वलयति, ज्वालयति । ह्वल्‌ (चलना) ह्वलयति, ह्वालयति । 
हाल (चलना) ह्मलयति, ह्यालयति । नमयति) नामयति ।` उपसगेपुवेक 


WRN So 


१. नान्ये मितोऽहेतौ (ग० सू०) । ज्ञप मिच्च । 
र. “शतक हल हालनसागनपसर्गदा, ग) by eGangotri 


३५६ व्याकरणचन्द्रोदये 


ये धातुएँ नित्य ही मित्‌ हुँ--प्रज्वलयति (प्रज्वालयति नहीं होता) । विह्व- 
लयति । प्रह्मलयति । 

चल्‌ कम्पन अर्थ में मित्‌ है । ' चलयति शाखां कपिः। बन्दर शाखा को 
हिलाता है । पर चित्तं चालयति कामः । चालयति==विकरोति । 

स्मृ श्राध्यान=उत्कण्ठा-पू्वंक स्मरण अर्थ में मित्‌ होता है--मातुः 
स्मरयति विरहः शिशुकम्‌ । अन्यत्र विपद उपनताः स्मारयन्ति पुरा कृतानि 
दुष्कृतानि । आई हुई विपत्तियाँ पहले किये हुए पापों की याद दिलाती हैं । 

दु विदारण=फाड्ना अर्थ में क्रयादि गण में पढ़ी है । उसका यहाँ भय 
अर्थ में मित्त्व के लिये पुनः पाठ किया है--दरयति (डराता है) । विदारयति 
(फाइता है वा फड़वाता है) । 


श्रा (्दादि० पकना), श्रै (भ्वा० पकाना) मित्‌ हैं--श्राति क्षीरम्‌, 
दूध पक रहा है । श्रपयति क्षीरम्‌, दूध को पकाता है। देवदत्तोऽन्वं श्रायति । 
देवदत्तेनान्तं श्रपयति सज्ञदत्तः । श्रपयत्यन्नम्‌ । ग्रर्थान्तर में श्रापपति= 
स्वेदयति (पसीना लाता है) । 


ज्ञा (क्रयादि जानना) मारना, सन्तुष्ट करना, निशामन==दिखाना 
अथवा जतलाना--इन श्र्थो में मित्‌ होता है*--पश्ुं संज्ञपयति (पशु को 
मारता है, उसका वघ करता है) । बिष्णु विज्ञपयति, विष्णु को प्रसन्न 
करता है) । रूपं संज्ञपर्यात (रूप को दिखाता है--माधव, अथवा रूप का 
बोघ कराता है) । कई एक 'निशामन' के स्थान में निशान (तेज करना) पढ़ते 
हैँ । उनके मत में शर प्रज्ञपयति (बाण को तीक्ष्ण करता है) ऐसा उदाहरण 
होगा । विज्ञापना भतृ'षु सिद्धिमेति इस कविःप्रयोग में विज्ञापना” कैसे 
बनेगा । इसी प्रकार तज्ज्ञापयत्याचार्यः--यह भाष्यकार का वचन कैसे साधु 
होगा । घातुवृत्तिकार माधव तो चाक्षुष ज्ञान (दिखाना) से ्रर्थान्तर (बोधन 
मात्र) में मित्‌ संज्ञा नहीं मानते । सो उनके मत में हुस्व की प्राप्ति ही नहीं । 
दुसरे लोगों के मत में चुरादि स्वार्थ ण्यन्त 'ज्ञा नियोगे' का प्रयोग समभना 
चाहिये । जो 'निशान! पढ़ते हैं उनके मत में कुछ भी श्रनुपपन्न नहीं । 

छद चुरादि गण में ढाँपन्ने ग्रथे मै पढ़ी है । उसे यहाँ बलवान्‌ व प्राण 












१. कम्पने चलिः (ग० सु०) । 
२. मारण-तोषण-निशामनेषु ज्ञा । 
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शिजन्ता: ३५७ 


वान्‌ बनाना' अर्थ में मित्त्व के लिये पढ़ा है-छदयति=बलबन्तं प्राणवन्तं 
वा करोति । अन्यत्र छादयति ।. 


लड्‌ धातु विलास ग्रथ में पढी है उस का यहाँ जिह्वा का बाहिर निका- 
लना? अर्थं में मित्त्व के लिये अनुवाद (पुनः पाठ) किया है*--लडयति 
जिह्वाम्‌ । यहाँ 'जिह्वोन्मथने लडिः' ऐसा गणसूत्र है । जिह्वोन्मथन में 
षष्ठीसमास मान कर लडयति जिह्वाम्‌--यह उदाहरण हुआ । तृतीया- 
समास मानकर लडयति जिह्वया--यह उदाहरण हुआ । जिह्वा से 
कुछ ज्ञापित करता है ऐसा ग्र्थं होगा । कुछ व्याख्याकार जिह्लोन्मथन को 
समाहार द्वन्द्व मानते हैं । 'जिह्वा' शब्द से जिह्वा व्यापार (बुरा भला कहना) 
अर्थ ग्रहण करते हैं और उन्मथन से मन्थन, विलोडन ग्रर्थ लेते हें। उन के 
मत से लडयति शत्रुम्‌ । लडयति दधि--ये उदाहरण होंगे । अन्यत्र लाडयति 
(लालयति) पुत्रम्‌ । मित्त्व न होने से ह्रस्व नहीं होता । 

मद्‌ दिवा० प्रसन्न होना) का यहाँ हषं, ग्लेपन (दैत्य, दीत होना) अर्थ 
में मित्व के लिये अनुवाद किया है-मदयति=हर्षेयति, ग्लेपयति वा । सायूरो 
सदयति मार्जना मनांसि (मालविका० १।२१) । अर्थान्तर में मादयति= 
चित्तविकारमुत्पादयति (मस्ती लाता है) । श्रहिफेतो मादक द्रव्यम्‌ । 

ध्वन्‌ (शब्द करना भ्वा०) का यहाँ मित्त्व के लिये अनुवाद किया है 
ध्वनयति घण्टाम्‌ (घण्टा वजाता है) । अन्यत्र ध्वानयति =अ्नस्पष्ट उच्चारण 
करता है । 

दल्‌ (विशीर्ण होना), वल्‌ (ढाँपना), स्खल्‌ (ठोकर खाना, अटकना) 
रण्‌, ध्वन्‌ (शब्द करना), त्रप्‌ (लजाना), क्षे (क्षीण होना)- इन धातुओं को 
श्रीमोज घटादियों में पढ़ते हैं। रणा, ध्वन्‌ तो यहाँ पहले ही पढ़ी जा चुकी 
हैं । श्रीभोज का वचन लक्ष्यानुसारी होते से भट्टोजि दीक्षित को भी मान्य है 
आर इसलिये हमें भी । दलयति । बलयति । स्खलयति । क्षपयति । ममापि 
च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मसूः (शाकुन्तल) । 

स्वन्‌ (शब्द करना भ्वा०) अवतंसन(=भूषण) अर्थ में मित्‌ होता है 
स्वनयति । अ्रन्यत्र स्वानयति । 

३१५--जनु, जुष्‌ (दिवा० जीणे होना, बुढा होना), क्स्‌ (ब 
१. जिह्नोस्मथने लडिः (ग० सू०) । 
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ये घातुएँ नित्य ही मित्‌ हैँ--प्रज्वलयति (प्रज्वालयति नहीं होता) । विह्न- 
लयति । प्रह्म लयति । 

चल्‌ कम्पन अर्थ में मित्‌ है । ' चलयति शाखां कपिः । बन्दर शाखा को 
हिलाता है । पर चित्तं चालयति कामः । चालयति=विकरोति । 

स्मृ ग्राध्यान > उत्कण्ठा-पूवेक स्मरण ग्रथे में मित्‌ होता है--मातुः 
स्मरयति विरहः शिशुकम्‌ । श्रन्यत्र विपद उपनताः स्मारयन्ति पुरा कृतानि 
दुष्कृतानि । ग्राई हुई विपत्तियाँ पहले किये हुए पापों की याद दिलाती हैं । 

दू बिदारण=फाड्ना ग्रर्थं में क्रयादि गण में पढ़ी है । उसका यहाँ भय 
अर्थ में मित्त्व के लिये पुनः पाठ किया है--दरयति (डराता है) । विदारयति 
(फाइता है वा फडवाता है) । 


श्रा (अदादि० पकना), श्रै (भ्वा० पकाना) मित्‌ है--श्राति क्षीरम्‌, 
दूध पक रहा है । श्रपयति क्षीरम्‌, दूध को पकाता है । देवदत्तोऽन्नं श्रायति । 
देवदत्तेतान्नं श्रपयति यज्ञदत्तः । श्रपयत्यन्नम्‌ । भ्र्थान्तर में श्रापयति= 
स्वेदयति (पसीना लाता है) । 


ज्ञा (क्रचादि० जानना) मारना, सन्तुष्ट करना, निशामन==दिखाता 
अथवा जतलाना- इन ग्रर्थो में मित्‌ होता है*--पशुं संज्पयति (पशु को 
मारता है, उसका वघ करता है) । विष्णु बिज्ञपयति, विष्णु को प्रसन्न 
करता है) । रूपं संज्ञपयति (रूप को दिखाता है--माधव, ग्रथवा रूप का 
बोघ कराता है) । कई एक 'निशामन' के स्थान में निशान (तेज करना) पढ़ते 
हैं । उनके मत में शरं प्रज्ञपयति (बाण को तीक्ष्ण करता है) ऐसा उदाहरणं 
होगा। विज्ञापना भतृ'षु सिद्धिमेति--इस कविःभ्रयोग में 'विज्ञापना' कैसे 
बनेगा । इसी प्रकार तज्ज्ञापयत्याचार्य:--यह भाष्यकार का वचन कँसे सा 
होगा । घातुवृत्तिकार माधव तो चाक्षुष ज्ञान (दिखाना) से श्रर्थान्तर (बोधनः 
मात्र) में मित्‌ संज्ञा नहीं मानते । सो उनके मत में ह्रस्व की प्राप्ति ही नहीं । 
दूसरे लोगों के मत में चुरादि स्वार्थ प्यन्त 'ज्ञा नियोगे' का प्रयोग समा 
चाहिये । जो 'निशान' पढ़ते हैं उनके मत में कुछ भी अनुपपन्न नहीं । 

छद चुरादि गण में ढाँपने भ्र्थ में पढ़ी है । उसे यहाँ बलवान्‌ व प्रास 
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वानु बनाना' अर्थ में मित्त्व के लिये पढ़ा है--छदयति--बलवस्तं प्राणवन्तं 
वा करोति । अन्यत्र छादयति । 


लड धातु विलास ग्रथ में पढ़ी है उस का यहाँ जिह्वा का बाहिर निका- 
लना' अर्थ में मित्त्व के लिये अनुवाद (पुनः पाठ) किया है'--लडयति 
जिह्वाम्‌ । यहाँ “जिद्योन्मथने लडिः ऐसा गणसूत्र है। जिह्लोन्मथन में 
षष्ठीसमास मान कर लडयति जिह्लामु--यह उदाहरण हुआ । तृतीया- 
समास मानकर लडयति जिह्यया--यह उदाहरण हुआ । जिह्ना से 
कुछ ज्ञापित करता है ऐसा अर्थ होगा । कुछ व्याख्याकार जिह्ोोन्मयन को 
समाहार द्वन्द्व मानते हैं । 'जिह्ना' शब्द से जिह्वा व्यापार (बुरा भला कहना) 
अर्थ ग्रहण करते हैं और उन्मथन से मन्थन, विलोडन ग्रथ लेते हूँ । उन के 
मत से लडयति झत्रुम्‌ । लडयति दधि--ये उदाहरण होंगे । अन्यत्र लाडयति 
(लालयति) पुत्रम्‌ । मित्त्व न होने से हृस्व नहीं होता । 

मद्‌ दिवा० प्रसन्न होना) का यहाँ हषं, ग्लेपन (दत्य, दीन होना) अर्थ 
में मित्त्व के लिये अनुवाद किया है--मदथति=हषंयति, ग्लेपयति वा । मायुरी 
सदयति साजना सनांसि (मालविका० १।२१) ! श्रर्थान्तर में मादयति= 
चित्तविकारमुत्पादयति (मस्ती लाता है) । श्रहिफेनो मादक द्रव्यम्‌ । 

ध्वन्‌ (शब्द करना भ्वा०) का यहाँ मित्त्व के लिये अनुवाद किया है 
ध्वनयति घण्टाम्‌ (घण्टा बजाता है) । ग्रन्यत्र ध्वानयति =भ्रस्पष्ट उच्चारण 
करता है । 


दल्‌ (विज्ञीणं होना), वल्‌ (ढाँपना), स्खल्‌ (ठोकर खाना, अटकना) 
रण्‌, ध्वन्‌ (शब्द करना), त्रप्‌ (लजाना), क्षे (क्षीण होना)--इन घातुओं को 
श्रीभोज घटादियों में पढ़ते हैं। रण, ध्वन्‌ तो यहाँ पहले ही पढ़ी जा चुकी 
हैं। श्रीभोज का वचन लक्ष्यानुसारी होने से भट्टोजि दीक्षित को भी मान्य है 
और इसलिये हमें भी । दलयति । वलयति । स्खलयति । क्षपयति । समापि 
च क्षपयतु नीललो हितः पुनर्भवं परिगतश क्तिरात्समुः (शाकुन्तल) ` 

स्वन्‌ (शब्द करना भ्वा०) अवतंसत (न=भूषण) श्रथ में मित्‌ होता है 
स्वनयति । ग्रन्यत्र स्वानयति । 

३१५--जनु, जुष्‌ (दिवा० जीण होना, बुढा होना), कस (दिवा? 
१. जिह्लोन्मथने लडिः (ग० सू०) । 
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कुटिलगति, दीप्ति), रञ्ज्‌ (भ्वा० दिवा० प्रसन्न होना, रक्‍त होना, रंगना) 
और भ्रमन्त (अम्‌ ग्रन्त वाली) घातुएं मित्‌ होती हैं । ' जनयति । जरयति। 
इदं शरीर कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितस्‌ । पाण्ड्रस्यातपत्त्रस्यच्छायायां जरितं 
सया ॥ (रा० २।२।७) ।ज्‌ क्रयादि मित्‌ नहीं है अतः उसको शिच्‌ परे वृद्धि 
होगी-जारयति। क्नसयति । रजयति मृगान्‌ सृगव्याधः। यहाँ मृगक्रीडा 
शिकार खेलना ग्रथ में रञ्ज्‌ के 'न्‌' का लोप भी होता है*। मृगक्रीडा से 
अन्यत्र रञ्जयति पक्षिणः ऐसा 'न्‌-लोप-रहित रूप रहेगा। ग्रमन्त---गमु-- 
गमयति । वम्‌-वमयति । क्षमु--क्षमयति । क्रम्‌ क्रमयति । श्रम्‌--श्रम- 
यति। शम्‌-शमयति। (शान्त करता है ) । तम्‌--तमयति (क्षीण करता 
है) । दम्‌=दमयति। क्लम्‌--क्लमयति । निशाम्यति गुरो वंचः । शिष्यः 
शिष्यं निशमयति गुरोवंचः (एक शिष्य दूसरे शिष्य को गुरु वचन सुनाता है) । 
पर दशन ग्र्थ में मित्‌ संज्ञा नहीं होती--निशामयति रूपम्‌ (रूप को दिखाता 
है) । निशामय तदुर्त्पात्त विस्तराद गदतो मम (दुर्गा सप्तशती) । यहाँ चौरा- 
दिक शम लक्ष ग्रालोचने का धातुओं के श्रनेकार्थं होने से श्रवण अर्थ में प्रयोग 
है । ज्ञप्‌ आदि पांच घातुओं को छोड़ कर अन्य कोई भी स्वार्थिक ण्यन्त 
घातु मित्‌ नहीं होती । नम्‌ की भ्रमन्त होने से नित्य मित संज्ञा का विकल्प 
होता है--नमयति । नामयति। उपसर्ग होने पर तो प्रणामयति, बिनमयति, 
गवनमयति इत्यादि में नित्य हुस्व होता है । संक्रामयति प्रयोग देखा जाता है । 
उसका समाधान 'मितां ह्वस्वः' सूत्र में पुवे सूत्र 'वा चित्तविरागे' (६४६१) 
से 'वा' की अनुवृत्ति करके इसे व्यवस्थित विभाषा मानकर किया जाता 
है । ऐसे व्याख्यान के आश्रित रजो विश्रामयन्‌, धुर्यान्‌ बिश्रामधेति सः इत्यादि 
रघुबंशस्थ कालिदास के प्रयोगों का समर्थन किया जाता है । 


४१६-उले, स्ना, वनु, वम्‌--इन की उपसर्ग के श्रभाव में विकल्प से 
मित्‌ संज्ञा होती है 13 पहली दो धातुश्रों की तो यह संज्ञा प्राप्त नहीं थी, 
क्योकि वे यहाँ घटादियों में पढ़ी नहीं । हाँ दूसरी दो की प्राप्त थी । वत्‌ 
। पढी है र वम्‌ अरमन्त है । ग्लपयति । ग्लापयति । पर विग्लापयति ही । 









१. जनी-जृष्‌-कनसुःरञ्जोऽमन्ताशनन (ग० सू०) । 
| २. रञ्जेरणो मृगरमणो नलोपो वक्तव्यः (बा०) । 
३. ग्लासस्ता-वनु-वमा च (ग० सू०) । 
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नानुध्यायादबहञ्छन्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ (बृ० उ० ४।४।२१)। स्नपयति । 
स्नापयति, पर प्रस्तापयति ही । वनयति। वानयति । उपसग पूर्व होने पर 
प्रबनयति । (यथाप्राप्त नित्य मित्‌ संज्ञा) । वमयति । बामयति । पर प्रवमयति 
ही । ग्रनुपसृष्ट वम्‌ का दोनों तरह का प्रयोग सुश्रुत में देखा जाता है-- 
अवस्या अपि ये प्रोक्तास्ते प्यजीरंव्यथातुराः । 
विषार्ताइचोल्बणकफा वामनीयाः प्रयत्नतः ॥ 

४१७--कम्‌, श्रम्‌, चम्‌--इन की मित्‌ संज्ञा नहीं होती । ' अ्रमन्त होने 
से प्राप्त थी--कामयते । आमयति (रोगी बनाता है) । चामयति (खिलाता 
है) । 

शाम्‌ दर्शन अर्थ में मित्‌ नहीं ।* निशामयते रूपम्‌, रूप को दिखाता है। 
दर्शन से ग्रन्यत्र मित्त्व. बना रहता है- प्रणयिनो निशमय्य बधूः कथाः, प्रेमी 
नवोढाओं को बातें सुना कर । 

४१८--यम्‌ धातु (म्वा० नियम में रखना) परोसना, खिलाना अर्थ को 
छोड़ कर मित्‌ नहीं होती 3--श्रायामयते (लम्बा करता है) । यमयति 
ब्राह्मरपान्‌ (प रिवेषयत्यन्तेत), ब्राह्मणों को भोजन परोसता है । भ्रमन्त होने 
से सर्वत्र मित्त्व प्राप्त था । 

४१९--स्खद्‌ घातु (स्वा०) भगाना, अथवा फाडना र्थ में पढ़ी है--यह 
अप, श्रव, परि-पुर्वंक हो तो मित्‌ नहीं होती *--श्रपस्खादयति । ग्रवस्खादयति । 
परिस्खादयति । अन्यत्र स्वदयति । प्रस्खदयति । 

फण (ऽवा० प० जाना)--इसे कोई घटादि मानते हैं, कोई नहीं। 
फणायति । फाणयति । 

४२ ०--गति-बुद्धि-प्रत्यवसानाथे-शब्द-कर्माकमेकारणामरि कर्ता स णो 
(१४५२) । यह सूत्र नियमार्थं है। णिजथेच्य्प्रेरणा का कमं होने से सभी 
अण्यन्त घातुश्रों के कर्ता ण्यन्तावस्था में क्म होने चाहिएँ । उन सब की माता 
प्राप्त हे । ऐसा होने पर शास्त्रकार नियम करता है कि केवल गत्यर्थक, 
वोधार्थक, भक्षणार्थक, शब्द-कमेक (शब्द => ग्रन्थ) धातुओं का कर्ता प्यन्तावस्था 


१. न कम्यमिचमाम्‌ (ग० सू०) । 
२. शमो दर्शने (ग० सू०) । 

३. यमोऽपरिवेषणे (ग० सु०) । 

४, स्खदिरवपरिभ्यां च (ग० सु) । 
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में कमं होता है और किसी भी घातु का नहीं । प्रत्यवसान' भक्षण ग्रथ में यहाँ 
व्याकरण-शास्त्र में प्रयुक्त हुआ है, ग्रन्यत्र इस ग्रथ में इसका प्रयोग दुलंभ है । 


उदाहरण 

१. कारव श्रावेशन यान्ति १. कारून भ्रावेशनं यापयति स्वामी । 
कारीगर कारखाने को जाते हैं। मालिक कारीगरों को कारखाने को 

भेजता है । 

२. शिष्या वेदार्थ विदन्ति २. शिष्यान्‌ वेदार्थं वेदयति गुरुः । 

३. बटवो व्याकरणमधीयते ३. बहून्‌ व्याकरणामध्यापयत्युपाध्यायः । 
ब्रह्मचारी व्याकरण पढ़ते हैं । गुरु ब्रह्मचारियों को व्याकरण पढ़ाता 

है। 

४. विप्राः श्राद्धं भुञ्जते ४. विप्राञ्‌ श्राद्धं भोजयति गृही । 

4. यतय प्रासन्द्यां निषीदन्ति ५. यतीनासन्द्यां निषादयति गृहस्थः । 
' यति आसन पर बैठते हैं । यतियों को गृहस्थ आसन पर बिठाता 
र है । 

६. शिशुः शेते ६. माता शिशुं शाययति । 

७. निद्राति वत्सः ु ७. निद्रापयति वत्समम्बा । 


गत्यर्थेक ग्रादि धातु्रों से भिन्न किसी ण्यन्त घातु के प्रयोग में ग्रण्यन्त 
का कर्ता कम॑ नहीं बनता--पचत्योदनं देवदत्तः । पाचयत्योदनं देवदत्तेत 
यज्ञदत्तः । यहाँ ग्रण्यन्त का कर्ता देवदत्त कमं न होकर अनुक्त होने से तृतीयान्त 
प्रयुक्त हुआ है । प्रागन्त रिक्षगमनात्स्वमपत्यजातम्‌, भ्रन्येद्विजेः परभूताः खलु 
पोषयन्ति, श्रन्तरिक्ष में उड़ने से पूर्व कोयले ग्रपने बच्चों का पोषण दूसरे 
पक्षियों से करवाती हैं । 

जयोदाहररं बाह्वोर्गापयामास किन्नरान्‌ (रघु० ४।७८)। यहाँ 'जयोदाहरण' 
जय घोषणा करने वाले ग्रन्थविशेष का नाम है। श्रतः यहाँ गै घातु शब्दः 
कर्मक है। सो भ्रप्यन्तावस्था के कर्ता 'किन्नराः' की ण्यन्तावस्था में कर्म 
संज्ञा होकर अनुक्त कम में द्वितीया हुई । साङ्ग च वेदमध्याप्य किञ्चिबु- 
त्क्रान्तशशवो । स्वर्कात गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ (रघु० १५३३) ॥ 
यहाँ स्वति रामायण है, अतः 'गे' शब्दकर्मक है । ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयेत 
बट) । यहाँ ब्रू (वच) शब्दकमंक है । 'स्वस्ति' से स्व स्ति-मन्त्रों का 

। 
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अण्यन्त का कर्ता कर्म वन जाता है ऐसा कहा है । अतः ण्यन्त का कर्ता 
ण्यन्त धातु से रिच्‌ करने पर कर्म नहीं बनता--कारूनु आवेशनं यापयति 
स्वामी । यहाँ 'यापि' से पुनः णिच्‌ करने पर 'कारूनु ग्रावेशनं यापयति स्वामिना 
राष्ट्रिय" में स्वामिन्‌' कर्ता के अनुक्त होने पर इससे तृतीया हुई । 

४२१--गत्यर्थक होने पर नी, वह के ग्रण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था 
में कर्म नहीं बनता, हाँ यदि वह, का कर्ता नियन्ता (=सारथि, अश्व ग्रादि 
को हाँकने वाला) हो तो कत्व का निषेध नहीं होता --बाहयति रथं वाहात 
सुतः (वाहा रथं वहन्ति, तास्प्रयुङ्क्ते सूतः) । परन्तु नाययति वाहयति वा 
भारं देवदत्तेन भृत्येन यज्ञदत्तः, यज्ञदत्त देवदत्त नामक नोकर से भार उठवाता 
है । 

४२२-ग्रादि (अ्रदू का ण्यन्त), खादि (खाद्‌ का प्यन्त) धातुओं के 
भक्षणार्थक होने से जो कमंत्व प्राप्त था वह नहीं होता --श्रादयति खादयति 
वां मोदकान्‌ वत्सेन, बच्चे को लड॒इ खिलाता है । तां शवभिः खादयेद्राजा 
मनु० (८३७१) । 
॥ ॥ 4000. (ण्यन्त) के प्रयोग में यदि कर्ता द्वारा भक्षण क्रिया से हिसा 
न होती हो तो ग्रण्यन्तावस्था का कर्ता कमे नहीं बनता ।* श्रनुक्त होने से 
कर्ता से तृतीया ग्राती है-भक्षयत्यन्नं बटुना । हिसा होने पर तो यथाप्राप्त 
कमंत्व होता ही है--भक्षयति बलीवर्दानू सस्यम्‌, बलों को सस्य खिलाता 
है खेत में उपज रहा अन्न वैसे ही सजीव (प्राणयुक्त) है जैसे मनुष्य, ऐसा 
मानने पर सस्य के बैलो द्वारा खाए जाने से हिंसा होती है यह उपपन्न 
रोता है । 
र ९ वतर आदि शब्द-क्रियक घातुआरों के प्रयोग में भी ग्रण्यन्तावस्था 
का कर्ता ण्यन्तावस्था में कमे बन जाता है“ ऐसा वातिककार कहते हँ 


। १, नीवह्योर्ने (वा०) । 

२. नियस्तुकतृ कस्य वहेरनिषेधः (वा०) । क मी 
निकल रहा है) । यहाँ ग्रति बह, अकर्मक है । कालमतिवाहयति को: 
अप्यन्तावस्था के कर्ता 'काल' के प्रयोज्य कर्म होने से उसमें द्वितीया हु 

३. आदि-खाद्योनं (वा०) । 

४, भक्षेरहिसार्थेस्य न (वा०) । ह 

५. जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यान मु (वा०) । गतिःबुद्धि सुत में 
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पुत्रो धम भाषते ।' देवदत्तः पुत्त्रं धर्मं भाषयति, देवदत्त पुत्त्र से घर्मं का 
व्याख्यान करवाता है । हश्‌ धातु के प्रयोग में भी ऐसा ही जानो *--भक्ता 
हारि पश्यन्ति । भक्तात्‌ हार दर्शयति भक्तिः । 


४२५--वयङन्त धातु शिब्दाय' के प्रयोग में जल्प्‌ आदि के भ्रन्तगेत होने . 


से जो कमंत्व प्राप्त था उसे वातिककार रोकते हें ---शब्दायते (= शब्दं 
करोति) शुकः । शब्दाययति शुकेन । 
सूत्र भें ग्रकर्मक कहने से वे धातुएँ विवक्षित हैं जिनका देश, काल आदि 
से भिन्न कर्म संभव नहीं । जो कमे के श्रविवक्षित होने से श्रकर्मक बन जाती 
हैं वे यहाँ ग्रकमेक ग्रहण से ग्रहीत नहीं होतीं । श्रतः देवदत्तेन पाचयति इत्यादि 
में सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । यहाँ कमे ग्रोदन श्रादि श्रविवक्षित हे । 

. ४२६--ह, क--धातुझ्रों के प्रयोग में श्रण्यन्तावस्था का कर्ता प्यन्तावस्था 
में बिकल्प से कमं होता है?--देवदत्तेन देवदत्तं वा कटं कारयति । भृत्येन 
मृत्य वा सन्देश हारयति। रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम्‌ । 
(रा० २।१४।१६) । करमाहारयिष्यामि राज्ञः सर्वान्तृपोत्तम (भा० सभा० 
२५।३) । जब अभ्यवपूव हृ (खाना) का प्रयोग हो तव पूर्व सूत्र 
से कमंत्व प्राप्त ही है-ग्रभ्यवहारयति तृणं सेन्धवान्‌, घोड़ों को घास 
खिलता है । इस सूत्र से प्राप्त का विकल्प होकर पक्ष में श्रभ्यवहारयति तृणं 
सेन्धवे; में कमं संज्ञा का ग्रभाव होगा । 

अन्यत्र अप्राप्त विभाषा है--हारयति सन्देश दूतं दतेन वा, दूत हारा 
सन्देश पहुँचाता है । कृ भी जब विकार (वृथा चेष्टा) अर्थ में प्रयुक्त होती है 
तब ग्रकर्मक होती है । ग्रकमेक होने से क्र के प्रयोग में भी ण्यन्तावस्था में 


सामान्यवाचक घातुएँ ली जाती हैं, ज्ञानविशेषवाचक नहीं, ऐसा दीक्षित ड 
 मानतेहैँ। इसके अनुसार स्मृ, घा ्रादि के प्रयोग में ग्रण्यन्तावस्था का कर्ता 

. प्युस्तावस्था का कर्म नहीं बनता-_स्मारयति देवदत्तेन कृतपूर्वं व्यलीक । 
ब घ्रापयति कुन्दकुसुम यज्ञदत्तेत इस मत के अनुसार य एव दुःस्मरः कार्ल 
'स्तसेव स्मारिता चयम्‌ (उत्तररा०) इत्यादि कवियों के प्रयोगों में द्विकमंकता 

दुघेट ही है। 
ट्शेश्च (वा०) ॥ 





२९? 


णिजन्ताः ३६३ 


कर्मत्व प्राप्त ही है, इससे विकल्प होगा--विकारयति सेन्धवान्‌ संन्धवेर्वा । 
अन्यत्र ग्रप्राप्त विभाषा है--कारयति कटं देवदत्तं देवदत्तेन वा । 

एतत्कार्यंमवइयं त्वां कारयिष्ये बलादपि (रा० ३।४४।२१) । 

वाणिज्यं कारयेद्‌ वेश्यं शूत्र तु कारयेद्‌ दास्यस्‌ (मनु० ०४१०) । 

४२७--ण्यन्त ग्रभिवादि तथा दशि जव ग्रात्मनेपदी हों तो अण्यन्तावस्था 
का कर्ता ण्यन्तावस्था में विकल्प से कर्म बनता है'--ग्रभिवदति देव॑ भक्तः, 
तमन्यः प्रेरयति श्रभिवादयते देवं भक्तं भक्तेन वा । इसी प्रकार पश्यन्ति देवं 
भक्ता: । दशयते देवं भक्तान्‌ भक्तेर्वा । वद सन्देशवचने यह चुरादि ग्राधृषीय 
धातु है । धातुओं के श्रनेकार्थक होने से यह्‌ नमस्कारार्थक हो जाती है । 
इति णिजन्त प्रक्रियाऽपवृक्ता । 


प्रथान्तर्भावितण्यर्थकाः 


निवृत्तप्रेपणाद्‌ धातोः प्राकृतेथ णिजुच्यते (वाक्य०), अर्थात्‌ प्रेषण = 
प्रेरणा के न होने पर भी चुरादि-व्यतिरिक्त धातुओं से भी प्रकृत्यथ में 
(स्वार्थं में) जिस प्रकार णिच्‌ आता है वह हम चुरादिगण के अन्त में दिखा 
चुके हैं अब हमें यह दिखाना इष्ट है कि हेत्वर्थानुप्रवेशोपि बुद्धघारोपाण्णिचं 
विना (वाक्य) ग्रर्थात्‌ णिच्‌ के विना भी बुद्धि द्वारा आरोप के कारण 
हेत्वर्थ (प्रेषण ==प्रेरणा) की प्रतीति होती है । सूत्रकार उपपूर्वेक सकर्मक 
रम्‌ से परस्मैपद विधान करते हैं । उपाच्च (१४३ ।८४) । रम्‌ में सकर्मकता 
विना णिच्‌ के ग्रा नहीं सकती और ण्यन्त से यह परस्मैपद विधान नहीं किया 
है । अतः अन्तर्भावित-ण्यर्थक रम्‌ धातु सूत्रकार को ग्रभिप्रेत है । तभी देवदत्त- 
मुपरमति (==देवदत्तमुपरमयति) यह प्रयोग उपपन्न होता है । ऐसे ही वैदिक 
व लौकिक संस्कृत साहित्य में अनेक तिङन्त प्रयोग मिलते हैं जहाँ णिच्‌ का 
प्रयोग नहीं है, पर शिजथे की प्रतीति होती है । उनमें से कुछ यहाँ विनेय- 
विनयार्थं देते है--जजान गर्भ सहिमानभिन्दरम्‌ (अथवं २1१०1१ २) । जजान= 
जनयामास । कथमादित्यसहदां मृगी व्याघ्र जतिष्यति (भा० आदि० १३७। 
१६) । जनिष्यति==जनयिष्यति । इन्द्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रमिव सिन्धवः 
(क० ५।६।३५) । “वावृधुः में अभ्यास-दीर्घ छान्दस है । परराष्ट्रारि 
निजित्य स्वराष्ट्रं ववृधुः पुरा (भा० १।१५४०) । यो वे वेदाश्च प्रहिणोति 


१. अभिवादि-हृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ (बा०) । 
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तस्मै (इवेताइव० ६।१८) । 'हि' का प्रेरणार्थंक ण्यन्त प्रयोग साहित्य में दुलेभ 
है । हेरचडि (७।३।५६) इस सूत्र के निर्माण से पता चलता है कि सूत्रकार 
के समय में और उससे पूर्व ण्यन्त “हि' का प्रयोग भ्रवश्य होता था, अन्यथा 
चङ्‌ प्रत्यय के दुलंभ होने से चड परे रहते ग्रभ्यासोत्तरखण्ड में कुत्व न विधान 
करते । 


वान्ति पर्णाशुषो वाता वान्ति परमुचोऽपरे । 

वान्ति परारुहोऽप्यन्ये ततो देवः प्रवर्षति ॥ 
इस पद्य में ग्रण्यन्त शुष्‌, मुच्‌ तथा रुह का ण्यन्त शुष्‌ आदि के अर्थ में 
प्रयोग स्पष्ट है, यद्यपि उणादि सूत्रकार यहाँ णि-लुक्‌ का विधान करता है। 
निरिन्द्र बृहतीभ्यो वृत्रं घेनुभ्यो ग्रस्फुरः (त्र० ५।३।१९) । यहाँ भ्रस्फुरः= 
ग्रस्फोरयः । निर्‌ भ्रस्फुरः=निरस्फोरयः=निरकासयः। राजनि युधिङ्घबः 
(३।२।६१) में युध्‌ श्रन्तर्भावितऽण्यर्थ है । राजानं योधितवान्‌ इति राजयुध्वा । 
न हित्वा शूरो न तुरो न एष्णुर्युयोध (ऋण ६1२५५) । यहाँ भी युयोध = 
योघयामास । न वारथेद्‌ गां धयन्ती न चाचक्षीत कस्य चित्‌ (मनु० ४५६) । 
घयन्तीं=धापयन्तीं । कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः (ग्रथवं० १०।७। 
३७) । रमते=रमयति । रमते तत्र वे देवो रममाणो गिरेः सुताम्‌ (हरिवं० 
१५७६) । रममाणः=रमयमाणाः । मातरं पितरं चापि मा मज्जीः शोक- 
सागरे (भा० वन० ) । मज्जीः=माङ्क्षीः (पाणिनीय) = ममज्जः 
(मस्ज्‌, णिच्‌, लुङ्‌, चङ्‌) । पीताः शराः । यहाँ 'पा’ का श्रन्तर्भावितण्य्थं में 
प्रयोग है । भ्रर्थ है- पीताः कर्मारेण तेजनद्रव्यं पायिताः। कुञ्जरेण स्रवता 
सदस्‌ (भा० ६।४२६४) । स्रवता =स्रावयता । दीर्घश्रवसे मधु कोशो भ्रक्षरत्‌ 


(ऋ० १।११२।११) । श्रक्षरत्‌=भ्रक्षारयत्‌ =भ्रसिञ्चत्‌ । मधु--माधुय पित॑ 
जलम्‌ । कोशः= मेघः । 


इत्यच्तर्भावितण्यथंकाः । 
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सन्नन्त प्रक्रिया 


संस्कृत में “मैं जाना चाहता हूँ, “तुम सुनना चाहते हो”, “हम पीना 
चाहते हैं”, “वे खाना चाहते हैं” आदि वाक्यों के अर्थ को कहने के दो 
प्रकार है--एक तो % या जाना, ४/ श्रु सुनना, १/ पा पीना, ४ प्रश्‌ 
खाना का तुमुन्नन्त अथवा ल्युडन्त बनाकर साथ में / इष्‌ चाहना का तिङन्त 
प्रयोग करना । जैसे--श्रहं यातुम्‌ (यानम्‌) इच्छामि, त्वं श्रोतुम्‌ (श्रवणम्‌) 
इच्छसि, वयं पातुम्‌ (पानम्‌) इच्छामः, तेऽशितुम्‌ । श्रशनम्‌) इच्छन्ति । 

४२८--दूसरा इन्हीं धातुरों से परे सन्‌ (स) प्रत्यय करके नई धातु की 
कल्पना करना जो इन धातुओं के अर्थं को भी कहे आर “४ इष्‌ के अर्थं को 
भी | जैसे--ग्रहं थियासामि। त्वं शुश्रूषसे | वयं पिपासामः । तेऽशिशिषन्ति । 
यहाँ हम देखते हैं कि इन वाक्यों में यान, श्रवण, पान श्रशन इच्छा का 
विषय हैं, सो शर्थ द्वारा या, श्रु, पा, श्रश्‌ धातुएँ इष्‌ धातु का कमें हैं। और 
यह भी कि जो जाने ग्रादि क्रिया का कर्ता है वही ४ इष्‌ का है । सो यह 
सन्‌ प्रत्यय तभी दूसरी धातुओं से भ्राता है जब वे घातुएँ गौर १/ इष्‌ 
समानकतृ क हों ।' इसलिये “इच्छामि स यायादिति'=मैं चाहता हूँ वह 
चला जाय, इस वाक्य में ४ या से सन्‌ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जाने की 
क्रिया का कर्ता और है और चाहने की क्रिया का और । सन्‌ के अभाव में 
वाक्य रहता है, यह सूत्र में वा-ग्रहण से स्पष्ट है । ® 


सन्तन्त घातुओं की रचना 
धातुमात्र से इच्छा अर्थ में सन्‌ (स) प्रत्यय किया जा सकता है । सन्‌ 
बलादि ग्राश्रंधातुक प्रत्यय है । धातु आर सन्‌ के समुदाय को भी धातु माना 


गया है (१३७), और वह सन्नन्त घाठु कहलाती है । 
४२६--सन्‌ आते पर सन्नन्त (गनभ्यस्त) धातु को द्वित्व किया जाता 
है ॥२ यदि घातु एकाच्‌= एक स्वर बाली है तो सारी धातु को द्वित्व होता 


१. घातोः कर्मणः समातकतृंकादिच्छार्या वा (३।१।७) । 
२. सन्यङोः (६।१।६) । 
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३६६ व्याकरणचन्द्रोदये 


है । यदि धातु श्रनेकाच्‌ (एक से ग्रधिक स्वर वाली) हो तो उसके प्रथम 
एकाच्‌ भाग को हित्व होता है, यदि धातु श्रजादि हो तो द्वितीय एकाच्‌ को 
द्वित्व होता है (२५९) । द्वित्व हो जाने पर पुर्वखण्ड को “अभ्यास” कहते 
हैं (१०६) । द्विव करने से पहले यदि धातु सेट्‌ हे तो वलादि ग्रार्घधातुक 
होने से सन्‌ से पूवं इट (इ) का आगम होता है (१७७) | ग्रभ्यास को जो 
विशेष कार्य किया जाता है वह नीचे दिया जाता है-- 

(१) अभ्यास के आदि हल्‌ (==व्यञ्जन) को छोड़कर शेष का लोप 
कर दिया जाता है (११३) । यदि श्रभ्यास के ग्रादि में शर्‌ (=श्‌, ष्‌, स्‌) 
हों जो खय्‌=क्‌, खू, च्‌, छ, ट्‌, ठ्‌” त्‌, थ्‌, प्‌, फू) से संयुक्ता हों तो श्‌, ष्‌, 
स्‌ का लोप होता है ग्रौर खय्‌' शेष रहते हैं (२८१)।' (२८०) से ग्रच्‌ से 
परे संयोग के ग्रादि-भूत द्वितीय एकाच्‌ के श्रवयव नू द्‌ र्‌ द्विरुक्त नहीं होते ।* 

(२) अभ्यास के दीघं स्वर को हस्व होता हैं (११६)। 

(३) श्रभ्यास के 'ऋ' को 'ग्र' होता है। ऋ के स्थान में यह आदेश 
“रपर' होगा, ग्रर्थात्‌ श्र । 

४३०--(४)--भ्रभ्यास के श्र को 'इ' होता है ।5 

(५) ग्रभ्यास के भल के स्थान में जश्‌ भ्रौर चर्‌ होते हैं। झश्‌ के 
स्थात में जश्‌ और खर्‌ के स्थात में चर्‌, ऐसा विवेक समझें (१०९) । 

(६) ग्रभ्यास के कवगे और ह के स्थान में चवर्ग हो जाता है (१०७) । 
आदेश स्थानी के ग्रन्तरतम (सदृशतम) होता है श्रतः संवार, नाद, घोष, 

महाप्राणा “हु के स्थान में वैसा ही 'झ' आदेश होगा। फिर भश्‌ के स्थान 
में जश्‌ होने से 'ज' । ग्रभ्यास के खर्‌ को चर्‌ होता है । 

४३१--ग्रह्‌ , गुह, तथा उगन्त धातुश्रों को सम्प्रत्यय परे रहते इट्‌ नहीं 

होता | ग्रह से नित्य इट प्राप्त था और गुहू से ऊदित्‌ होने से इट्‌ का 
बिकल्प । सन्‌ परे रहते निषेध कर दिया है। 
न ४३२--इगन्त अङ्ग से परे झलादि सनु कित्‌ होता. है ॥* 


१. पूर्वाः खयः (७।४।६१) । 
२. न द्धाः संयोगादयः (६।१।३) । 

३. सन्यतः (७।४।७९) । 

सत्ति ग्रहगुहोश्च (७।२।१२) । 

इको अल्‌ (१।२।६) । 
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४३३--इक्‌-सपीपवर्ती जो हल्‌, उससे परे झलादि सन्‌ कित्‌ होता 
है? । सूत्र में 'ग्रन्त' शब्द समीपवाची है । हल्‌ चासाव्‌ अन्तइच ऐसा विशेषण 
समास है । 

सन्नन्त धातु के वसे ही रूप चलते हैं जैसे भ्वादि गण की धातुओं के । 

४३४--यदि कोई धातु सन्‌ ग्राने से पूर्व ग्रात्मनेपदी है तो सन्तन्त घातु 
से भी श्रात्मनेपद प्रत्यय होता है श्रपवाद विषय को छोड़कर । जिस निमित्त 
से सन्‌ से पूर्व धातु से ग्रात्मनेपद होता है उसी निमित्त से सन्नन्त से भी 
आत्मनेपद होता है ।* 

श्रास्‌ अनुदात्तेत्‌ है--्रास्ते । इसी निमित्त से सन्नन्त ग्रासिष से भी 
ग्रात्मनेपद होगा--श्रासिसिषते । शीङ ङित्‌ है--शेते । इसी डित्त्व निमित्त से 
सन्नन्त शिशयिष से भी श्रात्मनेपद होता है--शिशयिषते । निपूर्वंक विशू से 
ग्रात्मनेपद विधान किया है-निविशते । इसी उपसग निमित्त से सन्नन्त ति- 
विविक्ष से भी ग्ात्मनेपद होगा--निविविक्षते । श्राङपूर्वक क्रम्‌ से ज्योति- 
रुदगमन ग्रथे में ग्रात्मनेपद विधान किया है--ग्राक्रमते (सूर्यः) । इसी निमित्त 
से आचिक्रंसते--यहाँ भी आत्मनेपद हुआ । पर शिशत्सति । मुमुषंति- 

हाँ सन्नन्त शद्‌ तथा सन्नन्त मृ से श्रात्मनेपद नहीं होता, कारण कि केवल 

शद्‌ व मृ से ग्रात्मनेपद का निमित्त घातुमात्र नहीं, ग्रपितु शित्‌ प्रत्यय भी है, 
वह सित्‌ प्रत्यय सन्‌ परे रहते है नहीं । अ्रनुचिकीषंति । पराचिकीषंति -- 
यहाँ भ्रनु-परा-पूर्वेक कृ से परस्मैपद-विधान करने के कारण ग्रात्मनेपद- 
निमित्त का प्रतिघेध कर दिया है, सो जिससे पहले ही निमित्तभाव का 
प्रतिषेध हो चुका है, उसका सन्नन्त में निमित्तत्व कहाँ । गुपू, माच से निन्दा 
और जिज्ञासा ग्रर्थ में सन्‌ होता है । गुप्‌, तथा मानु ग्रानुदात्तेत्‌ पढी है । 
इन से क्रम से आय तथा शिच्‌ प्रत्यय आने से अनुबन्ध व्यथे रहता है । ग्रतः 
अवयव में किया हुआ यह व्यर्थ मत हो इस लिये समुदाय (सन्तन्त) का 
मान लिया जाता है । सो सत्तस्त से आत्मनेपद होता है- जुगुप्सते । 
मीमांसते । ग्रवयवे कृतं लिङ्ग समुदायस्य विशेषकं भवति । 

यहां कुछ-एक धातुओं की सन्तन्त प्रक्रिया का क्रम दिखाते हैँ । भरु-सन्‌ 
(स) । यहाँ (३३१) से इट्‌ का निषेध और (३३ २) से झलादि सन्‌ के कित्‌ 





—— 


१. हलन्ताच्च (१।२।१०) । 
२. पूर्वेनत्सन्‌ः १।३।६२) । 
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होने से गुणाभाव । भू भू स (द्वित्व होने पर) । भु भु स (हस्व होने पर) । 
बु भू स (ग्रभ्यास को ग्रादेश होने पर) । बु भू प (पत्व विधि से स्‌ को ष्‌ 
होने पर)। श्रब बुभुष धातु से लट्‌ प्र० पु एकवचन तिप्‌ लाकर शप्‌ (-5-ग्र) 
विकरण करके और बुभूष के ष के “श्र को श्रतो गुणे (८) से पर-रूप 
करके 'बुभूषति' रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार लट्‌ के दूसरे पुरुषों और 
वचनों में तथा दूसरे लकारों में रूप चलेंगे । 


भू (सन्नन्त बुभूष) 

लट्‌ 
प्र पु० बुभूषति (होना चाहता है) बुभूषतः बुभुषन्ति 
म० पु० बुमूषसि बुभूषथः बुभूषथ 
उ० पु० बुभूषामि बुभुषावः अभम 

लिट्‌ 
प्र० पु० बुभूषाञ्चकार' बुभुषाञचक्रतुः खुस पाचला 
स० पु० बुभुषाञ्चकथं बुभुषाञ्चक्रथुः बुभूषाञ्चकत 
उ० पु० बुभूषाञ्चकार) बुभूषाञ्चकृव बुभूषाञडचकुम 


बुभूषाञ्चकर | 
१/भू और /भ्रस्‌ का श्रतुप्रयोग होने पर बुभूषाम्बभूव, बुभूषामास 













इत्यादि रूप होंगे । 
लुट्‌ 
प्र० पु० बुभूषिताः बुभूषितारो बुभूषितारः 
म० पु० बुभूषितासि(८५) बुभूषितास्थः बुभूषिस्तास्थ 
उ० पु० बुभूषितास्मि बुभूषितास्वः बुभूषितास्मः 
सुद्‌ 
प्र० पुश बुभूषिष्यति बुभूषिष्यतः बुभू षिष्यस्ति 
म० पु० बुभूषिष्यसि बुभूषिष्यथः बुभ षिष्यथ 
` उ० पु० बुसूषिष्यामि बभू षिष्यावः बुभूषिष्यामः 





१. बुभूष घातु के प्रत्ययान्त होने से (३७२) से श्राम्‌ होकर, ग्राम से 

[लिट्‌ का लुक्‌ होकर लिट्‌ परक कृ, भू, स्‌ का अनुप्रयोग होता है । 

ˆ 3४४ तास्‌ डा। बुभूष इ ता। बभूष ग्रनेकाच्‌ है श्रतः इस से परे 
आधधातुक तास्‌ को इट्‌ ग्रागम हुआ । (४१) से ष के अ' का लोप । 
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लोट्‌ 
COE नल सता भजत 
दाजु छु जता लत 
उ० पु० बुभूषारिण बु भूषाव बुभूषाम 
लड 
पण दि फा हव भजता अत 
म० पु० श्रबुभूषः अबुभूषतम्‌ अबुभुषत 
उ० पु० प्रबुभुषम्‌ भ्रबुभुषाव प्रबुभूषास 
विधिलिङ्‌ 
प्र० पु० बुभूषेत्‌ बुभूषेताम्‌ बुभूषेयुः 
म० पु० बुभूषेः बुभूषेतम्‌ बुभूषेत 
उ० पु० बुभूषेयम्‌ बुभूषेव बुभूषेम 
श्राशीलिड 
प्र० पु बुमुष्यात्‌ ' बुभूष्यास्ताम्‌ बुभूष्यासुः 
स० पु० बुमुष्याः बुभुष्यास्तम्‌ बुभुष्यास्त 
उ० पु० बुभूष्यासम्‌ बु भूष्यास्व बुभुष्यास्म 
लुङ्‌ 
प्र० पु ग्रबुभूषीत्‌ः ग्रबुभूषिष्टाम्‌ श्रबुभूषिषुः 


PTET ्रा्धधातुक प्रत्यय यासूत्‌ परे होने पर 'ष' के न का 
लोप हो जाता है । सुट्‌ तिथोः (३।४।१ ०७) से लिङ्‌ सम्बन्धी त, थ छ. य | 
आगम होता है। स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (51२1२९) से र संय र 
आदि होने से सुद्‌ तथा यासुट्‌ इन दोनों के सकार की निवृत्ति हो जार्त र 
२. इट ईटि (२५४) से सिच्‌ का लोप । बाउ के य हे 
से हलन्त-लक्षणा वृद्धि का अभाव। (४१ ) द के “प्र ॥ 
करने पर भी ग्रचः परस्मिन्पुर्वविधो (विधि सं० ४२), छु 288 
अजादेश (प्रकृत में श्र का लोप) पूवे विधि (प्रकृत में हलन्त ग व ८ 
ऊ को वृद्धि) की कतंव्यता में स्थानिवत्‌ होता है, इस य की, 
स्थानिवत्‌ होने से वृद्धि का प्रसङ्ग ही नहीं, तो नेटि सूत्र 
विषय नहीं है | 
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म० पु० श्रबुभूषीः ग्रबु भूषिष्टम्‌ अबुसुषिष्ड 
उ० पु० श्बुभूषिषम्‌ अबुभूषिष्व अनुभुषिष्म 
प्र० पु० श्रबुभूषिष्यत्‌ अ्रवुभूषिष्वताम्‌ श्रवुभूषिष्यन्‌ 
म० पु० प्रबुभूषिष्यः ग्रबुभुषिष्यतम्‌ श्रबुभू षिष्यत 
उ० पु० श्रबुभूषिष्यम्‌ ग्रबुभूषिष्याव श्रबुभू षिष्याम 


४३५--ग्रजन्त श्रङ्ग, हनु, इण श्रथवा इङ्‌ का देश जो गम्‌--इनके 
ग्रच्‌ को दीघं हो जाता है झलादि सनू परे होने पर ।) 


धातु र्थ सन्नन्त धातु लट्‌ प्र पु० ए० 
प्‌ (ञ्‌) पवित्र करना, (पुपूष पवित्र करने की पुपूषति-ते (४३२) 
छानना इच्छा करना) 
लू (न्‌) काटना लुलूष(काटने की इच्छा लुलूषति-ते (४३२) 
करना) 
गुह, ऊदित्‌ छिपाना जुघुक्ष (४३१) जुघुक्षति-ते 
चि (न्‌) चुनना चिचीष) (४३५) चिचीषति-ते 
चिकोष | (३३३) चिकोषति-ते 
जि जीतना जिगीष (३३२) जिगीषति 
(जीतना चाहना) 
भु ुनता शुभूष (४३५) शुभूषते * 
(सुनना चाहना) है 
स्तु स्तुति करना तुष्टषउ तुष्टूषति-ते 
सुन्न सुरा निकालना सुसूष सुसुषति-ते 
नी ले जाना निनीष निनीषति-ते 


क पमत ना 

१. अज्भतगर्मां सनि (६।४।१६) । 1 

२. सन्नन्त भु से आत्मनेपद होता है, परस्मैपद कभी नहीं । 

३. स्तुस्तुस।तुस्तुस। तुस्तू स। तु स्तू ष । तुष्टु ष । अभ्यास के 
` इण से परे स्‌ को मूर्धन्य ष्‌ स्तु तथा प्यन्त घातु को ही होता है जब सन्‌ 
. (स) कोष हो चुका हो, ऐसा नियम है । स्तोति-ण्योरेव षण्यन्यासात 


1६१) । ग्रतः सिच्‌ के सन्नन्त रूप सिसिक्षति में तथा सु के सन्नन्त रूप 
में मुधंन्यादेश (षत्व) नहीं होता है। 
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सन्नन्ताः ३७१ 


क करना चिकीषं" चिकोषति-ते 
(करना चाहना) 

ह्‌ ले जाना, चुराना जिहीषं जिहीषंति-ते 

अभिसुज्‌ सोम रस निकालना प्रभिसुसूषः ग्रभिसुसूषति-ते 

उप दीङः क्षीण होना उपदिदीष 3 उपदिदीषते 


४३६--स्मि, पूडः, ऋ, अञ्जू, अशू--इनसे परे सन्‌ को इट्‌ होता है । 
स्मि ग्रनिट्‌ है उससे अप्राप्ति थी ।४ पूछ उगन्त है उससे (४३१) से निषेध 
प्राप्त था। ग्रञ्ज्‌ व अ्रश्‌ ऊदित्‌ हैं उनसे (१९०) से इट्‌ का विकल्प 
प्राप्त था । 

४३७- सन्‌ प्रत्यय परे जो ग्रद्ध उसके ग्रभ्यास के 'उ' को 'इ' आदेश 
होता है जब ग्रभ्यास से परे अ्वणां-परक पवर्ग, यण्‌, अथवा जकार हो ।* 

४३८--सनु प्रत्यय को ष्‌ होने पर अभ्यास के इण से उत्तर घातु के 
ग्रादेश-भूत स्‌ को 'स्तु' तथा प्यन्त धातुश्रों के विषय में ही प्‌ होता है और 
किसी धातु के विषय में नहीं । ऐसा नियम है!" 





१. चिकीष की प्रक्रिया इस प्रकार हैक सन्‌ | कृकृस।करकृस| 
(उरत)॥ क कृ स (११३) । कि क स (४३०)। चि क स (१०७) ( से 
भलादि सन्‌ के कित्‌ होने से गुण नहीं हुग्रा चि क्‌ स। (४३५) से दीघं । 
चिकिर्‌स। (१४१) से ऋ को इत्‌ (रपर इ=इर्‌) । निकीर्‌ स (११४ 
-ख) । चिकीर्ष (प्रत्यय के स्‌ को इण, (र्‌) से परे षत्व) । ऐसी ही प्रक्रिया 

के सन्तन्त रूप जिहीषं के विषय में जाने । 

: २. यहाँ उपसर्गात्‌ सुनोति--(=।२। ६५) सूत्र में पढ़ी हुई i र 
घातुश्रों के ही भ्रभ्यास के स्‌ को ष्‌ होता है ऐसा नियम है, इस से यहाँ न र 
उपसर्ग-निमित्तक पत्व ग्रभ्यास के स्‌ को हुआ और त अभ्यास के उत्तरवत 
स्‌ को। 

३. दीङ्‌ अनिट्‌ है । (४३२) से भलादि सन्‌ के कित्‌ होने से ये न 
हुग्रा, ग्रतः एज्विषय त्त होने से (१ ८८) से आत्व न हुप्ना ॥ (४३ ५) से घातु 
को दीघ॑ हुआ । पर्जेन्यवत्‌ प्रवृत्ति: सूत्रस्य । 

४. स्मि-पूड-रडज्वगां सनि (७२७४) । 

५. ओः पु-यण -ज्यपरे (७।४।८०) | 


६. स्तौति-ण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ (।३।६१) । 
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३७२ व्याकरणचन्द्रोदये 


घातु प्र सन्नन्त धातु लड्‌ पु० पु० ए० 

स्मि मुस्काना सिस्मयिष? (४३६) सिस्मयिषते 

पुङ्‌ (म्वा०) पवित्र करना पिपविष पिपविषते 

ऋ जाना ग्ररिरिष? श्ररिरिषति 

प्रजजू स्पष्ट करना, लेप, श्रञ्जिजिष श्रञ्जिजिषति 

करना, चमकाना 

रश व्याप्त करना भ्रशिशिष भ्रशिशिषते 

शी लेटना, सोना शिशयिष शिशयिषते 
(पूर्ववत्सनः) 

र शब्द करना रूष रुरूषति 

ब्रू (वच्‌) कहना विवक्ष विवक्षति-ते 

पच्‌. पकाना पिपक्ष पिपक्षति-ते 


१. स्मिस्मिइस। सि स्मि इ स। सि स्मे इस । सिस्मयिस । सिस्म- 
यिष । अभ्यास इण (सकारोत्तरवर्ती इकार) से घातु (स्मिङ्‌) के श्रादेश-भूत 
स्‌ को षत्व प्राप्त होता है। (४३८) से रोक दिया गया । 'स्मि' षोपदेश है । 


२. पुसन्‌ । पु इ स। पुपू इ स। द्विवेचन-निमित्त श्रच्‌ ((इस प्रत्यय 
का) परे होने पर अजादेश (प्रकृत में गुणा, श्रवादेश) नहीं होता जब तक 
विवेचन नहीं होता । द्विवचनेऽचि (१।१।५९) । द्विवचन होने पर उत्तरः 
खण्ड को गुण व भ्रवादेश होकर पू पिस होने पर अभ्यास को हस्व (उ) 
हो जाने पर (४३७) से 'इ' ग्रादेश होता है । इण से उत्तर होने से सन्‌ के 
स्‌ को ष्‌ होने पर 'पिपविष' सन्नन्त धातु सिद्ध होती है । 


३. ऋ क स । गुण रपर । ग्ररिस । द्वितीय एकाच्‌ रिस्‌ को द्वित्व । 
स्कोः सुत में सनू षष्ठ्यन्त है । अतः सन्नन्त कार्यी है । प्रकृत में सनू का 
अवयव स्‌ कार्यी है। इस का 'इ” द्विवेचन-निमित्त ग्रच्‌ है। पर कार्यी 


होते से इसे निमित्त नहीं माना जा सकता, श्रत: द्विवचनेऽचि की प्रवृत्ति न 
होने से स्थानिवद्धाव नहीं होता । 


४. उगन्त होने से (४३१) से इट्‌ का निषेध । (४३२) से भलादि 
8 सत्‌ कित्‌ होता हे । (४३५) से दोघे । . 
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सन्नन्ताः ३७३ 


उच्छ उषा का फटना उचिच्छिष उचिच्छिषति? 
पठ्‌ पढ़ना पिपठिष पिपठिषति 
जप्‌ जपना जिजपिष जिजपिषति 
त्यज्‌ छोड़ना तित्यक्ष तित्यक्षति 
व्रज्‌ जाना - विव्रजिष विन्नजिषति 
यज्‌ पुजा करना यियक्ष यियक्षति-ते 
मृज्‌ शुद्ध करना त मिमाजिषति 
साँजना मिमृक्ष मिमृक्षति ] 


(ऊदित्त्वादु इड्‌ विकल्पः) 

४३६--साभ्यास “अनु' के दोनों नकारों को ण होता है उपसगंस्थ 
निमित्त होने पर 13 (8२) से उपसगंस्थ निमित्त से परे अनु के नु को ण्‌ 
विधान किया है । उस से णत्व करके पीछे द्वित्व करने पर दोनों नकारों को 
णत्व सिद्ध हो जायगा । द्विर्वचन की कतंव्यता में पूर्वत्रासिद्धम्‌ की प्रवृत्ति 
नहीं होती, त्रिपादीस्थ शास्त्र ्रसिद्धवत्‌ नहीं होता, तो इस सूत्र की क्या ग्राव- 
इयकता है ? ठीक है, पर 'पूवंत्रासिद्धीयमद्विवेचने' यह वचन अनित्य है । उस 
का आश्रयण न करके इस सूत्र का निर्माण किया है । प्रणिनाय' आदि में 
भी इसकी श्रनित्यता के कारण णत्व को असिद्ध मान कर “नी को द्वित्व 
हुआ है । पीछे ग्रभ्यास को उपसगं-निमित्तक णत्व । 


१. यहां सतुङ् च्छ. को (अर्थात्‌ द्वितीय एकाच्‌ च्छिस्‌ को) दत्व होता 
है । द्विवचन की कर्तव्यता में पुर्वेत्रासिद्धीय रचुत्व-विधायक शास्त्र असिद्धवत्‌ 
नहीं होता । हलादिः शेष से छ की निवृत्ति । यहाँ यह शङ्का होती है कि छ्‌ 
की निवृत्त हो जाने पर तन्निमित्तक तुक्‌ (च्‌)की भी निवृत्ति हो जानी चाहिये । 
उत्तर-निमित्तापाये ने मित्तिकस्याप्यपायः-यह्‌ वचन अनित्य है । इसमें 'च्छवोः 
झुडनुनासिके च” सूत्र में तुक्‌-सहित छ, का ग्रहण ज्ञापक है। छ, मात्र को श्‌ 
कहने पर तुक (च्‌) की निवृत्ति छ के निवृत्त होने से ही हो जाती! निमित्त 
के चले जाने से नैमित्तिक भी चला जाता है ऐसा नहीं भी होता--यह ज्ञापित 
होता है । 

२. मृज्‌ ऊदित्‌ है ्रतः (१९०) से इद्‌ का विकल्प होता है । (८७) से 
गुण के विषय में वृद्धि । इडभाव पक्ष में (४३३) से सन्‌ के कितू होने से 
गुणाभाव । मुज्‌ को द्वित्व । माजितुमिच्छति (माष्टूमिच्छतीति वा) । 
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३७४ व्याकरणाचंन्दोदये 
घातु आर्थ सन्नन्त धातु लट्‌ प्र० पु० ए० 
चर्‌ चलना चिचलिष चिचलिषति 
वस्‌ रहना विवत्स (२११) विवत्सति 
वस्‌ ओढ्ना, ढाँपना विवसिष विवसिषते 
वह्‌, उठाना विवक्ष विवक्षति-ते 
नश्‌ नष्ट होना निनशिष (१६१) निनशिषति) 
निनङ्क्ष ) निनङ्क्षति | 
प्र प्रनु साँस लेना प्राणिणिष (४३९) प्राणिणिषति 
जनु उत्पन्न होना जिजनिष जिजनिषते 
खन्‌ खोदना चिखनिष चिखनिषति-ते 
गम्‌ जाना जिगमिष जिगमिषति 
संगम्‌ ११ संजिगंस? संजिगंसते 
क्रम्‌ जाना चिक्रमिष चिक्रमिषति 
उपक्रम प्रारंभ करना उपचिक्रस उपचिक्र सते 
प्रक्रम 0) प्रचिक्र स प्रचिक्र सते 
भ्रम घूमना ` बिश्रमिष बिभ्रमिषति 
कलम थकना, घबराना चिक्लमिष चिक्लमिषति 
यम्‌ रोकना यियंस यियंसति 
रम्‌ खेलना, आनन्द रिरंस रिरंसते 
मनाना 
नम्‌ झुका, नमस्कार निनंस निनंसति 


करना 


४४०--र्द्‌, विद्‌, मुष्‌, ग्रह्‌ , स्वप्‌, प्रच्छ इनसे क्त्वा ग्रौर सन्‌ कित्‌ 
होते हैं ।3 


SOS 

5 १. संजिगंस--यहाँ भ्रकमंक संगम्‌ से ग्रात्मनेपद होने से सन्नन्त से भी 

त्मनेपद होता है । दीघं-विधायक सूत्र में इण वा इङ के ग्रादेश गम्‌ क 
` महण है । स्वतन्त्र गम्‌ धातु का नहीं । ग्रतः दोघं नहीं हुभ्रा । 


` २. प्रउप-पूर्वेक क्रमू से आत्मनेपद आता है : सत्नन्त से भी 
व । ग्रतः सन्नन्त 
त होता है । (१९९) से इट्‌ का निषेध । 


< he स्दःविद-मुष-गरहिःस्वपि-प्च्छः संश्च (१।२।८) । 










४४१--हलादि रलन्त इ, उ उपघा वाली धातुओं से परे सेट्‌ कत्वा तथा 
सेट्‌ सनु विकल्प से कित्‌ होते हैं। ' 


घातु पर्थ सत्त्तन्त धातु लट्‌ प्र० पु० ए० 
क्षिप्‌ फेंकना चिक्षिप्स चिक्षिप्सति-ते 
विद्‌ जानना विविदिष (४४०) विविदिषति 
भिद्‌ फोड़ना बिभित्स (४३३) बिभित्सति-ते 
छ्दि काटना चिच्छित्स (४३३) चिच्छित्सति-ते 
सिध्‌(दिवा०)सिद्ध होना सिषित्स सिषित्सति 
सिध्‌(भ्वा०)जाना सिसेधिष ) (४४१) सिसेधिषति 
सिसिधिष | सिसिधिषति 
लिखु लिखना लिलिखिष ] लिलिखिषति] 
लिलेखिष | (४४१) लिलेखिषति) 
सिच्‌ सींचना सिसिक्ष सिसिक्षति-ते 
लिप लीपना लिलिप्स लिलिप्सति-ते 
बिश अ्रन्दर जाना विविक्ष विविक्षति 
इष्‌ चाहना एषिषिष? एषिषिषति 
ईक्ष देखना ईचिक्षिष ईचिक्षिषते 
परि-पूर्वेक ईक्ष्‌ परीचिक्षिष परीचिक्षिषते 
उख्‌ जाना ग्रोचिखिष श्रोचिखिषति 
(उपघा गुण, खिष्‌ को द्वित्व) 
लिहू चाटना लिलिक्ष लिलिक्षति 
तुद्‌ चुभोना तुतुत्स ुतुत्सति-ते 
नुद घकेलना नुनुत्स ुनुत्सतिःते 
सद्‌ जाना, क्षीण होता, सिषत्स सिषत्सति 


अवसन्न होना 








१. रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च (१1२२६) । सुत्र में व्युपधात्‌ का ऐसे 
विग्रह है--उश्च इरच वी । वी उपये यस्य तद्‌ व्युपधम्‌, तस्मात्‌ । 

२. उपधा कार्य द्वित्व से प्रबल हैं ग्रतः नित्य द्वित्व को बाध कर इष्‌ 
इ स में गुण होकर एष्‌ इस ऐसा होते पर षिस्‌ को द्वित्व होता है । 

३. यहां क्षिष्‌ को द्वित्व होता है 
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३७६ ब्याकरणाचन्द्रोदये 


नि सद बैठना निषिषत्स निषिषत्सति 
सिच्‌ सींचना सिसिक्ष) सिसिक्षति 
अभि सिच्‌ „» ग्रभिषिषिक्ष' श्रभिषिषिक्षति 
म दात (वर. अधिकता 
तुष्‌ तुतुक्ष तुतुक्षति 
पुष्‌(दिवा०) पुपुक्ष पुपुक्षति 
ब्‌ध्‌(भ्वा०) जानना बुबुधिष ) बुबुधिषति-ते 
बुबोधिष | बुबोधिषति-ते 
बुध्‌(दिवा०, ग्रा०)जागना; बुभुत्स (४३३) बुभुत्सते 
जानना 
्य॒त्‌ चमकना दिद्यतिष ) दिद्युतिषते 
दिद्योतिष | (४४१) दिद्योतिषते 
रुच्‌ पसन्द आना रुरुचिष रुरुचिषते 
| (४४१) उ 
र्द रोना रुरुदिष (४४०) रुरुदिषति 
मुष्‌ चुराना मुमुषिष मुमुषिषति 
र्ध्‌ रोकना रुरुत्स (४३३) रुरुत्सति-ते 
युध्‌ युद्ध करना युयुत्स युयुत्सते 
स्ह उगना ररक्ष रुरुक्षति 


> मम मना 

६. अन्यास इण से परे ( ४३८ ) से धातु के स्‌ को 'ष्‌' नहीं होता । 
से अभ्यास के 'स्‌ को तथा श्रभ्यास 
जाता है सनु के स्‌ को ष्‌ हो जाने 
दा: पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌, 
दसूत्र पूं विधि को बाधते हैं, उतने से 
घि को नहीं बाधते । स्तौति--(८।३। 
॥५९) को बाधता है । स्थादिष्वभ्यासेन 
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सन्नन्ताः 


३७७ 
कुप्‌ क्रोध करना चुकोपिष) (४४१) चुकोपिषति) 
ु चुकुपिष | चुकुपिषति | 
क्र क्रोध करना चुक्रत्स चुक त्ति 
- श्षुभ्‌ व्याकुल, श्रशान्त होना चुक्षुमिष | चुक्षुभिषति ) 
2 चुक्षोभिष चुक्षोभिषति | 
लुभ्‌ लोभ करना लुलुभिष ) लुलुभिषति 
र लुलोभिष | लुलोभिषति 
चमकना शुझुभिष ] शुशुभिषते ) 
शुशोभिष | शुशोभिषते | 
भुज्‌ खाना, अनुभव करना बुमुक्ष' बुभुक्षते 
भुज्‌ पालना बुभुक्ष बुभुक्षति 
ढुह्‌, दोहना दुधुक्ष दुधुक्षति-ते 
कु काटना, कातना चिकृत्स । चिकृत्सति ] 
ह चिकतिष_ | (१६८) चिकतिषति 
नाचना निनृत्स ) निनृत्सति ) 
के निनतिष | (१९८) निर्नातषति || 
होना विवृत्स विवृत्सति ] 
ल्‌ द्‌ | (२००,२०१ )विवर्तिषते 
विवृत्स विवृत्सति ] 
LR र र) (२००,२० १)विवधिषते 
प्‌ प्त होना तितृप्स । 3 तितृप्सति ) 
त स ल्ल) (१६१) तितपिषति | 
दिहप्सति । 
ह्प्‌ घमंड करना 11 दिवापिषति | 





१. भुजोऽनवने (१।३॥६६) । पालन रथं से म भुज्‌ oe 
है । अतः 'पूवंचत्सनः' से सन्नन्त से ग्रात्मनेपद होता है । छत. स। ( 
सनू के कित्‌ होने से गुण नहीं होता \ ढु व 
२. तृप्‌, हप्‌ को इडभाव पक्ष में (२०७) से म र 
होता, कारण कि (४३३) से सन्‌ प्रत्यय कित्‌ हो जाता है । श्रम 


लिए भला[दि, भ्कितु,प्॒त्यय ज्ाहिए 


ग । 
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३७८ व्याकरणचन्द्रोदये 


सृज्‌ उत्पन्न करना सिसृक्ष * सिसुक्षति 
हश्‌ देखना दिहक्ष दिहक्षते? 
कृष्‌ खींचना चिकुक्ष चिङ्कक्षति 
कृष्‌ हूल चलाना चिकुक्ष चिकृक्षति-ते 
स्पृश छूना पिस्पृक्ष (३३०) पिस्पृक्षति 
हष प्रसन्न होना जिहषिष जिर्हाषषति 


४४२--मी, मा तथा घु-संज्ञक (दा, दाण, देड दो, धा, धेट्‌), रभ्‌, 

लभ्‌, शक्‌, पत्‌, पदु--इनके 'ग्र' को 'इस्‌' हो जाता है सकारादि सनु 
परे रहते ।3 

४४३--इस प्रकरण में मी मा श्रादि धातुश्रों के ग्रभ्यास का लोप हो 
जाता है ।3 

तन्‌, पत्‌ दरिद्रा, को सन्‌ परे इट्‌ विकल्प से होता है।४ जब इट्‌ नहीं 
होता तब पत्‌ को उक्त कार्य होता है। 'इस्‌' के 'स्‌’ को (२११) से 'त्‌' हो 
जाता है स्‌' परे होने पर । अन्यत्र स्‌-भिन्त कल्‌ परे होने पर संयोग का 
ग्रादि होने से 'स्‌' का लोप हो जाता है। सूत्र में मी (ज्‌) से मिन्‌ का भी 
ग्रहण है (४३५) से सनु परे दीघं हो जाने से 'मा' से माङ और मेड 
(कृतात्व) का भी ग्रहण है। 

४४४--दरिद्रा घातु के 'ग्रा' का लोप आ्राध॑धातुक प्रत्यय की विवक्षा में 
कहा है वह सनु प्रत्यय परे रहते नहीं होता । इडादि ग्राधं घातुक प्रत्यय परे 
रहते जो (२२१) से ग्रा-लोप विधान किया है, वह निर्बाध होता है ।* 


धातु श्रथ सन्नन्त धातु लट्‌ प्र पु० ए० 
रभ, आरम्भ करता रिप्स रिप्सते 
Mens, ` 


१. सृज्‌ तथा दृश्‌ को भी भलादि भ्रकित्‌ प्रत्यय परे रहते श्रम्‌ ग्रागम 
बिधान किया है (२०६) । (४३३) से सन्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से अम्‌ नहीं 
होता । 

२. सन्नन्त हश्‌ से ग्रात्मनेपद होता है, यथाप्राप्त परस्मैपद नहीं । 

ह सनि मी-मा-घु-रभ-लभ-शक-पत-पदामच इस्‌ (७।४।५४) । अत्र 
लोपोऽभ्यासस्य (७।४।५५) । र 

४. तनि-पति-दरिद्रातिश्य उपसंख्यानम्‌ (वा०) । 

` *. संनिखुलिल्युटिच न (वाऽ) । 
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सन्तनन्ताः ३ ७ & 


लभ. प्राप्त करना लिप्स लिप्सते 
दक्‌ समर्थं होना शिक्ष शिक्षति 
बा्‌ जिज्ञास्य विषय में शिक्ष शिक्षते 
समर्थ होने की इच्छा 
करना 
पत्‌ जाना, गिरना पिस । पित्सति ] 
पिपतिष || पिपतिषति 
पद्‌ जाना, प्राप्त करना पित्स पित्सते 
दरिद्रा दुर्गत होना त) दिदरिद्रासति) 
दिदरिद्रिष दिदरिद्रिषति] 


४४५-क-ग्राप्‌, ज्ञपि, ऋध्‌ इन ग्रद्धो के अच्‌ को 'ई' आदेश होता है 
सकारादि सन्‌ परे होने पर 1२ ज्ञपि ग्रौर ऋध्‌ को वक्ष्यमाण सूत्र से सनु 
प्रत्यय को इट्‌ का विकल्प कहा है । इडभाव-पक्ष में यह विधि होगी । 

४४५-ख--सनि मी-मा--सूत्र से प्रारम्भ होते वाले इस प्रकरण में 
अभ्यास का लोप होता है । ज्ञपि स्वाथ-ण्यन्त चुरादि है। 

४४६ - हिसार्थक राध्‌ (जो प्रायः प्रति ग्रथवा अप-पूर्वक प्रयुक्त होती है) 
के श्रच्‌ को इस्‌ आदेश होता है सन्‌ परे होने पर । > 

४४७--तन्‌ घालु की उपधा को विकल्प से दीघं हो जाता है झलादि 
सन्‌ परे रहते ।* तनु को सनु परे रहते इट्‌ का विकल्प कहा है । 

४४८--क, ग, ह, धुड, प्रच्छ- इनसे परे सनु को इद आगम होता 
है।* क,ग॒ सेट्‌ हैं पर (४३१) से सन्‌ परे इट का निषेध प्राप्त था । 
शेष तीन घातुएँ अनिद्‌ हैं, उनसे इट्‌ की प्राप्ति नहीं थी। इस सूत्र से विहित 
इट को वेकत्यिक दीघं जो (१९४) से भप्त होता है वह हीं होता । श, 





१. शिक्षेजिज्ञासायाम्‌ इस वातिक से 'जिज्ञास्य बिषय में शक्त होने की 
इच्छा करना ग्रथे में सन्तन्त शक्‌ से ग्रात्मनेपद होता है । 

२. ग्राप्ज्ृप्युधामीत्‌ (७।४। ५५) । अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७1४। ५७) । 

३. राघो हिसायां सनीस्‌ वक्तव्यः (वा० ) । 

४. तनोतेविभाषा (६।४।१७) । 


५. किरश्च पञ्चभ्यः (७।२।७ ५)। 
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३८० व्याकरणचन्द्रोदये 


से परे सनु प्रत्यय कित्‌ माना जाता है (४४०), रतः (१२०) से सम्प्रसारण 
होता है । 

४४९--वृड, वृत्‌ तथा ऋकारान्त धातुओं से परे सनु को इट्‌ विकल्प से 
होता है ।) नित्य प्राप्त था । 











घातु ग्रथ्‌ सन्नन्त धातु लट्‌ प्र पु० ए० 
श्राप्‌ प्राप्त करना ईप्स ईप्सति' 
प्रतिराध्‌ मारना प्रतिरित्स (संयोगादि प्रतिरित्सति 
होने से इस्‌ के स्‌ का लोप) 
ग्राराघ्‌ सिद्ध करना ग्रारिरात्स श्रारिरात्सति 
तनू फैलाना तितंस ] तितंसति-ते 
तितांस > तितांसति-ते 
तितनिष | तितनिषति-ते 
हनु मारना जिघांस (४३५) जिघांसति 
क्‌ बिखेरना चिकरिष चिकरिषति 
गु निगलना, जिगरिष जिगरिषति 
ह्झ्‌ आदर करना ग्रादिदरिष? आदिदरिषते 
शङ्‌ अवस्थित होना दिधरिष दिधरिषते 
रच्छ (तुदा० )पूछना पिपृच्छिष पिपृच्छिषति 
वृङ्‌ वरना, प्रसन्द विवरिष विवरिषते । 
करना विवरीष \ विवरीषते » 
ुबुर्षं | वुचूर्षते ) 
0101 ढाँपना प्राविवरिष ] प्राविवरिषति-ते 
प्राविवरोष ॥ प्राविवरीषति-ते 
् प्रावुवूषी ) प्राबुवु्षात-ते ) 
त तैरना, पार तितरिष ) तितरिषति) 
जाना तितरीष > तितरीषति + 


तितीष || तितीषंति | 


` १. इद्‌ सनि वा (७२४१) | 
९२. इड्‌ का आङ्पूवेक प्रयोग होता है। 
भ थाइ पुर्वक वृन्‌ से सनु । उपसर्ग-योग झोढ़ना अर्थ को भलकाने 
कः 
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सन्नन्ता: 


३८१ 
धातु श्रये सन्नन्त घातु लट्‌ प्र पु० ए० 
स्त्‌ ढाँपना श्रातिस्तरिष ) श्रातिस्तरिषति-त ] 

ग्रातिस्तरीष १ (३३०) श्रातिस्तरीषति-त » 
श्रातिस्तोषं | ग्रातिस्तोषंति-ते ) 

ग्रह पकड़ना जिघृक्ष' जिघृक्षति-ते 

नह्‌, बाँधना निनत्स निनत्सति-ते 
स्वप्‌ सोना सुषुप्स * सुषुप्सति 

पा पीना पिपास पिपासति 

ख्या कहना चिख्यास चिख्यासति 

या जाना यियास यियासति 

स्ना नहाना सिष्णास3 सिष्णासति 

ज्ञा जानना जिज्ञास जिज्ञासते * 

सा (सो) समाप्त करना सिषास सिषासति 

स्था ठहरना तिष्ठास तिष्ठासति 

प्रस्था चलना प्रतिष्ठास प्रतिष्ठासते 

हा छोड्ना जिहास जिहासति 

हाड जाना जिहास जिहासते 

ह्वे बुलाना जुहुष (३४४) जुहृषति-ते 

दा देना दित्स दित्सति-ते 

घा रखना धित्स धित्सतिःते 

मा (ग्रदा०) मापना मित्स मित्सति 

माङ्‌ छै त मित्सत 


आम------.,:२:२:>>>>>>>>यययशशणश 

१. ग्रह स। (४३१) से इद्‌ का निषेध । (४४०) से सन्‌ कित्‌ है। 
कित्‌ होने से (१२८) से सम्प्रसारण । ग्रह स । गह एह, स (द्वित्व) । ग गृह 
स। हलादिः शेष । गर्‌ ग्रह, स। उरत्‌, क को रपर अ। पुनः हलादिः शेषः 
-—ग गृह स। जिगृह्‌, स । अभ्यास कार्य । जिघक्ष । ढत्व, कत्व, षत्वं । 

२. सनू के कित्‌ होने से पहले सम्प्रसारण, पीछे द्वित्व । सम्प्रसारणं 
तदाश्रयं च कार्यं बलवत्‌--ऐसी परिभाषा है । 

३. ष्णा शौचे । आदेश स्‌ को ष्‌ । 

४. सन्नन्त ज्ञा’ से आत्मनेपद । 
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३८२ व्याकरणचन्द्रोदये 


मेड १; मित्स सित्सते 
द्रा मन्द गति होना दिद्रास दिद्रासति 

४५०--इङ को गम्‌ आदेश होता है सन्‌ परे होने पर ।१ 

४५१--इणा, को गम्‌ आदेश होता है सन्‌ परे होने पर, जब जानना ग्रथ 
न हो ।२ 

४५२--दम्भ्‌ के श्रच्‌ को ई' होता है ग्रौर 'इ' भी सादि सन्‌ परे होने 
पर ।3 हलन्ताच्च (१।२।१०) में हलू जातिपरक लिया जाता है । दकारोत्तर- 
वर्ती इ के समीप म्भू का हत्त्वेन ग्रहण होने से हल्‌ से परे सन्‌ है, श्रतः कित्‌ 
है 

४५३--च्छ (=सतुक्‌ छ.) तथा व्‌ को क्रम से श्‌, ऊ (ठ्‌) श्रादेश 
होते हैं क्विप्‌ परे तथा झलादि कित्‌ डित्‌ ग्रथवा ग्रनुनासिक परे रहते ।४ 





धातु ग्र्थ सन्तन्त धातु लट्‌ प्र० पु० ए० 
श्रधि इड्‌ पढ़ना अधिजिगांस * अ्धिजिगांसते 
इ (ण्‌) जिगमिष (४५१) जिगमिषति 
प्रति इ (ण) जानता प्रतीषिष^ प्रतीषिषति 
मृ मरना मुसुषं ° मुमूषंति 
स्मृ स्मरण करना सुस्मुष ” सुस्मुष ते 

१. इडश्च (२।४।४।८) । 

२. सनि च (२।४।४७) | 

३. दम्भ इच्च (७।४।५६) । 

४. च्छवोः शूडनुनासिके च (३।४।१६) । 

श्‌. 


यहाँ आदेश-भूत गम्‌ के 'ग्र' को (४३५) से दीघं होता है । 







अबोधन श्रथ में इण को सन्‌ परे गम्‌ आदेश होता है, बोधन ग्रथ 


६, 
मे नहीं । प्रप्येत्‌ ज्ञातुमिच्छति प्रतीषिषति । प्रति इस । द्वितीय एकाच्‌ 'स' को 
द्वित्व होता है । ; 
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सन्नन्ता: ३८३ 
पिपतिषति (पित्सति), (मुमूर्षति आदि में सन्‌ प्रत्यय आशङ्का ग्रथ में 
होता है, और इच्छा में भी । “मुमूर्षति श्‍वा'--डर है कि कुत्ता मर जाय | 
आशङ्कात्ट्तक, अनुमान । 
४५४--इवन्त, ऋध्‌, भ्रस्ज्‌, दम्भ्‌, शरि, स्वृ, यु, ऊणु', भर, ज्ञपि, = 
इनसे परे सन्‌ प्रत्यय को इट्‌ विकल्प से होता है ।१ 


धातु र्थ सन्तच्त धातु लट्‌ प्र० पु ए० 
दिव्‌ जूआ खेलना दिदेविष) * दिदेविषति) (इट्‌) 
: ढुद्यूष | बुद्यूघति | (ऊट्‌) 
सिव्‌ सीना सिसेविष ] सिसेविषति) (इट्‌) 
सुस्यृष | सुस्युषति | (ऊठ्‌) 
ऋध्‌ बढ़ना, समृद्ध. श्रदिधिष ) 3 श्रदिधिषति 
होना ईत्सं | ईत्संति ] 
भ्रस्ज्‌ भूनना बिश्रज्जिष ) बिभ्रज्जिषति-ते 
बिश्रक्ष ` ८४ बिभ्नक्षति (इडभाव) 
बिभजिष | बिभजिषति (इट्‌ 
बिभक्ष | रमागम) 
बिभक्षेति (रमागम) 


१. सनीवस्त्धे-भ्रस्ज-दम्भु-श्रि-स्वृ-्यूरा-भर-ज्ञपि-सनाम्‌ (७। २।४६) । 

२. दिव्‌ स। (४५४) से इडभाव । इडभाव पक्ष में (४३३) से 
झलादि सन्‌ कित्‌ है। कित्‌ होने से (४५३) से दिव्‌ के ब्‌ को ऊ (ठ्‌) । यू 
स । द्वित्व । हलादि शेष, अभ्यास-हस्व । श्रभ्यासोत्तरलण्ड में स्‌ को ष्‌ । ऐसे 
ही सुस्यूषति के विषय में जानें । 

३. (४५४) से पाक्षिक इट्‌ । गुण । द्वित्व। अच्‌ (श्र) से परे संयोग 
के आदि नु, दू. र्‌ को द्वित्व नहीं होता । अतः द्वितीय एकाच्‌ "घि को द्वित्व 
होता है । ग्रभ्यास कायं । ग्रदिधिषति । इडभाव पक्ष में (४३३) से सनु के 
कित्‌ होने से गुणाभाव । (४४५) से ऋध्‌ के कर को ई (रपर ईर्‌) । ईं, 
स । द्वितीय एकाच्‌ 'ध्स' को द्वित्व । संयोग के ग्रादि र्‌ को नहीं । हला दिशेष । 
ईर्‌ घ्‌ धू स। भरो भरो सवणे (०।४।६५) से 'ब्‌' का वेकल्पिक लोप होने 
पर परले 'घ्‌' को चत्वं (त्‌) होने से 'ईत्से यह सन्तन्त धाठु बनती हैं । 

४. ` भ्रस्ज्‌ अनुदात्त (अनिट्‌) घातु है । इसे (४५४) से सन्‌ परे रहते 


८ ‘a होने पर 
विकल्प से इट का विधान किया है । और आधंघातुक प्रत्यय परे हो 
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ज्ञ 









३५४ व्याकरणचन्द्रो दये 


दम्भ धोखा देना दिदस्भिष \ दिदस्भिषति) 
> धिप्स घिर्प्सात » 
धीप्स | धीप्सति | 
श्नि आश्रय लेना . झिश्रयिष) झिश्चयिषति-ते ) 
शिश्रीष* | शिश्रीषति-ते | 
स्वृ शब्द करना सिस्वरिष सिस्वरिषति 
सुस्वृष | > सुस्वृष ति 
यु मिलाना, जुदा यियविष ] यियविषति ] 
करना युयूष (४५४) युयूषति ) 
ऊणु ढाँपना ऊण'नविष ] झण नविषति-ते (गुण) 


ऊरा नुविष |; ३ ऊण नुविषति-ते 

| (गुणाभाव, उवङ) 
ऊण तष | ऊण नषति-ते 

5 (इडभाव, दीर्घ) 


इसके र्‌ तथा उपधा (स्‌) के स्थान में रम्‌ (र्‌) श्रागम विकल्प से होता है 
(२०८) । इडागम होने पर और रमु ग्रागम न होने पर बि्रज्जिषति। इचुत्व, 
जइत्व । इडागम तथा रमागम दोनों के न होने पर बिभ्रक्षति। भल्‌ परे होने 
से संयोग के आदि स्‌ का लोप । रमागम तथा इट्‌ होने पर 'बिभजिषति' । 
केवल रमागम होने पर बिभर्क्ष॑ति । 


१. श्नम्‌ सेद्‌ है, पर (४५४) से इट्‌ का विकल्प कर दिया है। तब 
इडभाव पक्ष में (४३२) से भलादि सन्‌ के कित्‌ होने से गुण नहीं होता । 
(४३१) से दीघं होता है। 

२. (१९०) से स्वृ' वेट है । पर उगन्त होने से (४३१) से सन्‌ परे 
रहते इद्‌ का निषेध प्राप्त होता है। उस निषेध के वारणा के लिए स्तू' के 
विषय में इड-विकल्प का (४५४) से विधान किया है । इडभाव पक्ष में स्वर 
‘i प्रक्रिया वैसी ही है जैसे मृड की, जिसे हम पूर्व दिखा 
चुके हैं। 

३ - इडादि प्रत्यय के विभाषा ितूवत्‌ होने से गुण-विकल्प । गुणाभाव 
- पक्ष में उवङ्‌ । इडभाव पक्ष में 'नुस्‌' को द्वित्व | इट्‌ पक्ष में ऊणु इ सुद 

अनन्त के कार्यी होने से 'इस' को निमित्त नहीं माना जा सकता । तो इस 
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सन्नच्ता: 


३८५ 
भुन्‌ (भ्वा०) पोषण करना बिभरिष) बिभरिषति-ते) 
बुभूष | बुभूष॑ति-ते | 
ज्ञ्‌ (जतलाना, मित्‌) जिज्ञपयिष ) * जिज्ञपयिषति-ते 
ज्ञीप्प ) ज्ञीप्सति 
सतु (भ्वा०) देना सिसनिष ] सिसनिषति) 


सिषास | सिषासति | 

झलादि सनू प्रत्यय परे सनु को आकार अन्तादेश हो जाता है । सनु धातु 
को सनू प्रत्यय परे (४५४) से इट्‌ विकल्प से होता है ।* 

४५५-सर, श्रु, दु, परु, प्लु, च्यु के अभ्यास 'उ' को अवर्णंपरक यणा परे 
होने पर विकल्प से 'इ' होता है सनू परे होने पर। 

स्र +- रिच्‌ स्रावयितुमिच्छति सिस्रावयिषति) 

सु्तावयिषति | 

श्रु शिच्‌ शिक्षावयिषति ) 

भि हे शुश्वावयिषति | 
अवस्था में द्विवेचने$चि से ग्रादेश-निषेध अथवा स्थानिवद्धाव से रूपातिदेश 
न होने से नव्‌ को द्वित्व होने पर ग्रभ्यास के ग्र' को ई' (सन्यतः) होने पर 
ऊणिनविषति ऐसा ग्रनिष्ट रूप प्रसक्त होगा । इसका समाधान ऐसे है--कार्य- 
मनुभवस्तेव कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते न त्वननुभवन्तपि । प्रकृत में 'नु! को 
द्वित्व होने से कार्यी 'इस' कार्ये को अनुभव नहीं कर रहा, अतः इस का 
निमित्ततया आश्रयण हो सकता है। ग्रतः द्विवेचनेचि की प्रवृत्ति होते से 
ग्रादेश-निघेध होने से 'नु' को द्वित्व होगा (संयोग के आदिर्‌ को द्वित्व 
नहीं होता) । 

१. ज्ञपि सनु । अनेकाच्‌ होने से नित्य इट्‌ प्राप्त था । (४५४) से 
सन्‌ परे विकल्प विधान किया है । ज्ञपि स्वाथेण्यन्त चुरादि धातु है और यह 
मित्‌ मानी गई है। ज्ञप मिच्च । श्रतः णिच्‌ होने पर वृद्धि होकर हस्व हो 
गया--ज्ञपि । इडभाव पक्ष में णेरनिटि' (२७७) से शिच्‌ का लोप । 
-"ख) से अभ्यास का लोप। (४४४--क) से ज्ञम्‌ के “श्र को “ई । इट्‌ पक्ष 
में मित्‌ संज्ञा अवस्थित रहेगी, ग्रम्यास का लोप नहीं होगा । वो 
ज्ञा-रिच्‌-सन्‌--जिज्ञपयिषति । (मारण, तोषण, निशामत रथो में मित्‌ हो 
से) । अन्यत्र जिज्ञापयिषति । 2 

२. ख़वति-श्युणोति-द्रवति-प्रवति-प्लवति-च्यवतीर्ता वा (७४८१) । 
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३८६ व्याकरणचन्द्रोदये 


द्र्तणिच्‌ दिद्रावयिषति 
टॅ ुद्रावयिषति | 
प्रडन-णिच्‌ पिप्रावयिबति-ते 
पुप्रावयिषति-ते 
प्लुङ्‌+- शिच्‌ पिप्लावयिषति-ते) 
पुप्लावयिषति-ते | 
च्युङ +- रिच्‌ चिच्यावयिषति-ते) 
चुच्यावयिषति-ते ) 


४५६--सन्परक णि परे होने पर तथा चङपरक णि परे इङ को विकल्प 
से गाङ्‌ आदेश होता है। 


४५७--सन्परक तथा चङ्कपरक णि परे होने पर श्वि' को विकल्प से 
सम्प्रसारण होता है ।? 


४५८--सन्परक तथा चङ परक णि परे होने पर हवे को नित्य सम्प्र- 
सारण होता है ।3 


४५९--्यन्त स्विद्‌, स्वद्‌, सह, के सम्प्रत्यय को षत्व होने पर ग्रभ्यासो- 
त्तर सकार सकार ही रहता है (षत्वनिमित्त होने पर भी) ।* 


ण्यन्त धातुश्रों के सन्नन्त रूप-- 


ग्रधि इडः-- रिच्‌ (=भ्रधिगापि) अधिजिगापयिषति * 
अधि इङ + शिच्‌ (=ग्नध्यापि) | ्रध्यापिपयिषति 
हिवि)-रिएच्‌ शिइवाययिषति^ 


शुशावयिषति (सम्प्रसारण) 


णो च संश्चङोः (२।४।५१) । 
णौ च संश्चङोः (६।१।३१) । 
ह्वः सम्प्रसारणम्‌ (६।१।३२) । 
सः स्विदि-स्व दि-सहीनाम्‌ (५।३।६२) । 
५. गाङ्‌ आदेश होकर म्राकारान्त होने से (१७४) से पुक्‌ । गापि स। 
गाप्‌ को दत्व । अभ्यासकार्यं । गाङ्‌ आदेश के भाव में इङ्‌ णिच्‌ स 


pe में (३९८) से इ (ङ्‌) को ग्रात्व । पुक्‌ । द्वितीय एकाच्‌ 'पि' को 
| \ 


ESET 











` ६. सम्प्रसारण के प्रभाव में अद्विवंचन-निमित्त शि परे होने पर भी 
स्थानिवद्भाव होने से रित्‌ निमित्तक वृद्धि, तथा ग्राय्‌ आदेश होने पर भी 
ग; को द्वित्व । सम्प्रसारण पक्ष में शु' को द्वित्व । 
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सन्नन्ताः 


३८७ 
ह्वेञ्‌ + शिच्‌ जुहावयिषति-' ते 
(सम्प्रसारण) 
सिध्‌, साध्‌ +- रिच सिषाधयिषति-ते 
सिषेधयिषति ] ३ 

स्विद्‌ + शिच्‌ सिस्वेदयिषति-ते 

स्वद्‌ + रिच्‌ सिस्वादयिषति-ते 

सह्‌_-“- शिच्‌ सिसाहयिषति-ते 

स्वप्‌ -- णिच्‌ सुष्वापयिषति-ते3 

पुङ्‌ +- णिच्‌ पिपावयिषति-ते (३०४) 
भू + शिच्‌ बिभावयिषति-ते 

यु +रिएच्‌ यियावयिषति-ते 

रु+ रिच्‌ रिरावयिषति-ते 

लू + णिच्‌ लिलावयिषति-ते 

जु (सौत्र घातु) +- णिच्‌ जिजावयिषति-ते 

प्रति इण + रिच्‌ (==प्रत्यायि) प्रत्यायिययिषति * 

$ (यि को हित्ब) 
दित्व के विषय में विशेष वक्तव्य 


कण्डु आदि गण की धातुओं के तृतीय ग्रक्षर को द्वित्व होता है 
कण्डूयितुमिच्छति=कण्डूयिथिषति । ्रसूयितुमिच्छति=ग्नसूयियिषति । 

नामधातुश्रों में इष्टानुरोध से आद्य तीन अक्षरों में से किसी एक को-- 
पुतित्रीयिषति (त्री को हित्व) । पुत्रीयियिषति (यि को द्वित्व) । यदि नामः 
घातु के आ्रादि में अच्‌ हो, तो पहले अक्षर को छोड़कर दूसरे, तीसरे भ्रक्षर को 


१. सम्प्रसारण और पूर्वरूप होकर वृद्धि के पश्चात्‌ स्थानिवद्भाव होने 
से हु! को द्वित्व । 

२. परलोक प्रयोजन होते पर सिघ्‌ के अच्‌ 'इ' को आत्व नहीं होता । 

३. द्युति-स्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ (७।४।६७) चुत्‌ तथा ण्यन्त स्वापि के 
अभ्यास को सम्प्रसारण होता है ग्रभ्यास-निमित्त प्रत्यय के ग्रनन्तर होने पर। 
दिद्युतिषते । दिद्योतिषते । 

४. इण रिच्‌ सन्‌ । इण्‌ णिच्‌ इद्‌ सनु आयि इ स । द्वितीय एकाच्‌ 
'यि! को द्वित्व । आयि यि इ स। आयि ये इ स । गुण । आयिययिष (सत्नन्त 
घातु) । 
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द्वित्व होता है-_ग्रश्‍वीयितुमिच्छति ==श्रशिश्वीयिषति(इवी को द्वित्व) । ग्रश्‍वी- 
यियिषति (यि को द्वित्व) । 

इन्द्रीयितुमिच्छति । यहाँ भी आद्य अक्षर को द्वित्व नहीं होगा । संयोग के 
आदि नु दू र्‌ को द्वित्व निषेध है, पर वह तभी है जब नु दु र्‌ श्रच्‌ से परे हों। 
सो यहाँ इन्द्रीय से सनु परे होने पर'द्री' शब्द अथवा “यि' शब्द को द्वित्व होगा 
--इन्दिद्रीयिषति । इन्द्रीयियिषति । नकार श्रच्‌ से परे है, ग्रतः इसे द्वित्व 
नहीं होता । व 

ईष्ये --इसके द्वित्व विषय में मतभेद हे । कोई तृतीय व्यञ्जन को 
द्वित्व चाहते हैं । ईष्यिष (सन्नन्त धातु) । यहाँ तृतीय व्यञ्जन “यू है । सो 
'यि! (एकाच्‌) को द्वित्व होकर ईष्यियिषति रूप होगा । दुसरे लोग तृतीय 
एकाच्‌ को द्वित्व चाहते हें । उनके ग्रनुसार सनु (स) को द्वित्व होगा-- 
इष्यिषिषति रूप होगा । यहाँ अभ्यास 'स' के 'ग्र' को 'सन्यतः' से इ हुआ है ।. 


प्रयोगमाला 
१. गुरो ! भुतं रामायणम्‌, भारतं सम्प्रति शुश्रृषामहे । 
गुरुजी हमने रामायण सुन ली है ग्रब महाभारत सुनना चाहते हैं । 
२. व्याख्यातास्तद्धिताः, सम्प्रति कृतो व्याचिख्यासामः । 
, तद्धितों की व्याख्या हो चुकी, अब क्रृप्रत्ययों की व्याख्या करना 
चाहते हैं । 
_ ३. घर्मार्तोस्मीति सिषणासामि । 
मैं गर्मी से तंग हूँ, अतः स्नान करना चाहता हूँ । 
४, ग्रत्र विषये किचिद्‌ विवक्षे, श्रवसरो से दीयतासू । 
मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे अवसर दिया जाए। 
५. ये नियुयुत्सन्ते तेऽक्षवाटमवतरन्तु । 
' जो कुइती लड़ना चाहते हैं, वे श्रखाड़े में उतर आएं । 
६. य ईत्सं न्ति ते भ्राम्यन्ति । 
जो समृद्ध होना चाहते हैं वे परिश्रम करते है । 
७. न हि कश्चिद्‌ दिदरिद्रासति, भ्रवश तु दरिद्राति । 
कोई ढुगेत नही होना चाहता, विवशता से दुर्गत होता है। 
' ८‹यस्त्वं न प्रतीषिषसि तं त्वा कथं प्रत्याययिष्यामः । 
. जो तू नहीं जानना चाहता तो तुझे कैसे जतलायें ? 
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सच्नन्ताः ३८९ 


. ऋजुभिरभ्युपाये धनिको बुभ घेत, नानुजुभिः । 


सरल उपायों से धनी होना चाहे, कुटिल उपायों से नहीं । 
वरमन्तःस्थाञ्शत्रूंस्तावज्जिगीषेत्‌, तेषु जितेषु बहिःस्थाः सुजया 
भवर्ति । 

अच्छा यह है कि पहले अन्दर के शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे । 
उनके जीते जाने पर बाहर के शन्रुओं को जीतना आसान हो जाता है। 
कुर्वन्नेवेह कर्मारि जिजीविषेच्छतं समाः । (यजुः) 

इस लोक में कर्म करता हुआ ही सौ बरस जीने को इच्छा करे । 
विद्यामुपादित्ससे चेच्छुश्रूषस्व गुरून्‌ । 

विद्या ग्रहण करना चाहते हो तो गुरुचरणों की सेवा करो । 
चिरन्तनाय मे मित्राय वसुमित्राय पन्नं लिलेखिषासि । 

अपने पुराने मित्र वसुमित्र को पत्र लिखना चाहता हूँ । 

ग्रधीतसनेन व्याकरणम्‌ अधुना छन्दोधिजिगांसते । 

इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब यह छन्द पढ़ना चाहता है। 


. हेयोपादेये विदित्वा हेयं जिहास, उपादेयं चादित्सस्व । 


त्यागने आर लेने योग्य पदार्थ को जानकर त्यागने योग्य को छोड़ने 
की इच्छा कर, लेने योग्य को लेने की इच्छा कर । 

तसेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसएताशकेन 
(बृ० उ० ४।४।२२) । 

उस ग्रात्मा को ब्राह्मण स्वाध्याय से, यज्ञ से, दान से, तप से, उपवास 
से जानना चाहते हैं । 

आम्रावले कञ्चिदेव कालं तिष्ठासामि, अत्यत्ताय च जालन्धरे । 
अम्बाला में कुछ समय के लिये रहना चाहता हुँ, जालन्धर में तो सदा 
के लिये । 

धर्म जिज्ञाससे चेच्छास्त्रारि शीलय । 

यदि तू धमं को जानना चाहता है, शास्त्रों का अभ्यास कर । 

तिर क्रीडारतः शिशुः आन्त इति सुषुप्सति । 

चिरकाल तक खेलने से बच्चा थक गया है अतः सोना चाहता है । 

ये भवाम्भोधि तितरीषन्ति ते$हढान्यज्ञरूपास्प्लवाुत्ट हम पोतभुतान्बे- 


दान्तान्‌ संश्रयेयुः । 
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जो संसार-सागर को तरना चाहते हैं, उन्हें यज्ञ-रूपी दुर्बल नौकाओं 
को छोड़कर जहाज रूपी उपनिषदों का आश्रय लेना चाहिये । 
२१. यद्यण्ययनेन नेह तिष्ठाससि, अद्यवेतो निरिहि, नात्र निष्कर्स्मणां कृतेऽ- 
वकाशः । 
यदि तू यहाँ अध्ययन के निमित्त नहीं ठहरना चाहता, तो आज ही 
यहाँ से निकल जा । निकम्मे लोगों के लिये यहाँ स्थान नहीं । 
२२. विस्रब्धं ब्र हि यत्पिपृच्छिषसि । 
निःशङ्क होकर कहो जो पूछना चाहते हो । 
२३. ये बुभुक्षन्ते वसुमतीं ते भुञ्जन्त्यपि ताम्‌ । 
जो परथिवी का भोग करना चाहते हैं वे उसकी रक्षा भी करते हैं। 
२४. यदि गामुत्तमं पयो दुधुक्षसि, उत्तमं तां चारय । 
यदि तू गो से उत्तम दूध दोहना चाहता है, तो उसे उत्तम खाना दो। 
२५. यन्महतोऽपभाषसे, ततो जाने पित्ससीति । 
जो तू बड़ों की निन्दा करता है, इससे मैं समझता हूँ तेरा पतन 
निकट है । 
२६. इमे मारावकाः संस्कृताध्ययतं प्रारिप्सन्त इतीमानभिनन्दामः । 
२७. लोभनोयमपि परस्वं न मुमुषिषेत्पातित्यमात्मनोऽनिच्छ्‌ । 
२८. ये वेदाथं मीमांसन्ते ते श्रेयसा युज्यन्ते । 
जो वेदार्थ पर विचार करते है वे कल्याण के भागी होते हैं । 
२६. ये यशो लिप्सन्ते ते तदथं मुत्तिष्ठन्ते । 
जो यश को प्राप्त करना चाहते हैं वे उसके लिए उद्यम भी करते हैं । 
३०. किमाग आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांससि सखायम्‌ 
(ऋ० ७।८६।४) । 
है वरुण ! कौन सा बड़ा ग्रपराध हो गया जो तू अपने स्तोता मित्र 
को मारना चहता है । 
२१. नन पात्रे न तल्पे मीमांसन्ते (ते० सं० ६।२।६।४) । 
३२.ये सुयं न तितिक्षन्त भ्रातपन्तमम्‌ं दिवः (ग्रथवे० ०६१२) । 
जो द्युलोक को तपाते हुए उस सूर्य के तेज को नहीं सह सकते । 
३२. नान्तं सबं विधित्सानां गतपूर्वोऽस्ति कइचन । 
न सभी चिकीषित कर्मों के अन्त को आज सक कोई नहीं पहुँचा । 
~ भारिरात्सामि परायं शक्तर्चेतस्यां न तु प्रतिरित्सासि । 
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सन्नन्ता: ३९१ 


हो सके तो दूसरे के अर्थ को सिद्ध करना चाहता हूँ । बिगाइना नहीं 
चाहता । 

वाचि शिक्षमाणस्य प्रथमवेयाकरणस्प साचिव्यं किसपि चिकोर्षासीति 
वाक्यमुक्तावलीं प्रकृतो$स्सि । 

वाणी में शक्त होना चाहते व्याकरणाध्ययन प्रारम्भ करने वाले 
(शिष्य) की कुछ सहायता करना चाहता हूँ, अतः वाक्यमुक्तावली को 
प्रारम्भ कर रहा हूँ । 

श्रात्मा वा अरे द्र्ठव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (१० उ० 
२।४।५) । 

यदि नास्मद्ृचसि प्रत्ययस्ते, न वयं त्वां प्रत्यायिययिषासः । 

यदि हमारे कथन में तेरा विश्वास नहीं, तो हम तुझे विश्वास दिलाना 
नहीं चाहते । 

ाशिष्ठोऽयमश्चः कै दिचत्क्षण दीघमेतसध्वानमशिशिषते । 

अत्यन्त शीघ्रगामी यह घोड़ा कुछ क्षणों में ही इस लम्बे मागे को 
तय करना चाहता हे । 

लोकयात्रागतस्य सवेस्येह कस्य चिदर्थस्यादित्सा भवति, कस्यचि- 
ज्जिहासा । 


. यत्स्वान्‌ द्वेक्षि परांइचानुगृह्वासि तेन जाने विपित्सस इति। 


जो तू अपनों से द्वेष करता है श्रौर औरों पर कृपाहृष्ट्रि रखता है, 
इससे मैं जानता हूँ कि तू विपत्ति चाहता है । 


«न चाजिहीर्षीद्‌ बलिमप्र वृत्तं न चाचिकी ्षात्पर वस्स्वभिध्यास्‌ । 


न चाविवक्षोद्‌ द्विषतामधमं न चाविवक्षीद हृदयेन मन्युप ॥ 

(बुद्ध चरित २।४४) । 

स्वयम्‌ अनुपहृत बलि (कर) को वह (महाराज शुद्धोदन) (बलात्कार 
से) नहीं लेना चाहता था । दूसरे की वस्तु को लेने का चिन्तन नहीं 
चाहता था । शत्रुओ को भी अधम का उपदेश नहीं करना चाहता था 
और हृदय में क्रोध को धारण करना नहीं चाहता जा | 


इति सन्नन्त प्रक्रिया ऽपुरि । . 
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संस्कृत में वार-बार (उत्पन्न) होता हे, बार-बार प्रसन्न होता हे, वार- 
बार बोलता है, बार-बार भ्रम करता हे, बार-बार जन्म लेता है, अत्यधिक 
बोलता है, अत्यधिक होता है, अति प्रसन्न होता है, ग्रत्यधिक भ्रम करता है 
इत्यादिक वाक्यो के अर्थो को कहने के दो प्रकार हैं--या तो हम पुनः पुनर्‌ 
मोदते, पुनः पुनर्‌ वक्ति, पुनः पुनर्‌ भ्रमति, पुनः पुनर्‌ जायते, भृशं बक्ति, 
, भृशं भवति, भृशं मोदते, भृशं भ्रमति--ऐसे कह सकते हैं, या उस-उस धातु 
से यङ्‌ प्रत्यय करके सन्तन्त की तरह नई धातु बनाकर ऐसे--बोभूयते, 
मोमुद्यते, बम्भ्रम्यते, वावच्यते, जाजायते--जञ्जन्यते (बार-बार जन्म लेता 
है) । 
४९६०--इस विषय में आचार का सूत्र है--धातोरेकाचो हलादेः 
क्रियासमभिहारे यङ्‌ (३।१।२२) । क्रिया-समभिहार के दो ग्रथ हैं-पौनः 
पुन्य तथा भश (प्राधिक्य) । ्रतः यङन्त धातु प्रायः दोनों श्रर्थों को कहती है । 
पर यङ्‌ (य) प्रत्यय सभी धातुओं से नहीं ग्रा सकता । इसके लिये धातु 
एकाच्‌ होनी चाहिए ग्रौर साथ ही हलादि । १ भ्रतः भृशमीक्षते यहाँ यङ्‌ नहीं 
होता । ईक्ष्‌ भ्रजादि है, हलादि नहीं । पुनः पुनर्‌ ग्रचति--यहाँ भी धातु के 
ग्रजादि होने से यड नहीं होता । पुनः पुनर्जागति--यहाँ भी यड नहीं होता । 
जाए हलादि तो है पर एकाच्‌ नहीं । भृशं शोभते, भृशं रोचते--महाँ भी 
यह नहीं होता, इसमें भाष्यकार का वचन प्रमाण है । पौनः पुन्य अर्थ में तो 
होगा-शोशुभ्यते । रोरूच्यते । 
सुचि, सुत्र, मूनि, अट्‌, ऋ, आश (स्वादि ग्रा०, क्र्या० प०), ऊणु से यङ्‌ 
' त्यय होता ही है ऐसा वातिककार कात्यायन का वचन है २। सोसूच्यते, 


~ So तन... 
१. वातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ (३।१।२२) । 
८4 २. सूचि-सृत्रि-मुत्र्यटत्यत्य-शूर्णोतीना ग्रहणां यङ्विधावनेकाजहलादर्थम्‌ 
°) । अद्‌ ऋ, प्रश्‌ से यङ्‌ होने पर इन धातुगओों के श्रजादि होने से व्य, 









(RR) 
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मोमूत्यते । इन धातुओों में से पहली तीन तो चुरादिगण में ग्रदन्त पढी हैं अतः 
अनेकाच्‌ हैं शेष श्रजादि हैं ग्रौर अन्तिम प्रजादि भी है, और ग्रनेकाच भी । 
इनसे यङ्‌ का प्रसद्ध ही न था। अतः विशेष विधान कर दिया है। य्‌ सन्‌ 
आदि प्रत्ययो में से एक है अतः यङन्त की धातु संज्ञा है(१६७)। यडन्त धातु से 
सार्वधातुक परे रहते शप्‌ आता है (७) । (5) से पर-रूप एकादेश हो जाता है। 
वलादि न होने से यड को इडागम नहीं होता। यह्‌ आघंधातुक प्रत्यय है । 
ङित्‌ होने से यङन्त धातु से आत्मनेपद प्रत्यय ही ग्राते हूँ प्रनेकाच्‌ होने से 
सभी यङ्न्त धातुएं सेट हैं । 

अब यङन्त धातुश्रों की रचना के विषय में कहते हैं-- 

यङ्‌ (य) प्रत्यय आने पर यङन्त धातु को द्वित्व होता है ।' द्वित्व के 
नियम वही हैं जो सम्प्रत्यय परे रहते लगते हें । हाँ, श्रभ्यास को जो विशेष 
कार्य होता है उसे नीचे देते हैं-- 

४६१--(१) अकित्‌ अभ्यास के श्र' को दीघं होता है । यङ्लुक्‌ होने 
पर भी यह दीघं होता है। 

४६२--(२) अभ्यास के इक्‌ को गुण होता है ।3 यङ्लुक्‌ होते पर भी 
यह गुण विधि होती है। 

४६३--(३) अनुनासिकान्त धातुओं के ग्रकारान्त अभ्यास को नुक (न्‌) 
का आगम होता है यङ्‌ और यडलुक्‌ में । तुक्‌ अनुस्वार का उपलक्षण है । 
नुक्‌ अर्थात्‌ अनुस्वार को विकल्प से पदान्तवद्धाव होता है जिस से विकल्प से 
परसवरणं होता हे । य 

४६४--(४) जप्‌, जभ्‌, दह, दश्‌, भञ्ज्‌, पर (सोत्र घातु)- इतके 
अभ्यास को भी यङ्‌ और यङ्लुक्‌ में गुक्‌ ( ==चू) का आगम होता हैं। ` कित 
होने से नुक्‌ (त्‌) श्रभ्यास का ग्रन्तावयव बनता है । जप्‌ आदि के प्नुनासिकान्त 
न होने से (४६३) से नुक्‌ अप्राप्त था । | ; 
निषेध कहा है, उस के विषय में ऐसा जानें कि श्ररायते' ऐसा भाष्यकार का 
प्रयोग होने से यकारपरक रेफ को द्वित्व होता ही हैं । 

सन्यङोः (६।१।९) । 

दीर्घोऽकितः (७।४।८३) । 

गुणो यङ्लुकोः (७।४।८२) । 

नुगतोऽनुना सिकान्तस्य (७।४।८५) । ` 

जप-जभ-दह-दश-भञ्ज-पश्ां च (७४८६) । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


AEE RNC 









३६४ ` व्याकरणचन्द्रोदये 


४६५--(५) चर्‌ तथा फल्‌ के ग्रभ्यास को भी नुक्‌ (==न्‌) आगम 
होता है। अभ्यास से परे चर्‌, फल्‌ के 'ग्र' को 'उ' हो जाता है यङ्‌ तथा 
यङ्लुक्‌ में । ' 

४६६--(६) वञ्च्‌, रस्‌, ध्वंस्‌, अंस्‌, कस्‌, पत्‌, पढ्‌, स्कन्द्‌ के ग्रभ्यास 
को यड तथा यङ्लुक्‌ में नीक्‌ (==नी) ग्रागम होता है ।* 

४६७--(७) हस्व ऋ उपधावाली धातुग्रों के अभ्यास को रीक्‌ (री) 
आगम होता है यड तथा यङ्लुक्‌ में । 

४६८--(८) हस्व ऋ वाली धातुओं के अभ्यास को भी रीक्‌ (री) 
आगम होता है यड तथा यङ्लुक्‌ में । 

४६९--यड प्रत्यय आने पर ऋ धातु तथा संयोगादि ऋकारान्त धातुओं 
को गुण हो जाता है ।* 

४७०--ह्वस्व ऋकारान्त धातु को रीङ्‌ (री ग्रन्तादेश) होता है भ्रकृद्य- 
कार (जो य्‌ कृत्‌ प्रत्यय सम्बन्धी न हो) असार्वंघातुक यकार तथा च्वि प्रत्यय 
परे रहते । पश्चात्‌ द्विवचन । डित्‌ होने से यह आदेश घातु के भ्रन्त्य श्रलू ऋ 
को होता है ।१ 

४७१(क)- स्वप्‌, स्यम्‌, व्ये (न्‌)को सम्प्रसारण होता है» यङ परे रहते 
(य्‌ को इ, व्‌ को उ) । , 

४७१ (ख)- प्रा, ध्मा को यङ्‌ परे रहते ई भ्रन्तादेश होता है । पश्चात्‌ 
द्विवंचन ।” 

४७२--'दिव' को बिकल्प से सम्प्रसारण £। 


चरफलोश्च (७।४।८७) । उत्परस्यातः (७।४।८७) । 

नीग्‌ वञ्चु-ख सुःध्वंसु-प्रंयु-कस-पत-पद स्कन्दाम्‌ (७।४।८४) । 
रीगृढुपघस्य च (७।४।६०) । 

रीगृत्वत इति वक्तव्यम्‌ (वा०) । 

यडि च (७।४।३०) | 

रोड ऋतः (७।४।२७) । 

स्वपि-स्यमि-व्येजा यङि (६।१।१ &) । 

ई घरा-च्मोः (७।४।३१) । 

विभाषा श्वेः (६।१।३०) । 
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४७३--ग्रोप्यायी (प्याय्‌) को 'पी' आदेश होता है ।* परचात्‌ द्विवेचन । 

४७४--'हि' के अभ्यास के उत्तर खण्ड में ह्‌ को कुत्व (घ्‌) हो जाता 
है।* पर यह आदेश चङ्‌ प्रत्यय परे रहते नहीं होता । 

४७५--हिसाथेक हन्‌ की ध्नी' आदेश होता है ।3 

"४७६---चायू (चाय्‌)पूजा करना, देखना भ्वा०, उ० को 'की' आदेश होता 
है यङः परे रहते ।* 'की' यह्‌ जो दीर्घ पढ़ा है वह यङ्लुक्‌ के लिए है । अन्यथा 
(४८०) से दीर्घं हो जाता । 

४७७--वश्‌ (चाहना, अदादि) को जो ङित्‌-प्रत्यय परे रहते सम्प्रसारण 
प्राप्त था उसका यङ्‌ परे रहते निषेध कर दिया गया है ।* 

४७८--कु' धातु के अभ्यास को चुत्व (च्‌) नहीं होता है । सामान्य 
विधि 'कुहोस्चुः' से प्राप्त था । 

४७९--सिच्‌ के स्‌ को (जो आदेश सकार है) उपसर्गेवशात्‌, अभ्यास 
के इण से उत्तर होने से पत्व प्राप्त था वह यहाँ न्यङ्‌ परे रहते रुक जाता 
है ।® 
४८०--ग्रक्ृद्यकार (जो य्‌ कृतूप्रत्यय का नहीं), तथा ग्रसावंधातुक यकार 
परे रहते इगम्त अ्रङ्ग को दीर्घ हो जाता है ।” 

घुसंज्ञक धातुओं के आ' को तथा मा, स्था, गै (गा), पा (पीना), हा 
(त्यागना), सो (सा, समाप्त करना) के आ' को ई होता है हलादि कित्‌, 
डित्‌ प्रत्यय परे होने पर (१८६) । 


अस्यास को गुण 
चि-_चेचीयते (४६२) । जि-जेजीयते। नी--नेनीयते । श्रु-- शोधूयते। 


लिड्यङोश्च (६।१।२९) । 

हेरचडि (७।३।५६) । 

हन्ते हिसायां यङि ध्नीभावो वाच्यः (वा०) । 
चायः की (६।१।२१) । 

न वशः (६।१।२०) । 

न कवतेयेडि (७।४।६३) । 

सिचो यङि (८।३।११२) । 
अकृत्सावंघातुकयोर्दीघं: (७।४।२५) । 
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पु--पोप्रुयते । लु--लोलूयते। ऊणु --ऊर्णोनूयते ।१ हबेन्‌--जोहयतेर (सः 
सारण) । क्री चेक्रीयते । डी--डेडीयते । भी--बेभीयते । रुद--रोरद्यते । 
रुधु--रोरुध्यते । छिदृ-चेच्छिद्यते । भिदु- बेभिद्यते । लिह --लेलिहाते। 
-भुज्‌-बोभुज्यते । बुधू--बोबुध्यते । मुदू-सोमुद्यते । तुद्‌--तोतुद्यते नुर 
--नोनुद्यते । दुह--दोहुछते । लुप्‌--लोलुप्यते । दा--देदीयते ।3 धा... 


— 
= 


देधीयते । मा--मेमीयते । स्था--तेष्ठीयते ।४ गे--जेगीयते । पा (पीना) 
पेपोयते । पा (रक्षा करना)--पापायते । या--यायायते । स्ता--सास्नायते । 
यहाँ घात्वाकार को यङ्‌ परे रहते “ई” होने का कोई प्रसङ्ग ही नहीं । ग्रतः 
अभ्यास में ई न होने से गुण न हुआ । हा (त्याग करना)--जेहीयते । हा 
(जाना) जाहायते । सो--सेसीयते । श्रवपुर्वक--श्रवसेसीयते । दीपू-- 
दीप्यते । 


ग्रभ्यास-दीघं 


पच्‌--पापच्यते (४६१)। पठ्‌--पापठ्यते । वद---वावद्यते ।* ब्रू (वच्‌) 
ज तावच्यते । वश्‌--वावश्यते (४७७) । वप्‌--वावप्यते । वह --वाबह्यते। 


१. वाच्य ऊर्णोणवःद्भावः इस वचन से धातु “ण' मानकर एकाच्‌ 
हलादि धातु हो जाने से यङ्‌ ग्राता है । 'नु' को द्वित्व होता है 

२. (३४४) से सम्प्रसारण होकर पीछे द्वित्व होता है । 

२. दा को (१८६) से 'दी' होकर दी-दी ऐसा द्विवंचन होकर अभ्यास 
को गुण होकर रूपसिद्धि होती है। 
८. (१०६) से स्था को स्थी होकर उसे द्वित्व होता है। (२०१) पे 
खय्‌ (थ्‌) शेष रहता है जिसे (१० ९) से चर्‌ (त्‌) हो जाता है। तब ती 
को (११६) से हस्व 'ति' होता है । तदनन्तर (४६२) से गुण होता है रौर 
7 मे स्‌ को मूर्धन्य आदेश होकर रूपसिद्धि होती है । 'अभ्यासः 
बाव्यबाधकभावो नास्ति’ इस परिभाषा से सामान्य विधि से प्राप्त 
र “हस्त विशेष-बिहित गुरा से बाधित नहीं होता । अतः हस्व होकर 
गुण होता है। ऐसा ही यहां दी हुई दूसरी धातुओं के विषय में जानो । 

१. (३४२ ) से कित्‌ प्रत्यय परे रहते बद्‌ को सम्प्रसारण होता है । 


यहाँ प्रत्यय (यङ्‌) डि है ही ही 
क 2 ६) त्‌ हे, ग्रतः सम्प्रसारण प्राप्त ही नहीं । ऐसे है 
१ ` वावप्यते' 'वावह्यते' 'यायज्यते' में जानो । 
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सह --सासह्मते । रभ्‌--रारभ्यते । लभू--लालभ्यते । यज्‌ यायज्यते । 
गद्‌--जागद्यते । नदु--नानद्यत । तह ---नानह्यते । शदु--शाशद्यते । सद्‌-- 
सासद्यते । ज्वल्‌ --जाज्बल्यत । 
अभ्यास को नुक ग्रागम 
गम्‌--जंगम्यते । जद्भम्यते । (परसवर्ण) । क्रम्‌ चंक्म्यते--चङ्क़म्यते 
(परसवण) । यम्‌--यंयस्यते । रम्‌--रंरषयते । नमु--नंनम्यते नस्नम्यते । 
भ्रम्‌ _बंभ्रम्यते-बस्भ्रस्पते । शम्‌ शंशम्यतं । तन्‌ -- तंतन्यते-तन्तन्यते \ 
्रम्‌--दंदरष्यते-दस्द्रस्यते । हन्‌ --जंधन्यते-जङ्घभ्यते । जप्‌ जंजप्यते जयते \ 
जंम्‌--जंजभ्यते-जञ्ञभ्यते । दह --दंदह्मते-दन्दह्मते । दंश्‌ दंदशष्यत-दच्दश्यत। 
जन्‌--जंजन्यते-जञ्जन्यते । चर--चंचुयंते -चळ्चुर्यते । फल्‌--पंफुल्यते- 
पस्फुल्यते । 
अभ्यास को रीक्‌-श्रागस 
वृत--वरीवृत्यते । वृध्‌--वरीवृध्यते । चत्‌--चरीचत्यते । तर, 
तृचते \ नुत्‌ -नरीवृत्यते । हश्‌--दरी हस्यते । सृज्‌ -मरोशृज्यत। एर 
तरीतृप्यते । इप्‌--दरीहृप्यते । मृश्‌--सरीमुदयते । कप चली रत 
(२६)। स्पृश्‌--परीस्पृदयते ।* प्रच्छ --परीपृच्छपते ।* व्रश्‍च्‌--वरीवृदच्यत । 
(सम्प्रसारण होकर धातु ऋकार वाली हो जाती है) । ग्रह--जरीगृह्मत 
(सम्प्रसारण, पश्चात्‌ द्वित्व) । 
अभ्यास को नोक झागस 


ते १ _ । ध्वंस- दनीध्वस्यते । 
वज्चू---वनीवच्यते । ख़ स्‌--सनीस्रस्यते ¬ । ध्वस्‌ दनी 





१. हलादिः शेष होकर (४६५) से अभ्यास को तुक्‌ । अभ्यास से के 
घातु के 'ग्र' को 'उ' चं चुर्‌ य। (११४-णख) से दीर्घ, चंचूयं (चञ्च 
यङन्त घातु । 

२. झपूर्वाः खय. (२८१) से अभ्यास का थृ' शेष रहता है। र र 
घातु (स्पृश्‌) के ऋकारोपध होते से अभ्यास को री (क्‌) आगम होता ८ 
३. यहाँ (१२८) से सम्प्रसारण होते पर चाउ हु ps 
जाती है । प्रत: (४६८) से अभ्यास को री (क्‌) ग्रागम हुआ 1 

४. यहाँ अभ्यासोत्तर खण्ड में (१३१ ) से उपधा-नकार | का लोप हो 
जाता है \ 
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३६८ व्याकरणचन्द्रोदये 


भ्रंसू--बनी भ्रस्पते-- ' । कस्‌--चनीकस्यते । पत्‌--पनोपत्यते । पद्‌ 
पनीपद्यते--स्कन्द्‌--चनीस्कद्यते “। 

ऋ--श्रायंते। धातु को गुण (भ्रर्‌) होने पर “ये! को द्वित्व । अच से 
परे संयोग के ग्रादिभूत नु दू र्‌ को द्वित्व नहीं होता, पर 'अराय॑ते' ऐसा 
भाष्यकार का प्रयोग है, इससे ज्ञापित होता है कि यकारपरक “र्‌? को द्वित्व 
होता ही है । ग्रभ्यास के 'ग्र' को दीर्घ (४६१) । स्मृ--सास्सयेते 13 

ऋ (हुस्व) कारान्त घातुरों को यङ्‌ परे रहते रीड (री) ग्रन्तादेश हो 
जाता है (४७०)--क--चेक्रीयते । कु को क्री होकर द्वित्व होता ४ हृ-- 
जेह्लीयते । सृ- सेस्नीयते । वृ (ङ्‌), वृ (न) --वेत्रीयते । स्तु---तोष्हूयत । 
अभ्यास्‌ में खय्‌ (तु) शेष रहता है । यह हलादिः शेष का श्रपवाद है । ग्रम्यास 
तक परे आदेश सकार (उपदेश में धातु ष्टुन्‌ है) को मुधंन्यादेश (ष्‌) 

स्वप्‌, स्यम्‌, व्येम्‌-सोषुप्यते । सेसिम्यते । वेवीयते । सम्पू्वंक--संवेवी- 
यते । सम्प्रसारण होकर वी” को द्विवंचन होता है। अभ्यास को लघु होकर गुण । 
ते ^ शेशुयते । सम्प्रसारण होने पर पूरवेरूप होकर 'शु' को 

घा- जेघ्रीयते । (४७४--ख) । ध्मा--देध्मीयते (बार-बार शङ्खादि 
च्या है)। ओप्यायी (प्याय्‌)--पेपीयते (अत्यधिक बढ्ता है) । पी को द्वित्व । 


हि-प्रजेघीयते (४७४) । बार-बार भेजता हे) । 

हन्‌-जेघ्नीयते (बार-बार मारता है) । गति ग्रथ में जङ्घन्यते । (४६३) 
से भ्रम्यास को नुक्‌ । (३३९) से अभ्यासोत्तर जो हनु का 'ह उसे कुत्व । 
१. भ्वादि धातु भ्रंस्‌ भी है श्रौर भ्रंश भी पाठान्तर माना जाता है । 


२. अभ्यास का शपूर्वाः खय: से 'क्र' शेष हा 
र रहता है, उसे (१०७) से 'च्‌ 
हो जाता है। अभ्यासोत्तर खण्ड में (१३१) से उपघा-नु का लोप । 


२. “स्मृ को (४६९) से गुण | 
(४६१) से दीं । गुरा होकर स्मर्‌ को द्वित्व, हलादिः शेष, स को 


४. रीङ्‌ विधायक शास्त्र (७४ 
है भतः इसको पहले प्रवसि होती थे 1२७) द्वित्वविधायक (६1१1९) से परे 


५०३ ५, सम्प्रसारण वेक 
` सम्प्रसारण नहीं होता-_इ का विकल्प है। सम्भ्रसारणाभाव में अभ्यास को भी 
व ही होता--इवयतेरभ्यासलक्षणाप्रतिषेघ: । (३४१) से प्राप्त था । 
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यडनन्ता: ३९९ 


कु--कोकूयते (वार-बार शब्द करता है) । यहां कु म्वादि का ग्रहण है, 
कु ग्रदादि०, कू तुदा० का नहीं । उनके अभ्यास को तो चुत्व होता ही है-- 
चोकूयते । 

सिच--सेसिच्यते । निसेसिच्यते । (४६६) 

क--चेकीर्यते । तृ--तेतीर्यते । यहाँ यङ्‌ परे रहते ऋ को (४८०) से 
दीर्घ हो जाता है । कीर्‌, तीर्‌ को हित्व होता है 

कत्‌- चेकीत्यते । कात्‌ चुरादि ण्यन्त धातु है । यङ्‌ परे रहते णिच्‌ का 
लोप हो जाता है । यङ्‌ श्रनिडादि आर्धधातुक प्रत्यय है। यहाँ भी उपघा ऋ 
को इर्‌ होता है । 

४८१--गु--नि पूवेक--निजेगिल्यते । ऋ को इर्‌ होकर नित्य ही लत्व 
हो जाता हे । 

यङ्‌ क्रियासमभिहार अर्थ में होता है यह हम कह आये हैं पर कुछ 
धातुओं से यह भाव-गहा (क्रिया की निन्दा) र्थं में ग्राता है । वे धातुएं ये पू 

४५२--लुष्‌, सद्‌, चर्‌, जपू, जभ्‌, दह, दश्‌, पृ । लोलुप्यते = गहितं 
लुम्पति, बुरी तरह से काटता है । चञ्चूर्यते = बुरी तरह से खाता है। निजे- 
गिल्यते=बुरी तरह से निगलता है । 

४५३--गत्यर्थक घातुओं से यङ्‌ गति की कुटिलता (टेढा चलना) इस 
अर्थ में आता है--जडङ्गम्यते । दस्म्यते । सरीृष्वते (इति सपः) । चङ्क्रम्यत 
जो थोड़ी सी जगह में घूमने से टेढ़ा चलता है उसे कहा जाता है चड- 
क्रम्यते । हि? 

लुट्‌ में लु--लोलूयिता । पु--पोपुयिता । पर भिद्‌, छिद्‌ श्रादि से प 
यङ का लोप हो जाता है। बेभिदिता । चेच्छिदिता । यहाँ यड (य) के 
से परे है और तास्‌ आधेधातुक प्रत्यय परे है। यहाँ यू का लोप द 
भरतो लोपः (४१) से श्र' का लोप होता है । अल्लोप आर्घघातुक हर 
निमित्तक है, वह तास्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर हुआ है । बिभिदिता 

१. हल्‌ से परे य शब्द का लोप हो जाता है आर्वधातुक परे ही 1 
यस्य हल: (६४ 8) । सूत्र में 'य--यह संघात-ग्रहण है GE र कं का 
लोप होने पर (४१) से “ग्र' का लोप होता है । “लोलूयिता Fe 
"य हल्‌ से परे नहीं है यद्यपि परे आ्रर्थेणातुक प्रत्यय तास्‌ पङ 
का लोप नहीं होता । 
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४०० व्याकरणाचन्द्रोदये 


में पुवेविघि उपधा गुण की कतेव्यता में ग्रल्लोप रूप श्रजादेश के स्थानिवत्‌ 
होने से उपधा गुण की प्राप्ति ही नहीं रहती । इसी प्रकार वरीवृत्य-तास्‌ डा= 
बरीवृतिता । दरीदृश्य-तास्‌-डा ==दरी हशिता । 

लिट्‌ में प्रत्ययान्त धातु होने से श्राम्‌ प्रत्यय ग्राकर लिट्‌ का लुक्‌ होकर 
लिट्‌ परक कु, भू, प्रस्‌ का अनुप्रयोग होने से लोलूयाञ्चक्रे, लोलूयास्बभूव, 
लोलूयामास । सोसुचाञ्चक्र वरीवृताञ्चक्रो, सेसिचाञ्चक्र, पापठाञ्चक्र 
सोसूचाम्बभूव, सोसूचामास इत्यादि रूप होंगे । सोसुचाञ्चक्र श्रादि में 
(पृ० ३९६, टि० १) से 'य' का लोप हो जाता है। शेष लकारों के सम्बन्ध 
में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं । 


ग्रयोगमाला 


१. अन्तरा प्रातराशं सायमाशं च नाइनीयादिति स्मरन्त्युषयः । श्रयं 
चाशाइयत इति रुज्यते । । 

प्रातर्भोजन और सायंकाल-भोजन के बीच में कुछ न खाये ऐसा ऋषि 
कहते हैं । यह तो बार-बार खाता है, ग्रतः रोगी रहता है । 

२. किमिति वृथा$टाटचसे । श्रधीत्यां कि न व्याप्रियसे ? 

वृथा क्यों घूमते हो, पढाई में क्यों नहीं लगते हो ? 

३. श्रयं पयः पेपीयत इत्यापेपीयते । 

यह बहुत दूध पीता है, ग्रतः बहुत मोटा हो रहा है । 

४. जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः । 

(मुण्डक उ० १।२।५) 

अन्धो से ले जाये जा रहे ग्रन्धो की तरह मूढ़ लोग कुटिलता से गति 

करते हुए घूमते हैं । 


१ एष चेक्रीयते वाचि स्ललितानि गहितानि । तेन गुरुणा गह्यते 
'शिष्यते च । 


यह बोलने में बार-बार निन्दनीय प्रमाद करता है, भ्रतः गुरु इस की गर्हणां 
` करते हैँ भ्रोर इसे दण्ड देते हैं । 


६ ग्रपब्दानु वावच्यमान एष घुष्टः किमिति न वायंते । 
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१०. 


११. 


१६. 


१७. 


यङन्ताः ४०१ 


बार-बार गालियाँ देते हुए इस ढीठ को क्यों नहीं रोका जाता ? 


, किमितीहैव चङक्रस्यसे सड्भूटेडजिरे ? बहिग्राममारामे कि न रमसे ? 


तुम यहाँ तंग अंगन में ही क्यो चक्कर लगा रहे हो; ग्राम से बाहर 
बागीचे में क्यों नहीं रमते ? 


. यन्नाहं पितरावसेविषि तेन विप्रतीसारो दन्दह्यते माम्‌ । 


मैं ने माता पिता की सेवा नहीं की, इस कारण पश्‍चात्ताप मुझे बुरी 
तरह जला रहा है । 


. नुशंसा इमे लुण्टाका लोलुष्यन्ते परस्वानि जेष्तीयन्ते चानागांसि 


सत्त्वानि । 

ये निदेय लुटेरे दूसरों के धन को बुरी तरह लूटते हैं ग्रौर निरपराध 
प्राणियों को बार-बार मारते हैं । 

र्थेऽ्शुचय इमे गृहिणो यायज्यमाना अपि न सुखं लभन्ते । 
अशुद्ध-जीविका वाले ये गृहस्थ बार-बार यज्ञ करते हुए भी सुख को 
प्राप्त नहीं होते । 

श्रकारणां समोपक्ृतवन्तं सास्मयें तं महाभागम्‌ । 

बिना स्वार्थं मेरा भला करने वाले उस पुण्यात्मा को बार-बार स्मरणा 
करता हूँ । 


. सरीसुप्यन्ते कुटिलं सर्पन्तीति सरीसूपा उच्यन्ते व्यालादयः । 


टेढ़ा चलते हैं इस लिये साँप ग्रादि को “सरीसृप! कहते हैं । 


,ग्रर्थाथिनः कवयस्तोष्ट्रयन्तेउस्तव्यसपि भुमिपम्‌ । 


धनार्थी कवि लोग स्तुति के अयोग्य राजा की भी बहुत स्तुति करते हैं । 


. हेमन्ते शोशुयेते श्रस्य पादौ वराकस्य । 


सरदी में इस बेचारे के पैर बहुत सूज जाते हैं । 


निदाघे घर्माता लोकाः सास्तायस्ते न चातिसुखायन्ते । 


गरमी की रुत में घाम से तंग आये हुए लोग बार-बार स्तात 


तिस पर भी बहुत सुख नहीं ग्रनुभव करते । न 

शिशिरे सनीसस्यन्ते वातेनांकम्पितानि तरूण पर्णानि । 
पतकड़ में वात से हिलाये हुए वृक्षों के पत्ते बार-बार गिरते हैं । 
वर्षासु पनीपत्यन्ते लोका मार्गषु पङ्क्लेषु । - 
बरसात में लोग कीचड-भरे मार्गों पर बार वार गिरते हैं । 
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करते है, 






४०२ व्याकरणचन्द्रोदये 





ओ। १, महात्मनः श्रीगान्धिनो जेगीयन्ते कवयो यशोऽवदातस्‌ । 

; कवि लोग महात्मा गान्धी के शुभ्रयश का बार-बार गान करते हैं। 

Ee १६. प्रतिकशोऽयमइ्वः प्रवीयमाणोऽपि तेष्ठीयते । 

यह ग्रडियल (जो चाबुक को नहीं मानता) घोड़ा हाँकने पर भी बार- 
बार ठहर जाता है । 

२०. गीः काम्या नन्नम्यन्ते गुरूजिशिष्याः । 
भाषा पर अधिकार चाहने वाले शिष्य गुरुग्रों को बार-बार नमस्कार 
करते हैं। 


चा bf tgs १०० प १ 


इति यइन्तप्रक्रिया । 





यडः लुगन्त प्रक्रिया 


यङन्त रूपों का निरूपण कर चुके हैं । 

४८४--इस यङ्‌ प्रत्यय का श्रच्‌ प्रत्यय परे रहते लुक हो जाता है । 
बहुलतया बिना अच्‌ के भी अर्थात्‌ ग्रनैमित्तिक रूप से भी यङ्‌ का लुक्‌ 
दीखता है । प्रायः यङ्‌ लुगन्त धातुओं के तिङन्त रूप वेद में पाए जाते हैं, 
पर लोक में भी इनका प्रयोग निषिद्ध नहीं है ऐसा कुछ वेयाकरण मानते हें । 
सोऽहं शररासभ्येमि रोरवीमि च दुःखिता (भा० १।७८०६) । रोरवीति च 
बानरः (भा०४।१६३३)। वेद में भू के लोट्‌-रूप 'बोभूतु' में गुणाभाव निपातन 
इस में ज्ञापक माना जाता हैं ।* 

यङ्लुगन्त रूपावलि के निर्माण में कुछ साधारण विधान हैं जिन्हें हम 
यडन्त प्रक्रिया में कह आए हैं और कुछ विशेष जिनका यङ्‌ लुक्‌ ही विषय है। 
प्रकृति (धातु) का उपादान करके जो कायं सूत्रों में अनुशिष्ट किए हैं वे प्रायः 
यङ्‌-लुगन्त धातुओं को भी होते हैं, प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणम्‌, 
कारण कि यहाँ धातु का केवल दो बार उच्चारण होता है, इससे कोई 
प्रकृत्यस्तर--तयी भिन्न धातु नहीं बन जाती । पर यहाँ संकोच कर दिया 
गया है । श्रनुबन्ध, श्तिपू, शप्‌ अथवा गण का निर्देश करके जो कार्य विधान 
किए गए हैं तथा जहाँ एकाच्‌ का ग्रहण है, वे यङ्लुगन्त को नहीं होते । 


१. यडोचिंच (२।४।७४) । 

२. उनका कहना है कि प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ इस परि- 
भाषा से भूसुवोस्तिङि (७।३ ८८) से गुण निषेध प्राप्त ही था तो फिर गुणा 
भाव निपातन क्यों किया । वह इसलिये कि वेद में ही गुणाभाव हो, लोक में 
न हो । इससे लोक में भी यङ्लुक्‌ का प्रयोग होता है यह सिद्ध हो जाता है । 
दूसरे लोगों का यह कहना है कि (७।४।६५) के भाष्य में ऐसा पाठ हैँ 
अत्रैव यङ्लुगन्तस्य गुणो न भवति, नान्यत्र । क्व वा मा सुदु बोभवीति । 
इस का अर्थ है--'भ्रत्रैव' --बो भूतु इस लोट्‌ रूप में ही । यङ्लुगन्तस्य 
भू घातु के यङ्लुगन्त का, क्योंकि 'बोभवीति' यह उदाहरण दिया ड । इस 
प्रकार भाष्य का श्रभिप्राय होने पर बोभूतु में गुणाभाव ज्ञापक नहीं बनता । 
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४०४ व्याकरणचन्द्रोदये 


एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' की प्रवृत्ति न होने से सभी यङ्लुगन्त धातुऐ सेट 
है! 
हितपा शपा$नुबन्थेन निर्दिष्ट यद्‌ गणेन च । 
यत्रेकाज्यरहरां चेव पञ्चतानि न यङ्लुकि ॥ 
यङ्लुगन्त घातुएं अदादि गण की समभी जाती हैं । 'चकरीतं च' ऐसा गण- 
सूत्र है । अतः इनसे शप्‌ का लुक्‌ होता है (४९) और इनसे परस्मेपद प्रत्यय 
ही आते हैं। शेषात्कतं रि परस्मैपदम्‌ । चाहे यङ्‌ की प्रकृति अनुदात्तेत्‌ ग्रथवा 
ङित्‌ क्यों न हो। यङन्त की तरह यङ्लुगन्त धातु भी 'ग्रभ्यस्त' संज्ञक होती 
। 
द *४८४--यडलुगन्त (प्रत्यय-लक्षण से यङन्त) धातु से परे हलादि पित्‌ 
सावेधातुक प्रत्यय को ईट्‌ (ई) ग्रागम विकल्प से होता है।* भू यडच्भूभू 
(यड-लुक) =भु भू (श्रभ्यास-ह्ृस्व) भो भू ( ग्रभ्यास-गुण ) । बोभू 
(ग्रस्यास को ग्रादेश) । इसकी प्रत्यय लक्षण से धातु संज्ञा होकर लट्‌, तिप्‌, 
शप्‌ । श्रदादि होने से शप्‌ का लुक्‌ । पाक्षिक ईट्‌, गुण, श्रवादेश होकर बोभ- 
वीति रूप सिद्ध होता है । ईट के ग्रभाव में बोभोति । 
. यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि यङ्‌ लुक्‌ होने पर “न लुमताङ्चस्य १ 
्रत्यय-लक्षण कार्य का प्रतिषेध हो जाने से ईट्‌ श्रागम नहीं होना चाहिये । 
उत्तर--लुमान्‌ शब्द (लुक्‌, श्लु, लुप्‌) से प्रत्यय लुप्त होने पर प्रत्यय-ति मित्तक 
अ्रद्धकार्य का ही निषेध होता है। हलादि पित्‌ को जो ईट्‌ विधान किया है 









वह्‌ ग्रद्धकार्य नहीं । 

लट्‌ 
बोभोति ) (४६२) बोभूतः बोभुवति* (६४) 
बोभवीति | (४८५) (उवङ्‌) 
बोओोषि )] | बोभुथः बोभूथ 
बोभवोषि | र 





१. यङो वा (७।३।६४) । यङन्त से परे हलादि पित्‌ सावंधातुक के 
सम्भव नही । ग्रतः यङ्लुगन्त उदाहरणा होता है। 
२ अभ्यस्त होते से झ को अत्‌ आदेश । प्रत्यय के अपित्‌ होते से शुर 
हस्‌ होकर 'ऊ को उवङ्‌ । . 
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यडलुगन्ता: ४०५ 


बोभोमि | बोभूवः बोभूम: 
बोभवीसि | नु 
लङ 
अबोभोत्‌ ) अबोभूताम्‌ ग्रबोभवुः' 
ग्बोभवीतु ) 
अबोभोः ) ग्रबोभूतम्‌ अबोभूत 
झबोभवीः ) 
अ्रबोभवस्‌ अबोभूव अबोभूस 
लोट्‌ 
बोभोतु । बोभुतास्‌ बोभुवतु 
बोभवीतु > 
बोभूतातू | 
बोभूहि ) बोभूतम्‌ बोभूत 
बोभूतात्‌ ) 
बोभवानि बोभवाव बोभवास 
श्रबोभूवीत्‌* | [यङ (ईट)| .. श्रबोभृताय अबोभुवुः 
अबोभोतु र 





१. अभ्यस्त होने से (७८) से 'झि' को 'जुस्‌) हुआ और फिर ( &५) से 
उस्‌ परे रहते इगन्ताङ्ग अबोभू को गुण । श्रवादेश । 

२. बोभू को 'भू' प्रकृति मानकर (२६५) से सिच्‌ का छु । हर 
(४८५) से बैकल्पिक ईदू होने पर (२६६) से बुक्‌ (ब्‌) आगम होता है 2 
नित्य होने से (गुण किये जाने पर श्रौर न किये जाने पर भी म होने द 
गुणा को बाघ लेता है । भुवो बुको नित्यत्वात्‌ ऐसा भाष्यग्रन्य ह । वुक हो 
पर गुण का ग्रवकाश नहीं रहता । 

३. सिच्‌ का लुक्‌ दो पर ग्रातः (३।४।११०) प्र्थात्‌ न 
भि को जुस्‌ होता है ऐसा मानकर माधव का विचार है कि यहाँ सा र 
'प्रभूवन्‌' ऐसा रूप होना चाहिए । यह ठीक नही । सिच्‌ से परे जे रे 
जुस्‌ प्राप्त होता है उसी के विषय में यह नियम (ग्रातः) य हो | 2. 
अभ्यस्त अङ्ग को मानकर जो जुस्‌ होता है उस के विषय में नह 
अभ्यस्ताश्रय झि को जुस्‌ हुआ है । 
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४०६ व्याकरणचन्द्रोदये 


लिट्‌--बोभवाञ्चकार '। लिङ्‌--बोभुयात्‌ । बोभुयाताम्‌ इत्यादि । 


लुटू--बोभविता । लुृद्‌-श्रबोभविष्यत्‌ । आशीलिङ्‌ । बोभुयात्‌ । बोभया- 


स्तास्‌। 


लू--लोलवीति । लोलोति (४६२) । पु--पोपवीति । पोपोति । यु 
योयवीति । योयोति "। लङ्‌--श्रयोयवीत्‌ । श्रयोयोत्‌ । लिङ-योयुयात्‌ । 
आशी लिङ्‌- योग्नुयात्‌ *। लुङ्‌-श्रयोयावीत्‌ (सिचि वृद्धि) । . 


हु--जोहोति । जोहवीति (ईट्‌) । जोहुतः । जोह्नति (१७, यण्‌) । 

पच्‌--पापचोति (४६१) । पापक्ति। पापचीषि। पापक्षि। लड्‌ 
गपापची त (ईट्‌) । भ्रपापक्‌ (ईडभाव) । श्रपापक्ताम्‌ । श्रपापचुः । श्रपापचोः । 
श्रपापक्‌ इत्यादि | लोट्‌-पापचीतु । पापक्तु । बहु०-- पापचतु । म० पु० 
ए० पापरिध (५२) । लुङ्‌--श्रपापचीत्‌ (सिच्‌ इट्‌, ईद्‌ त) । श्रपापाचीत्‌ । 
विकल्प से वृद्धि (२५५) । लुट्‌ पापचिता । लुटू--पावचिष्यति । 

हय्‌ -जाहयीति । जाहति* । जाहतः । जाहयति । जाहामि (उ०, ए०)। 
जाहयीमि। लोट्‌- जाहृयीतु । जाहतु । जाहतात्‌ । जाहहि। जाहतात्‌। 
जाहयानि । लद--अजाहयीत्‌ । ्रजाहत्‌ । ्रजाहताम्‌ । ग्रजाहयुः* । लुड-- 


अजाहयीत्‌ । ग्रजाहयिष्टाम्‌ (प्र पु०, द्वि०) । (२५९) से धातु के यकारान्त 
होने से वृद्धि-निषेध । 





१. शाम्‌ प्रत्यय का 'ग्रा' लिट्‌ सम्बन्धी नहीं है अतः बुक्‌ आगम की 
प्राप्ति नहीं । भ्रभ्यास को हस्व होकर गुण । 

२. यो यु ति। ईद्‌ अभाव पक्ष में । योयोति (गुण) । (६७) से वृद्ध 
नही हो सकती, कारण कि 'नाभ्यस्तस्याचि--' से 'नाभ्यस्तस्य' की अनुवृत्ति 
आ रही है। 'योयु' ग्रभ्यस्त घातु है अतः यहाँ वृद्धि का प्रसङ्ग नहीं । 

३. (४८०) से असावंधातुक यकार परे ग्रजन्त अङ्ग को दीघं । 

४. सोपो व्योवेलि (६।१।६६) से 'यू' का लोप बलू (त्‌) परे होने 
पर । ऐसे ही जाहत: । जाहामि । जाहतु । जाहहि । जाहतात्‌ आदि में जानो । 
जाहामि में य्‌ का लोप होने पर (९) से ग्र को दीघे | _ 


४. धातु के अभ्यस्त होने से झि! को ल्‌ परे न होने 
न से 'य्‌' का लोप न हुय़ा। ह 200 
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यङ्लुगन्ताः ४०७ 


ग्रह- जाग्रहीति | जाग्राढि' । जागृढ:* । जाघ्रक्षि (म० पु०, एक०), 
जाग्रहीषि । लोट--जाग्रहीतु । जाग्राढु । लुटू--जाग्रहीता (माघव-मत में) । 
जाग्रहिता (दीक्षित मत में) ।. 

नह --नतानहीति । चानद्धि । नानद्धः । लडः--अनानहीत्‌ । अनानत्‌ । 
अनानद्‌ । अनानः“ । अनानत्‌ । लुङ्‌--श्रनानहीत्‌ । ग्रनानाहीत्‌ ।* 

चह--वावोढि' । वावहीति । वावोढः । वावहति । 

सह--सासोढि । सासहीति । सासोढः । सासहति । सासक्षि (म०, ए०)। 
लोट्--सासोढि । 

इगुपध-धातुएं 

भिद्‌- बेभिदीति” । वेभेत्ति । बेभित्तः । बेभिदति । लङ्‌--्रबेभिदीत्‌ । 

अवेभेत्‌ । अबेभेः- (म० पु० ए०) । लुट्‌--बेभेदिताः । 





१. ईट्‌ के अभाव में धातु के ह को ढ, तिपू के त्‌ को घ्‌, ष्टुत्व विधि 
से ढ॒। ढो ढे लोप । उससे पूर्व भ्रण (ग्र) को दीघं । 

२. तस्‌ परे रहते उसके डितवत्‌ होने से (१२५) से ग्रह्‌, को सम्प्र- 
सारण, पूर्वरूप । गृह, को द्वित्व । ढ-लोप होने पर भी पूवं ग्रण न होने से 
दीर्घं न हुआ । ङित्‌ प्रत्यय तस्‌ को मान कर हुआ बहिरङ्ग सम्प्रसारण 
अन्तरङ्ग विधि अभ्यास को रुक्‌, रिक्‌ आगम के लिए असिद्ध है, अतः ऋदुपष 
न होने से रुक्‌, रिक्‌ आदि नहीं हुए । श्रसिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग । 

३. नहो धः (८।२।३४) । नह धातु के ह्‌, को बू होता है कल्‌ परे 
रहते तथा पदान्त विषय में । 

४. ह को थ्‌ होने पर, ध्‌ को जइत्व से द्‌ होने पर (७७) से दू को 
वैकल्पिक रुत्व । 'रु' को विसर्ग । 

५. (२५५) से वैकल्पिकी वृद्धि । 

६. इद्‌ अभाव पक्ष में वा वहंति इस अवस्था में ढत्व, घत्व, ढत्व 
(ष्टुत्व विधि से), ढ लोप । पूर्व भ्रण (अ) को दीघंत्व प्राप्ति उसे बाधकर 
(१० २२६, टिप्पण १) से ओ । 

७. (१२३) से उपधा-गुण का निषेध । 

८. ` (७७) दू को वैकल्पिक रुत्व विसगे । र 

९. एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ की प्रवृत्ति न होते से सभी यर 
घातुएं सेट्‌ हैं । उपधागुण । 
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४०८ व्याकरणाचन्द्रोदये 


दिव्‌ '-- 
स्रिव्‌--सोसखोति । सोस्न तः | सेख्रिवति । सोस्रोषि इत्यादि ।२ 
रुद--रोरोत्ति । रोरुदीति । रोरुत्त: । लंड--श्ररोरुदी त्‌ । श्ररोरोत्‌। 
अरोरोः । ग्ररोरोत्‌ (म० पु०, एक०) । लुझ--श्ररोरोदी तू । 
मुद--मोमुदीति । मोमोत्ति। मोमुत्तः। मोमुदति । लङ्क--श्रमोमुदीत्‌ । 
ग्रमोमोत्‌ । अमोमुत्ताम्‌ । श्रमोमुदुः । लुङ्‌--श्रमोमोदीत्‌ । ग्रमोमोदिष्टाम्‌ । 
लुटू--मोमोदिता । ै 
क्रश--चोक्रशीति। चोक्रोष्टि । 
वृत्तु--ववृ तीति । वरिवृतीति । वरीवृतीति3 । वर्वति*। वरिवति। 
वरीर्वात । ववृ त: इत्यादि । लुट्‌ -- ववेतिष्यति* । लड--ग्रववंत. । ग्रवर्वा:६) 
१, ऊठ-भावी यकारान्त वकारान्त धातुश्ों का यडलुक्‌ नहीं होता 
ऐसा च्छवोः शूडनुनासिके च (६।४।१६) सुत्र के भाष्य से ध्वनित होता है । 
२. ज्वर-त्वर--(६।४।२०) से जिन्हें ऊठ्‌ होता है उन यकारान्त 
वकारान्त घातुश्रों का यङ्लुक्‌ होता ही है। ग्रतः सिव्‌ के व्‌ और उपधा-इ 
के स्थान में ऊ (ठ्‌) होकर 'स्रू' रूप होकर द्विवंचन होने पर अभ्यास को 
गुण होकर ग्रभ्यासोत्तरखण्ड में सावं धातुक गुणा होकर सोस्रोति (कलादि 
"तिप्‌ परे ऊठ्‌) । सोस्नत:। सेस्रिवति (प्रत्यय के झलादि न होने से ऊठ्‌ नहीं 
हुआ) । सिव्‌ को द्वित्व हुआ है । 
३. वृत्‌ के ऋदुपधा होने से ग्रभ्यास को रुक्‌, रिक्‌, रीक्‌ आगम 
हुए हैं । 
र ४. भरो भरि सवण । (८।४।६४५) से विकल्प से 'त्‌' का लोप । 
शै. न वृद्भचश्चतुभ्यः (७।२। ५९) इस शास्त्र, से गण निर्देश करके 
। इट का निषेध किया है, सो यहाँ यङ्लुगन्त मै यह निषेध नहीं होगा । 
९. अ्रवतृ त्‌ स्‌ (सिप) । गुण रपर। अवर्वेतं स्‌ । हलङथाप्‌ सूत्र से 
i द ठ स्‌ का लोप । रात्सस्य=रेफ से परे संयोगान्त स्‌ का ही लोप होता 
` है इस नियम से “त्‌' का लोप नहीं हुआ । जरत्ब होकर त्‌ को द । दू को 


पाक्षिक रत्व (७७) । रो रि । पूव रेफ का लोप । पूर्व रण्‌ (अ) को दीघं । 
विसर्ग । भ्रवर्वा: । 











यडलुगन्ता: ४०९ 


लुङ्नअवर्वेर्तीत्‌ । गणनिदेश करके विधान होने से द्युतादि होने पर भी च्लि 
ग्रा । 
र पक धीति । जरिगृधीति । जरीग्रधीति । जगंद्धि--इत्यादि । जगृ द्धः 
इत्यादि । लड- म? पु०, एक? अजर्घाः ' । ग्रजबेत -द्‌ । 
सप--ससंप्ति । सरिसप्ति । सरीसप्ति । स्न प्ति“ । ससू पीति । 
(न्‌)--वाब्येति । वाव्याति । वाव्यीतः* । वाव्यति* । 
ह्वे (न्‌)-जोहोतिः । जोहवीति । जोहूतः । जोहुवति 





१. अ्जगशंध्‌ स्‌ । गुण रपर। ग्रजगघ_ स्‌ । हल्‌ इचादि-लोप । 
ग्रजगंधं । झषन्त होने से पदान्त विषय में एकाः वो बशो भष्‌ (८।२।३७) 
ग को घ । ग्रजर्घर्ध.। जब्त्वेन धू को द्‌। द्‌ को (७७) से पाक्षिक रु। 
ग्रजर्घं र्‌ र्‌ । रो रि (८।३।१४) । पूवं रेफ का लोप । पुव श्रण (अ) 
दीघ । रु को विसग । 

२. प्रकृतिग्रहणे यङलुगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ इस न्याय स जो कायं भ्रनुदात्त 
ऋदुपच सृप्‌ को कहा है जसे श्रम्‌ आगम (२०७) वह यङ्लुगन्त ससू प्‌, 

रिसृप्‌, सरीसृप्‌ को भी होता है । 

३. व्येञ्‌ को यङ्क परे सम्प्रसारण विधान किया है (४७१-क) । पर 

यहाँ यङ का लुक्‌ हो जाने से प्रत्यय-निमित्तक अङ्गकाय सम्प्रसारण र 
नु । 

होता । प्रत्यय-लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१।१।६२ ) कान बम र 
अपवाद है, अर्थ है--लुमान्‌ (लुक्‌, श्लु, लुप्‌) शब्द से लोप र 
सम्बन्धी कार्य नहीं होता । व्ये यड्‌ । व्या यड (१ ५७) । बा क र 
व्या व्या(द्वित्व)। यडन्त को द्वित्व होता है-सन्यङो: अतः ४९ गज 
नहीं । ग्रतः प्रत्यय का लुक्‌ होने पर प्रत्यय-लक्षया कायं द्वित्व हो र 
हलादि शेष हो वाव्याति । तिप्‌ आने पर पाक्षिक ईट्‌=वा व्या 
वाव्येति । 

४. वा व्या तस्‌ । (१ 
वाव्यीतः 

॥ पु के अन्त्य आ का लोप । 

५. (६७) से अभ्यस्त वाव्या क | 

६. (३४४) से ग्रभ्यासाश्रय ह्व के 
द्वित्व । ु 
७. अभ्यस्त होने से झ को श्रत्‌ | उवङ ! 


[A 
१७) से अभ्यस्त प्वाब्या' के अन्त्य आको “ई 


हो 
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४१० व्याकरणाचन्द्रोदये 


घ्रा--जाधघ्चेति।॥* जाघ्राति । जाघ्रीत: । जाप्रति । 
ध्मा--दाध्मेति । दाध्माति । दाध्मीतः । दाध्मति । 


ऋकारान्त 

४८६--ऋदन्त धातु के अभ्यास को रुक्‌, रिक, रीक्‌ ग्रागम होते हैं 
यङ्लुक्‌ में 1 

कु--चकरीति। चकति । चरिकरीति । चरिकति। चरीकरीति । 
चरीकति । चक्रतः । चक्र ति । लङ्‌ (तिप्‌, सिप्‌)--श्रचर्कः । तिप्‌--श्रचकं- ` 
रीत्‌ । सिप्‌--भ्रचकंरीः । लिड---चकु यात्‌ । श्राशीलिङ्‌--चक्रियात्‌ । 
तीनों भ्रागमों के उदाहरण स्वयम्‌ बना ले । 

सृ=ममंरीति । मर्मति। क की तरह । 

वृ (ङ (ववं रीति । वर्वति। कु की तरह । 

क--चाकरीति? । चाकति । चाकीतंः । चाकिरति । लङ --अ्रचाकरीत्‌। 
अचाकः । श्रचाकीर्ताम्‌ *। अचाकरुः । लुङ्‌ --ग्रचाकारीत्‌ *--श्रचाकारिष्टाम्‌ । 
लोट्‌--चाकर्तु । चाकरीतु । चाकीहि। चाकराणि। लिङ्‌ -चाकीर्यात्‌। 
आशीलिङ्‌--चाकीर्यात्‌ । चाकीर्यास्ताम्‌ । 





१. (४७१-ख) से प्रा और ध्मा को यङ परे 'ई' ग्रन्तादेश विधान 
किया है। यङ्लुक्‌ में उसकी प्राप्ति नहीं । धात्वाकार और ईट्‌ के स्थात में 
गुण एकादेश । 

२. ऋतश्च (७।४।९२) । 

२. क्‌ दीघं ऋकारान्त धातु है, ग्रतः (४६८) से ग्रभ्यास को रुक्‌ दि 
ग्रागम नहीं हो सकते । ग्रभ्यास के ऋ को उरत्‌ से 'भ्र' (रपर श्र) होकर 
हलादि शेष होने पर (४६१) से दीघं । ग्रभ्यासोत्तर खण्ड में तिप्‌, ईट्‌ होने 
पर गुण होकर 'चाकरीति' रूप सिद्ध होता है । (१२३) से उपघा-गुण का 
निषेध होता है, सो यहां इगन्त अङ्ग को गुण निर्बाध होता है । ईद्‌ के ग्रभाव 
में चकति । लङ्‌ में गुण होकर हल्ड्यादि से त, स्‌ का लोप होकर र्‌ को 
बिसजेनीय होने पर 'अचाक:' यह इट के अभाव में रूप होगा। 

४. (१४१) से ऋ को इर्‌ होकर (११४-ख) से दीघं । 


५. लुङ्‌ (२५०) से नित्य व्रि ५ ? तिप्‌ परे 
त त्य वृद्धि होकर अचाकारीत' ऐसा {तपू 
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यङ्कलुगन्ता: ४११ 


त--तातरीति । तातति । तातीत॑: । लिड--तातीर्यात्‌ । ग्राशीलिडू--- 
तातीर्यात्‌ । तातीर्यास्ताम्‌ । इत्यादि क्‌ की तरह । 


श्रनुनासिकान्त धातु ५ 
गम्‌--जङ्गमीति । जङ्गन्ति' । जङ्गतः^ । जङ्ग मति(५४)। जङ्गमीषि । 
जङ्ग सि । जङ्गमीमि । जङ्गन्मि (म्वोश्च) । जङ्गन्वः | जङ्गन्मः । लिट्‌ 
जङ्गमाञ्चकार । लुट्‌--जङ्गमिता* । लुट्‌--जङ्गमिष्यति । लोट- जङ्ग- 
मीतु। जङ्गन्तु । जङ्गतात्‌ । जङ्गहि* । लड-म्रजद्धमीत्‌ | अजङ्गन्‌ । 
अजङ्गताम्‌ । ग्रजडग्मु : । लुड---म्रजद्धमीत्‌। अजङ्गमिष्टाम्‌ । अजङ्गमिषुः। 
हन्‌--जङ्कनीति । जङ््न्तिः । जङ्कतः । जङ्घ्तति । लुट्‌ 


१. जङ्गम्‌। (४६३) से ग्रभ्यास को नुक्‌ आगम । | अभ्यास के कित्‌ 
होने से (४६१) से दीघे न हो सका । ईट्‌ के अभाव में जङ्गम ति इस अवस्था 
में (५३) से म्रनुनासिकलोप नहीं हो सकता, कारण कि तिप्‌ पित्‌ है, कित्‌ 
अथवा डित्‌ नहीं । 'म्‌' को श्रनुस्वार होकर परसवण हुआ है। 

२. यहाँ तस्‌ प्रत्यय सावंधातुक अपित्‌ होने से डितृवत्‌ हो जाने से 
(५३) से अनुनासिक का लोप हुआ है । ु 

३. म्वोश्च (८।२।६५) । धातु के म्‌ को म्‌, व्‌ पर रहते न्‌ ग्रादेश हो 
जाता है । 

४. इट निषेध एकाच्‌-ग्रहण करके किया गया हे एकाच उ 
ऽनुदात्तात्‌ । सो वह निषेध यङ्लुक्‌ में नहीं लगता । 4 

५. (५३) से ग्रनुनासिक लोप । इसके आभीयत्वेन रसिद होने से 

हस्व अ से परे 'हि' नहीं है, अतः (बतो हेः) से 'हिः का लुक्‌ न । त 

६. मो नो घातोः (८।२।६४) ॥ धातु के पदान्त म्‌ र नु त 
ईट्‌ के अभाव में हलूङ्यादि से 'त्‌' का लोप होने पर म्‌ * टक र 

७. 'उस' के ङितवत्‌ होने से (५४) से उपधा (अ) का नि 

८. गम्‌ को लदित्‌ होने से च्लि' के स्थान में अ न 
यह्‌ विधि अनुबन्ध के आश्रित है, अतः यङ्लुगन्त में भ्रइ प द र 
होता है । मकारान्त होते से गम्‌ सें परे सिच्‌ आने पर ई 
निषेध होता है, ्रतः (२५५) से प्रस्त वैकल्पिकी वृद्ध नह य 

९. जद्धत्ति-म्रभ्यासाच्च (७३३५५) में पूवत ह ङ्रन्व 
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लुटू--जद्धूनिता । लोद्‌--जङ्कहि' । लङ्‌--श्रजङ्कनीत्‌ । श्रजङ्कनु । लिङ्‌-_ 
जङ्कन्यात्‌ । श्राशीलिङ्‌--वध्यात्‌* । लुङ्‌--श्रवधीत्‌ । श्रवधिष्टाम्‌ । 

यस्‌ -यंयमीति *। यंयस्ति। यंयतः । यंयमति । लङ्‌ -्रयंयमीत्‌। 
अयंयनु । ग्रयंयताम्‌ । लुङ्‌--श्रयंयंसीत्‌ *। अयंयंसिष्टा म्‌ । अयंयंसिषुः । लोट्‌-- 
यंयहि । 
रम्‌--रंरमीति। रंरन्ति । रंरतः “। रंरमति। रंरण्मि *। रंरण्वः। लड्‌-- 
अरंरमीत्‌ । भ्ररंरव्‌ । भ्ररंरताम्‌ । लुङ्‌--श्रररंसिष्टाम्‌ । श्ररंरंसिषुः। लोट्‌ 


रंरहि । 


(७।३।५४) से रितप्‌ से निर्दिष्ट 'हन्ति' की अनुवृत्ति करके ग्रभ्यासोत्तरखण्ड 
में हन्‌ के ह को कुत्व (घ्‌) विधान किया है, सो यह विधि यङ्लुगन्त में 
नहीं होनी चाहिए, पर होती है, ऐसा न्यासकार कहता है । 'श्तिपा शपाञ्नु- 
बन्धेन--' यह निषेध ग्रनित्य है । 

१. ग्रनुनासिक-लोप के ग्रसिद्ध होने से ह्लस्व ग्र से परे हि नहीं है, 
अतः 'हि' का लुक्‌ नहीं हुआ । ` 

र्‌. वध्यात्‌ --यहाँ श्रभ्यस्त धातु जङ्घन्‌ के स्थान में वध्‌ श्रादेश हुग्ना 
है। स्थानिवद्भाव से यह भी ग्रभ्यस्त है । ग्रनभ्यास घातु के एकाच्‌ को 
द्वित्व कहा है । ग्रतः “वघ' को द्वित्व नहीं होता । 

३. अभ्यास को (४६३) से नुक्‌ कहा है । यह नुक्‌ ग्रनुस्वार का उप 
लक्षण है । और इस ग्रनुस्वार को 'स च पदान्तवद्वाच्यः' इस वातिक से पदान्त 
समभा जाता है, जिससे विकल्प से इसे परसवर्ण भी हो जाता है । नुक, से 
यदि “नु' का ही ग्रहण इष्ट होता तो यहाँ यंयमीति आदि में झल्‌ परे न होने 
से अनुस्वार न हो सकता और जञ्जपीति आदि में ग्रनुस्वार होकर पदान्त न 
होने से नित्य परसवश होता, जंजपीति आदि न कह सकते । 


४. प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ इस वचन से जो केवल 'यम्‌' 
को सक्‌ आगम और सिच्‌ को इट्‌ आगम होता है वह यहाँ भी होता है । 
५. अनुदात्तोपदेश रम्‌ के “म्‌ का भलादि ङित्‌ तस्‌ परे रहते (५३) से 
लोप । - 
६. म्वोइच (८।२।६५) से जो घातु के म्‌ को न्‌' होता है वह णत्व 
विधायक शास्त्र (५।४।१) के लिये सिद्ध है ग्रतः णत्व हो जाता । 
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नम्‌--तंनमीति । नंनन्ति । नन्नतः । नन्नमति । लड--म्रनंनमीत्‌ । 
अनंननु । ' अनन्तताम्‌ । लुङ --ग्रनंनंसी त्‌ । लोट--नंनहि । 
जन्‌, सनु, खन्‌- ईन को आकार अन्तादेश होता है कलादि सन्‌ तथा 
भलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर*। सूत्र में सन्‌ धातु के लिये ही झलादि 
सन्‌ का ग्रहण किया है। (४५४) से सन्‌ प्रत्यय परे इद्‌ का विकल्प होने से! 
जनु, खनु से परे कलादि सन्‌ दुलेभ है । जन्‌, खचू नित्य सेट्‌ हैं। 
जनू--जञ्जनीति । जञ्जन्ति `! जञ्जातः *। जञ्ज्ञति । लड-- 
ग्रजञ्जनीत्‌। ्रजञ्जन्‌। लोद्‌--जञ्जाहि। लिङ्‌--जञ्जन्यातु । जञ्जायात्‌^। 
लुझ्‌--श्रजञ्जनीत्‌ । अ्जञ्जानीत्‌ । 
खन्‌--चङ्कनीति । चङ्कन्ति। चङ्कातः। चद्धू नति । लोट्‌-चङ्काहि। 
लिङ्‌ -चङ्कन्यात्‌ । चङ्कायात्‌ । लुङ्‌ -प्रचङ्कनीत्‌ । श्रचद्धानीत्‌ । 
४५७--अ्रनुनासिङान्त अङ्ग की उपधा को दीघं होता है किवप्‌ परे तथा 
झलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते ।” 
तन्‌--तन्तनीति । तन्तन्ति । तन्तान्तः । तन्तनति । तन्तनीमि । तन्तस्मि । 
लङ्‌--ग्रतन्तनीत्‌ । अतन्तन्‌ । अतन्तान्ताम्‌ । लुझ्‌--अतन्तनीत्‌ । अतन्ता- 
नीतू । वैकल्पिकी वृद्धि । (२५५) । 
१ ईट्‌ के अभाव में हल्ड्यादि से 'त्‌' का लोप होने पर मो नो घातो: 
से घातु के म्‌ को वू । 
कू 
३. जञ्जनु ति। हाँ नश्चापदान्तस्य अलि (८।३।२४) से पदान्त 
“नु! को कल्‌ परे होने पर अतुस्वार होता है ओर श्रनुस्वार को नित्य पर 
सवरं । 
४. (२४५) से झलादि डित्‌ प्रत्यय तस्‌ परे होते परं जनू के न्‌' को 
आकार आदेश । पर होने से यह (४७४) को बाधता है । ट 
५. यहां (५४) से "प्रति? परे जनु को उपधा “झम! का लोप । उचुत्व 
विधि से नु को न्‌ ।। ज्बोर्योगे शः । 
६. (३६२) से विकल्प से जनू को श्राकार ग्रन्तादेश । 
७. अनुनासिकस्य क्वि-फलो: (६४१५) । आ 
=. तन्तन्‌ तः । उपधा-दीर्ष । चु को अनुस्वार । पर संवणे। न. । 
पदेश-- सूत्र में 'तनोत्यादीनाम्‌ ऐसा गण-निर्देश होने से अ्नुता क. न्‌) 
का लोप नहीं होता । 
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शम्‌--शंशमीति । शंशन्ति । शंशान्तः (४८७) । शंशमति । शंशमीमि । 
शंशन्मि | लड--अ्रशंशमीत्‌ । ग्रशंशनु । ग्रशंशान्ताम्‌ । लुङ्‌--श्रशंशमीत्‌ । 
(२५९) से वृद्धि का निषेध हो गया । 

इसी प्रकार श्रम्‌, भ्रम्‌, तम्‌, दम्‌ के रूप जानो । 

श्रन्य धातुएं 

जप्‌--जञ्जपीति।'। जञ्जप्ति । जञ्जप्तः । जञ्जपति । लङ्‌--श्रजञ्ज- 
पीत्‌ । श्रजञ्जब्‌ ।* अ्जञ्जप्‌ । लुङ्‌--भ्रजञजपीत्‌ । ग्रजञ्जापीत्‌ । लोट-- 
जञ्जब्धि । जञ्जप्तात्‌ । लिङ, --जञ्जप्यात्‌ । 

जभ्‌--जञ्भीति । जञ्जब्धि । जञ्जभीषि । जञ्जप्सि । लङ्‌--भ्रजञ्ज- 
भीत्‌ । ग्रजञ्जप्‌ । लोद्‌--जञ्जब्धि । जञ्जब्धात्‌ । 

दह--दन्दरिध । दन्दहीति । दन्दग्धः । लडः---अदन्धक्‌ *। श्रदन्दहीत्‌ । 

लुङ--भ्रदन्दहीत्‌ । ग्रदन्दाहीत्‌ । 

दंश्‌--दन्दशीति ‡। दन्दष्ट्रि। दन्दशति । दन्दशीषि। दन्दक्षि। श्‌ को 
षू । ष्‌ को (षढोः कः सि) से क्‌ । 

प्रच्छु--पाप्रच्छीति । पाप्रष्टि *। पाप्रष्टः »। पाप्रच्छति । पाप्रश्मि । 


१. (४६३) से अभः (४६३) से अभ्यास को नुक । 
ते २. (८२३९) से पदान्त प्‌ कोब्‌ । पक्ष में इस ब्‌ को चत्व॑ विधि 
प्‌ । 


३. दकारादि धातु दह केह, को घ। भषन्त से परे त्‌, थ्‌, को ध्‌ । 
जदत्व विधि से घ्‌ को ग्‌ । 


४. ग्रदन्दह त्‌ (ईट्‌ ग्रभाव पक्ष में) । हल्‌ङःचादि से त्‌ का लोप। ह. 
को घ्‌ । भषन्त होने से बश द्‌ को भष्‌। जइत्व से घ्‌ को ग्‌। चत्वं से क्‌ 
(वेकल्पिक) । टे र 

५. यङ्विधि (लुपसदचरजपजभदहदशगुभ्यो भावगर्हायाम्‌) में तथा 
नुगागम विधि (जप जभदहदशभञ्जपशां च) में नु-लोप करके 'दश्‌' ऐसा पढ़ा 
है इससे भ्रकित्‌ प्रत्यय परे भी यङ्लुक्‌ में (१३१) से नु-लोप होता हैर 
दन्दशीति । दन्दष्टि । श्‌ को ष्‌ । 

६. व्रस्चः्रस्ज-सूत्र से छु को ष्‌ । ष्टुत्व । 

७. ग्रहिज्या सुत्र में 'पृच्छति’ ऐसा झ्तिप्‌ से निर्देश किया है । सो 
यडलुक में डित्‌ तसू प्रत्यय परे रहते सम्प्रसारण नहीं होता । 
5 च्छवोः शूडनुनासिके च (१६१) से च्छ्‌ को श्‌ । 
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पाप्रच्छूवः । पाप्रस्मः । लङ्‌-श्रपाप्रच्छीत्‌ । अपाप्रद्‌। अपाप्र्टाम्‌ । अपाप्रचछुः । 
लिङ--पाप्रच्छ यात्‌ । ग्राशीलिडू--पाप्रच्छ यात्‌ । प्राप्रच्छयास्ताम्‌ । लुङ्‌-- 
अपाप्रच्छीत्‌ । लुट्‌--पाप्रच्छिता । लुद्‌--पाप्रच्छिष्यति । पाप्रड्ढि। पाप्र- 
च्छाति। 


स्पर्धे --पास्पर्धीति। पास्पधि। पास्पर्घंः । पास्पर्धेति । पास्पत्सि। लोट्‌ 
--पास्पर्दू । पास्पर्धात्‌ । पास्पधि । पास्पर्द्वात्‌ । लङ्‌--पास्पर्धीत्‌ । 
ग्रपास्पर्त--द्‌ । अपास्पर्द्धीम्‌ । अपास्पद्धीः । अपापस्त्‌ --द्‌ । अपास्पाः '। लुङ्‌ 
--ग्रपास्पर्द्ीत्‌ 1 अ्रपास्पधिष्टा म्‌ । 


खाद्‌--चाखादीति । चाखात्ति । चाखात्तः। चाखादति । चाखादीषि । 
चाखात्सि । लङ्‌--ग्रचाखादीत्‌ । अ्रचाखात्‌ । अचाखात्‌ । श्रचाखाः (७७) । 
लुझ--भ्रचाखादीत्‌ । ग्रचाखादिष्टाम्‌ । 


गाधू--जागाधीति । जागाद्धि। जाघात्सि । लड--भ्रजागाधीत्‌ । 
अजाघात्‌ । श्रजागाद्धाम्‌ । अजागाघुः । श्रजाघाः* (म०पु० एक० ) | लुड-- 
अजागाधीत्‌ । ग्रजागाधिष्टाम्‌ । लोट्‌--जागाघीतु । जागाद । 


ब्रशच्‌--वाब्रस्चीति । वात्रष्टि । वाब्रश्चति।“ 


२. इद्‌ के अभाव में हलडबाप्‌ सूत्र से सिप्‌ का लोप होने पर पदान्त 
भालू होने से स्पर्ध के धू को जर्त्व (द्‌) होने पर उस दू को (७७) से विकल्प 
से 'र' हो जाता है--श्रपास्पर्‌ र्‌ । इस अवस्था में रो रि से पूवे रेफ का लोप । 
लोप होने पर पूर्वे अण ==पका रोत्तरवर्ती अ' को दीघं । 

२. ईट्‌ के अभाव में जागाधूति । इस अवस्था में झषन्त से परे ति के 
त्‌ को ध्‌ (पृ० १५७, टि० १) । जइत्व । जागादि । 

३. जागाध्‌--एकाचो बशो भष्‌--(5।२। ३७) से बश्‌ ग्‌ को भष्‌ घ्‌ । 
खरि च (८।४।५५) से घ्‌ को चत्वे त्‌ । ईट पक्ष में जागाधीषि । 

४. ईट के प्रभाव में ग्रजागाघ्‌ स्‌ इस अवस्था मे न्त के एकाच्‌ 
बश्‌ गा को भष्‌ घा । हलूझयाप्‌ से सू का ल पर ध्‌ को जइत्व विधि 
से “द! को (७७) से वैकल्पिक रु । विसग । 

के कर ह शास्त्र (ग्रहिज्या-) में 'वृश्चति ऐसा. 
हितप्‌ से निर्देश होने से यडलुक में यह विधि नहीं होती । 
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नन्द्‌--नानन्दीति। नानत्ति । लडः--ग्रनानन्दीत्‌ । अनानन्‌ २। लोट 
-ज्वानन्ड्रि । नानस्धि । र 

चर्‌-चञ्चुरीति । चज्चूति )। चञ्चूत: ४। चञ्चुरति । लड--श्रचञ्चु- 
रीत्‌ । श्रचञ्चूः *। लुट्‌--चञ्चुरिता *। 

फल्‌--पम्फुलीति । पम्फुल्ति । पम्फुल्तः । पम्फुल्मि । 

चाय्‌_-चेकेति ” चेकयीति । चेकीतः । चेक्यति 5! (यर) । लङ्‌ 


१. ईट के भ्रभाव में ना नन्द ति। द्‌ को चत्वं त्‌' । “तू” का सवणं 
झर्‌ (त्‌) परे विकल्प से लोप । 

२. ईद्‌ के ग्रभाव में भ्रनानन्द्‌ त्‌ । हल्‌ङचाप्‌--सुत्र से त्‌ का लोप । 
दु का संयोगान्तस्य लोप? से लोप । ग्रनाननु । 

३. (४६५) से श्रभ्यास को नुक्‌ श्रागम । (४६५) से चर्‌ के 'अ' को 
'उ' । (१२३) से उपधा-गुण का निषेध । 

४. चञ्चर्‌ तः। इस ग्रवस्था में (४६५) से चर्‌ के 'ग्र' को 'उ' और 
उसे (१ हे से हल्‌ परे रहते दीघं । चळ्चूति । चञ्चुर्‌ ति--यहाँ लघूपध- 
गुण की दृष्टि में 'हलि च” दीघं असिद्ध है तो भी उ-विधि में जो उत्व किया है 
वह विकार-निवृत्त के लिये है, अतः गुण नहीं होता । इस न्याय से तो दीघं 
भी नहीं होता चाहिये । यह ठीक है, तपर करने से (उत्‌ पढ़ने से) दीघंत्व 
की न भी प्रसक्त होती है, पर दीघेत्व श्रसिद्ध हे इसलिए उसकी निवृत्ति 
नही होती । ै 

१. तिप्‌, सिप्‌ के त्‌, स्‌ का हलूड्यादि--से लोप । पदान्त रेफ की 
उपधा इक्‌ को दीघं । र्‌ को विसगे । 

६. चर्‌ के 'भ्र' को उ आदेश -सामथ्ये 
से यहा उपवार भहा गो. | 1 तपर किया है, ग्रतः तपरकरणा-सामः 

७. चाय्‌ को यङ्लुक्‌ में भी 'की' होता है, .यद्यपि सूत्र में यङ्‌ परे 
` रहते ही यह ग्रादेश विधान किया है, कारण कि यड परे रहते तो (४८०) 
से दीघं हो ही जाता तो दीघं (की) पढ़ना व्यथं होता । चे की ति= चेकेति । 
ड | चे कीईति। वार्णादाङ्ग बलीयः, इस न्याय से वारणं विधि, सवर्ण 
क तर शाङ्ग विधि गुण (की को के) होता है। चे के ई ति= 

। 


32१ चे की भ्रति । यहाँ हे 
म्ह को यणा ह्‌ ( १११ ) से अ्रनेकाच्‌ अङ्ग के CEI 
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यङ्लुगन्ता: ४१७ 


अचेकयीत्‌ । अचेकेत्‌ । अचेकीताम्‌ । अचेके: १। (म० पु० एक०) । लोट्‌ 
चेकीहि । चेकीतात्‌ । लुट्‌--चेकयिता । लुट्‌--चेकयिष्यति । 

हृश--दद शीति । दरिदृशीति । दरीदृशीति। दद्रेष्टिर । ददिद्रष्टि। 
दरीद्रट्टि । दरद्रेष्टः । दद्‌ शति (प्र० पु० ब०) । लोट्-दद्रेडिढ (म० पु० 
एक०) । दद्‌'शानि* (उ० पु० एक०)। लड--प्रदह शीत्‌ । अदद्रेक्‌ । लुङ्‌ 
अदर्दर्शीत्‌ । र 

तृप्‌--ततृ पीति । तरितृपीति । तरीतृपीति । ततंप्ति। तत्रप्ति* । 
तत्र॑प्तः (प्र पु० द्विश) । ततृ पति (प्र पु० बहु०) । 

नुतु--ननंति । नरिनति। नरीनति । नन्‌ त्त: इत्यादि । 

कृषू--चकु षीति । चर्कष्टि । चक्र ष्टि । चक्र ष्ट: । चकत ष्टः । 

मृज--मर्मार्जीति* । मर्माष्टि । मरिमार्जीति। मरिमाष्टि । मरीमार्जीति। 
मरीमाष्टि । समृष्टः । मरिमृष्टः । मरीमृष्ट: । मम जति” । मर्माजं ति । 

आकारान्त 
दा--दादेति ।5 दादाति। दात्तः ।¦ दादति। लङ्‌ ्रदादेत्‌ । अदा- 


१. अचे की सिप्‌ । गुण। अचे के सिप्‌। सिप्‌ के इ' का लोप। 
इत्संज्ञक पू का लोप । स्‌ को रुत्वविसगं । 

२. (२०६) से ग्रकित्‌ कल्‌ परे होने पर श्रम्‌ ग्रागम । 

३. 'हि' को घि। षत्व (श्‌ को ष्‌) । व्रश्च भरस्ज--(पार! ३६) । 
ष्टुत्व । जत्व (षू को डू) । 

४. आनि मिप्स्थानिक होने से पित्‌ है रौर स्वरूप से ्रजादि है अतः 
(१२३) से उपघा-गुण का निषेध हो गया । परा 

: ०७) से ऋकारोपध घातु को श्रकित्‌ झल्‌ 

हि से भ मित्‌ होने से रद आगम क्र से परे होगा। तृप्‌ ॥ तू श्र | 
प्‌ । अप्‌ (यण्‌) । 

६. ईंट पक्ष में (१२३) से उपधा-गुण का निषेध प्राप्त 
(८७) से नित्य वृद्धि होती है । 

७. 'मृजेरजादौ सङ्क्रमे रि 
वृद्धि सङ्क्रम=गुवृद्धि प्रतिषेधविषय । 

८. दादाईतिन्=्दादेति (गुण एकादेश) 
से हृस्व होकर (४६१) से दीं । द्र 

९. हे क | 2 (९७) से प्रा को लोप हुना है। दा झुक है 
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प्त होता है, पर 
वभाषा वृशिरिष्यते' इस वचत से विकल्प से 


। भश्यास को “हस्वः (११६) 





४१८ व्याकरणचन्द्रोदये 


दात्‌ । लोट--ढादातु | दादेतु। देहि।' लिङ्‌--दाद्यात्‌ । आशीलिह-. 
दादेयात्‌ । 

धा--दाधेति । दाधाति । धात्तः।` दाधति । लडः--अ्रदाधेत्‌ । अ्रदा- 
धात्‌ । लोट्‌--दाधातु । दाधेतु । धेहि (म० पु० ए०) । 

घेद्‌ (नधा)--दाधेति । दाघाति । दाद्धः (प्र० पु० द्वि०) । अदाधुः । 
लुड्‌ -ग्रदाघात्‌ । सिच्‌-लुक्‌ । लोट्‌--धेहि (म० पु० एक०) । लिङ्‌-- 
दाध्यात्‌ । आशीलिङ्‌ --दाधेयात्‌ । 

पा--पापाति । पापेति । पापीतः।3 पापति। लङ्‌--ग्रपापेत्‌ । अपा- 
पात्‌ । अपापु: (प्र पु० बहु) । लिड़--पापीयातू । आशीलिङ्‌-- 
पापेयात्‌ ।* लुड---भ्रपापात्‌ ।* 

स्था--तास्थाति । तास्थेति ।* तास्थीतः ।० तास्थति । लोट्‌ 
तास्थीहि ।” तास्थीतात्‌ । लिइ---तास्थीयात्‌ । आशीलिझ--तास्थेयात्‌ । 

हा--जाहेति । जाहाति । जाहीतः ।£ जाहति । लङ्‌--श्रजाहेत्‌ (ईट्‌) । 





१. प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ इस परिभाषा के अनुसार घु- 
संज्ञकों के विषय में लोट्‌ म० पु०,ए० में 'हि' परे होने पर जो कार्य (=एत्व 
व ग्रभ्यास-लोप) कहा है वे घु-संज्ञक यङ्लुगन्त धातुओं को भी होगा । जिस 
से 'देहि' रूप साधु निष्पन्न होता है। 

२. दाधा तः--इस अवस्था में (९७) से धा के 'ग्रा का लोप हो 
जाता है दा घ्‌ त; । द घ्‌ तः (११६) । दा घ्‌ तः। दीर्ष। (१२१) से 
एकाच्‌ वश्‌ द को भष्‌ (ध) । ध्‌ को चत्वै विधि से त्‌ । तस्‌ प्रत्यय के 'त' 
को झषन्त घाध्‌ से परे होने से ध्‌ नहीं होता, कारण कि घत्व विधि में “घान्‌' 

` चालु का पर्युदास किया है--भषस्तथोर्घो$ध: (५।२।४०) । 

३. (११७) से पा (पीना) के 'ग्रा' को “ई! । 

४. (३८५) से 'पा! के 'आा' को “ए? । 

५, (२६५) से सिच्‌ का लुक्‌ । 

६. शरूंबं होने से खय्‌ शेष रहता है, आदि हल्‌ नहीं । 

७. र क १७) ट स्था के “आ'को 'ई? । 

' ८. सिम्‌ के स्थान में जो 'हि' बिधान ह माना ह! 
र ङितूवत्‌ होता है, अतः रो को 





` जाहातः। यहां हलादि डित्‌ प्रत्यय तस्‌ परे होने पर ई हल्यघो: 
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यङ्लुगन्ताः ४१९ 


अजाहात्‌ । लोट्‌--जाहीहि^ (म० पु० एक०) । लुङ्‌ अजाहासीत्‌ । अजा- 
हासिष्टाम्‌ । अजाहासिषु: । लिङ--जाहीयात्‌ ।* आशीलिङ्‌--जाहायात्‌ 13 
जाहायास्ताम्‌ । 
अकारोपध धातुएँ 

पठ्‌--पापठीति । पापट्ठि । पापट्टः । पापठति । लङ्‌--श्रपापठीत्‌ । ग्रपा- 
पठी: । ईडभाव में अपापद्‌ । लुइ--अपापाठीत्‌ । ्पापठीत्‌ । (वैकल्पिकी 
वृद्धि) । 

घट्‌--जाघटीति । जाघट्टि (ईडभाव) | जाघट्टः । जाघटति । लङ्‌-- 
अजाघटीत्‌ । श्रजाघट्‌ । लिङ्‌--जाघट्यात्‌ । ग्राशीलिड--जाघट्यात्‌ । लुङ्‌ 
--म्रजाघटीत्‌ । अजाघाटीत्‌ (वे० वृद्धि) । 


वदद--वावदीति । वावत्ति । वावत्तः। वावदति । लङ्‌--श्रवावदीत्‌ । 
वावत्‌ । श्रवावदीः।° श्रवावः। (ईडभाव में म० पु० ए०) । लिङ्‌ 
वावद्यात्‌ । आशीलिड---वावद्यात्‌ । वावद्यास्ताम्‌ । गणनिदेशःपूर्वक 
(यजादि) विधान होने से यङ्कलुक्‌ मे सम्प्रसारण नहीं होता । 

लप्‌- लालपीति । लालप्ति । लालपति । लङ्‌--भ्रलालपीत्‌ । श्रलालप्‌ । 

झप्‌--शाशपीति। शाशप्ति । शाशपति । लङ्‌--ग्रशाशपीत्‌ । ग्रशाशप्‌ । 


लुङ्‌--ग्रशाशपीत्‌ । अशाशापीत्‌ । 


(११७) से 'हा' के 'ग्रा' को ई। वैकल्पिक इत्व-विधायक शास्त्र जहातेशच 
(६।४।११६) में श्तिप्‌ निर्देश होने से विकल्प से आ' को 'इ' नहीं होता । 

१. यहाँ ग्रा हौ (६।४।११७) में पूर्व सुत्र से जहातेः की अनुवृत्ति 
ग्रा रही है । अतः श्तिप्‌ निर्देश होने से ग्रा ग्रौर इ ग्रन्तादेश नहीं होते । 

२. यहाँ 'लोपो थि’ से यकारादि प्रत्यय परे होने पर हा के ग्रा का 
लोप नहीं होता । इस सूत्र में जहातेः' की अनुवृत्ति ग्रा रही है । दितप्‌ निदेश 
करके कार्य विधान किया है । 

३. आधंघातुक लिङ्‌ में एलिडि (६।४।६७) से घु-संञ्चक, मा, स्था, 
गा, पा, हा, सोको 'ए' श्रत्तादेश विधान किया है, वहाँ भी पूर्वे सुत्र से 
'जहाति' की अनुवृत्ति ग्रा रही है । श्तिप्‌ निर्देश होने से यह विधि भी यडलुक्‌ 
में नहीं होती । न 

४, ह ग्रवावद्‌ स्‌ । हलूङ्याप्‌ से स्‌ का लोप । (७७) से दु को विकल्प 
से रहको विगत जला शत, मा5 नाका 
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रभ्‌ (आङ्‌ पूवंक)--आरारम्भीति।' ग्रारारव्थि ।२ ग्रारारब्धः | आरार- 
भति।लड्‌-श्रारारम्भीत्‌। आरारप्‌ । लुङ्‌--ग्रारारम्भीत्‌ 13 आरारम्भिष्ठाम्‌ । 

स्वप्‌--सास्वपीति । सास्वप्ति *। सास्वप्तः । लङ --श्रसास्वपीत्‌ । 
भ्रसास्वप्‌ । लुङ्‌-द्रसास्वपीत्‌ । ग्रसास्वापीत्‌ । लिङ --सास्वप्यात्‌ । ग्राशी- 
लिङ्‌-सासुप्यात्‌ *। 

बच्‌--वावचीति । वावक्ति। वावक्तः। वावचति । लङ --ग्रवावचीत्‌ । 
ईद्‌ के श्रभाव में श्रवावक्‌। लुङ्‌--प्रवावचीत्‌$ । श्रवावाचीत्‌ । लोट्‌ 
वावरिघ । 

यज्‌-यायजीति । यायप्टि ० यायजति । 

बश्‌--वावशीति । वावष्टि । वावष्टः 5। वावशति । 

नश्‌-नानशीति । नानंष्टि $। नानष्टः १ °। नानशति ११ लङ --भ्रनान- 

१. (२९४) से श्रजादि प्रत्यय 'ईति’ परे होने पर नुम्‌ । 

२. श्रजादि प्रत्यय न होने से रभू को नुम्‌ नहीं हुआ । धातु के भषन्त 
होने से तस्‌ के 'त्‌' को ध्‌ । पूर्व भ्‌ को जइत्व होकर ब्‌ । 

३. हलन्तलक्षणा वृद्धि का (२५३) से निषेध । नुम्‌ आने से 'भ्र' के 
गुरु हो जाने से बैकल्पिकी वृद्धि का प्रसङ्ग नहीं । 

४. रुदादिभ्य:--इस प्रकार गणनिर्देश करके हलादि सार्वधातुक को 
इट्‌ विधान किया है, सो वह यङ्लुक्‌ में नहीं होता । प्रत्यय (तिप्‌) के कित्‌ 
न होने से सम्प्रसारण नहीं होता । 'स्वप्‌' को द्वित्व होता है । सास्वप्‌ यह 
यङ्लुगन्त घातु है । 

*. यासुट के कित्‌ होने से (३४२) से सम्प्रसारण । 

९.“ भ्रस्यति-व क्ति--(३।१।५२) इस भ्र विधायक शास्त्र में वच्‌ का 
हितपू से निर्देश होने से यड्लुक में च्लि को अङ ग्रादेश नहीं हुआ है । 

$. त्ररच-भ्रस्ज-सृज-मृज-यज-_इस सुत्र से यज्‌ के ज्‌ को ष्‌ । 

5. ग्रहि-ज्या--इस सम्प्रसारण-विधायक शास्त्र में वष्ट्रि' यह श्तिबन्त 
पहा है, अतः यङ्लुगन्त में डित्‌ प्रत्यय तस्‌ परे रहते सम्प्रसारण नहीं होता । 


९. २१९पृ० पर दिये हि त 
रहते नुम्‌ आगम होता है ट० के अनुसार नश से झलादि प्रत्यय प 










१०. यहां भी उपर्यक्त कारणा से हो म्‌ 
तस्‌ परे रहते इसका लोप हो गया । यार (RR) 


११ * भन्‌ परेन होने से यहाँ तुम्‌ का प्रसङ्ग ही नहीं । 
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यङ्लुगन्ताः ४२१ 


शीतू । श्रनानद्‌ । ° अनानक्‌ । 

४८८--ज्वर्‌, त्वर्‌, खिव्‌, श्रव्‌, मव्‌ की उपधा और 'व्‌! के स्थान में ऊ 
(ठ्‌) आदेश होता है क्विप्‌, कलादि प्रत्यय तथा अनुनासिक परे होने पर *। 

सब्‌ --मामोति *। मामवीति । मामूतः । मामवति। मामवीषि । मामोषि। 
मामूथः । मामुथ । मामोमि ४। मामवीमि। मामावः *। मामुमः। लङ्‌-- 
अमामवीत्‌ । ग्रमामोत्‌। सिप्‌-श्रमामवीः । श्रमामोः। लोट्‌--मामूहि। 
मामवानि । मामवाव । मामवाम । 

हयं --जाहर्यीति । जाहति ।* जाहतंः । जाहर्यति । लोट्‌--जाहृहि । 
लङ--अजाहर्यीत्‌ । ग्रजाहः *। अजाहर्ताम्‌ । ग्रजाहर्य्‌ः । 

शी (ङ्‌)--शेशयीति”। शेशेति । शेशीतः । शेश्यति । लङ्‌ -श्रशेशयीत्‌ । 
ग्रशेशेत्‌ । श्रशेशेः । अशेशीताम्‌ । ग्रशेशयुः । लोट--शेशी हि । शेशीतात्‌ । 


१. ग्रतानश्‌--तिप्‌, सिप्‌ । तिप्‌ सिप्‌ का लोप होने पर नश्‌ के पदान्त 
झू को विकल्प से कुत्व (ख्‌) होता है जिसे चत्व विधि से क्‌ हो जाता है। 
पक्ष में ब्रश्‍च-भ्रस्ज-सूत्र से श्‌ को ष्‌,. जिसे जइत्व विधि सेड्‌, जिसे 
वैकल्विक चत्वे से ट्‌ । 

२. ज्वर-त्वर-सिंव्यवि-मवामुपघायाश्च (६।४।२०) । 

३. (४८८) से उपधा तथा ब्‌ के स्थान में ऊठ्‌ । गुण । 

(ङ) ४. श्रनुनासिक परे होने पर (४८८) से उपघा तथा व्‌ के स्थात में ऊ 
ठ्‌) । 

५. मा मव्‌ वः इस अवस्था में लोपो व्योर्वलि (६।१।६६) से मव्‌ के 
बू का लोप । (६) से दीघं । 

६. ईट्‌ के ग्रभाव में जाहय ति? इस भ्रवस्था में बल्‌ (त्‌) परे रहते यू 
का लोप । 

७. अजाहर्य त्‌ । इस ग्रवस्था में वलि लोप होकर हलूडूयादि लोप । 
र्‌ को विसजेनीय । श्रजाहः । सिप्‌ में भी ईडभाव-पक्ष में अजाहः । 

८. शे शे ईति। शे शे ईति । (२) से गुण । पित सार्वधातुकःनिमित्तक 
यह्‌ गुण हुआ है । “शीडः सार्वधातुके, से नहीं, कारण कि वह गुण विधि, 
अनुबन्ध (ङ) निर्देश करके की है । श्रतएव शेशीत:- यहां ग्रपित्‌ सावधातुक 
तस्‌ परे रहते गुण नहीं हुआ । अनुबन्ध निर्देश के कारण ही श्यति ॥ 
रुट नहीं हुआ । (१११) से अनेकाच्‌ अङ्ग के ्संयोगपुवक धात्ववयव ई 
को यण्‌ हुआ है । 
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४२२ व्याक रणाचन्द्रोदये 


मन्य्‌--मामन्थीति । मामन्ति । लङ्‌ (तिप्‌, सिप्‌ )--अमामन्‌ । भ्रपृक्त, 
त्‌, स्‌ का लोप होने पर संयोगान्त थ्‌ का लोप । 

वञ्च्‌-वनीवञ्चीति । वनीवङ्क्ति'। वनीवक्त:* । वनीवचति। लङ्‌ 
अवनीवञ्चीत्‌। ग्रवनीवन्‌ *। ग्रवनीवक्ताम्‌ । श्रवनीवचुः । लुझ-- श्रवनीव- 
ञ्चीत्‌ । श्रवनीवञ्चिष्टाम्‌ । श्रवनीवञ्चिषुः । लोट्‌--वनीवरिधि । 

स्र॑स्‌--सनीत्रसीति। सनीस्र स्ति। सनीस्रस्तः । सनीस्रसति । लड 
अ्रसनीस्र सीत्‌ । ग्रसनीस्रद्‌ । इत्यादि । इसी प्रकार ध्वंस्‌ भ्रंस्‌ के रूप जानो-- 
ध्नीध्वंसीति । दनीघ्वंस्ति इत्यादि । 

स्कन्दू--चनीस्कन्दीति । चनीस्कन्ति । चनीस्कत्तः । 

कस्‌-चनीकसीति । चनीकस्ति । चनीकस्तः । चनीकसति । लङ्‌-- 
ग्रचनीकसीत्‌ । (ईट्‌) । ईडभाव में तिप्‌, सिप्‌ परे--ग्रचनीकः । 

षत्‌-पनीपतीति । पनीपत्ति (ईट्‌ श्रभाव में) । लङ्‌--ग्रपनीपतीत्‌ । 
ग्पनीपत्‌ | लुङ्‌--ग्रपनीपतीत्‌ । ्रपनीपातीत्‌ । वृद्धि-विकल्पः । 

पदु--पनीपदीति | पनीपत्ति। लङ -ग्रपनीपदीत्‌ । ग्रपनीपद्‌--त्‌ । 
लुड्‌--भ्रपनीपदीत्‌ । भ्रपनीपादीत्‌ (वृद्धि-विकल्प) । लुट्‌--पनीपदिता । 
लुट्‌ -पनीपदिष्यति । लिट्‌--पनीपदाञ्चकार । 

तुर्वी (तुवं) तोतूर्वी ति *। तोतोति *। तोतूत॑: । तोतूबं ति। तोतूर्वीषि । 


१. यङ्‌ का लुक्‌ शब्द से लोप होने से डित्‌ प्रत्यय परे न होने से 

(१३१) से नु का लोप नहीं हुआ । 
२. तसू प्रत्यय के भ्रपित्‌ (ङित्‌ वत्‌) होने से (१३१) से उपधा-भूत 

चु का लोप । ऐसे ही बनीवचति, ग्रवनीवचुः में उपधा नु का लोप होता है । 

३. श्रवनीवञ्च्‌ त्‌ (ईद अभाव मे) । हलङ्कयादि-लोप । संयोगान्त 
लोप। च्‌ के लुप्त होने पर निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः से नकार को 
चवर्गादेश से जो भ्‌ हुमा था वह भी निवृत्त हो जाता है । 

४. हे तो तुवं ई ति। यहाँ कल्‌ परे न होने से (६४२१) से 'ब्‌' का 
लोप नहीं हना । (३७) से उपधा रेफ से पूर्व इक्‌ को दीघं । 

*. तो तुर्व॑_तः--यहां बल्‌ (त्‌) परे रहते लोपो व्योव॑लि (६।१।६६) 


000 का लोप प्राप्त हुआ । उसे च्छ्वोः शूडनुनासिके च ( ६।४।१ ६) 
Pe पक शास्त्र बाधता है । उसे राल्लोपः (६।४।२१) यह शास्त्र बाधता 
है । तो तुर्‌ त: । (११४-ख) से दीघ । 
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तोतोषि । 
मुर्छा (मुे.)--मोमूर्छीति । मोमोति । मोमुतंः '। मोमुछति । 
लङ्‌- अमोगूर्घीत । अमोमु । सिप्‌--भमोहुरछीः| असोगुः | जु 
अमोमुर्छीत्‌ । अ्रमोमूछिडाम्‌ । 


हितपा शपा5नुबन्धेन निर्दिष्ट यद्‌ गऐोन च । 
यत्रकाज्प्रहरां चेव पञ्चेतानि न यङ्लुकि ।॥ 
(की सविस्तर व्याख्या) 

इितप्‌ निर्देश के द्वारा जो कार्यं बिधान किया गया है वह, यङ्लुगन्त धातु 
को नहीं होगा । नेगेदनदघुमास्यतिहन्ति- इत्यादि सूत्र जो उपसगे निमित्त से 
'नि' के 'नू' को णत्व विधान करता है, में हनु का निर्देश 'हन्ति’ इस प्रकार 
हितप्‌ प्रत्यय द्वारा किया गया है । ग्रतः यह णत्व प्रन्यजङ्कनीत्‌ यहाँ (प्र-नि- 
हनु-यङ्‌ लुक्‌-लङ्‌-तिप्‌) में नहीं हुआ । भवतेरः (७।४।७३) । यहाँ भू का 
र्तिप्‌ से निर्देश किया है । लिट्‌ में अभ्यास को 'अ' विधान किया है | यह अ' 
यङ्लुगन्त के लिट में नहीं होगा--बोभवाञ्चकार | तुम्प्‌ को हिसार्थ में गो 
के कर्ता होने पर सुट्‌ आगम होता है । इसका विधायक शास्त्र है--प्रात्तुम्पतो 
गवि कर्तेरि (वा०) । यहाँ तुम्पति--यह श्तिप्‌ से निर्देश है । अतः यङ्लुक्‌ 
में सुट्‌ नहीं होगा--अतोतुम्पीति । शप्‌ निर्देश द्वारा --सनीवन्तर्ध-श्रस्ज- 
में भर (भृ का झबन्त रूप) का ग्रहणा करके सन्‌ को इड्‌-विकल् कहा है । सो 
यह इड्विकल्प यङ्लुगन्त 'बभू' से सन्‌ आने पर नहीं होता । बर्भेरिषति (नित्य 
इट्‌)। अनुबन्ध-निर्देश दो तरह से होता है । स्वरूप से जैसे--शीङः सार्वधातुके 
गुणः,यहां,अ्रथवा दीडो युडचि,यहाँ । शीङ, के यङ्लुगन्त से लद्‌ तस्‌ में शेशीतः 
रूप होगा । गुण नहीं होगा । दी के यङ्लुगन्त से सेट्‌ निष्ठा में देदीत--महा 
युट्‌ आगम नहीं हुआ । इत्संज्ञकत्वेत जैसे--अनुदात्तडित ग्रात्मनेपदमू, यहाँ । 
स्पर्धे, शीङ्‌ के यङ्लुगन्त से आत्मनेपद नहीं होगा--पास्पर्धीति । शेशयीति । 


गोमु से से दीघं । 

१. मोमुछं तः (६।४।२१) से छ. का लोप । ३७) : 
२. अमोमूः--यह तिप्‌, सिप्‌ में ईट्‌ अभाव में समान ख्य है। हल्‌ङ्‌ 

यादि--सुत्र से म्रपृक्त त्‌, स्‌ का लोप हो जाने पर (६।४।२१) से छ. है 

अब प्रत्ययलक्षण से अमोमुर यह पद है और रेफान्त घाठु भी। (०२ 


से उपधा इक्‌ (उ) को दीघं । रू को विसर्ग । 
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४२४ व्याकरणचन्द्रोदये 


गण-निर्देश द्वारा -रुधादिभ्यः इनम्‌ । यह इनम्‌ बेभिदीति (भिद्‌-यङ्लुक-लद्‌- 
तिप्‌) में नहीं हुआ । किन्तु, शप्‌ हो जाता है जिसका चकंरीतं च, इस वचन 
के अनुसार यङ्लुगन्त का श्रदादिगण में पाठ होने से लुक्‌ हो जाता है । धेट्‌ के 
यङ्लुगन्त के लुङ में घु-संज्ञा होने से नित्य सिच्‌ का लुक्‌ होगा--ग्रदाधात्‌ । 
'विभाषा धा-धेट्‌-शाच्छासः' से विकल्प से नहीं, कारण कि 'ट्‌' अनुबन्ध पढ़ा 
है । इसी हेतु 'विभाषा घेट्‌-इव्यो” से च्लि को चङ भी नहीं होता । रधादि- 
भ्यश्च (७।२।४५) । यहाँ ग्रवान्तर रधादि गण का निर्देश करके इट का 
बिकल्प से विधान किया है सो यह विकल्प यङ्लुक्‌ में नहीं होगा, किन्तु यथा- 
प्राप्त नित्य इट्‌ होगा -रारधिता । 

जिस विधि में एकाच्‌ का ग्रहण है वह भी यङलुगन्त में नहीं होती । 
एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) । एकाच्‌ को इट्‌ का निषेध । भिद्‌, छिद्‌ 
के यङ्लुगन्त बेभिद्‌, चेच्छिद्‌, से तास्‌ (वलादि आर्धधातुक) परे होने पर इट्‌ 
का निषेध नहीं होता-बेभेदिता । चेच्छेदिता । प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि 


"ग्रहणम्‌ इस परिभाषा से बेभिद्‌, चेच्छिद्‌, से भी वलादि लक्षण इट्‌ निषेध 


प्राप्त होता है । कारणा कि बेभिद्‌, चेच्छिद्‌ दो बार उच्चारित (भिद्‌, छिद्‌, 
ही हैं। भिद्‌, छिद्‌ के श्रनुदात्त एकाच्‌ होने से इट्‌ का निषेध होता है । वह 
यहाँ भी प्राप्त होता है उस को रोकने के लिए कहा है—यत्रेकाज्ग्रहणं चेव । 


इति यङ्लुगन्तप्रक्रिया वृत्ता । 
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नाम-घातु-प्रक्रिया 


इससे पूर्व (१६७) में हम दिखा चुके हैं कि धातु-पाठ में पढ़ी हुई धातुओं 
से णिच्‌, सनु, यङ आदि प्रत्यय लगाकर किस प्रकार नई घातुएँ बनाई जाती 
हैं। अब यह बताना है कि नामों (प्रातिपदिकों) से किस तरह नयी घातुग्रों 
की कल्पना होती है । प्रायः द्वितीयान्त व प्रथमान्त नामों से क्यच्‌, काम्यच्‌, 
क्यङ्‌, क्यष्‌, क्विप्‌ आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं और घातु के अन्तर्वतीं सुप्‌ 
विभक्तियों का लुक्‌ कर दिया जाता है । “सुपो धातु-प्रातिपदिकयो: सूत्र में 
षष्ठी अ्वयवार्थ में हुई है--धातु तथा प्रातिपदिक का अवयव जो सुप्‌, उसका । 


क्यच्‌ (य) 

४८९--_कर्मवाची द्वितीयान्त पद से क्यच्‌ (य) प्रत्यय होता है इच्छा ग्रथ 
में, जब इच्छा करने वाला द्वितीयान्त पद के अर्थ को अपने लिये चाहता है । 

४९०- क्यच्‌ परे होने पर अन्तिम “गर को 'ई' हो जाता है -पुत्त्रम्‌ 
आत्सन इच्छति (अपने लिये पुत्र चाहता है (- इस र्थं को कहने के लिये 
'पुत्रग्मम---य' ऐसी घातु बनाकर द्वितीया के अम्‌ का जुक्‌ करके त्र' के थि 
को “ई? करके 'पुत्रीय' ऐसी नई घातु कल्पना कर ली जाती है । कतृ वाची 
सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर शप्‌ श्राता है (७) अर्थात्‌ भ्वादिगण को 
घातुओ की तरह रूप चलते हैं । क्यजन्त घाठु से परस्मैपद प्रत्यय आते हैं, 
क्योंकि यहाँ आत्मतेपद का कोई निमित्त नहीं । शेषात्कर्तरि परस्मंपदम्‌ । यह 
क्यच्‌ विधि वैकल्पिक है, पक्ष में ग्रात्मनः पुत्रमिच्छति इत्यादि वाक्य भी 
रहेंगे । पुच्रीयश्रति (य के श्र और शप्‌ के ग्र को पररूप एकादेश) = पुत्त्रीयति 
(=) । अपुत्त्रस्य न सन्ति लोकाः शुभा इति पुत्त्रोयन्ति लोकाः । प्राततः 
सुखमिच्छति=सुखीयति जनः । पित्रीयत्यनाथः (अनाथ अपने लिये पिता 
चाहता है) । पितरमात्मन इच्छति = पित्रीयति । 


१. सुपो घातुःप्रातिपदिकयोः (२1४1७ १) । 
२. सुप आत्मनः: क्यच्‌ (३1४ 1८) । 
३. क्यचि च (७।४।३३) । 
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४९१--क्यच्‌ (जो कृत्‌ का यकार नहीं, श्रौर सावंधातुक यकार भी 
नहीं) परे होने पर 'ऋ' को 'री' (ङ्‌) हो जाता है । 

(यह आदेश 'च्वि' प्रत्यय परे रहते भी होता है) । ऐसा ही सभी 
ऋकारान्त शब्दों के विषय में समझो । नाकमिच्छति =नाकीयति जनः (लोग 
स्वगं चाहते हैं) । राजानमिच्छति = राजीयति राष्ट्रस्‌ (राष्ट्र राजा को चाहता 
है) । यहाँ राजन्‌ की पदसंज्ञा होने से 'नु' का लोप हो जातः है ।१ 

४९२--क्यच्‌, क्यङ्‌ परे होने पर केवल नान्त की ही पद संज्ञा होती 
है।* प्रत्यय-लक्षण से सुबन्तमात्र की पद-संज्ञा प्राप्त थी । सो नियम कर 
दिया । गव्यति गोधुक्‌ (ग्वाला गौ चाहता है) । यहाँ 'गो' के 'ग्रो' को 'भ्रव' 
' आदेश होता है । नावमिच्छति=नाव्यति (भ्रौ को आव्‌ आदेश) । नाव्यन्ति 
च्छात्रा नोचालनमभ्यसितुकामाः । यकारादि प्रत्यय परे रहते 'ग्रो’ को अव्‌! 
तथा 'भ्रौ' को 'ग्राव्‌' आदेश होता है ।* 

गव्यति, नाव्यति में लोपः शाकल्यस्य (५।३।१६) से वकार का लोप 
नहीं होता, कारण कि वकार पदान्त नहीं, क्यच्‌, क्यङ्‌ परे होने पर 'नान्त' 
की ही पद संज्ञा है । 

हल्‌ से परे 'य' का लोप हो जाता है आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर । 
गव्य श्राम्‌ कृ लिट्‌्--गब्यांचकार । यहाँ य का लोप प्राप्त होता है पर सन्नि- 
पात परिभाषा (सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्गघितस्य) से रुक जाता 
हैं। 'य' के संनिपात (संश्लेष) को निमित्त बनाकर वान्तादेश होने से वकार 
का जन्म हुआ है, वह वकार ऐसी विधि का निमित्त नहीं बन सकता जो 
उसके ग्राश्नय-भूत 'य' का नाश करे। यकार उपजीव्य है और वकार उप- 
जीवक है--उपजीव्य-उपजीवक विरोध युक्त नहीं । यामेव शाखामाश्रयते तामेव 
च्छि्याद्‌ इति न युक्तम्‌ । | 

बाचसात्मन इच्छति वाच्यति मूकः । चकार के भ्रपदान्त होने से कुत्व नहीं 
हुआ । ससिधमात्मन इच्छति माणवक उपनेष्यमाराः, समिध्यति। धकार के 
पदान्त न होने से जइत्व (दु) नहीं हुआ । 


रीङ्‌ ऋतः (७४२७) । 


नलोपः प्रा तिप दिकान्तस्य (५।२।७) । 
तः क्ये (१४१५) । 


वान्तो यि प्रत्यये (६।१।७४) । 


X ~ 7 


नामधातव: ४२७ 


४९३- -मान्त प्रकृति वाले सुबन्त से तथा ग्रव्यय से क्यच्‌ नहीं होता-- 

किमिच्छति *। इदमिच्छति । स्वर्‌ इच्छति । यहाँ वाक्य ही रहता है । 
काम्यच्‌ (काम्य) 

४९४--क्यच्‌ के विषय में कर्मवाची द्वितीयान्त पद से काम्यच्‌ प्रत्यय 
भी होता है *। यहाँ ल-श-क्वतद्धिति (१।३।८) से प्रत्यय के आदि क्‌ की 
इत्संज्ञा नहीं होती, फलाभावात्‌ । श्रात्मनः पुत्रमिच्छति = पुत्रकाम्यति । 
सुखकाम्यति । पितृकास्यति । नाककाम्यति । राजकाम्यति। गोकाम्यति । 
काम्यच्‌ प्रत्ययान्त की धातु संज्ञा होने से तिप्‌ शप्‌ आदि होते हैं। काम्यच्‌ 
प्रत्यय मास्त-प्रकृतिक सुबन्त तथा अव्यय से भी भ्राता है--किकाम्यति । स्वः 
काम्यति । स्वर्ग चहता है । यशस्काम्यति । सपिष्काम्यति । घी चाहता है । 
पाश-कल्प-क-काम्येषु इस वातिक से विसर्जनीय को सकार । इण्‌ से परे होने 
पर इणः षः (८।३।३९) से सू को प्‌ । 

क्यच्‌ (य) 

४8५--अशनाय, उदन्य, धनाय--र्‍ये क्यच्‌-प्रत्ययान्त निपातन किये हैं 
जब प्रथे क्रम से बुभुक्षा, पिपासा और गर्ध (लोभ) हो --उदकम्‌ इच्छति 
(क्यच्‌) == उदकोयति (पानी चाहता है), पर उदन्यति (प्यासा है) । भ्रशनी- 
यति (खाना चाहता है), ग्रशनायति (भूखा है) । धनीयति (घन चाहता है), 


पर धनायलि (धन का लालच करता है) । क्यच्‌ प्रत्यय परे रहते उदक ग्रादि 


के ग्रन्त्य 'ग्र' को संत्र ईकार प्राप्त था । गर्थे विशेष में अ' को दीघेनिपातन 
किया है। साथ ही 'उदक' को 'उदन्य' ्रादेश भी । बाजसनेयी संहिता 
(२३।३०) में क्यजन्त 'धनाय' का धनविषयक लोभ में नहीं किन्तु सामान्यः 
तया लोभ मात्र अर्थ में प्रयोग मिलता हैदरी यदर्यजारा त पोषाय घना 
यति । इसी प्रकार महाभारत में भी- च प्राणानां धनायते पण्डितः (उद्योग) । 

४६६-क्य तथा च्वि प्रत्यय परे होने पर हल्‌ से परे ग्रापत्य (श्रपत्य 
अर्थ में विहित) यकार का लोप हो जाता है ।* गाग्यंमात्मन इच्छति गार्गो- 
यति, गाग्ये (गर्गे के गोत्रापत्य) को चाहता हे। 


मान्तप्रक्ृतिकसुबन्तादव्ययाच्च क्यज्त (बा०) । 
काम्यच्च (४।१।६) । 
ग्रशनायोदन्यधनाया बुभुक्षा-मिपास 
क्यच्च्योरच (६।४।१५२) । 


ए-गर्घेषु (७४३४) । . 


CNN 
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गिरम्‌ इच्छति>>गीयंति । गिर्‌ क्विबन्त है, और विवबन्त कृत्प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक होने पर भी धातुत्व को नहीं छोड़ते, धातु ही रहते हें । क्विबन्ता 
धातुत्व न जहति । अतः क्यच्‌ (अर्थात्‌ हल्‌ -- यकार) परे रहते रेफान्त (तथा 
वकारान्त) इगुपध धातु की उपधा इक्‌ को दीघ हो जाता है (१ १४--ख) | 
इसी प्रकार पुरमिच्छति==पूर्यंति। दिवम्‌ इच्छति = दिव्यति (स्वगं चाहता 
है) । सर्वो दिव्यति, नहि करिचिन्नरकीयति । यहाँ दिव्‌ क-प्रत्ययान्त है, अतः 
घातु न होने से उपघा इक्‌ को दीर्घ नहीं होता । 


४९७---प्रश्‍व, क्षीर, वृष, लवण--इन को क्यच्‌ परे रहते श्रसुक्‌ (= 
अस्‌ आगम होता है जब ग्रश्‍वादि-विषयक कर्ता की मंथुनेच्छा अथवा लालसा 
प्रतीयमान हो '--भ्रश्वस्यति वडवा (घोड़ी मैथुनेच्छा से घोड़े को चाहती है) । 
क्षीरस्यति बालः (बच्चा दूध चाहता है, बच्चे की दूध में प्रीति (प्रसन्नता) 
है) । लवरास्यत्यश्वः । वृषस्यति गौः (गी मंथुनेच्छा से बैल को चाहती है) । 


४९८--सभी प्रातिपदिकों को लालसा श्रथ में सुक्‌ (स्‌) तथा असुक्‌ 
(अस्‌) श्रागम होते हूँ जब क्यच्‌ परे हो२--दधिस्यति । दध्यस्यति (दही में 
बहुत चाह रखता है) | 

४९९---(लुट्‌ में) आधधातुक प्रत्यय (तास्‌) परे होने पर हल्‌ से उत्तर 
क्यच्‌ (आर क्यङ्‌) के 'य्‌ का लोप हो जाता है विकल्प से? समिधम्‌ 
आत्मन इच्छति=समिध्यति। लुट्‌ में समिध्यिता । समिधिता । य्‌ का लोप 
होने पर (४१) से 'भ्र' का लोप होता है। पर गाम्‌ श्रात्मन इच्छति == गव्यति। 
शुट में गव्यिता । ग्लावम्‌ श्रात्मन इच्छति -<ग्लाव्यति (चाँद को चाहता है) । 
लुट्‌ में ग्लाब्यिता-यहाँ विकल्प से क्यच्‌ (य्‌) का लोप नहीं होता सन्निपात 
परिभाषा का विरोध होने से । यकार को मान कर गो के ओ को तथा ग्लौ 
के स्रौ को वान्तादेश (शब्‌, आव्‌) हुए हैं । वे ग्रपने उपजीव्य 'य्‌” का नाश 


करे यह तो उचित नहीं । 
£००--उपमान-भूत कमंवाची द्वितीयान्त पद से 'क्यच्‌' प्रत्यय होता है 


FR नची 
१. अदव-क्षीरवृष-लवरानामात्मप्रीती क्यचि (७।१।५१) । 


२. सर्वप्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुको (वा०) | 
३. क्यस्य विभाषा (६१४५०) । 
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आचरण श्रर्थं में '। पुत्त्रसिव श्राचरति शिष्यं गुरुः (गुरु शिष्य के साथ पुत्र का 
सा व्यवहार करता हैं),इस श्रर्थ को 'पुन्नीयति शिष्यम्‌' ऐसे भी कह सकते हें । 
मात्रीयति जन्मभुवम्‌' (जन्म भूमि के साथ माता का सा व्यवहार करता है) । 

५०१--अक्ृृद्यकार (जो यकार कृत्‌ प्रत्यय-सम्बन्धी न हो) तथा ग्रसावे- 
धातुक यकार परे होने पर श्रजन्त अङ्ग को दीघं हो जाता है।* 

विष्णुमिवाचरति द्विजम्‌ = विष्णयति द्विज{्‌-्राह्मण के साथ विष्णु का 
सा व्यवहार करता है । यहाँ क्यच्‌ का यन तो सावंघातुक है और न कृत्‌ 
प्रत्यय का है, अतः 'विष्णु' के उ को दीघं हुआ । 

५०२--उपमान-भूत श्रधिकरण-वाची सप्तम्यन्त पद से भी क्यच्‌ प्रत्यय 
ग्राता है आचार श्रर्थ में: --कुट्यां प्रासादे इवाचरति=प्रासादीयति कुट्यां 
भिक्षुः (भिक्षु कुटी में ऐसे व्यवहार करता है जैसे महल में हो) । पयंद्भीयति 
मञ्चके दरिद्रः भ्रमौ==दरिद्र मेहनती मञ्चक (चारपाई, खाट) पर ऐसा 
व्यवहार करता है जैसे वह पलंग पर हो । अर्थात्‌ मञ्च में पर्यङ्क बुद्धि रखता 
है, पर्यङ्क का सा सुख अनुभव करता है । 

५०३ --क्रिया-विशेष श्र्थात्‌ पुजा, परिचर्या ( =सेवा), विस्मित होता 
अथवा विस्मित करना इन ग्रर्थो में क्रम से तमस्‌, वरिवस्‌, चित्र (ङ्‌) से क्यच्‌ 
प्रत्यय होता है ।* क्यजन्त धातु के ग्रवयव चित्र में झ अनुबन्ध क्यजन्त से 
ग्रात्मनेपद हो, इसलिए है । अवयवे कृतं लिङ्ग समुदायस्य विशेषकं भवति । 
अन्यथा डित्करण व्यर्थं हो जाय | क्रम से उदाहरण--नमस्यति गुरुम्‌ (गुरु 
को नमस्कार करता है)! क्यङ्‌, क्यच्‌, परे रहते नान्त की ही पदसंज्ञा होती है इस 
नियम से यहाँ पदत्व न होने से स्‌' को 'रु नहीं हुआ । वरिवस्यति पितरम्‌ । 
(चित्रीयते -- विस्मयते, विस्मापयते वा । भट्टि का प्रयोग भी है-ततरिचित्रीय- 
माणोऽसो रामशालां न्यविक्षत (५।४८)। तब वह विस्मय उत्पन्न करता हु 
राम कुटीर में प्रविष्ट हुआ । ततोऽचित्रीयतास्त्रोघेः (भट्टि१७। ६४)। तब (राम 
ने) अस्त्रो की बौछार से विस्मित किया । 


१. उपमानादाचारे (३।१।१०) । 

२. अक्रत्सावघातुकयोर्दीघं: ।(७।४।२५) । 
३. म्रधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ (बा०) । 
४८० तमोज(लदिचतङः वयच (राह ९) । 
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४३० व्याकरणचन्द्रोदये 
क्यङ्‌ (य) 


५०४--उपमान-भूत कतृ वाची प्रथमान्त पद से क्यङ्‌ प्रत्यय आता है 
विकल्प से आचार अर्थ में । यहाँ आचार क्रिया का ही कर्ता विवेक्षित है। 
यदि वह पद सान्त हो तो उसके स्‌ का लोप भी हो जाता है? । सुत्र में 
सिलोपश्च' यहाँ चकार ग्रन्वाचय-शिष्ट है----श्येन इवाचरति == श्येनायते 
(काकः) = (कोग्रा) बाज़ का सा व्यवहार करता है । क्वचित्‌ सिहायते इवा 
-= कहीं-कहीं कुत्ता सिह का सा व्यवहार करता है) । राजेवाचरति=राजा- 
यते । कुखगस्यातरोऽम्भोधिः सर्पारिर्गोष्पदायते (यो० वा० ५।६७।३) । गोष्पद- 
मिवाचरतीति गोष्पदायते । क्यङ्‌ (य) श्रार्धधातुक यकार है । क्यङ्‌ 
प्रत्ययान्त धातु ङित्‌ होने से श्रात्मनेपदी होती है । 


५०५--श्रोजः (्रोजस्वी) इवाचरति ग्रोजायते । ग्रप्सरा इवाचरति= 
ग्रप्सरायते । परन्तु काश्मीरेषु क्वचित्‌ पय इवाचरति (जलम्‌) पयायते 
(पयस्यते) (जलम्‌) । विद्वानिवाचरति==विद्वायते, विह्वस्यते । इत्यादि में 
सू-लोप विकल्प से होता है“ । कविरिवाचरति =कवीयते । (५०१) से 
भ्रजन्त अङ्ग को दीघे। कुमारी इवाचरति==कुमारायते । यहाँ क्यङ्‌ परे 
रहते पुंवद्भाव -होता है । क्यङ्मानिनोइच (६।३।३६) । गौरी इवाचरति = 
गौरायते । गुर्वो इवाचरति=गुरूयते (हल्की होती हुई भी भारी स्त्री की 
तरह व्यवहार करती है) । हरिणी इवाचरति=हरितायते । हरित =पीत 
वर्शावाली स्त्री की तरह ब्यवहार करती है । हरित का स्त्रीलिङ्ग में हरिता 
आर हरिणी-ये दो रूप होते हैं । सपत्नी इवाचरति=सपत्नायते । शत्रुः 
वाची जो ग्रव्युत्पन्न सपत्न शब्द है, उससे स्त्रीत्व-विवक्षा में डीनु होकर जो 
सपत्नी शब्द बनता है उसे यहाँ क्यङ्‌ परे रहते पुंबःद्भाव । (५०१) से दीर्घ 
हुआ है। समाना पतिर्यस्याः सा सपतिः सपत्नी इति वा । समानस्वामिका 
जो सम्पत्त्यादि तद्वाचक सपत्नी शब्द (विकल्प से नकारादेश और डीप्‌). 
स्पष्ट ही भाषितपुस्क है उसे यहाँ पुवद्धाव होगा तो सपत्नी इवाचरति= 
सपतीयते ऐसा रूप होगा। समान है पति=परिणोता, भर्ता जिसका इस 


ERR वचात 
१. कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च (३१।११) । 
२. ग्रोजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया (बा०) । 
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र्थं में जो सपत्नी शब्द है वह नित्यस्त्रीलिङ्ग है, भाषितपुंस्क नहीं, सो उसे 
क्यङ्‌ परे रहते पूवद्धाव को प्राप्ति ही नहीं, तो सपत्नी इवाचरति=सपत्नी- 
यते ऐसा ही रूप होगा । 

५०६--भृश आदि शब्दों से भवनविषयकच्य्यर्थं (=श्रभ्ूतत-द्भाव) में 
क्यङ्‌ प्रत्यय आता है, और इन शब्दों के ग्रन्त्य हल्‌ का लोप हो जाता है'-- 
ग्रभूशो भृशो भवति (जो पहले बहुत नहीं था वह बहुत हो जाता है)= 
भृशायते । श्रमन्दो मन्दो भवति = मन्दायते =सुस्त हो रहा । सम्प्रति शीघ्रा- 
यतेऽइवः==श्रब घीड़ा तेज हो रहा है । किमिति मन्दायसे सखे, त्वरित क्राम, 
मित्र तुमने धीरे चलना क्यों शुरू कर दिया? जल्दी चलिये । शरनुन्मना उन्मना 
भवति = उन्मनायते, उत्सुक होता है । श्रसुमनाः सुमना भवति सुमनायते, प्रसन्त- 
चित्त होता है। लडादि में उद्‌, सम्‌ आदि उपसर्ग-समानाकार पूर्वपद 
को पृथक्‌ करके उससे परे ग्रट्‌ का आगम किया जाता है--उदमनायत। 
स्वसनायत । 


क्यष्‌ (=य) 

५०७--लोहित शब्द तथा डाजन्त(डाच्‌ + अन्त) शब्दों से ्रभ्ुत-तद्भाव 
अर्थ में क्यष्‌ प्रत्यय होता है और क्यष्‌-प्रत्ययान्त घातु से दोनों पद ग्राते हैँ^ 
--भ्रलोहितो लोहितो भबति=लोहितायति । लोहितायते । भादित्ये लो हि- 
तायति गृहात्सनध्यार्थं नदीं निरगाम्‌, सूर्यास्त होने वाला था, अतः मैं सन्ध्यो- 
पासन के लिये नदी की ओर घर से निकल पड़ा । लिङ्गविशिष्ट परिभाषा से 
लोहिनी शब्द से भी क्यष्‌ होगा--भ्रलोहिनी लोहिनी भवति=लो हिनीयति । 
लोहिनीयते । 'लोहित' का स्त्रीलिङ्ग में लोहिता और लोहिनी रूप होते हैं । 
डाच्‌--पटपटायति । पटपटायते । 

क्यङ्‌ 
५०८---रोमन्थ, तपस्‌ इन कर्मवाची द्वितीयान्त पदों से वतेयति, चरति-- 


१. भूशादिम्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हल: (३।१।१२) । 
२. लोहितादि-डाज्भ्यः क्यष्‌ (३।१।१३) । लोहितःडाज्भ्यः क्य: 
वचनं भृशादिष्वितरारिण (वा०) । 


३. वा क्यषः (१।३।६०) । 
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इन अर्थो में क्यङ्‌ प्रत्यय होता हे '---रोसन्थं वर्तयति = रोमन्थायते (गौः) == 
(गौ) जुगाली करती है। परन्तु कीटो रोमन्थं वर्तयति, यहाँ क्यङ्‌ नहीं 
होगा । श्रपानदेश (=गुद) से निकले हुए द्रव्य को रोमन्थ कहते हैं, कीट उसे 
खाता हैं, ऐसा ग्रथ है । तपस्यति (यतिः) तपश्चरति (यतिः) = (यति) तप- 
स्या करता है । क्यङ्‌ प्रत्ययान्त 'तपस्य' धातु से परस्मेपद ही होता है । क्यू 
के डित्‌ होने से ग्रात्मनेपद प्राप्त था । 
` ५०९--कर्मवाची द्वितीयान्त बाष्प और ऊष्मनु शब्दों से क्यङ्‌ प्रत्यय 

होता है 'उद्रमति'==उगलता है, इस ग्रथ में *--बाष्पमुद्ठसति == बाष्पायते = 
भाप बाहर निकालता है । ऊष्माणामुद्रमति==ऊष्मायते= गरमी बाहर 
निकालता है । 

५१०--वातिक के अनुसार 'फेन' से भी--फेनमुद्रमति ? =फेनायते = 
फेन बाहर निकालता है । 

महाभारत में कई एक स्थलों पर 'धूम' से भी उद्टमन अर्थ में क्यड़ किया 
हुआ मिलता है -- 

मुहत्तं ज्वलितं श्रेयो न च धुमायितं चिरम्‌ (उ० १३६।१५) । 

क्षण भर जलता भ्रच्छा है, चिर तक सुलगना ग्रच्छा नहीं । 

घुमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति संहितानि च । 

धृतराष्ट्रोह्मुकानीव ज्ञातयो भरतषभ ॥ (उ० ३६।६०) । 

' हे भरतश्रेष्ठ धृतराष्ट्र, जब बन्धु लोग जुदा-जुदा होते हैं तब तृणोल्काओं 
की तरह धृआँ देते हैं और जब सहत (जुड़े हुए) होते हैं तो प्रदीप्त होते है । 
श्रलातं तिन्दुकस्येव मुहुतमपि हि ज्वल । 

सा तुषारिनिरिवार्नाच घूभायस्व जिजीविषुः । (उ० १३३।१४) ॥ 

जीना चाहते हुए तू तेंदुआ के उल्मुक की तरह चाहे मुहुतं भर चमक, 
पर दुषानल की तरह ज्वाला-रहित हो घुआँ मत दो ॥ 

५११ - शब्द, वेर, कलह, अश्र, कण्व, मेघ--इन द्वितीयान्त पदों से 
करने अर्थ मै क्यङ्‌ प्रत्यय आता हे*--शब्दं करोतिच्शब्बायते (५०१ ) 


A [ कमणो रोमन्थ-तपोभ्यां वर्तिचरोः (३।१।१%) । तपसः परस्मेपदं च 


२. बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने (३।१।१६) । 
३. फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌ (बा०) । 


४ "र! वै i भ्रः घे* च्य ३ 
` रीब्द वर कलहा5भ्र-कण्व-मेघेम्यः करणे (३।१।१७) । 
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(शोर करता है) । वरं करोति=वैरायते । कलहं करोति--कलहायते । 
श्रञ्र करोति==श्रस्रायते । कण्वं पापं करोतीति कण्वायते । मेघं करोति मेघा- 
यते । मेघायते ऊष्मा वर्षासु । 

५१२---कमंवाची द्वितीयान्त सुदिन, दुदिन, नीहार से करने ग्रथ में क्य 
होता है ऐसा वातिक पढ़ा है'--सुदिनं करोति सुदिनायते । दुदिनं करोति 
दुदिनायते । दुदिन मेघाच्छन्न दिन को कहते हैं। मेघाच्छनेऽह्लि दुदिनम्‌ 
(अमर) । नीहारं करोति नीहारायते । नीहार (प्‌ं०) =घुंघ । 

५१३--सुख आदि द्वितीयान्त शब्दों से अनुभव अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय होता 
है, जब अनुभव के कर्ता के साथ सुखादि सम्बद्ध हों! -सुखं वेदयते (विदू 
चुरा० श्रा०) =श्रनुभवति= सुखायते =सुख श्रनुभव करता है। दुःखं वेदयते = 
दुःखायते ==दुःख अनुभव करता है । 

५१४---चतुथ्य॑न्त कष्ट शब्द से तथा सत्र, कक्ष, इच्छ, गहन से उत्साह 
करना अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय होता है *। क्यडन्त वृत्ति में कष्ट आदि ये शब्द 
कण्व=पाप के वाचक होते हैं-कष्टाय क्रमते =कष्टं पापं कर्तुमुत्सहते =पाप 
करने का उत्साह करता है, पाप करना चाहता है । ऐसे ही सत्रायते, कक्षायते, 
कृच्छ्रायते, गहनायते का प्रथं समझो। सत्र शब्द तातार्थेक है। कोषकार 
इसके ये अर्थ बताते हैं-नीहार-तिमिराद्कार-इव्राऽर्तिःवन-निम्नगाः । 
वदन्ति सत्रसित्यादि सत्रं छद्म प्रकीतितम्‌ ॥ (का० नी० १९1६९ में उद्धत _ 
कोष) । 


रिङ्‌ 

५१५--पुच्छ, भाण्ड, चीवर--इत द्वितीयान्त सुबन्तों से क्रियाविशेष में 
णिङ्‌ (इ) प्रत्यय आता है *। पुच्छ से उदसन (ऊपर की ओर Fe प्रथं 
में, व्यसन (भिन्न, विरोधी दिशाओं में फेकता) भ्रथं मे, पर्यंसन (चारों भोर 


. सुदिन-दुदिन-नीहारेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌ (वा०) । 
सुखादिभ्यः कतृ वेदनायाम्‌ (३।१।१८) । 
कष्टाय क्रमणे (३।१।१४) । 
सत्र-कष्ट-कक्ष-कृच्छ-गहनेभ्यः कण्वचिकीर्षायामिति वक्तव्यम्‌ । 
पुच्छ-भाण्ड-चीवराण्णिङ्‌ (३।१।२०) । 
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फेंकना) अथ में रिङ्‌ होता है ।) प्रत्यय डित्‌ होने से रिङन्त से आत्मनेपद 
होता है । उक्त ग्रर्थो के द्योतक क्रम से उद्‌, वि, तथा परि उपसगे लगाये 
जाते हैं। पुच्छमुदस्यति=उत्पुच्छयते । पुच्छं व्यस्यति = विपुच्छयते । पुच्छं 
पर्यस्यति==परिपुच्छयते । पुच्छादि कमं के धात्वर्थान्तभूत होने से ये शिइन्त 
घातुएं प्रकसंक हैं । 


भाण्ड से समाचयन (=राशीकरण, ढेर लगाना, इकट्ठा करना) ग्रथ में*। 
यहाँ भी साहित्य का द्योतक सम्‌ उपसर्ग लगाया जाता है- भाण्डानि समा- 
चिनोति =सम्भाण्डयते । चीवर (=पटच्चर, चीथड़ा) से ग्रजेन (भिक्षा द्वारा 
प्राप्त करना अथवा पहिरना) अर्थ में--यहाँ भी प्रायः सम्पूर्वक प्रयोग होता 

' है--चीबरारि श्रज॑यते परिधत्ते वा=संचीवरयते भिक्षुः । 


सजन्त नामधातु 


५१६- मुण्ड, मिश्र, इलक्षण, लवण, व्रत, वस्त्र, हल, कल, कृत, तूस्त -- 
इन प्रातिपदिकों से करने ग्रं में शिच्‌ प्रत्यय ग्राता है ।“मुण्ड करोति साण- 
बकम्‌ उपनेष्यमाराम्‌, मुण्डयति मारावकम्‌ । घात्वन्तवेती सुप्‌ अम्‌ का लुक्‌ होकर 
मुण्ड रिच्‌ इस अवस्था में 'अतो लोप ग्राधंघातुके! (४१) से मुण्ड अङ्ग के 
श्र का लोप हो जाता है । तब तिप्‌, शप्‌, गुण, श्रयादेश होकर मुण्डयति 
रूप सिद्ध हो जाता है। मिश्रं करोति=मिश्रयति । मिश्रयति धाना गुडेन । 
इलक्ष्णयति कचांस्तेलेन (बालों को तेल से चिकना करता है) । लवणं करोति 
लवणयति (शाकम्‌) । पयो व्रतयति द्विजः (ब्राह्मण दूध का आहार करता 
है) । यहाँ “व्रत का म्रर्थ भोजन है ।* जैसे 'पयोव्रतो ब्राह्मणः’, यहाँ । 
राजान्नं व्रतयति यतिः (यति राजा के ग्रन्न का परिहार करता है) । यहाँ 
ब्रत शब्द के भोजन म्रर्थ में माधवीय धातुवृत्ति में ब्राह्मण ग्रन्थ से यह उद्धरण 
=== ला वजने 

१. पुच्छादुदसने व्यसने पर्यसने वा (वा०)। 

२. भाण्डात्‌ समाचयने । (वा०) । 

३. चोवरादजंने परिघाने वा । (वा०) । 

४, मुण्ड-सिश्र-इलक्ष्ण-लवरा-ब्रत-वस्त्र-हल-कल-कृत-तुस्ते भ्यो शिच्‌ 
(३।१।२१) । 

*-६. व्रताद्गोजने तत्परिहारे च (बा०) । 
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दिया है--यदस्य पयो व्रतं भवत्यात्मानमेव तद्वर्घयति । त्रित्रतो वे मनुरासीत्‌। 
द्विव्रता ग्रसुराः । एकब्रता देवाः। विपरीत लक्षणा से 'ब्रत” का ग्रथ भोजनः 
निवृत्ति भी है । चस्त्रमाच्छादयति संवस्त्रयति।' हलि काल वा गृह्हातिः= 
हलयति । कलयति । बड़े हल को 'हलि' कहते हैं। महद्धलं हलिः। णिच्‌ 
प्रत्यय के संनियोग से हलि, कलि का अदन्त रूप 'हुल', 'कल' सूत्र में निपातन 
किया है । ताकि “अर का लोप होने से ण्यन्त घातु के श्रग्लोपी हो जाने के 
कारण लुङ्‌ में अभ्यास को सन्वद्भाव न हो--श्रजहलत्‌ । भ्रचकलत्‌ । कृत 
गृह्ाति=क्कृतयति (उपकार स्वीकार करता है) । तुस्तानि विहन्ति=वि- 
तुस्तयति=जटाग्रों को साफ करता है, अथवा पाप का नाश करता है। 'वि' 
विघात का द्योतक लगाया गया हे । 

५१७--सत्य, पाश, रूप, वीणा, तूल, शलोक, सेना, लोमन्‌, त्वच, वमन्‌, 
वणे, चूण _--इन प्रातिपदिकों से क्रिया विशेष भ्र्थं में रिच्‌ प्रत्यय आता 
है। 'सत्य' को आपुक्‌ (आप्‌) आगम भी होता है । यह ग्रागम 'ग्रथ' तथा 
वेद' को भी होता है जब इनसे तत्करोति (उसे करता है) भ्रथवा तदाचष्टे 
(उसे कहता हे”) अर्थो में णिच्‌ होता है--सत्यमाचष्टे=सत्यापयति (सच 
कहता है)। सत्यापयति भाण्डं वणिक । यहाँ सत्यापयति=सत्यं करोति, सच्चा 
करता है, भाण्ड खरीदने के सौदे को कुछ पेशगी देकर पक्का करता है । क्लीबे 
सत्यापन सत्यंकारः सत्याकृतिः स्त्रियाम्‌ (अमर) । 





१. वस्त्रात्समाच्छादने (वा०) । 

२. हल्यादिभ्यो ग्रहणे (वा०) । अजहलत्‌ । अचकलत्‌ । अ्चोञ्रिति 
(७।२।११५) । यह ग्रजन्त अङ्ग को वृद्धिविधायक शास्त्र 'पर' है, मोर 
टि-लोप-विधायक टेः (६।४।११५) शास्त्र पूर्वे' है । इष्ठवद्धाव से प्राप्त 
टि-लोप को बाधकर पहले वृद्धि हुई, तब टि-लोप (आ का लोप) । ऐसे भी 
घातु अग्लोपी ही रही । यदि टि-लोप (हलि, कलि के 'इ' का लोप) पहले 
हो जाय, तो इतने से ही भ्रग्लोप-निमित्तक कायं की सिद्धि हो जाने से 
दन्तत्व-निपातन व्यथं हो जाय । 

३. सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूललोक-सेना-लोम-त्वच-वमं-वणां-तरणं 
चुरादिभ्यो रिच्‌ (३।१।२५) । 

४, तत्करोति तदाचष्टे (ग० सू०) । 
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फेकता) ग्रथ में णिङ्‌ होता है ।) प्रत्यय डित्‌ होने से णिङन्त से आत्मनेपद 
होता है। उक्त ग्रथों के द्योतक क्रम से उद्‌, वि, तथा परि उपसर्ग लगाये 
जाते हैं । पुच्छमुदस्यति ==उत्पुच्छ्यते । पुच्छं व्यस्यति = विपुच्छयते । पुच्छ 
पर्यस्यति =परिपुच्छयते । पुच्छादि कमं के धात्वर्थान्तभूत होने से ये रिहन्त 
घातुएं भ्रकमंक हैं । 


भाण्ड से समाचयन (=राशीकरणा, ढेर लगाना, इकट्ठा करना) श्रथं में 
यहाँ भी साहित्य का द्योतक सम्‌ उपसग लगाया जाता है-भाण्डानि समा- 
चिनोति = सम्भाण्डयते । चीवर (=पटच्चर, चीथड़ा) से ग्रजेन (भिक्षा द्वारा 
प्राप्त करना श्रथवा पहिरना) अर्थ में--यहाँ भी प्रायः सम्पूर्वक प्रयोग होता 
` है--चोवराणि श्रजंयते परिधत्ते वा=संचीवरयते भिक्षुः । 


सजन्त नामधातु 


५१६- मुण्ड, मिश्र, श्लक्ष्ण, लवणा, व्रत, वस्त्र, हल, कल, कृत, तूस्त 
इन प्रातिपदिकों से करने ग्रथे में शिच्‌ प्रत्यय आता है । “मुण्डं करोति माण- 
वकम्‌ उपनेष्यमाराम्‌, मुण्डयति माएावकम्‌। घात्वन्तवर्ती सुप्‌ ग्रम्‌ का लुक्‌ होकर 
मुण्ड रिच्‌ इस अवस्था में 'ग्रतो लोप ग्राधंघातुके' (४१) से मुण्ड अङ्ग के 
अर का लोप हो जाता है । तब तिप्‌, शप्‌, गुण, ग्रयादेश होकर मुण्डयति 
रूप सिद्ध हो जाता है। मिश्रं करोति=मिश्रयति । मिश्रयति धाना गुडेन । 
इलक्ष्णयति कचांस्तैलेन (बालों को तेल से चिकना करता है) । लवरं करोति 
लवणयति (शाकम्‌) । पयो व्रतयति द्विजः (ब्राह्मण दूध का आहार करता 
है) । यहाँ व्रत' का ग्रथे भोजन हे ।* जैसे 'पयोब्रतो ब्राह्मणः, यहाँ । 
राजान्नं ब्रतयति यतिः* (यति राजा के अन्न का परिहार करता है) । यहाँ 
ब्रत शब्द के भोजन ग्रथ में माधवीय धातुवृत्ति में ब्राह्मण ग्रन्थ से यह उद्धरण 
--== = नह >: 

१. पुच्छादुदसने व्यसने पर्यसने वा (बा०)। 

२. भाण्डात्‌ समाचयने । (बा०) । 

३. चीवरादजंने परिधाने वा | (बा०) । 

१४. मुण्ड मिशरइलक्ष्ण-लवण-ब्रत-वस्त्र-हल-कल-कत-तूस्तेभ्यो शिच्‌ 
(३।१।२१) । 
५-९. व्रताद्गोजने तत्परिहारे च (वा०) । 
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दिया है--यदस्य पयो व्रतं भवत्यात्मानमेव तद्व्यति । त्रित्रतो वे भनुरासीत्‌। 
द्विब्रता असुराः । एकब्रता देवाः। विपरीत लक्षणा से 'ब्रत” का अर्थ भोजनः 
निवृत्ति भी है । चस्त्रमाच्छादथति संवस्त्रयति।' हालि कलि वा गृह्णाति` = 
हलयति । कलयति । बड़े हल को 'हलि' कहते हें । महद्धलं हलिः । णिच्‌ 
प्रत्यय के संनियोग से हलि, कलि का श्रदन्त रूप 'हल', 'कल' सूत्र में निपातन 
किया है । ताकि 'ग्र' का लोप होने से ण्यन्त धातु के भ्रग्लोपी हो जाने के 
कारण लुङ्‌ में अभ्यास को सन्वद्भाव न हो--प्रजहलतू । भ्रचकलत्‌ । कृतं 
गृह्ाति=कृतयति (उपकार स्वीकार करता है) । तृस्तानि विहन्ति= वि- 
तुस्तथति=जटाश्रों को साफ करता है, अथवा पाप का नाश करता है। 'वि' 
विघात का द्योतक लगाया गया है । 

५१७--सत्य, पाश, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोमन्‌, त्वच, वर्मन्‌, 
वणे, चूणाँ--इन प्रातिपदिकों से क्रिया विशेष श्रथ में शिच्‌ प्रत्यय आता 
है। 'सत्य' को आपुक्‌ (प्राप्‌) आगम भी होता है। यह ग्रागम 'म्रथ' तथा 
'वेद' को भी होता है जब इनसे तत्करोति (उसे करता है) भ्रथवा तदाचष्टे 
(उसे कहता है”) अर्थो में शिच्‌ होता है-सत्यमाचष्टे=सत्यापपति (सच 
कहता है)। सत्यापयति भाण्डं वर्क । यहाँ सत्यापयति=सत्यं करोति, सच्चा 
करता है, भाण्ड खरीदने के सौदे को कुछ पेशगी देकर पक्का करता है । क्लीबे 
सत्यापन सत्यंकारः सत्याक्कतिः स्त्रियाम्‌ (अमर) । 





१. वस्त्रात्समाच्छादने (वा०) । 

२. हल्यादिभ्यो ग्रहणे (वा०) । अजहलत्‌ । ग्रचकलत्‌ । अचोञ्णिति 
(७।२।११५) । यह श्रजन्त अङ्ग को वृद्धिविधायक शास्त्र 'पर' है, आर 
टि-लोप-विधायक टेः (६।४।११४५) शास्त्र 'पूरवे' है । इष्ठवद्भाव से प्राप्त 
टि-लोप को बाघकर पहले वृद्धि हुई, तब टि-लोप (झा का लोप) । ऐसे भी 
घातु अग्लोपी ही रही । यदि टि-लोप (हलि, कलि के 'इ' का लोप) पहले 
हो जाय, तो इतने से ही झग्लोपःनिमित्तक कार्य की सिद्धि हो जाने से 
भ्रदन्तत्व-निपातन व्यर्थं हो जाय । 

३. सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूल-इलोक-सेना-लोम-स्वच-वमं-वरं-चरूणा- 
चुरादिभ्यो रिच्‌ (३३१२५) । 


४. तत्करोति तदाचष्टे (ग० सू०) । 
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रूप में ग्रवस्थित हो जाती है तब शुद्ध रिच्‌ प्रत्यय परे रहते जो कारक प्राप्त 
होता है वही तदाचष्टे इस ग्रथ में विहित णिच्‌ परे रहते होता है । प्रकृति को 
जो णिच्‌ परे होने पर कुत्व तत्व ग्रदि कार्य होता है वह यहाँ भी !। कंसवधमा- 
चष्टे=कंसं घातयति (कंसवध की कहानी कहता है) । यहाँ 'कंसवध' ग्राख्या- 
नवाची कृदन्त शब्द है । अ्प्‌ कृत्‌ प्रत्यय हुआ है और साथ ही हनु (प्रकृति) 
को वध आ्रादेश हुआ है। हनश्च वधः (३।३।७६) । प्रत्यय ग्रपू की निवृत्ति 
होने पर तत्सन्नियोग-सिष्ट जो 'वघ' आदेश था वह भी निवृत्त हो जाता है। 
अवरिष्ट प्रविकृत हनू प्रकृति रह्‌ जाती है । अरब हेतुमण्ण्यन्त 'हुनुइ' का कर्म 
होने से जसे 'कंस' में द्वितीया होती है वैसे ही प्रकृत में । इसी प्रकार बलिबन्ध- 
माचष्टे बाल बन्धयति (बलि के बन्ध की कहानी कहता है) । यहाँ भी उक्त 
प्रक्रिया का श्रनुसरण होता है। राज्ञ आगमन राजागमनम्‌ । राजागमन- 
साचष्टे=राजानमागमयति, राजा के आगमन की बात कहता है। मृगाणां 
रमण मृगरमणम्‌ । मुगरमरामाचष्टे इति मृगान्‌ रमयति । यहाँ मृग रमण 
करते हैं इसे दिखाने के लिए दूसरे से कहता है। रात्रेविवसो रात्रिविवासः। 
विवास परिसमाप्ति को कहते हैं। “रात्रि विवास' के साथ आङ्‌ का मर्यादा 
अथं में अव्ययीभाव समास ¬ आरात्रिविवासम्‌ । श्रारात्रिविवासमाचष्टे = 
रात्रि विवासयति । यहाँ ग्राङ्‌ का लोप हो जाता है*--जब तक रातं व्यतीत 
नहीं होती तब तक कथा कहता है । 


५२१-सु्यस्यो दगमनं=सूर्योदगमनम्‌ । आइ्चयं गम्यमान होने पर 
आप्त होता है' इस अर्थ में कृदन्त से शिच्‌ 13 उज्जयिन्याः प्रस्थितो 
माहिष्मत्यां सु्यमुद्गमयति । सूर्योदय को प्राप्त होता है । यहाँ माहिष्मती से 


से उज्जयिनी दूरस्थ है तो भी सूर्योदय से पहले वहाँ पहुँच जाता है, यह 
श्राइचय की बात है । 2: 


*२२--पुष्येण योगः=पुष्ययोगः । अर्थ हे--पुष्यकतृ क चन्द्रकमंक योग । 





१. आ्यानात्कृतस्तदाचष्ट इति 
बच्च कारकम्‌ (ग० सू०) | य 
कार्य च' समुच्चित होता है। 

२. आङलोपएच कालात्यन्तसंयोगे मर्यादायाम्‌ (ग० स्‌०) । 
३. चित्रीकरणे प्रापि (ग० सु०) । 0 
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पुष्य यहाँ कर्ता है और नियम से गम्यमान चन्द्र कम है। नक्षत्र योगवाची 
कृदन्त से जानता है इस अर्थ में णिन्‌ ग्राता है ।' पुष्ययोगं जानाति =पुष्येश 
योजयति । कृत्‌ का लुक, प्रकृति प्रत्यापत्ति इत्यादि सब कार्य होता है। घन्‌ 
निमित्तक कुत्व की निवृत्ति हो जाती है। 

विद्वांसमाचष्टे =विदयति । यहाँ इष्ठवद्धाव से विद्वस्‌ की भसंज्ञा होने पर 
नित्य होने से पहले सम्प्रसारण, अन्तरङ्ग हीने से पूर्वं रूप (व्‌-स्थानिक सम्प्र 
सारण 'उ' में ही परले अ' के मिल जाने से) होकर पीछे टि-लोप 
('उस्‌ का लोप)। कोई लोग यहाँ अङ्गवृत्तपरिभाषा से आङ्गकायं( =टिलोप) 
होने पर प्रयोगाह (परिनिष्ठित) रूप के निष्पन्न हो जाने पर एक और ग्राङ्ग- 
कार्यं (सम्प्रसारण) नहीं करते । उनके मत में 'विद्ठयति' रूप होगा । दूसरे 
पहले सम्प्रसारण करते हैं पीछे टि-लोप, वृद्धि (आ) और आवादेश करके 
'बिदावयति' रूप मानते हें । 

व्याकरणस्य सुत्रं करोति व्याकरण सूत्रयति । सूत्र और व्याकरण की 
व्यतिरेक(==भेद) विवक्षा में वाक्य में व्याकरण से षष्ठी उपपन्न ही है । 
व्यतिरेक (==ग्रभेद) विवक्षा में तो व्याकरणां सूत्रं करोति-यही विग्रहः 
वाक्य होगा । व्याकरणस्य सूत्रं करोति इस वाक्य में सुत्र शब्द एक द्रव्य 
विशेष का वाचक है, पर व्याकरणां सूत्रयति इस वृत्ति में वह 'करना' 
(क्रिया सामान्य) को कहता है । ग्रतः इसका व्याकरण के साथ सामर्थ्यं है । | 
इसिलये व्याकरण से श्रनुक्त कमं में द्वितीया हुई । 

पृथु शिच्‌, मृदु रिच्‌--इत धातुओं के लुझ रूप की सिद्धि के विषय में 
विशेष वक्तव्य है--यदि यहाँ परे होने से पहले वृद्धि (औ) हो, पीछे टिलोप, 
तो धातु के ग्रग्लोपी न होने से सन्वद्भाव हो जायगा--्रपिप्रथत्‌, भ्रमित्रदत्‌ । 
यदि वृद्धि से पूवं टिलोप होगा तो धातु ्रग्लोपी हो जाएगी, इससे सम्वद्भाव 
नहीं होगा--ग्रपप्रथत्‌ । श्रमञ्रदत्‌ । के डन 

भृश, कश, टढ, परिवृढ--इनसे णिन्‌ होने पर दोनों अवस्थानं में धातु 


_ के अग्लोपी बने रहने से सस्व.द्वाव नहीं होगा तो एक-एक रूप ही होगा-- 


अबभ्रशत्‌ । अचक्रशत्‌ । श्रदव्रढत्‌ । पर्यवन्नढत्‌ । र व 
वह. से निष्ठा प्रत्यय 'त' करने पर सम्प्रसारण, पवरूप, ह. को ढ्‌, त्‌ 
को घ्‌, ष्टुत्व से इसी को ढ्‌, पुवे हू का लोप, सम्प्रसारण, उ 





१. नक्षत्रयोगे ज्ञि (ग० सु०) । 
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दीघ--इस प्रक्रिया से ऊढ शब्द निष्पन्न होता हैँ । ऊठलाख्यत्‌--प्रौजहत 
(नुङ्‌) । द्वित्व की कतंव्यता में ढत्वादिको के असिद्ध होने से ऊ हू त इस 
अवस्था में द्वितीय एकाच्‌ हूत को द्वित्व होता है। 'णौ कृतं स्थानिवत्‌’ इस 
वचन से टि-लोप='त' के श्र का लोप स्थानिवत्‌ होता है। ग्रग्लोपी होने से 
सन्वद्भाव नहीं हुआ । आट्‌ के साथ वृद्धि एकादेश होने से अभ्यास में 'ग्रो' 
हुआ है ग्रभ्यास हूत का (११३) से 'ह' शेष रह जाता है। (१ ०७) से हू! 
को चुत्व होकर ऋ होने पर (१०६) से झ को ज्‌ होता है। यदि पूर्वत्रा- 
सिद्धीय कार्य द्विवंचन करने में ग्रसिद्ध नहीं माने जाते (पूर्व त्रा सिद्धीयमद्विवंचने- 
परिभाषा)। ऐसा मत है तो 'ढ' को द्वित्व होगा और 'ग्रौडढत्‌' यह रूप होगा। 
तत्कोति तदाचष्टे इस ग्रथे में णिच्‌ के अन्य उदाहरण-- 
पटयति परिभोगग्राहितामिर्द्रियाशां 
शुतमपि विनिहन्ति श्रेष्ठतां प्रष्ठतां च । 
, चलयति हि विभुति भूयसीमप्यनीचं- 
रपि बिबुधमतीनां सप्तकोऽयं दुरन्तः (का० नी० सा० १५।६ ८) ॥ 
यह्‌ सात व्यसनों का समुदाय जो दुष्परिणाम वाला है, यह प्रबुद्ध बुद्धि 
' वालों की भी इन्द्रियों की भोग-शक्ति को तीव्र करता है, श्रुत (उपात्त विद्या), 
श्रेष्ठता तथा अग्रगामिता का नाश कर देता है, अत्यधिक समृद्धि को भी शीघ्र 
ही डावाँडोल कर देता है ॥ 
्रपि मर्माविधो वाचः सत्यं रोमाञ्चयन्ति मास्‌ (महा० च० ३1१०) । 
रोमाञ्चवन्तं कुवं स्ति=रोमाञ्चमाञ्चय न्ति । इष्ठवःद्ाव से मतुप्‌ का 
उक । कामं करुण-गम्भीरः प्रयोगः कन्दलयति भानसम्‌ । कन्दलवत्‌ करोति 
तकन्दलयति। कन्दलं नवाङ्कुरः । यहाँ भी मतुप्‌ का लुक्‌ हुआ है । 
बधिरयति कणंविवरं वाचं मुकयति नयनमन्धयति । 
विकृतयति गात्रर्याष्ट सम्पद्रोगोऽयमङ्कतो राजन ॥ 
है राजन्‌, यह अद्भुत सम्पदा-रूपी रोग कानों को बहिरा बना देता है, 


वाणी को गुंगी बना देता है, नेत्रों को अन्धा बना देता है और शरीर को 
विकृत कर देता है । 


न हि तिरयति घमं छदाना शत्रु 
से शत्रु-हत्या चमे का लोप 
के टि-माग (स्‌) का लोप 








घातः (का० नी० सा० १९१७१) । छल 
नहीं करती । तिरः करोतीति तिरयति । तिरस्‌ के 
प होता है । तिरयति का मूलाथं 'ग्राच्छादयति! है । 
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योक्त्रयामास बाहुम्यां पशु रशनया यथा (भा० विराट०) । 
उसे बाहों से ऐसे बाँध लिया जैसे मेखला से पशु को । योक्त्रयामास= 
योक्त्रावन्तं चकार । 
क्विप्‌ 


५२३--सब प्रातिपदिको से आचार अर्थ में विकल्प से क्विप्‌ प्रत्यय होता 
है, पक्ष में वाक्य रहता है ।१ यह प्रत्यय ऊपर बताये हुए क्यङ्‌ के अर्थ में 
होता है । क्विप्‌ का सर्वापहारी* लोप हो जाता है श्रर्थात्‌ प्रत्यय सारे का 
सारा लुप्त हो जाता है। नाक इवाचरति=नाकति (स्वगं का सा व्यवहार 
करता) । नाक शप्‌ ति (८) से पररूप । श्रशव इवाचरति =क्रइवति। गर्दभ 
इवाचरति =गर्दभति । इदस्‌ इवाचरति=इदामति । राजेवाचरति=राजा- 
नति (४८७) । पितेवाचरति पितरति । पन्था इवाचरति पथीनति। प्राति- 
पदिक से प्रत्यय है इसलिए पद कायं नहीं होता । कविरिवाचरति कवयति । 
शपू । गुण । विरिवाचरति वयति। लिट--विवाय । विव्यतुः । लुडू-- 
श्रवयीत्‌, अ्रवायीतृ्‌ (माघव के मत से वृद्धि) । मालेवाचरति=मालाति । 
भ्रसालात्‌ (लड्‌) । यहाँ भ्रपृक्त त्‌' का लोप नहीं होता । भ्रमालासीत्‌ 
(लुङ्‌) । (इद्‌ और सक्‌) । भूरिवाचरति भवति। यहाँ लिट्‌ में अभ्यास को 
ग्र, लुङ तथा लिट्‌ में बुकू का आगम तथा सिच्‌ का लुक्‌ नहीं होता । कारण 
कि प्रसिद्ध, धातुपाठ में पठित भू घातु से ही ये विधियाँ होती हैं । क्विबन्त 
धातु से नहीं । बुसाव । श्रभावीत्‌ । अभाविष्टास्‌ । अभाविषुः । 


ग्रयोगमाला 
१. पुत्त्रिशोपि पुत्त्रीयन्ति किमुतापुत्त्राः । 
पुत्रों वाले भी पुत्र चाहते हैं, पुत्रहीनों का तो क्या कहना । 
२. सनस्विनः प्राणव्ययेनापि यशस्काम्यन्ति । 
धीर लोग प्राणों के बदले में यश की कामना करते हैं । 
३. दीर्घोऽध्वा गन्तव्य इत्यश्वीयामः । 
ठा 0741 
१. सवंप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः (वा०) । 
२. क्विप्‌ के क, प्‌ की इत्संज्ञा होने से लोप हो जाता है । शेष “वि में 


इ उच्चारण के लिए है । भ्रपुक्त 'व्‌' का वेरपृक्तस्य (६।१।६७) से लोप हो 


जाता 
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° उदकीयामः स्नास्याम इति, न तुदन्यामः । 


व्याकरणचन्द्रोदये 


हमें लम्बा सफर करना है, ग्रतः घोड़ा चाहते हैं । 


. आश्रय यदि भीरुरपि वीरायेत । 


आइचयँ हो यदि भीरु भी वीर का सा व्यवहार करे । 


- मन्दायन्ते न खलु सुहूदामप्युपेतार्थं कृत्याः (मेघ०) । 


जिन्होंने मित्रों के कार्यं को करना स्वीकार कर लिया है वे सुस्त 
नहीं होते । 
कदाचिदज्ञा प्रपि विद्वायन्ते । 

कभी-कभी मूखं भी विद्वानों का सा व्यवहार करते हैं । 


* इहदेशे गुरूयन्ति गुरुपुत्त्रम्‌ । 


इस देश में गुरुपुत्र के साथ गुरु का सा व्यवहार करते हैं । 


« भ्रल्पकेऽपि स्वके गेहे यथा सुखायामहे, न तथा विश्ञालेऽपि परवेशमनि। 


अपने छोटे से घर में भी हम जिस तरह सुख का अनुभव करते हैं 
वेसा दूसरे के विशाल भवन में भी नहीं । 

झब्दायन्तेऽमी छात्रा:, तेन जानीमहेऽसंनिहितो गुरुरिति । 

ये जो छात्र शोर मचाते हे, इससे हम जानते हैं कि गुरुजी उपस्थित 
नहीं हैँ । 


- धनोयामो योगक्षेमं वहेमेति, न तु धनायामः । 


हम घन चाहते हैं कि निर्वाह हो सके, हमें धन का लालच नहीं । 

हमें पानी चाहिए, स्नान करेंगे । हमें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए। 
वयसशनीयामः कालान्तरेऽशिष्याम इति, न तु सम्प्रत्यशनायामः । 

हमें भोजन चाहिए, कालान्तर में खाएंगे, इस समय हमें भूख नहीं । 


` पुस्तकी भवति पण्डित इति पुस्तकीयन्ति विद्वांसः । 


पुस्तकों वाला पण्डित होता है, इसलिए विद्वान्‌ पुस्तकों को चाहते हैं। 
वर्षासु ब्रहमपत्त्रादयो नदाः सागरायन्ते । 


बरसात में ब्रह्मपुत्र ्रादि नद समुद्र प्रतीत होते हैं । 


` वियति पतड्भायते रविरिति पतङ्गः इत्युच्यते । 


आकाश में सूय पक्षी की तरह दीखता है इसलिए उसे पत ङ्ग' कहते हैं । 


यत्सत्यं विरहेर भृशायते स्नेहः स्वेषु । 
सच तो यह है कि विरह से भ्रपनों में प्रेम बढ़ जाता हे । 
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पइय लोहितायते$स्य वदनं क्रोधेन । मास्म प्रहार्षीवित्यपवाहया५त्मा, 
नस्‌ । 

देखो, इसका मुख क्रोध से लाल हो रहा है, ऐसा न हो कि यह प्रहार 
करे, इसलिये यहाँ से चले जागरो । 

पर्यङ्कीयति सञ्चके दरिद्रः श्रमी । 

गरीब मेहनती खाट पर ऐसे व्यवहार करता है जेसे वह पलंग पर हो। 
गोक्षीरं क्षी रारामुत्तमम्‌ इति गव्यासः । 

गो का दूध सब दूधों में उत्तम है, श्रत: हम गो चाहते हें । 

राजा राष्ट्रीयति राष्ट्रं चापि राजीयति । 

राजा राष्ट्र को चाहता है, और राष्ट्र भी (अपनी रक्षा के लिए) 
राजा को चाहता है । 


- वृद्धायते कुमारी व्यसनप्रसक््ता, युवायते च जरठा व्यसनाप्रसक्ता । 


व्यसनाक्ता कुमारी बुढिया का सा व्यवहार करती है और व्यसनो में 
अनासक्त बृद्धा युवति का सा व्यवहार करती है । 

पण्डितायते लोकः सङ्चिः सङ्गन । 

विद्वानों के सम्पर्क से विद्वानु भी विद्वान्‌ बन जाते हैं। 

सुजना पि स्वाथंप्रहारिङ्किता दुमेनायत्ते स्वेषु । 

सज्जन भी जब उन्हें स्वाथ-हानि की शङ्का होती है, अपनों के प्रति 
दुष्टभावना वाले हो जाते हैं । 


. चिरं विप्रोषिता: सम्प्त्युन्मनायामहे स्वं देशं गन्तुम्‌ । 


हम बहुत समय तक प्रवासी रहे हैं अब हम अपने देश जाने को 
उत्सुक हो रहे हैं । 

पश्य निष्टप्तं पयो बाष्पायते, कालोऽयं तण्डुलावापस्य । 

देखो, पानी उबल कर भाप छोड़ रहा है, यह चावल डालने का समय 


: है। 


२६. 


२७. 


ऊष्मायते भुर्‌ श्रभिवृष्टा नवोदकेन । 

पहली-पहली वृष्टि से भूमी गर्मी छोड़ रही है । 

योऽयं नेतृमानी फेनायते मुखेन तेन मातृमुखोःयमिति भाति ) ग 
जो यह अपने को नेता समझने वाला मुँह से फेन छोड़ रहा है, इ 
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२८. वावदूकोऽयञ्जनः कलहप्रिय इत्यकारणं कलहायते । 
यह पुरुष बहुत बोलता है, कलह-प्रिय है इसलिए बिना कारण झगड़ा . 
करता है । 

२९. इच्छावती कामुका स्यात्‌ वृषस्यन्ती तु कामुकी (भ्रमर) । 
इच्छावती स्त्री को कामुका कहते हैं मेथुनेच्छावती को कामुकी । 

३०. यत्सत्यं परोक्षस्तवेन भृशायते स्नेहः स्वेषु । * 
सच तो यह है कि पीठ के पीछे सराहने से अपनों में स्नेह पहले से 
अधिक हो जाता है । 

३१. धसंज्ञे धर्मदशिनि राजनि मत्येलोको$पि नाकति । 
घमंज्ञ तथा घ्मंप्रदशंक राजा के होते हुए यह मर्त्यं लोक भी स्वगं सा 
बन जाता है। 

३२. ग्रोजायमानं यो ग्रहि जघान (भ्रथरवं० २०।३४।११) । 
झोजस्वी होते हुए वृत्र को जिसने मारा । 

३३. म्रविद्वांसोऽपि बहवोऽत्र विद्वायन्ते । न च त्रपन्ते । 
ग्रविद्वान्‌ होते हुए भी बहुत लोग विद्वानों का सा व्यवहार करते हैं 
ौर लज्जित नहीं होते हैं। 

३४. यथाऽइवो रथकाम्यति (का० सं० ७।५) । 
जैसे घोड़ा रथ चाहता है (कि मैं इसे खींचूँ) । 

३५' मति दोलायते नूनं सतामपि खलोक्तिभिः (हितोप० ५।५३) । 
दुजेनों के वचनों से सत्पुरुषों की बुद्धि भी डोल जाती है । 

३६. इयं युवतिः पतीयति, श्रयं चाजानिजनीयति । 
यह युवति पति चाहती है और यह अ्रपत्नीक (युवा) पत्नी चाहता है। 

२७. प्रात्सनि प्रबुद्धा न प्रजास्यन्ति कृतार्थाः (भा० उद्योग०) । 
आत्मबोध को प्राप्त कर कृतकृत्य हुए प्रजा (सन्तान) नहीं 
चाहते । 

FR छ जिला योगक्षेमकासिन्यः प्रजा राजीयन्ति (चरके सूतः 
थाने) । 


उस-उस उपद्रव से डरी हुई प्रजाएँ योग क्षेम की कामना करती हुई 
राजा को चाहती हैं। 
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श्रकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ । प्रसक्तश्चेन्द्रियार्येषु प्राय- 
हिचत्तीयते नरः ॥ (मनु० ११।४४) 
शास्त्र-विहित कर्मे को न करने और निन्दित कम को करने के कारण 
इन्द्रियों के विषयों में आसक्त पुरुष प्रायरिचित्ती बन जाता है । 
, कौतिनेः स्यादिति कवीयन्ति राजानः । 

हमारी कीति हो, ग्रतः राजा लोग कवियों को चाहते हैं । 
. येन नीतोऽनुशिष्टशच सतर्यलोकोऽपि नाकति। 
लब्धालोकः सहामोदः स वाचां विषयोऽस्ति नः ॥ (अस्मत्कृति 
र्गान्धिचरितम्‌) । 
जिससे मार्ग दिखाया हुआ तथा सुशिक्षित किया यह मत्यं लोक भी 
जिसमें प्रकाश और प्रमोद आगया है, स्वर्ग बन रहा है वह (महात्मा 
गान्धी) हमारी वाणी का विषय है । 
सबिता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । 
यामिनयन्ति दिनान्यपि सुखदुःखवशीकृते मनसि ।। 
मन के सुख तथा दुःख के अ्रधीन होने पर सूयं चाँद सा हो जाता है, 
चाँद सूर्यं सा, राते दिन बन जाती हैं श्रौर दिन रातें । 
बह्लिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणा- 
स्मेकस्स्वल्पश्ञिलायते मृगपतिः सद्यः कुर ङ्कायते । 
व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते 
यस्याङ्को ऽखिललोकवल्लभतरं शीलं समुत्मीलति ॥ 


४४, सखीयामो दरिद्रा वयं न च सखायं विन्दासः । 


हम दरिद्र हैं मित्र चाहते हैं, पर मित्र मिलता नहीं । 


४५. दवयति दुःखानि नेदयति च सुखानि सुकृतां सम्प्रयोगः । 


पुण्यात्माश्रों की संगति दुःखों को दूर करती है ओर सुखों को निकट 
लाती है । 


इति नामधातुप्रक्रिया गता । 
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कण्ड्वादि गण 


५२४--कण्डू न्‌ आदि धातुझरों से नित्य स्वार्थं मे यक्‌ प्रत्यय भ्राता है। 
कण्डू आदि शब्द धातु रूप भी हैं और प्रातिपदिकरूप भी । भाष्य में कहा भी 
हे 
धातुप्रकरणाद्‌ धातुः कस्य चासङजनादपि । 
ग्राह चायमिसं दीघं मन्ये घातु विभाषितः ॥ 


अर्थात्‌ घातुप्रकरण में कण्डू ग्रादि पढ़े हैं, इनसे यक्‌ प्रत्यय स्वार्थ में 
विधान किया है, जो कित्‌ पढ़ा है । क्‌ इस के साथ अनुबन्ध लगाया है । इससे 
हम जानते हैं कि कण्डू ग्रादि शब्द धातु हैं, अन्यथा क्‌ अनुबन्ध जो गुण 
निषेध के लिये लगाया है, व्यर्थ हो जाता है । पर कण्डू आदि को दोर्ष पढ़ा 
है इससे यह भी मानना पड़ता है कि कण्डू झ्रादि शब्द प्रातिपदिक भी होते हैं। 
इससे जहाँ कण्डयति-ते यगन्त प्रयोग होता है वहाँ कण्डु: (खुजली) आदि यक्‌- 
रहित प्रातिपदिक से सुप्‌-विभक्ति भी आती हड 

कण्हन्‌ जित्‌ पढ़ा है, प्रत: कतृगगामी फल होने पर ग्रात्मनेपद, श्रन्यथा 
परस्मपद- कण्ड्यत शिरः कण्डूयते वा। मन्तु अपराध - करना--मन्तुयति 
कर्चिदजानान+कर्चिच्च जानानः। चान्द्र व्याकरण में इसे नित्‌ पढ़ा है उससे 
यह उभयपदी भी है- सन्तृयति । मन्तुयते । (५०१) से दीघं हुआ है । बल्गु 
जशा करना, मधुर=मृदु, सौम्य, सुन्दर होना--वल्गूयति देवतम्‌ । वल्गु- 
यति लोकः सुचरितेन, नाकल्पेन । बृहस्पति यः सुभृतं बिर्भात वल्गूयति वन्दने 
पुबभाजम्‌ (ऋ० ४।५०।७) । असु, श्रसू, असून, उपतप्त होना, दूसरे के गुणों 
को न सहना--्रसूयति लक्ष्मीः सरस्वत्ये । इरस्‌, इरज्‌, इरञ्‌ ईर्ष्या करना । 
यास्कीय निघण्डु में इरज्यति ईश्वर, समर्थ, स्वामी होना तथा सेवा(पूजा) भं 
में पढी है । इरस्यति । इरज्यति। ईयंति-ते । यहां(११४-ख)से दीघं होता है। 
उषस्‌ प्रभात होना--उषस्यति रात्रिरिति सपदि प्रस्थेयं नः । वेद्‌ धुतेता करना, 
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सोना--वेदितारोपि शास्त्राणां वैद्यन्तीति चित्रम्‌ । मेघा शीघ्र ग्रहण करना, 
जल्दी समभना--सकृच्छू,तमप्ययं मेधायति मेधावी बटः शरच्चन्द्रः । मगघ 
निकृष्ट दास भाव को प्राप्त होना-यदर्थवशान्मगध्यन्ति विप्रास्तदसहद्ां तेषाम्‌ । 
सुख्‌, दुःख, सुख, दुःख अनुभव करना--परास्युदये सुख्यति परव्यसने च दुःख्यति 
सुकृती जनः । सपर्‌ पूजा करना-सपर्यति देवान्‌ सपर्या पुजा अथ में प्रसिद्ध 
हैं। भिषज्‌ चिकित्सा करना--पीयूषपारिरयं भिषग्‌ भिषज्यतीममातुरः 
मिति मन्ये सोचिराद्‌ गदान्निर्यास्यति । 'इषुघ्‌ शरधारण करना-इषुष्यती- 
तीषुधिरुपासङ्भः उच्यते । बाणों को धारणा करने से उपासङ्ग को इषुधि कहते हैं। 
तुरण शीघ्र चलना-यथा वाजी तुरण्यति न तथा गर्दभः । गद्गद्‌ हकलाना 
--गद्गद्यत्ययं शिशुः, सोऽस्य मातृको दोषः। हृणीङ्‌ रुष्ट होना, लज्जित 
होना--स्वयसपराद्धः परस्मे हूणीयसे, भ्रहो गह्य मेतत्‌, स्वयम्‌ अपराधी हो 
और दूसरे से रूठ रहे हो, कितनी बुरी बात है ! महीङ्‌ पूजा, आदर प्राप्त 
करना--सर्वान्‌ कामानवाप्नोति महीयते च स्वर्गलोके । भ्रगद्‌ नीरोग होना -- 
पथ्याशी व्यायासी स्त्रीषु जितात्माऽगद्यति नरः। उरस्‌ बलवान्‌ होना-- 
सांसाद उरस्यन्तोति भ्रमति जनः, मांस खाने वाले बलवानु होते हैं यह लोगों 
का भ्रम है । कण्ड्वादि आकृति गण है, अतः दुवस्‌ आदि भी कण्डवादि हैं-- 
ससिधाऽति दुवस्यत घृते बोधयतातिथिम्‌ । (ऋ० ०४४१) । 
इति कण्ड्वादयः ॥। 
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आत्मनेपद प्रक्रिया 


५२५--भ्रनुदात्तेत तथा ङित्‌ घातुश्रों से “ल' के स्थान में आत्मनेपद 
प्रत्यय ही आदेश होते है '। 'तड और 'ग्रान' की आत्मनेपद संज्ञा की जा 
चुकी है । ग्रास उपवेशने । ग्रास यह बैठने अर्थ में अदादियों में अनुतात्तेत्‌ पढी 
है, ग्रर्थात्‌ में अर ग्रनुदात्त है और इत्संज्ञक है, अत एव इस का लोप हो जाता 
है । आस्ते । शीड स्वप्ते--यह श्रादादिक ङित्‌ है, अतः इससे आत्मनेपद होता 
है- शेते । 

५२६--भाव-व-कमंवाची लकार के स्थान में ग्रात्मनेपद प्रत्यय होते 
हैं २--सया भूयते । मया दुःखसनुभूयते । 

५२७--कमंव्यतिहार=क्रिया विनिमय (परस्पर करण, एक का दूसरे 
के योग्य क्रिया का करना) द्योत्य होने पर धातुमात्र से कतृ वाची लकार के 
स्थान में आत्मनेपद होता है ?--व्यतिलुनते कृषीवलाः कृषिस, किसान एक 
दूसरे की खेती को काटते हैं । व्यतिलुनीते क्षेत्रं द्विजः, ब्राह्मण शूद्रादि के योग्य 
सस्य-लवन करता है । [ 


५२८--(उपसगं योग के बिना) जो धातुएं गत्यर्थंक तथा हिसार्थक हैं 
उन से कमंव्यतिहार के द्योत्य होने पर ग्रात्मनेपद नहीं होता *--व्यति- 
गच्छन्ति प्रभुप्रेरिताः प्रेष्याः, स्वामी से प्रेरित हुए सेवक एक-दूसरे के लिए 
जाते हैं व्यतिघ्नर्ति ज्ञातयो विघटिताः, भेद को प्राप्त हुए बान्धव एक-दूसरे 
को मारते हैं। व्यतिहर्ति ब्राह्मणो गाम्‌, ब्राह्मण चाण्डालादि के योग्य जो 
' गोहत्या उसे करता है । 
के ५२९--हस्‌ भ्रादि धातुओों से कमंव्यतिहार में श्रात्मनेपद नहीं होता 
















१. अनुदात्तङित ग्रात्मनेपदम्‌ (१।३।१२) । 
२. भाव-कमंणोः (१।३।१३) । 
` कतरि कमं-व्यतिहारे (१।३।१४) । 
` ४. न गति-हिसार्थेम्यः (१।३।१५) । 
प्रतिषेधे हसादीता मुपसंख्यानम्‌ (वा०) । 
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श्रात्मनेपदम्‌ ४४३ 


व्यतिहसन्ति च्छात्रा नमंप्रसक्ताः, विनोदासक्त छात्र एक-दूसरे पर 
हंसते हें । व्यतिजल्पस्त्यध्यायका अध्यापकेऽसंनिहिते, ग्रध्यापक के अनुपस्थित 
होने पर विद्यार्थी एक-दूसरे से बातें करते हैं । 

५३०-सम्प्र-पूर्वंक हृ (मारना, प्रहार करना) से कमं-व्यतिहार के द्योत्य 
होने पर जो (५२८) से आत्मनेपद का निषेध प्राप्त होता है, वातिकः 
कार उसका निषेध करते हैं '--सम्प्रह्रन्ते राजानः, राजा लोग एक दूसरे पर 
प्रहार करते हैं । 

५३१--इतरेतर, अन्योन्य, परस्पर इन उपपदों से यदि कर्मव्यतिहार 
द्योत्य हो तो घातु से ग्रात्मनेपद नहीं होता है ।* यह निषेध सिद्धार्थानुवाद है। 
उपपद द्वारा कमं व्यतिहार के द्योतित हो जाने पर श्रात्मनेपद का कुछ प्रयो- 
जन नहीं रहता । इतरेतरस्यान्योन्यस्य परस्परस्य वा व्यतिलुनन्ति कृषाणाः । 

५३२--निपुर्वंक विश्‌ से आत्मनेपद होता है _--निविशते यदि शुकशिखा 
पदे । यदि शुक की नोक पाग्रों में लग जाती है । क्वचिद्‌ भ्रपवादविषये- 
प्युत्सर्गो$भिनिविशते, कहीं अपवाद के विषय में भी उत्सर्ग (सामान्य नियम) 
चला जाता है । कदा निवेक्ष्यसे ? कालोयं ते द्वितीयमाध्ममुपसङ्कऋमितुस्‌, 
तू कब(दारग्रहण-पूर्वंक) गृह प्रवेश करेगा? यह समय तेरे द्वितीय ग्राश्चम में जाने 
का है । सन्तः सन्सागेसभिनिविदान्ते, सज्जन सन्मानं पर स्थिरतया चलते है । 

५३३--क्रीन्‌ उभयपदी धातु है । परिःवि-अव-पूर्वंक क्री से ग्रात्मनेपद 
होता है क्रिया-फल के भ्रकतृ गामी होने पर भी %। परि क्री का ग्रथ कुछ 
काल के लिये भृति द्वारा अपने अधीन करना है । शतेन शताय वा परिक्रीणीते 
दासम्‌ । शतपथ ब्राह्मण में परिक्री कुछ तपश्चरणादि करके छुड़ाना, अपने 
वश में करना” इस अरे में प्रयुक्त हया है, अतः वहाँ आ त्मनेपद नहीं हुआ है 
गथ यदात्मानं दरिद्रीक्कत्येव प्रह्वी भूत्वा भिक्षते य॒ एवास्य मृत्यो पादस्तमेव 
तेन परिक्रीणाति (११।३।३।५) । विक्री (बेचना)--श्रयं क्रयविक्रयिकः कती- 
यसाऽ्घ पुस्तकानि क्रीणीते ज्यायसा च विक्रीणीते, यह बनिया थोड़े मूल्य 


१. हरतेरप्रतिषेधः (वा०) । 

२. इतरेतरान्योन्योपपदाच्च (१।३।१६) । परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम्‌ 
(वा०) । 

३. नेविशः (१।३।१७) | 

४. परिव्यवेभ्यः क्रियः (१।३।१८) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





. पराद्भकमंकान्न निषेषः (वा०) । 





४५० व्याकरणचन्द्रोदये 


से पुस्तकें खरीदता है श्रौर बड़े दामों पर बेचता है । ग्रव-क्री का ग्रथ 
“किराये पर लेना है । '्रव' उपसगे क्रिया की ग्रपरिपूणँता का द्योतक है। 
किराये पर लेने की क्रिया में खरीदने की क्रिया पुरी नहीं होती, कारण कि 
किराये पर ली हुई वस्तु पर खरीदी हुई वस्तु की तरह पूर्ण अधिकार नहीं 
होता । भ्रवक्रीणीते गेहकमल्पागसो जनः, थोड़ी आय वाला पुरुष छोटा सा 
घर किराये पर लेता है। 


५३४--वि-परा-पूर्वंक 'जि’ से ्रात्मनेपद होता हे ' --शत्रून्‌ विजयते । 
शत्रून्पराजयते । ग्रहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्‌ धनस्‌ (ऋ० १०।४८।५) । मैं 
इन्द्र ने घन को हारा नहीं। पराजिग्ये=पराभावयम्‌ (सायण) । परा भाग- 
मोषधीनां जयन्ताम्‌ (भ्रथवं० ५।३।१६) । पराजयन्ताम्‌=हारयन्ताम्‌ । 
रच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां पृच्छ सुतज । कि नु पुर्वं पराजैषीरात्मान- 
मथवा नु माध्‌ (भा० सभा० ६७।७)॥ यहाँ परस्मेपद ग्रपाणिनीय है । पराजि 
ग्रकमेक भी है--उभा जिग्यथु ने पराजयेथे (अथवं० ७।४५।१), तुम दोनों 
जीतते हो, हारते नहीं। इन्द्रो जयति न पराजयाते (अ्थवं० ६।१०।१). इन्द्र 
जीतता है, हारता नहीं । श्रध्ययनात्पराजयते, पढ़ने से उकता जाता है । 


५३५--गआङ्‌ पूर्वक दा (जुहोत्यादि) से ग्रात्मनेपद होता है जब इसका 
मुखादि का खोलना ग्रथं न हो--सह्नगुणमुत्स्रष्टुमादत्त हि रसं रविः 
(रघु० १।१८) । पथः श्रुतेदशयितार ईइवरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ 
(रघु ३।४६) । प्रदीपः स्नेहमादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया (शिशु० २८५) । 
अद्दधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि (मनु० २।२३८) । सूत्र में आस्यवि- 
हरण (मुख का खोलना) के सहश क्रिया का ग्रहण भी इष्ट है-मुखं व्या- 
ददाति। विपादिकां व्याददाति, बिवाई को खोलता है । नदी कूलं व्याददाति, 
नदी भ्रपने किनारे को फाइती है। यदि मुख दूसरे का हो, तो ग्रात्मनेपद 
यथाप्राप्त निर्बाध होगा--व्याददते पिपीलिकाः पतङ्गस्य मुखम्‌ । च्यूंटियाँ 
पतंगे के मुख को (खाने के लिये) खोलती हैं । 

*३६--प्राड, अनु, सम्‌, परि--इन उपसर्गो से युक्त क्रीड्‌ से परे ग्रात्मने- 





` १. विःपराभ्यां जेः (१।३१ ६) । 


२. आराङो दोध्नास्य-विहरणे (१।३ ।२०) । ब्रास्यग्रहणम विवक्षितम्‌ । 
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पद होता है'--श्राक्रीडन्ते लोका प्त्रेत्याक्रीड उद्यानम्‌ । श्राभोगवति गृहाङ्ग- 
ने परिक्रीडन्ते शिशवः सुखम्‌ । अल्पावकाशे समं क्रीडितुमक्षमा बाला अनु- 
क्रीडन्ते । अनुकीडन्ते--अनुक्रमेण क्रीडन्ति । पद्य, श्रध्ययनाइुपरताइछात्राः 
सोत्साहं संक्रोडन्ते (एक साथ खेलते हैं) । कूजन अर्थ में आत्मनेपद नहीं होगा 
—संक्रीडन्ति शकटानि । 

५३७--आङ्पूर्वंक ण्यन्त गम्‌ से आत्मनेपद होता है जब इसका प्रयोग 
धैये रखना शर्थ में हो *--भ्रागसयस्व तावन्माणवक, श्रभित भ्रायाति तेऽम्बा । 
हे लड़के, धीरज घरो, तेरी माता ग्रभी आरही है। 


५२८--सन्नन्त शक्‌ से ग्रात्मनेपद होता है, जब जिज्ञास्य विषय में शक्त 
होने की इच्छा करना अर्थ हो 1--वाचि शिक्षमाणानां प्रथमवयाकरणानां 
साचिव्यं किमपि चिकीर्धामोति ग्रन्थमिमं प्रक्ृतोऽस्मि, वाणी में समर्थ होना 
चाहते हुए व्याकरण शास्त्र मे नौसिखिये लोगों की मैं कुछ सहायता करना 
चाहता हूँ, अतः मैंने इस ग्रन्थ को प्रारम्भ किया है। 

५३६--नाथु नाधृ याच्ञोपतापश्वर्याशीःषु ऐसा घातु पाठ है । ये दोनों 
अनुदात्तेत्‌ पढ़ी हें । इन से ग्रात्मनेपद होना चाहिये । पर वार्तिककार नियम 
करते हैं--आशीर्वाद अर्थ में ही नाथ्‌ धातु से श्रात्मनेपद हो अर्थान्तर में 
न हो “---सपिबो नाथते, सपिमें स्यादिति प्राथंयते, मुझे घी मिले (भगवानु से) 
ऐसी प्रार्थना करता है । 

५४०--ह (जो उभयपदी है) से ग्रात्मनेपद ही होता है जब गत (वृत्त, 
व्यवहार) का परिशीलन अर्थं हो*--पेतृुकमइवा झनुहरन्ते, मातृकं गावः, 
घोड़े पितृप्राप्त वृत्त का अभ्यास करते हैं, गौएँ मातृःप्राप्त वृत्त का । 

५४१--कू से आत्मनेपद होता है जब हषं, जीविका, कुलायकरण (घोंसला 
बनाना, आश्रय बनाना) विषय-भूत हों *। क्‌ अपने मूलभूत अर्थ विक्षेप 


१. क्रीडोऽनु-सं-परिभ्यशच (१।३।२१) । समोऽकूजने (वा०) । 
२. आगमेः क्षमायाम्‌ (वा०) । 

३. शिक्षे जिज्ञासायाम्‌ । (वा०) । 

४. आशिषि नाथः (वा०) । 

५. हरतेगंत-ताच्छील्ये (वा०) । क 
६. किरते हंष-जीविका-कुलायकररोषु इति वाच्यम्‌ (वा०) । 
C- 
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(फेंकना, कुरेदना) को ही कहती है । हर्ष विक्षेप का हेतु होने से विषय है। 
जीविका तथा कुलायकरण विक्षेप का फल होने से उसका विषय हैं । 

५४२--अप-पूर्वंक क्‌ को सुद्‌ (=स्‌) आगम (क्‌ से पूवं) होता है जब 
चौपायों ग्रथवा पक्षियों का आलेखन (उल्लेखन, कुरेदना) विषयभूत हो । 
सुट्‌ तभी होता है जब आलेखन हर्षादि-निमित्तक हो श्र सुट्‌ होने पर ही 
आत्मनेपद होता है, उसके अ्रभाव में नहीं ।' श्रपस्किरते वृषभो हष्टः। 
झपस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी । ग्रपस्किरते श्वाऽऽश्रयार्थो । इन उदाहरणं में 
कर्मं (भूमि) का उपादान नहीं किया प्रसिद्ध होने से, जैसे देवो वर्षति में 
'जलम्‌' प्रसिद्धिवश छोड़ दिया जाता है । 

५४३--श्ङ्‌ पूर्वक नु, प्रच्छ्‌ से श्रात्मनेपद होता है ण॒ स्तुतौ अदादि। 
उपसगंवशात्‌ शब्द करना अर्थ हो जाता है । स्तुति शब्दविशेष है । विशेष 
का परित्याग होकर सामान्य में घात्वर्थं की स्थिति हो जाती है--श्रानुते 
श्युगालः, क्रोशतीत्यरथंः। वेद में ञ्राङ-पूर्वंक 'नु’ का बुलाना अर्थ है--ञ्ना 
वामृताय केशिनीरनूषत (ऋ० १।१५१।६), तुम दो (मित्र तथा वरुण) को 
अग्नि की ज्वालाएँ यज्ञ के प्रति बुलाती हैं । ग्राङ्क प्रच्छू का श्र विदाई लेना 
है । झ्राप्रच्छनम्‌ । ग्रामन्त्रणम्‌ । श्रापृच्छस्व प्रियसखमम्‌ं तुङ्गमालिङ्ग्य शैलम्‌ 
(मेघ० १।१२) । 

५४४--शप्‌ स्वरितेत्‌ पढ़ी है ग्रतः उभयपदी है । जब इसका श्रथं शपथ 
लेना हो तो इससे भ्रात्मनेपद होता है परस्मंपद नहीं3--देवदत्ताय शपते । 
देवदत्त को जतलाता हुआ शपथ लेता हे । लोके यद्यतिप्रयं मे तेन तेन ते शपे। 
आक्रोश (शाप, गाली देने ग्रथ में यथाप्राप्त आत्मनेपद निर्बाध होगा-- 
सोऽकारणं सामशप्त, नाहं तस्मा भ्रपारात्सम्‌, उसने मुझे प्रकारण ही गाली 
दी, में ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा । 

५४५--सम्‌, अव, वि, प्र--पूर्वक स्था से श्रात्मनेपद होता है--तीक्ष्णा- 
इुद्विजते मृदौ परिभवत्रासान्न सन्तिष्ठते (मुद्रा ३।५) सन्तिष्ठते = समीपं 


= कि सल क 
 अपाज्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने (६।१।१४२) । 

आङि नु-प्रच्छयो: (वा०) । 

शप उपालम्भे (वा०) । 

समवःभ्र-विभ्यः स्थः (१३२२) । 
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तिष्ठति । दारिद्रद्यात्पुरुषस्य बान्धव जनो वाक्ये न सन्तिष्ठते (मुच्छक०१।३६), 
दरिद्रता के कारणा बन्धु जन कहना नहीं मानते । उद्यतेराहवे शस्त्रः क्षत्रघर्म- 
हृतस्य च । सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथा ऽऽशौचमिति स्थितिः (मनु० ५।६८) ॥ 
सन्तिष्ठते = समाप्यते, समाप्त होता है, अर्थात्‌ उसकी मृत्यु के साथ ही ज्योति- 
ष्टोमादियाग के समाप्त होने पर भी उसे याग का सम्पूणं फल मिलता है । 
सन्तिष्ठते शवा, कुत्ता मर रहा है । इदं व्यवतिष्ठत इतः प्रभृति सत्यपि मतद्वेघे 
न मिथः कलहायिष्यामहे, यह ठहरा कि आज से मत-भेद होने पर भी हम आपस 
में नहीं लड़ेंगे प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते (गीता २।६५) । पर्यं- 
वतिष्ठते, स्थिर हो जाती है । पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवत्मंना (रघु० 
४।६०) । प्रतस्थे =प्रययौ, प्रस्थान किया । चनेषु वितिषठन्ते यतयो न गृहेषु । 
वितिइत उदरे इति वितिषठतेऽनयेति वा विष्ठा । मलायत्तं बलं पुंसामित्युक्तेः । 


अत एव वर्चस्‌ मल का भी पर्याय है । वर्चोनिरोधः, टट्टी का रोकना । वर्च:- 
स्थानम्‌=संडास । 


५४६--आआङ्‌ पूर्वक स्था से ग्रात्मनेपद होता है जब इसका प्रतिज्ञान 
(=भ्रभ्युपगम, स्वीकार) ग्रथं हो\--शब्दं नित्यमातिष्ठन्ते वैयाकरणाः, वैया- 
करण शब्द को नित्य मानते हैं । नेदमनीहृशं जगदित्यातिष्ठच्ते ज॑मिनीया:, 
जैमिनि के शिष्य यह जगत्‌ ऐसा ही रहता है (अर्थात्‌ प्रलय कभी नहीं होती) 
एसा मानते हैं । 

५४७-स्था से ग्रात्मनेपद होता है जब ब्रात्मनेपद से प्रकाशन (स्वाभि- 
प्रायाविष्क रण) तथा स्थेय (स्थेय =विवाद-पद-निणेता) द्योतित हो 
यतये तिष्ठतेऽप्सराः। ग्रप्सरा यति के प्रति अपने ग्रभिप्राय को प्रकाशित 
करती है । जहातु नैनं कथमर्थसिद्धिः संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः। (किरात? 
३।१४) । यः कर्णादिषु तिष्ठते, जो कणां आदियों में ये विवाद पद-निर्णता 
हैं' ऐसी बुद्धि रखता है । किमा धनदं यासि कि तिष्ठे परमेष्ठिनि (अभिः 
नन्दकृत रामचरित २४।१३५) । 

५४८---उद्‌-पूर्वक स्था से आत्मनेपद होता हे जब चेष्टा (ईहा=यत्न) 
अर्थं हो--3_ मुङ्तावृत्तिष्ठन्ते यतयो योगेन साङ्ख्येन वा । इति त्याज्ये भवे 
भव्यो मुक्ताव्‌त्तिष्ठते जनः (किरात० ११।२३)। राजानमुतिष्ठमानमनूत्तिष्ठत्ते 


१. आङः स्थः प्रतिज्ञाने (वा०) । 
२. प्रकाशन-स्थेयार्ययोहच (१।३।२३) । 


३. उदोऽनृष्वं-कमं रिए (१।३।२४) । उद ईहायामिति वक्तव्यम्‌ (वा०)। 
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त्याः (कौ०भ्र०्शा०१।1१६) । यत्न अर्थ न होने पर आत्मनेपद नहीं होगा-- 
श्रासनाढुत्तिष्ठति संमुखमागते गुरो । ग्रस्मात्केत्राच्छतमुत्तिष्ठति । सोऽयमल्पीया- 
नागमः। इस खेत से सौ रुपया उठता है, यह बहुत थोड़ी श्राय है । 

५४९--उप-पुवेक स्था से आत्मनेपद होता है जब मन्त्र क्रिया का करण 
(साघकतम कारक) हो*--णऐन्व्र या गाहँत्यमुपतिष्ठते, इन्द्रदेवताक ऋचा से 
गाहेपत्य अग्नि की स्तुति करता है । मन्त्रकरणक स्तुति भ्र्थं न होने पर 
आत्मनेपद नहीं होता--भर्तारमुपतिष्ठति यौवनेन, यौवन द्वारा पति को प्राप्त 
होती है । 

५५०--उप-पूर्वक स्था से देवपूजा, संगतिकरण, मित्रकरण (मित्र 
बनाना), मार्ग को प्राप्त करता--इन अर्थो में आत्मनेपद होता है ।२ ग्रादि- 
त्यमुपतिष्ठते, सूर्योपस्थान करता है, सूये की पूजा करता है । तत श्रादित्य- 
मुद्यन्तमुपातिष्ठत माधवः (भा० उ-६२।६) । देव पुजा ग्रथं में आत्मनेपद 
(आर उसके अभाव में परस्मैपद) का उदाहरण देते हुए भगवान्‌ भाष्यकार 
अतिरोचक दो श्लोक पढ़ते हैं उन्हें यहां देते हैं-- 


बहूनामप्यचित्तानामेको भवति चित्तवान्‌ । 
पद्य वानरसंन्येईस्मिन्यदकमुपतिष्ठते ॥ 
मेव संस्थाः सचित्तोश्यमेषोपि हि यथेतरे । 
एतदप्यस्य कापेयं यदकसुपतिष्ठात ॥ 


बहुत से बोधरहितो में कोई एक बोध-युक्त भी होता है, देख, इस वानर 
समुह में (एक) श्रादित्य की पूजा कर रहा है। मत समक, यह सबोध है, 
यह भी वैसा ही है जसे दुसरे (इस के सजाति) । यह तो इस का बन्दरपना है 
जो सुर्योपस्थान का अ्रनुकरण कर रहा है । संगतिकरण--श्रश्वारोहा रथिका- 
नुपतिष्ठन्ते, घुड़सवार रथिकों (रथस्वामियों) के साथ संग करते हैं। गङ्गा 
यमुनामुपतिष्ठते, शङ्गा यमुना में जा मिलती हे । संगति--उपइलेष-- समीप- 
स्थिति। देवदतो यज्ञदत्तमुपतिष्ठते, देवदत्त यज्ञदत्त को मित्र बनाता है । 
उप्लेष न होने पर भी मैत्री होती है। श्रयं पन्या नाको दरमुपतिष्ठते, यह 
माग नाकोदर (जालन्धर के समीप एक छोटा नगर) को पहुंचता है । 
ज्ज 

१. उपान्सन्जकरणे (१॥३॥२५) । 

5 अपाद देवपुजा-संगतिकरण-मितरकरण-पथथिष्विति वाच्यम्‌ (वा०) । 
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५५१--प्राप्ति की इच्छा से पास जाने ग्रथ में उपस्था से आत्मनेपद 
विकल्प से होता है'--भिक्षाका घनिकद्वाराण्युपतिष्ठन्त उपतिष्ठन्तीति वा । 


५५२--उप-स्था जब अकर्मक हो तो इससे ग्रात्मनेपद होता है२-- 
स्वेदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि (योगभाष्य २1३७) । यावद्भुक्तमुपतिष्ठत, 
जब-जब भोजन का समय होता है तब-तब उपस्थित हो जाता है । 'यावद्धुक्तम्‌' 
यह्‌ वीप्सा में ग्रव्ययीभाव है--भोजने भोजने=यावद्भुक्तम्‌ । भुकतम्‌= 
भोजनम्‌ । किमिति ह्यो नोपातिष्ठाः, तु कल क्यों नहीं आया ? सकर्मक होगा 
तो श्रात्मनेपद नहीं होगा--न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति बिधिः 
(शाकुन्तल) । सुलपुरुषावसाने सम्पदः परमुपतिष्ठन्ति, वंशकृत्‌ (अनपत्य) के 
मरने पर सम्पत्ति पर पुरुष को प्राप्त हो जाती है (शाकुन्तल) । 


५५३--उद्‌, वि-पूर्वंक तप्‌ से ग्रात्मनेपद होता है जब इस का अकर्मक- 
तया प्रयोग हो ग्रथवा स्वाङ्ग कमं हो--उत्तपते वितपते वा सूर्यो मध्यं नभसो 
गतः। उत्तपते वा पादौ शीतेन बाधितः पथिकः । पर उत्तपति स्वरं स्वर- 
कारः, यहाँ ग्रात्मनेपद नहीं होता, कारण कि घातु न तो श्रकमंक है और न 
स्वाङ्ग-कम्मंक है । नृशंस ! कथमुत्तपेत करुणा तव । उत्तपेत= प्रकाशेत । 

५५४-ग्ङ्‌ पूर्वक यम्‌, तथा हनु से आत्मनेपद होता है जब आयम्‌, 
आ-हन्‌ या तो भ्रकमेक हों या स्वाङ्गकमंक हों --प्रीष्म आयच्छन्त लोहानि, 
लोह गरमी की रुत में लम्बे हो जाते हैं। ये व्यायच्छन्ते ते न मेद्यन्ति, जो 
व्यायाम करते हैं वे मोटे नहीं होते । सङ्कटे शकटेनाहते शकटम्‌, तंग रास्ते में 
एक छकड़ा दूसरे से टकरा जाता है । स्वा ङ्गकमं--भित्ताबाहते शिरः, भ्रपने 
सिर को .दीवार पर मारता है । सद्यः सुप्तोत्थितः स्वाङ्गमायच्छते, सभी 
सोकर उठा हुआ अकड़ाई ले रहा है । पर आयच्छति छूपाइ रज्जुषु [७ से 
रस्सी को खींचता है । कः कपाटमाहर्ति, कौन दर्वाजा खटखटा रहा होळ 
यहाँ अप्राप्त होने से आत्मनेपद नहीं हुम्ला । यत्पशुर्मायुमकृतोरो वा पद्धिरा- 
हते । श्रर्निर्मा तस्मादेनसो विठवान्मुज्चत्वंहसः ॥ (तै० सं० ३।१।४।३) । 





१. वा लिप्सायाम्‌ (वा०) । 
२. अरकमंकाच्च (१।३।२६) । 
३. उद्विभ्यां तपः (१।३।२७) । स्वाङ्गकर्मकाच्चेति वक्तव्यम्‌(वा०) । 


४. आङो यम-हनः (१।३।२८) । 
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५५५--सम्‌-पूवंक गम्‌ तथा ऋच्छ्‌ (तुदा०) से आत्मनेपद होता है 
संजग्मिरे पथ्या रायो भ्रस्मिन्‌ (ऋ० ६।१९।५) । दारंमेंधन्ते--सजद्भच्छन्त 
इति गृहमे धिनो गृहिराः । त्वदुक्तं न सङ्गच्छते । सकमंक से आत्मनेपद नहीं 
होगा--संगच्छति संवसथम्‌, ग्राम को जाता है। समृच्छन्ते सखायः । मित्र 
इकट्ठे होते हैं । 

५५६--सम्पूर्वक विद्‌ (अ्दा० जानना), च्छ, स्तृ से ग्रात्मनेपद होता 
है, जब ये अ्रकर्मक हों-संवित्ते। संविदाते । संविदते ।संविद्रते) ३ । रुद्‌ 
(र्‌) आगम विकल्प से होता है । टित्‌ होने से यह आगम 'ग्रत' से पूर्व लगता 
है, 'प्रत' का पूर्वावयव बन जाता है। संवित्स्व सौम्य ! नाना हि विद्या चा- 
विद्या च । सम्पिपृच्छिषे कुतो भवान्‌ । मैं पूछना चाहता हूँ आप कहाँ से 
आये हैं । सम्मिपृच्छिषे=भ्रयं मे सम्प्रश्‍नः । वारिता श्रपि संस्वरन्ते वाचाला 
बिद्याथनः । संस्व रन्ते=शब्दायन्ते । 


भु, हश्‌--इन सम्पूर्वंक भ्रकर्मक धातुश्रों से भी आत्मनेपद 
होता है*--ऋ से यहाँ भ्वादि, जुहोत्यादि दोनों का ग्रहण इष्ट है । समारन्त 
ममाभीष्टाः सङ्चुल्पास्त्वय्युपागते (भट्टि १६) । ` संश्टुणुष्व सखे ! कथयामि 
ते रहस्यम्‌ । सम्पश्यस्व, भ्रयमायाति व्याघ्र आ्राप्नातुमिच्छुनु । यहाँ दिए हुए 
गमु आदि के उदाहरणों में कमं की गविवक्षा में प्रकमंकता बनती है ऐसा 
जानें । 


५५७ तर, श्र 


५५८--उपसगे से परे अस्‌ दिवा० तथा ऊह से ग्रात्मनेपद विकल्प से 
होता है।* अस्‌ उदात्तेत्‌ है और ऊह. श्रनुदात्तेत्‌ । पर उपसगं के योग से 
दोनों से बिकल्प से श्रात्मनेपद गाता है-वेदमभ्यस्यति श्रभ्यस्यते वा । 
उदस्यति पुच्छं वृष उदस्यते बा, बैल पूँछ को ऊपर की ओर फंकता है । 
घनुक्तमप्यभ्यूहतेऽभ्यृहति वा पण्डितः । 








१. समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ (१।३।२९) । 
२. विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्‌ । (वा०) । 


३. चेत्ते विभाषा (७।१।७) । विद्‌ (जानना) से परे झ के 'अत' को 
रुट्‌ भ्रागम विकल्प से होता है। | 


४. प्रति-भु-हसिभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌ (वा० )। 
५. उपसर्गादस्यत्यूह्योव ति वक्तव्यम्‌ (वा०) । . 
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५५६--नि, सम्‌, उप, विःपूर्वेक ह्वे से आत्मनेपद ही होता है।' ब्रित्‌ 
होने से परगामी क्रियाफल होने पर परस्मेपद प्राप्त था । निह्वयते । देवान्‌ 
संह्वयन्ते देवभक्ताः । मातरमुपह्वयते कष्टश्षितो बालः। विह्वयन्ते लोकाः 
पुरुहतमिन्द्रस्‌, पुरुहृत (बहुतों से बुलाए हुए) इन्द्र को लोग नाना नामों से 
पुकारते हैं । 

५६०--प्राड्पूवेक ह्य से स्पर्धा (संघर्ष, पराभिभवेच्छा) -विषयक 
बुलाने अर्थ में आत्मनेपद होता है --कृष्णशचार्रमाहूयते, कृष्ण चाणर- 
नामक मल्ल को ललकारता है । श्राह्वत चेदिराण_ मुरारिम्‌ (शिशु० २०।१)। 
ललकारना अर्थ न होगा तो ह्वे से यथाप्राप्त दोनों पद आएँगै--श्राह्वयामि 
वयस्यम्‌ आह्वये वा, तेन विजिहीर्षामीति, मैं मित्र को बुलाता हूँ, मुझे उसके 
साथ विहार करने की इच्छा है । 

५६१--गन्धन (=हिसाथं सूचन), अवक्षेपण (भत्संन, ग्रमिभूत करना, 
दवाना), सेवन, साहसिक्य (-साहसवृत्ति का विषय बनाना ), प्रतियत्न 
(गुणान्तराघान, नए गुण का उत्पादन), प्रकथन (कथा करना), उपयोग 
(विनियोग) --इन अर्थो में कृ से ग्रात्मनेपद ही आता है >-यो ह्यन्यमुत्कुरुते 
स तस्मिञ््त्रूयते, जो किसी के गोप्य अवद्य का श्राविष्करण करता है, उसकी 
लोगों को सूचना देता है वह उसके साथ शत्रुता करता है । शयेनो वतिका- 
मुदाकुरुते, बाज़ बटेर को दबा लेता है । यो हि महत उपकुरुते स एधते, जो 
बड़ों की सेवा करता है वह बढ़ता है । यः परदाराज्पकुरुते (धर्माधर्मे का 
विचार किए बिना परस्त्री के साथ म्रशिष्टव्यवहार करता है) स आयुषा 
हीयते । न हि प्रकर्मणोषन्यदनायुष्यतरं नाम । प्रकमं =परस्त्रीगमन । एघो 
दकस्योपस्कुरुते, ईन्धन जल में नया गुण (उष्णत्व) लाता है। प्रतियत्न ग्रथ 
में उपपुवेक कु को सुटू आ्रागम(क्‌ से पूव॑)भी ग्राता है । एथ सान्त भी है भोर 
अदन्त भी । उदक का पर्याय 'दक' भी है--जीवनममृतं जीवनोयं दक च 
हलायुघ । गाथाः प्रकुरुते, कहानियाँ कहता है । जनापवादात्‌ प्रकुरुते, लोकः 
निन्दा को विस्तार से कहता है । यो रामायणं प्रकुरते स साधिष्ठमुपकरो- 


१. नि-सम्‌-उप-विभ्यो ह्वः (१।३।३०)॥ 
२. स्पर्घायामाङः (१।३।३१) । > 
३. गन्धनाववक्षेपण-सेवन- साहसिक्य ~ प्रतियत्त- प्रकथनोपयोगेषु कृनः 


(१।३।३२) । 
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लोकस्य, जो रामायण की कथा कहता है वह लोक का सबसे बड़ा उपकार 
करता है । 


५६२--प्रधिपु्वेक क से प्रसहन (अभिभव करना, अधिकार पाना) श्रथं 
में आत्मनेपद होता है*--शत्रुमधिकुरुते, शत्रु को जीतता हे (उससे हारता 
नहीं) । भवाहशाइचेदधिकुवंते रति निराश्रया हन्त हता सनस्विता (किरात० 
१४३) । इस पद्य में अधिपूर्व कृ का स्वीकार ग्रथे है । कतृ गामी क्रियाफल 
की विवक्षा में नित्‌ होने से कृ से ग्रात्मनेपद हुआ है । 


५६३--विपूर्वंक शाब्दकर्मक क से ग्रात्मनेपद होता है--क्रौष्टा विकुरुते 
स्वरान्‌ । विकुरुते=उच्चारयति। शब्दकमेक न होने पर श्रात्मनेपद का 
नियम नहीं--चित्त विकरोति कामः । 


५६४--विपुर्वे ग्रकमेक क्र से श्रात्मनेपद होता है--ग्रोदनस्य पुर्णा- 
इछात्रा विकुवंते, पेट भरे छात्र व्यर्थं चेष्टा करते हैं । विकुवंते सन्धवाः, अच्छी 
तरह सिधाये हुए घोड़े सुन्दर चाल चलते हैं । वायोरपि विकुर्वाणाद वि- 
रोचिष्णु तमोनुदम्‌। ज्योतिरत्पद्यते... (मनु० १।७७)॥ विकुर्वाणाद्‌ =विकारः 
भापद्यमानात्‌ । यस्माइुद्विजते लोकः कथं तस्य भवो भवेत्‌ । अन्तर तस्य हष्ट्बैव 
लोको विकुरुते भुवम्‌ (भा० ३।१०५०) ॥ रक्षिता यत्नतोऽपीह भतृ्वेता 
विकुवंते (मनु० ९।१५) । यस्यां पुवे पुर्वजना विचक्रिरे (अथव ० १२।१।५) । 
विचक्रिरे=युयुधिरे, बिरुद्ध चिचेष्टिरे--विरोध किया, लड़ाई की । हीनान्यनु- 
पकतु णि प्रवृद्धानि विकुवते (रघु० १७५८) । हीन असमर्थ (मित्र) उपकार 
नहीं कर सकते, बढ़े हुए बिगाड़ करते हैं । उभौ विनिइचयं कृत्वा विकुवति 
बधषिणो(भा० आ० २१०1१९) विकुर्वति=नाना आकार धारण करते हैं । 


१६५ सम्मानन (सम्मान करना), उत्सञ्जन (उत्क्षेपण, ऊपर उठाना), 
आचायकरणा (भ्रात्म-सामीप्य द्वारा, अपने समीप लाने से, अपने को चायं 
बनाना), ज्ञान (जानना), भ्रति (वेतनादि द्वारा ग्रपने पास रखना), विगणन 
(नादि का चुकाना), व्यय (द्व्य का खर्चे करना)--इन ग्रर्थो में नी से 


| 
१. अधेः प्रसहने (१।३।३३) । 
वेः राब्दकमेणः (१।३।३४) । 
३. अकमंकाच्च (१।३।३५) | 
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आत्मनेपद ही होता हे '--शास्त्रे नयते, शास्त्रसिद्धान्त को शिष्यों को प्राप्त 
कराता है, जिससे वे संमानित होते हें । माणवकमुदानयते, लड़के को उछालता 
है । दण्डमुन्नयते, डंडे को उठाता है । भ्रद्य शरच्चन्द्रसुपनयामहे, ज शरच्चन्द्र 
का उपनयन करते हैं (स्वयं आचाये बनते हुए उसे अपने समीप लाते हैं) । 
समिधं सोम्याहर, उप त्वा नेष्ये(छां० उ० ४।४।५),भद्र समिधा लाझो, मैं तेरा 
उपनयन करूँगा (जाबाल को हारिद्र मत गोतम ऋषि का वचन) । वेद में 
उपसर्ग व्यवहित भी प्रयुक्त होते हैं अतः यहाँ 'त्वा' शब्द का व्यवधान हे । तत्त्व 
नयते =तत्त्व का निश्‍चय करता है । कर्मकरानुपनयते, नौकरों को वेतनादि 
देकर अपनी सेवा में रखता है । ऋणां विनयते, ऋण चुकाता है । करं विनयते, 
टैक्स देता है । धर्म शतं विनयते, सौ (रुपया) धर्मार्थ लगाता है । विनयते-- 
व्यययति, विनियुङ्क्ते । 


५६६--नी धातु से कतृ स्थ कमे होने पर जो घातु के नित्‌ होने से 
आत्मनेपद प्राप्त होता है वह तभी होता है जब वह कमं शरीर का अङ्ग न 
हो२--कोपं बिनयते । कोप को दूर करता है । कोप कतृ स्थ है, पर शरीर 
का अङ्ग नहीं । गण्डं विनयति । गाल को परे हटाता है । यहाँ आत्मनेपद 
नहीं हुआ । गण्ड (कपोल, गाल) शरीरस्थ अङ्ग है । 


५६७--क्रमू से आत्मनेपद होता है जब इसका वृत्ति (अप्रतिबन्धेन 
प्रवृत्ति, बे रोक-टोक चलना), सगे (उत्साह दिखाना, गुरवत्‌ व्यवहार करना), 
तायन (बढ़ना, विकसित होना) अर्थ हो --ऋक्षवस्य क्रमते बुद्धिः ऋचाओं में 
इसकी बुद्धि बेरोकटोक चलती है । नहि वाचनिकेथे युक्तयः क्रमन्ते । तथा च 
समानायामप्युत्पत्तौ पुत्त्र एव पतति न इुहिता । वृत्त' शब्द का अप्रतिहत, 
अप्रतिबद्ध अर्थं में मनु (१।६) में प्रयोग है--'वृत्तौजाः प्रादुरासीत्‌ तमोनुदः । 
घन्योसि यद्‌ व्याकरणाध्ययनाय क्रमसे । तू धन्य है जो व्याकरण के अध्ययन 
में उत्साहवान्‌ है । सृज्‌ के क्तान्त रूप सृष्ट का उत्साहवान्‌ अव में प्रयोग 
मिलता है--प्रयतः प्रसन्नमनाः सृष्टो भोजयेद ब्राह्म शान ( ग्राप० घ० सु 
__ १. सम्मानतोत्सज्जना&चायेकरण-ज्ञान-भृति-विगणन- व्ययेषु नियः 
(१।३।३६) । 

२. कतृस्थे चाशरीरे कमोरिण (१।३। ३७) । 

३. वृत्ति-सगं-तायनेषु क्रमः (१।३।२ ८) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri * 





हे व्याकरणचन्द्रोदये 


२।१७।४) । रामायण में 'सृष्ट' का ग्रथे निशचयवानु' है-यत्सृष्टासि मया 
सार्धं वनवासाय सैथिलि (रा० २।३०।२६) । (सृष्टा = कृतनिश्चया = धृता, 
धृतमतिः) । रघुधंश में 'सर्ग' शब्द का निश्चय अर्थ में प्रयोग है--गृहाण 
शस्त्रं यदि सगं एष ते (३।५१) । तायन अर्थ में-क्रमन्ते नाम शास्त्रारि 
प्रतिभावतिच्छात्रे, प्रतिभाशाली छात्र में निश्चय ही शास्त्र विस्तार को प्राप्त 
करते हैं । 

५६८--वृत्त्यादि अ्रथों में उप-परा-पुवेक क्रम्‌ से ग्रात्मनेपद होता है, 
उपसर्गान्तर-योग होने पर नहीं होता! --उपक्रमत न क्रमते । देवा देवेषु 
पराक्रमध्वम्‌ प्रथमा द्वितीयेषु पराक्रमध्वम्‌ (शाह्लायन ४१०।१--२) । 
यहाँ पराक्रम्‌=उत्साह्‌ दिखाना । गाण्डीवमुक्ता हि यथा पुरा मे पराक्रमन्ते 
न शराः किराते (किरात० १६।१८) । पराक्रमन्ते =क्र मन्ते ==ग्रप्रतिबन्धेन 
वतन्ते । महान्महत्स्वेव विक्रामति, महान्‌ महानु लोगों के प्रति ही शुरता 
दिखाता हे । यहाँ उत्साह ग्रथ में उपसर्गान्तर “वि” हीने से ग्रात्मनेपद नहीं 
हुआ । ऐसे ही-बलीयसि प्रणमतां काले विक्रमतामपि (का० नी० ६।५१) 
यहाँ भी । 'विक्रमताम्‌' में छन्दोवश उपधा-दीघे नहीं किया । 

५९६--आङ्पूर्वक क्रम्‌ से ज्योतिः (सूर्यंचन्द्रादि) के उद्गमन श्रर्थ में 
आत्मनेपद होता है*--म्राक्रमत सूर्यः । जागृहि । भ्रतिनिद्रं शेषे । पर श्राक्रा- 
सति घमो हम्यंतलात्‌, भवन के उपर से घुञ्रां उठ रहा है। श्राक्रामति घुमो 
हस्येतलम्‌ ऐसा पाठ होने पर आक्रम्‌ का ग्रथं उद्गमन-पू्वक व्याप्ति है । 
नभः समाक्रामति चन्द्रमाः, यहां व्याप्ति ही विवक्षित है, उद्गमन नहीं, ग्रतः 
आत्मनेपद नहीं हुआ । ु 

५७०--विःपूर्वक क्रमु से पाद-विहरण (पादविक्षेप ==पाश्नों धरना, 
चलना) अथे में आत्मनेपद होता है3---विक्रमते बाजी==साधु वल्गति । 
अन्यत्र विक्रामति सन्धिः, जोड़ टुटता है । 

सेता १७१--सम्थं=समानार्थंक प्र तथा उप से युक्त क्रम्‌ से आत्मनेपद 

. होता है । इन दो उपसर्गो की भ्रारम्भ ग्रथ में समानाथंता है । भ्रध्येतुमुप- 


उप-पराभ्यास्‌ (१।३।३९) । 


आङ EE १।३।४०) । ज्योतिरुदुगमन इति वक्‍तब्यसू(वा०)' 
वेः पादविहररो (१।३।४१) । 


प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ ((१।३।४२) । 
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क्रमते । श्रध्येतुं प्र क्रमते । पढ़ना प्रारम्भ करता है। अन्यत्र इतः प्रकाम (यहाँ 
से आगे बढो) । मामुपक्राम (मेरे पास श्राओ) में आत्मनेपद नहीं होता । 

५७२--अनुपसृष्ट (उपसगं-योग-रहित) क्रम्‌ से ग्रात्मनेपद विकल्प से 
होता है*--क्रामति । क्रमते । वृत्त्यादि अथो में तो उपसग न होने पर भी 
नित्य आत्मनेपद होता है । 

५७३--ज्ञा का जब अपक्तव (ग्रपलाप, इन्कार) भ्रथं हो तब इससे 
आत्मनेपद ग्राता हे? । इस अर्थ में ग्रप उपसर्ग द्योतक रूप से लगता है, केवल 
ज्ञा' से इस अर्थ की प्रतीति नहीं होती--शत मे धारयसि । यदि न शक्नोषि 
दातुं मा दाः, श्रपजानीषे किस्‌, तू ने मेरे सो (रुपए) देने हैं, यदि नहीं दे 
सकते हो, मत दो, इन्कार क्यों करते हो ? ग्रात्मानमपजानानः शशमात्रो$नयब्‌ 
दिनम्‌ (भट्टि ५२६) । यहाँ श्रप-ज्ञा छिपाने अर्थ में प्रयुक्त हुई है । 

५७४--अ्कमं क ज्ञा से भी ग्रात्मनेपद होता हैः। ज्ञानपूविका प्रवृत्ति! अर्थे 
में ज्ञा धातु अकमक होती है--सापिषो जानीते, छत रूप उपाय से प्रवृत्त होता 
है । ज्ञोऽविदर्थस्य करणे (२।३।५१) से सपिस्‌ से षष्ठी हुई है । सपिरादेयें 
जानते ते न पदं विपत्त्याः, जो घृतादि होम-साधन से प्रवृत्त होते हैं वे विपत्ति 
का भाजन नहीं होते । 

५७५--सम्‌, प्रति-पूर्वक ज्ञा' से आत्मनेपद होता है, पर आध्यान (उत्‌- 
कण्ठा-पूर्वक स्मरण) अथे में नहीं --शर्त संजानीते =शतमभ्युर्पेति (वाररुच 
सङ्ग्रह में नारायणा) । शतमवेक्षते (सौ की देखभाल करता है) दीक्षित । 
सञ्जानानान्‌ परिहरतु रावणानुचरान्‌ बहून्‌ (भट्टिश ५। २७)- हाँ संज्ञा का 
अर्थ सावधान होना” है। इसी के अनुसार भट्टोजि ने शतं संजानीते का 
'शतमवेक्षते' र्थं किया है । अन्यत्र सम्‌-ज्ञा का अनुकूलता से बतंना, एकमति 
होना अर्थ है--मातरं मात्रा वा संजानीते । वेद में इस अथं म बहुत प्रयोग 
है । आध्यान (उत्कण्ठा-पवंक स्मरण) अर्थ में यथाप्राप्त परस्मैपद होगा-- 
मातुः संजानाति (==ग्राध्यायति) । मातृ शब्द से कमं की शेषत्व विवक्षा में 
षष्ठी हुई है । प्रतिपूर्वक ज्ञा का परतिज्ञा करना, स्वीकार करना, मानला अ 


अनुपसर्गाद्वा (१।३।४३) । 
अपह्नवे ज्ञः (१।३।४४) । 
अकम काच्च (१।३।४५) । 
४. सम्प्रतिभ्यामनाध्याने (१।३।४६) । 
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है--करिष्ये प्रतिजाने च रासो हिने विभाषते (रा० २1१८1३०), करूंगा, 
प्रतिज्ञा करता हूँ, राम दुबारा अपने कथन को बदलता नहीं । 

५७६--भासन (चमकना), उपसम्भाषण (उपसान्त्वन, शान्ति के वचन 
कहना, मनाना), ज्ञान, यत्न, विमति (मतद्वैध), उपमन्त्रण (रहस्युपच्छन्दनम्‌, 
एकान्त में फुसलाना)--इन अरर्थो में वद्‌ से आत्मनेपद होता है ।१ इनमें उप- 
सम्भाषण और उपमन्त्रण तो घातु का वाच्याथ हैं, दुसरे ग्रथे घात्वर्थ के 
उपाधि (विशेषण) हें--शास्त्रे वदते सारस्वतसवंस्वज्ञ श्राचायंः, भासमानो 
ब्रवीति। कम करानुपवदते ==उपसान्त्वयति, वचनों द्वारा शान्त करता है, 
मनाता है। नहि सर्वः शास्त्रे वदते, वदित जानाति, हर कोई शास्त्र का 
प्रवचन नहीं जानता । कूपस्य खानका वदन्ते, कूआँ खोदने वाले बोल-बोलकर 
यत्न करते हें । अन्यत्र विवदमानान्यपि शास्त्रारि अ्रहिसा परमो धर्म इत्यत्र 
संवदन्ति । धर्ममतिचरस्परदारानुपवदते । 


५७७--वद्‌ से आत्मनेपद होता है जब व्यक्तवाक्‌ मनुष्यादिकों का 
समुच्चारण (एक साथ बोलना) ग्रथ हो २--श्रन्योन्यस्य मतमसहमानाः सस्प्र- 
वदन्त बेद्याः। इस ग्रथे में नियम से वद्‌ से पूर्व सम्‌, प्र इन दो उपसर्गों का 
प्रयोग देखा जाता है । यदि वाणी व्यक्त नहीं, (जिसमें वणां पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं 
सुनते), जसे पशु-पक्षियों के शब्द में, तो एकसाथ उच्चारण होने पर भी 
आत्मनेपद नहीं होगा--प्ररुणकरोदय एष वर्तते वरतनु ! सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः 
(जानकी ० क्षेमेन्द्र के अनुसार) । 

५७०- अनुपूवेक व्यक्तवाक्‌--विषयक श्रकर्मक वदू से आत्मनेपद होता 
है --्रनुवदते कठ: कालापस्य, कठशाखा का प्रवक्ता कलाप शाखा के प्रवक्ता 
का अनुकरण करते हुए उच्चारण करता है । भ्रधुनेवान्ववदिष्ट मो चेतस्त- 
वोक्तस्य, ग्रभी-प्रभी मेरा मन तुझसे कही हुई बात को ही कह रहा था । 

५७९_-विप्रलाप (विरोधोक्ति, एक दूसरे के विरुद्ध कथन करना) ग्रथ 
में व्यक्त वाक्‌ वालों के समुच्चारण में वदू से विकल्प से श्रात्मनेपद होता है“ 
विप्रवदन्ति विप्रवदन्ते वा नैयायिका वेयाकररणाइच । 


भासनोपसंभाषा-ज्ञात-यत्न-विमत्युपमन्त्रणेषु वदः (१।४।४७) । 


व्यक्तवाचां समुच्चारणे (१।३।४८) । 
्रनोरकम्मेकात्‌ (१।३।४६) । 


विभाषा विप्रलापे (१।३।५० ) 


१ ९“ ९० 2७ 
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१००--श्रव-पूर्वक गू (निगलना) से आत्मनेपद होता है'--श्रवगिरते 
ग्रासम्‌ । इस सूत्र में गृ तुदादि लिया जाता है । ग्‌ क्रचादि का तो ग्रव-पुर्वेक 
प्रयोग नहीं होता, ऐसा भाष्यकार का वचन है । 

५८१--सेम्पू्वेक गृ से प्रतिज्ञा ग्रथ में आत्मनेपद होता है२- शब्द नित्यं 
संगिरन्ते वैयाकरणाः, वेयाकरणों की प्रतिज्ञा है कि शब्द नित्य है । वेद में 
क्रयादि गृ (इना-विकरणक ) का भी प्रतिज्ञा अ्रथे में प्रयोग मिलता है--न 
रेवता पणिना सख्यमिन्द्रोऽसुन्वता सुतपाः संगुणीते (क्र० ४२५।७) । भाष्य- 
कार अवपूर्वक गु (क्र्यादि) के प्रयोग का अभाव कहते हैं, सम्पूर्वक का नहीं। 
अतः वेद का प्रयोग लोक में भी मान्य है । हमारा विचार है कि समः प्रति- 
ज्ञाने सूत्र में गृ शब्दे क्रयादि का ही ग्रहण होना चाहिए अर्थ सामथ्ये से । 
प्रतिज्ञा ग्रथे की संगति इस धातु के ग्रहण से ही बेठती है । यास्काचायं भी 
स्पष्ट रूप से प्रतिज्ञा ग्रथ में सम्पूर्वंक गृ क्रधादि का ही प्रयोग मानते हैं । 
गते” की निरुक्ति बताते हुए वे कहते हैँ--गर्तः सभास्थाणुगुंणातेः। सत्य 
सङ्गरो भवति (निरुक्त ३।५।१) । किं च । अन्यत्र भी घातुद्रों के ग्रनेकारथंत्व 
का अनाश्रयण करते हुए यास्काचायं गृ तुदा० तथा गु क्रद्यादि० को प्रतिः 
नियत-विषय मानते हैं । तथा हि ग्रीवा शब्द की निरक्ति में दोनों का पृथक 
तया ग्राश्चयण करते है--ग्रीवा गिरतेर्वा गुणणातेर्वा (निरु० २२८१) । 

५८२--उद्‌-पूर्वक सकमंक चर्‌ से आत्मनेपद होता है--ये धम म्‌ च्च- 
रन्ते तेञ्वगीयन्ते, जो घमं का उल्लङ्घन करते हैं वे निन्दा को प्राप्त करते है। 
अकर्मक होने पर उदुपूर्वक चर्‌ से आत्मनेपद नहीं होगा, यथा प्राप्त परस्मैपद 
होगा--बाष्पम्‌ च्चरति, भाप ऊपर उठती है । नोच्चरन्तमादित्यमी क्षेत, 
उदय होते हुए सूर्य को न देखे । तिरस्क्ृत्योच्चरेत्काष्लोष्पत्वतृणादिना 
(मनु० ४४६)। तिरस्कृत्य--ढाँप करके । उच्चरेत्‌=उत्सृजेत्‌=मलं त्यजेत्‌ । 

५८३-_तृतीयान्त के साथ प्रयुक्त तथा सम्‌ उपसगा से युक्त चर्‌ से 
आत्मनेपद होता है--3क्वचित्पथा संचरते सुराणाम्‌ (रघु० (३1६ &) । कहीं 
देवमार्गं से (विमान) जा रहा है । संचरतेःनेनेति सञ्चरो मागः । तृतीयान्त 


अवाद्ग्रः (१।३।५१) । 

समः प्रतिज्ञाने (१॥२॥५२) । 

३. उदश्चरः सकर्मकात्‌ (१।३। ५३) । 
४. समस्तृतीयाःयुक्तात्‌ (१।३। ५४) । 
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का साथ प्रयोग न होने पर ग्रात्मनेपद नहीं होता -- 
इस चाम्‌ च देवल (भाष्य) । 


४८४--दाण (देना) जब सम्‌ उपसर्ग से युक्त हो और चतुर्थी के ग्रथ में 
जो तृतीया, उस से भी युक्त हो तो उससे आत्मनेपद होता है ।१ अशिष्ट व्यव- 
हार में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होती है ऐसा वातिककार कहते हैं--दास्या 
सम्प्रयच्छते काम्‌ कः । पुवे सूत्र से समः' षष्ठ्यन्त है, पञ्चम्यन्त नहीं । ग्रतः 
समु उपसर्गान्तर से व्यवहित भी हो सकता हैं, जैसा कि दिये हुए उदाहरण में 
स्पष्ट है। देने म्रथे में प्रायः 'प्र” अथवा 'सम्प्र' पूर्वक दाण का प्रयोग होता है, 
केवल का नहीं । 


उभो लोको सञ्चरसि 


५८५--उप-पुर्वक यम्‌ से पाणिग्रहण पूर्वक स्वीकरण र्थ में आत्मने- 
पद होता हे3३--रासः सीताम्‌ पयेम, राम ने सीता से विवाह किया । देवदत्तो 
भार्यास्‌ पयच्छते । पर परभार्या म्‌ पयच्छति, दूसरे की स्त्री को दासी-रूप से 
ग्रहण करता है, यहाँ ग्रात्मनेपद नहीं होता । भट्टि तो स्वीकार मात्र ग्र्थ में 


आत्मनेपद समता है, उसका ऐसा करना वृत्ति के विरुद्ध है--उपायंस्त महा- 
स्त्राणि, बड़े श्रसत्रों का ग्रहण किया (१५२१) । 


*८६--सन्नन्त ज्ञा, श्रु, स्मृ, हश से आत्मनेपद होता हे*--धमं जिज्ञास- 
मानानां प्रमाणं परम श्रुतिः (मनु० १।१३) । शुश्रूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखी- 
बृत्ति सपत्नीजने (शाकुन्तल ४१ ८) । चिरातोतमपि प्रियं सुस्मुषंत जनः । 
सवः स्वाकृति दिहक्षते । 


*८७--श्रनु-पुवेक सन्नन्त ज्ञा से आत्मनेपद नहीं होता । प्रवासो हित 
इति जानन्नपि जनकः स्नेहेन परवात्‌ सुतं नानुजिज्ञासति, यह जानता हुआ भी 
कि विदेश जाना हितकर है, पिता स्नेहवश पुत्र को श्रनुज्ञा देना नहीं चाहता । 
यह प्रतिषेष अनन्तर (पूर्व) सूत्र का है । अनन्तरस्य विधि वा भवति प्रतिः 
र सो टो ऐसी परिभाषा है । वक्ष्यमाण व्यवहित सूत्र 'पूवंवत्सनः' (१।३।६२) 

क नही। अकमंक अनुःपुवंक सन्नन्त ज्ञा से तो पूर्ववत्सनः’ से आत्मनेपद 
दाणद्चतुय्यय (१।३।५५) । 
उपाद्यमः स्वकरणे (१।३।५) । 
जाजु-स्मु-ह्या सनः (१।३।५७) । 
नानो ज्ञ: (१।३।५८) । 
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निर्बाध होगा--सर्पिषो&्नु जिज्ञासते = सपिषोपायेन प्रवतितुमिच्छति । यह हम 
ने दीक्षित के अनुसार लिखा है। हमारी इसमें श्रद्धा नहीं । केवल ज्ञा तो 
ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है और अकर्मक है। अनुपूर्वक ज्ञा 
सवंत्र सकमंक है। वैसे भी परवृत्ति श्रथ में अनु व्यथं रहता है । 'कङ्चित्तमनु- 
बतंते' इस वचन के अनुसार अनुपूवंक ज्ञा भी ज्ञा' के ग्रथ को कहता है, 
ऐसी कल्पना युक्त नहीं; कारण कि अनु ज्ञा' अनुमति देने ग्रथ में रूढ है। 


५८८--प्रति-ग्राड्‌ पूर्वक सन्नन्त श्रु से आत्मनेपद नहीं होता है ।' प्रति- 


पूवं तथा आङ्‌ पूर्वे श्रु का प्रतिज्ञा करना (किसी को कुछ देने का वचन देना, 
अथवा उसके लिय कुछ करने का वचन देना) अर्थ है । विप्राय गां प्रति- 
शुश्रूषति । दयाद्रं चेता धनिको दरिद्राय धनदानमाशुभूषति । 


५८९--सन्‌ प्रत्यय से पूर्वं जो धातु जिस निमित्त से आत्मनेपदी है, उसी 
निमित्त से उसके सन्नन्त रूप से भी आत्मनेपद होता है।* श्रनुदात्तेत्‌ ङित्‌ 
धातु से ग्रात्मनेपद होता है, सन्नन्त से भी उसी निमित्त से आत्मनेपद 
होगा-श्रास्ते । शेते । सन्नन्त से--प्रासिसिषते । शिशयिषते । निपूर्वंक 
विश से आत्मनेपद होता है, सन्नन्त से भी नि उपसर्ग के निमित्त से 
ग्रात्मनेपद होगा-निबिशते । निविविक्षते । आङ्‌ पुर्वक क्रम्‌ से उद्गमन 
अर्थ में ्रात्मनेपद होता है, इसी निमित्त से सन्नन्त से भी होगा--ग्राक्रमत 
सुर्य: । श्राचिऋंसते सूर्यः । प्रयुज्‌ से आत्मनेपद होता है--प्रयुड्वते । 
सन्नन्त से भी --प्रयुयुक्षते । पर शिशत्सति । स्‌ मुषंति । यहाँ शद्‌ ग्रौर मू के 
सन्नन्त से आत्मनेपद नहीं हुआ, कारण कि आत्मनेपद का निमित्त केवल शद्‌ 
ओर मृ नहीं हैं अपितु शित्‌ प्रत्यय भी, और वह यहाँ है नहीं । ग्रनु, परा- 
पूर्वक कु से (जैसा परस्मैपद प्रक्रिया में कहेंगे) परस्मैपद ही होता है, वित्‌ 
होने से कतृ'गामी क्रियाफल की विवक्षा में जो आत्मनेपद प्राप्त था उस का 
निषेध कर दिया है, अर्थात्‌ अनु-परा-पूर्वेक कृ में आत्मनेपद का निमित्त नहीं 
है, तो सन्नन्त होने पर भी यह कृ प्रात्मनेपद का निमित्त नहीं रहा, PE 
सन्नन्त से परस्मैपद ही होगा--योऽघमाननुचिकीर्षति स पित्सति, जो नीचों 
का अनुकरण करना चाहता है वह गिरना चाहता है । निस्तजा मा स्म 


न्न्स्न्न्य्य्य्श्श्टख्् > 
१. प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः (१।३।५६) । 
२. पुर्वंवत्सनः (१।३।६२) । 
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भुवसिति पराचिकीषति राज्ञः प्रतिग्रहं विघ्रः, मैं निस्तेज न होऔँ इसलिये 
ब्राह्मण राजा के दान को ठुकराना चाहता हे । 

५९०--प्र-उप-पु्वेक युज्‌ से ग्रात्मनेपद होता है जब यज्ञ-पात्र-विषयक 
प्रयोग न हो '--प्राशिषं प्रयुयुजे न वाहिनीस (रघु० ११।६) । गृहस्थधर्मान्त्र- 
युञ्जान इमानि ब्रतान्यनुकर्षत्‌ (गौ० ध० १।९।१) । ्यात्क च ससाहितो ब्रह्म 
प्याचार्यादुपयुङ्क्ते (उपयुडःक्ते--नियमपूर्वमादत्ते) । (ग्राप० घ० १।२। ५।७) । 
इस सूत्र में ब्रह्म प्याचार्यात्‌-यहाँ कर्कन्धु की तरह पररूप एकादेश हुआ्ना है। 
पर यज्ञपात्र-विषयक प्रयोग में आत्मनेपद नहीं होता--हुनद्ं च्यञ्चि पात्राखि 
प्रयुनक्ति, यज्ञ पात्रों को दो-दो करके ग्रौंये मुंह रखता है । 

२९१-वातिककार का कहना है कि न केवल प्र-उप-पूर्वक युज्‌ से 
आत्मनेपद होता है ग्रपितु जो भी कोई उपसर्ग स्वरादि अथवा स्वरान्त हो 
उसके योग से युज्‌ से ग्रात्मनेपद होता है ।* सबं: स्वार्थ उद्युङ्क्ते, विरलस्तु 
परार्थे। भवन्तमभियोक्तुम्‌ झुडक्ते (दशकु०) । श्रसाधुदर्शी तत्र भवान्‌ काशयपः, 
य इमामाश्रमधर्मे नियुङ्क्ते (शाकुन्तल) । पर यं देवा रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया 
संगुञ्जन्ति तम्‌ । यहाँ सम्‌ उपसग न स्वरादि है और न स्वरान्त है, अतः 
आत्मनेपद नहीं हुआ । इसी प्रकार “स नो बुद्धया शुभया संयुनक्लु' (इवेताश्च० 
उ० ३।४), यहाँ भी । 


५९२-सम्‌-पूर्वक ष्णु (तेज करना) से ग्रात्मनेपद होता है?--संक्ष्णुते 
शस्त्रम्‌ । 

*९२--भुज्‌ धातु श्रवन (पालन, रक्षणा) ग्रर्थ को छोड़कर अर्थान्तर में 
रुक्त हुई आत्मनेपदी होती है*--यो हि भुक्तवन्तं ब्र यान्मा भुक्थाः कि तेन 
कृतं स्यात्‌ (भाष्य), जो भोजन किये हुए पुरुष को कहे मत खा, उसने क्या 
किया ? मा भुक्थाः, माङ्‌ उपपद होने पर भुज्‌ का लुङ्‌ म० पु० ए० है। 
वृद्धो जनो दुःखशतानि भुङ्क्ते । कृतसीतापरित्यागः स॒ रत्नाकरमेखलाम्‌ । 
बुभुजे प्रथिवीपालः पृथिवीसेव केवलाम्‌ (रघु० १५।१) । पालन ग्रथ में तो 





प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु (१।३।६ ४) | 
स्वराद्यन्तोपसर्गादिति वाच्यम्‌ (वा०) । 
समः कषणुवः (१।३।६५) । 
भुजोऽनवने (१।३।६६) । 
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यथाप्राप्त परस्मेपद होता है--श्रध्यापिता ये गुरून्नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा 
कर्मणा वा। यथव ते न गुरोभॉजनीयास्तथेव तान्न भुक्ति शरुतं तत्‌ ॥ 
(निरुक्त २।४।३) । 

*५€४--्रण्यन्तावस्था का कर्म यदि प्यन्तावस्था का कर्ता बन जाय 
(और दूसरा कोई कमं हो नहीं) तो ण्यन्त से आत्मनेपद होता है, पर 
ध्यान =उत्कण्ठापूर्वक स्मरण ग्रथ में ऐसा नहीं होता ।* श्रारोहन्ति हस्तिनं 
हस्तिपकाः, महावत हाथी पर चढते हैं । आरोहन्ति =न्यरभावयन्ति । ग्रारो- 
हृयते हस्ती स्वयम व (आरोहयते--न्यग्भवति) । कमस्थक्रियक धातुओं को 
कमंवद्भाव होता है । अथवा कर्मस्थभावकों को, अतः रुह जो कतृ स्थ-क्रियक 
है उससे प्राप्त नहीं था, सो यहाँ विधान किया है । इसी प्रकार पश्यन्ति 
भुत्या राजानम्‌ । दशयते राजा स्वयमेव (दशंनविषयो भवति) । हृश्‌ कतृ स्थ- 
भावक है, अतः कर्मवद्भाव न होने से ग्रात्मनेपद प्राप्त न था । आध्यान अर्थ 
में आत्मनेपद नहीं होता-- स्मरति वनगुल्मस्य कोकिलः । स्मरयति वनगुल्मः 
स्वयमेव =उत्कण्ठापूर्वकस्मृतेविषयो भवति । कर्मान्तर होने पर प्यन्त से 
आत्मनेपद का नियम नहीं होगा--श्रारोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः । भ्रारोहय- 
सारो हस्ती स्थलसारोहयति मनुष्यात्‌--यहाँ आत्मनेपद नहीं हुआ । रिचश्च' 
से ण्यन्त से कतृ गामी क्रियाफल की विवक्षा में आत्मनेपद सिद्ध है, अकतृ- 
गामित्व में भी ग्रात्मनेपद हो, एतदर्थ यह विधान हे । 

५६५--ण्यन्त ग्रधू, वञ्च्‌ से प्रलम्भन (घोखा देना) ग्रथ में भ्रात्मनेपद 
ही होता है? माणवकं गप्रंयते (-विप्रलभते --ठगता है) । धूर्ताः पथिकः 
सर्थाद वळ्चयन्ते, धुते यात्री को धोखा देकर धन से वञ्चित करते हैं । 
अर्थान्तर में यथाप्राप्त परस्मैपद भी होगा- वान गर्धयति, भोज्यान्नदशनेन, 
कुत्ते में भोज्य अन्न दिखाकर इच्छा उत्पन्न करता है । दुजेनः स्वाद्वन्वदशनेन 
गर्धयति झिञ्ुन्‌, जातगर्धाशवापहरति । पथ्युपस्थितमहि वञ्चयति धीरः। 
वञ्चयति =लङ्कयति, फांद जाता है। 

५९६--मिथ्या शब्द उपपद (उपोच्चारित पद) होने पर ण्यन्त कृ से 
'असकृत्‌ उच्चारण करना" ग्रथ में आत्मनेपद होता है?--पदानि मिथ्या कारयते, 


oom >. 
१. रोरणौ यत्कमं स चेत्कर्ता ऽनाध्याने (१।३।६७) । 


२. गृधि-वञ्च्योः प्रलम्भने (१।३।६९) । 
३. मिथ्योपपदात्कृभोऽभ्यासे (१।३।७१) । 
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स्वर विषयक दोष-युक्त पदों का बार-बार उच्चारण करता है । अर्थात्‌ उदात्त 
आदि के स्थान में ग्रनुदात्त आदि का उच्चारण करता है । 

१६७--श्रप-पूर्वे बदू से क्रियाफल के कतृ गामी होने पर आत्मनेपद 
होता है! --धनकामो न्यायमपवदते, न्यायापवादेन धनमजंयिष्यामीति मन्यते, 
धनार्थी पुरुष न्याय का ग्रपवाद (निराकरण) करता है, न्याय का निरा- 
करण करने से धन कमाऊंगा ऐसा मानता है । क्रियाफल के परगामी होने 
की विवक्षा में अपपुर्वे वद्‌ से आत्मनेपद नहीं होगा--प्रसत्ये प्रतिनिविष्टो वा 


पक्षपातसंसृष्टो वा उक्षदर्शको न्यायमपवदति । ग्रक्षदरकः = श्राधिकरणिक्रः = 
न्यायाधीश । 


५९८--सम्‌, उद्‌, ग्राड-पुवेक यम्‌ से क्रियाफल के कतृ'गामी होने पर 
आत्मनेपद होता है जब ग्रन्थ-कमेक प्रयोग न हो?। इस से पूवं श्राङपूवं क यम्‌, 
हनु से जब वे श्रकमंक हों थवा स्वाङ्ग-कर्मक हों, ्रात्मनेपद विधान किया 
जा चुका है। इस सूत्र का भिन्न विषय है, ग्रतः यह इस अंश में भी उससे 
गतार्थ नहीं । ब्रीहीनु संयच्छते क्षेत्रिकः, खेती का स्वामी धान इकट्ठा करता है । 
संयच्छते पर्याकुलानु मूर्धजास्वामा, सुन्दरी अ्रपने विखरे हुए बालों को बाँधती 
हैं। भारमुधच्छते कर्मकरो वृत्त सम्पादयिष्यामीति, मजदूर भार उठाता है 
इसलिये कि मैं ग्रपती जीविका बनाऊँगा । उल्लोचमायच्छते, चँदोए को फैलाता 
है। पर वेदमुद्यच्छति, वेद विषय में उद्यम करता है, यहाँ ग्रन्थ कमे होने से 
्रात्मनेपद नहीं हुआ । | 

५९९--भ्रनुपसगे (अनुपसृष्ट, उपसगंयोग-रहित) (सकमंक) ज्ञा से कत्रे" 
भिप्राय क्रियाफल में ग्रात्मनेपद होता हैं, ्रन्यथा यथाप्राप्त परस्मैपद--गां 
जानीते, अपनी गौ को पहचानता है । दोषान्‌ परकीयाञ्जानातीति दोषज्ञः । 
उपसगे योग होने पर यह विधि नहीं होगी--पन्थानं प्रजानातीति पथिप्रज्ञः, 
यहाँ क्रियाफल के कतृगगामी होने पर भी उपसर्ग-योग के कारण ग्रात्मनेपद 
नहीं हुआ । स्वगं लोकं न प्रजानाति मूढः । (उपनिषद्‌) । भट्टि ने 
इत्यं नुपः पुवंभवालुलोचे ततोष्नुजज्ञे गमनं सुतस्य (१।२३) यहां 'अनुजज्ञे' 
में ग्रात्मनेपद कैसे कर दिया । स्थितस्य गतिः समर्थनीया, ऐसा प्रयोग 
किया है, इसका ज्यों त्यों समाधान करना है इसलिये कहते है--यहाँ 

१. आ्पाहद: (१।३ ।७३) । 


२. समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे (१।३।७५) । 
३. भ्रनुपसर्गाज्ज्ञः (१।३।७६) । 





आत्मने 
त्मनपदम्‌ ४६९ 


कर्मणि लिट्‌ मानकर नृपः के स्थान में 'नुपेण' ऐसा विपरिणाम करके साधुत्व 
बनायेंगे । प्रक्रमभङ्ग तो होगा । वस्तुतः भट्टि का यह स्खलन है 
६००--स्वरित जितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले (१।३।७ २)से लेकर अनुपसर्गा- 
ज्ज्ञः (१।३।७६) तक के पांच सूत्रों से जो क्रियाफल के कतृ गामी होने पर 
आत्मनेपद विधान किया है वह उपपद से कतृ'गामित्व के प्रतीत होने पर 
विकल्प से होता है ।'-स्वं यज्ञं यजति यजते वा । स्वं कटं करोति कुरुते वा । 
स्वं पुत्त्रसपवदति श्रपवदते वा । स्वं यज्ञं कारयति कारयते वा । स्वान्त्रीही- 
न्संयच्छति संयच्छते वा । स्वां गां जानाति जानीते वा । 
इत्यात्मनेपद प्रक्रिया परिसमाप्ता । 


लिफाफा य RE ERT त 
१. विभाषोपपदेन प्रतीयमाने (१।३।७७) । 
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गत प्रकरण से श्रात्मनेपद का नियम किया है, परस्मैपद का नहीं किया । 
परस्मेपद घातुमात्र से प्राप्त होता है, श्रत: उसके विषय में कहा जाता हँ । 


६०१-शेषात्कतंरि परस्मेपदस्‌ (१।३।७८) । जिस धातु से जिस वि- 
शेषणा को निमित्त मानकर ग्रात्मनेपद का नियम किया है, उससे ग्रन्य विशेषण 
'शेष' शब्द का अर्थ है । शेष से कर्ता के लकार-वाच्य होने पर परस्मँपद 
होता है, अन्य से नहीं । अनुदात्तेत्‌ तथा ङित्‌ धातु से श्रात्मनेपद का नियम 
किया है । ग्रास्ते । शेते । उससे अन्यत्र परस्मैपद होता है--याति । चाति। 
निपूर्वंक विश्‌ से ग्रात्मनेपद का विधान किया है--निविशते । अन्यत्र परस्मै- 
पद होगा-प्रबिशति । ग्राविशति । संविशति (सोता है, लेटता है) । उप- 
बिशति । (बेठता है) । कर्ता में परस्मैपद विधान किया जा रहा है। कमं के 
वाच्य होने पर तो यथाप्राप्त ग्ात्मनेपद होगा--पच्यते श्रोदनः । 


६०२_अनुःपरा-पूर्वंक क से क्रियाफल के कर्तृंगामी होने पर परस्मैपद 
होता है लकार के कतृ'वाचक होने पर ¬-सतोऽनुमुर्यान्नासतः । हितमप्युप- 
देशं पराकरोत्यधन्यः । पराकरोति =निराकरोति, स्वीकार नहीं करता । 


६०३. ग्भिःप्रति-अतिःवं क्षिप्‌ (स्वरितेत्‌) से परस्मैपद ही होता हैः 
~ कशामभि क्षिपति तुरङ्गे, घोड़े पर चाबुक लगाता है । ग्रभिक्षिपन्तमेक्षिष्ट 
रावण प्ंतश्चियध्‌ (भट्टि ०५१) । अअभिक्षिपन्तम्‌ = भ्रभिभवन्तम्‌ = ग्रति- 
शयानम्‌। स्वं भतं व्याकृत्य परमतं प्रतिक्षिपति (=निरस्यति, खण्डयति) । 
एकेनेव यत्नेनातिक्षिपति पारेनदि कन्दुकम्‌ । अ्रतिक्षिपति=दूर फेकता है । 


ee हर 
१. अनुपराभ्यां कुन: (१३७६) । 
२. अभिशश्नत्यतिभ्य: क्षिपः (१।३।८० )। 
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६०४--प्र-पू्वेक वह (स्वरितेत्‌) से परस्मैपद ही होता है*-कुसरिदियं 
या वर्षासु प्रवहति ग्रीष्मे च शुष्यति। 
६०५--परिपूर्वंक मृष्‌ (दिवादि स्वरितेत्‌) से परस्मैपद ही होता हैर 
परिमृष्यति देवदत्ताय (क्रू ध्यति ईष्यंति वा) । कुछ लोग पुवे सूत्र से वह की 
अनुवृत्ति मानते हैं-भ्रहो रागेण परिवहति गीति: । 
६०६--वि, आड-परिशूर्वक रम्‌ (अनुदात्तेत्‌) से परस्मैपद ही ग्रता 
है आरभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः (भतृ हरि) । भ्रारमत्त्यत्रत्यारामः, 
उपवन को 'आराम' कहते हैं क्योंकि इसमें लोग रमण करते हैं। विरामो5- 
स्त्विति चारमेत्‌ (मनु० २५३) । विराम हो ऐसा कहने पर ठहर जाय । 
योगात्‌ स चान्तः परमात्मसंज्ञं हष्ट्वा परं ज्योतिरुपारराम (कुमार० ३। 
५८) । उपारराम=विरराम। यहाँ रम्‌ श्राङ पूर्व है, अतः सुत्र की प्रवृत्ति 
का विषय हे । उप अधिक उपसर्ग है। वह परस्मँपद का बाधक नहीं हो 
सकता । परिरम्‌-भ्रनध्याय इति परिरमस्ति च्छात्राः क्रीडास्थलीषु । 
६०७--उप-पूर्वंक रम्‌ (जब सकमक हो) से परस्मेपद होता है -- 
उपरमति पिता पुत्त्रं चय तव्यासङ्गात्‌ । उपरमति= उपरमयति । अन्तर्भावित- 
ण्यथे (णिजर्थ = प्रेरणा को श्रन्तर्भावित करके) प्रयोग है । 
६०८--उप-पूर्वंक रम्‌ जब ग्रकमंक हो तब इससे परस्मंपद विकल्प से 
आता है*--नाद्याप्युपरसति वाकूकलहो वरिजाप्‌ । संगताइुपरराम च 
लज्जा (किरात० ६।४४) । परस्मंपद के प्रभाव में आत्मनेपद होगा--यत्रो- 
परसते चित्तं निरुद्धं योगसेवया (गीता ६।२०) । उपरमते= अवस्थित हो 
जाता है, ठहर जाता है । स्थिरकर्मा नाऽसमाप्य कर्मोपरमते (कोट० ग्र० शा० 
७।८।११४) | 0 
६०९--्यन्त बुध्‌, युध्‌, नश्‌, जन्‌, इङ्‌, परु, दू, स. से परस्मंपद होता 
है. । कतृगामी फल की विवक्षा में श्रात्मनेपद प्राप्त धा--बोधयति सर- 
प्राइहः (१। ३।८१) । 
परेमृषः (१।३।८२) । 
व्याङ्परिभ्यो रमः (१।३।८३) । 
उपाच्च (१।३।८४) । 
विभाषाऽकमंकात्‌ (१।३।८५) । 
बुध-युध-नद्य-जनेड-प्र-दु-स्र्‌ भयो णेः (१।३।५६) ! 


ME NWS 
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सिजानि दिवसकरः । वेदार्थं बोधयति विनेयस्‌, शिष्य को वेदार्थ समाता है । 
रामो रावण योधयति । काष्ठानि योधयति विचेष्डसानो बालः, बालक व्यर्थ 
चेष्टा करता हुआ लकड़ियों को एक-दूसरे से टकराता है । झास्त्रशीलनं नाशय- 
त्यज्ञानम्‌। तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननो सुतं विरलघ्‌ (हितोप०) । 
श्रध्यापयामास पितृन्‌ शिशुराङ्िरसः कविः (मनु० २1१५१) । श्राचार्यो ब्रह्म - 
चारिणं षडङ्ग वेदमध्यापयति । कटे प्रावयति कीटं तृणोन, चटाई पर कीड़े 
को तृण से सरकाता है । द्राववति संशीनं घृतं पावकेन, जमे हुए घी को भ्रग्नि 
से पिघलाता है । बिद्रावयति देशद्रुहः प्रजेशः, राजा देशद्रोहियों को भगाता 
है । कुण्डिकां स्रावयति, कूँडी में पड़े हुए जलादि को बहाता है । 

६१०--निगरण (निगलना, खाना, पीना) ग्रथे वाली तथा चलना ग्रथ 
वाली ण्यन्त धातुग्रों से परस्मैपद ही होता है? -गुडजिह्विकया निगारयति 
कटुकमोषधं कुमारम्‌ । विप्रानाशयति (भोजयति, श्रभ्यवहारयति) श्राद्धं गृही । 
चलयति (कम्पयति) वृक्षशाखाः कपिः। चलनाथे से अन्यत्र चल्‌ (ण्यन्त) से 
यथाप्राप्त ग्रात्मनेपद भी होगा-_चित्तं चालयति चालयते वा कासः । चाल- 
_ यति (चालयते) =विकरोति । 

६११--जी घातु भ्रण्यम्तावस्था में भ्रकर्मक है तथा चेतन-कतृ क है, 
उससे ण्यन्तावस्था में परस्मैपद ही होता है“--शिशुं बोधयत्यम्बा, बच्चे को 
माता जगाती हे । शिशुबुध्यते (=जागति), तमम्बा बुध्यमानं प्रयुङ्ते 
(=प्रेरयति) इति बोघथति । शिशुं शाययति प्रसुः, माता बच्चे को सुलाती 
है । शिशुः शेते तं शयानं प्रेरयति प्रसु रित्यर्थः । 

६१२--पा (पीना), दम्‌, ग्रायम्‌, आयस्‌, परिमुह्‌, रुच्‌, नृत्‌, वद्‌, 
बस्‌ इन प्यन्त धातुओं से परस्मैपद का नियम नहीं ।3 पः निगरणार्थक 
है । नृत्‌ अकमंक भी है और चलनाथेक भी है, शेष सभी चित्तवत्कतृँक तथा 
्रकर्मक हैं । अ्रतः पूर्वं दो सूत्रों से परस्मैपद-नियम प्राप्त था- पिबत्यसौ 
पाययते च सिन्धः (रघु० १३।९) । घेट्‌ चूसना के विषय में भी परस्मैपद का 
नियम नहीं, ऐसा वार्तिककार कहते हैँ“- स्तनन्धयं धापयतेऽम्बा । धापयेते 
शिशुमेकं समीचो (ऋ० १।९६।५) । इस परस्मेपद-नियम-निषेध से ज्ञापित 
Men काल्या 

* विगरण-चलनार्थेभ्यङ्च (१।३।८७) । 
अरावकर्मका च्चित्तवत्कतृ'कात्‌ (१।३।८८) । 


१ 

२ 

३. न पा-दम्याङ्यमाङ्‌ यस-परिमुहु-रुचि-नृति-वद-वसः (१।३।८६) । 
४. पादिषु घेट उपसंख्यानम्‌ (बा०)। ˆ ( ) 
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होता है कि दम्‌(दिवा०)अकर्मक भी है। दमयते वत्सम्‌ । क्रिया के कतृ गामी 
न होने पर परस्मेपद भी होगा--दमथस्ती कमनीयतामदम्‌ (नैषध) । मेदस्वी 
मा स्म भुवमिति व्यायच्छते । णिचि --व्यायामयते स्वाङ्गम्‌ । परीक्षां साधीय 
उत्तरेयमित्यायस्यतितराम्‌ । णिचि -ग्रायासयतेतरां शरीरम्‌ । नवतन्त्रो यत्र 
तत्र परिपुद्मति भिषक्‌, नौसिखिया वेद्य जहाँ-तहाँ मूढभाव को प्राप्त होता है । 
णिचि--परिमोह्यते श्रात्मानम्‌ । श्रहरहः स्वाध्यायमधीयानो देवदत्तो जपत. 
रोचते, प्रतिदिन वेद पढ़ता हुआ देवदत्त मुझे अच्छा लगता है ।' `° ` देवदत्तः 
मभिरोचये । नृत्यति मगूरः। नतंयते मयुर मेघ: । वदति शुकः पञ्जरस्थः । 
वादयते शुकं पञ्जरस्थं दारिका । कुट्यां वसति भिक्षुः । णिचि--कुट्यां 
वासयते भिक्षुं शासिता प्रजानाम्‌ । इन सब उदाहरणों में पुवसुत्रद्रय से प्राप्त 
परस्मपद-नियम का निषेध किया है, अकर्त्रभिप्राय क्रियाफल की विवक्षा में 
शेषात्कतं रि परस्मपदम्‌ (१।३।७८) से परस्मैपद निर्बाध होगा । 


इति परस्मेपद प्रक्रिया समाप्ता । 
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कळे 


उपग्रहे स्खलितानि 


अब आत्मनेपद परस्मैपद-विषयक बोध की परिपूर्णता के लिए हम यहां 


शास्त्र के 
करते हैं 


सुगृहीत न होने से संभाव्य स्खलनो का वाक्यों द्वारा अनुक्रमण 
ग्रोर चाहते हैं कि छात्र इन्हें पहचानें और अपने प्रयोगों में इनका 


परिहार करे । 


PHN ७ -०० HK ०६ NSN. 


०१० ००७० ०५७ २००७ 
००४ NM w= ० 


SS NN HN Ho 
(2 औठी 6 ,0० ००८ ०६ 


« किसित्यज्ञवदनुकुरुषे परेषाम्‌ । सदसती विविच्य प्रवर्तस्व । 

- देवदत्तो विशिखातो विशिखाँ विपणीतइच विपणीं संचरते । 

` वसुसित्रोऽनवग्रहं ब्रते न च विरमते । श्रप्रसक्तं च बहु भाषते । 
एहि, ग्रारामेऽत्रारमामहे । 

* अयसाक्रीडः । श्रत्राक्रीडन्ति च्छत्रा विहरन्ति च लोका भ्रहम्‌खे । 

- कि विस्मृतोसि यदेभिः समक्रीडः पांसुषु शैशवे । 

- यो ह्यधीतस्य प्रणाशनमिच्छत्यधन्यः स षण्मासान्‌ ग्रामेऽवति6ठेत्‌ । 
* ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्यातिष्ठस्ति शाङ्धराः । 

* श्रमी बालाः खेलन्ति च फूर्दन्ति चोच्छलन्ति चान्योन्यमुपहसन्ति च 


रमन्ति च चिराय । 


- यो गुरून्नाभ्युत्तिष्ठते सोऽपध्वस्यते । 

* भ्रस्मादु ग्रामाच्छतमुत्तिष्ठते । सोऽयमह्पीयानायः । 

* प्रयं लोकोऽर्थकामपोरासक्तो धर्मेपि नोत्तिष्ठति किमुताऽपवगं । 

* बहुरूपोऽसो यस्य कस्यापि रूपमातिष्ठते स्वेच्छया । न च निपुण- 


मीक्ष्ममाशोऽपि व्यक्तितः परिच्छिद्यते । 


* श्रद्य संस्थास्यते यज्ञ इति प्रस्थास्यस्तीतो याज्ञिकाः । 

* वर्षास्वयं सरोवरो जलधिमनुहरते, नास्यावारपारे हश्येते । 

* वञ्चयन्ति वरिज: स्वानपि किम्पुनः परान्‌ । 

* न पदा कुमिकोटादीनाक्रमेत न चाघ्नीत । 

* ते युत्सु महतीषु परान्नासनु यशइचानह्पमवाप्नुवतू । 

* पश्य, आक्रसते घमः कुरी रेभ्यः, सन्येडग्निहोन्रं जुह्वति वनोकसः । 


( ४७४ ) 
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- ना$्स्य गरिते$प्रतिबस्थेन वतेते बुद्धि, न्याये तु साधीयः क्रामति । 

« यो यज्ञगतोऽपशब्दान्प्रयुनक्ति स पापभाग भवति । 

* हन्हं न्यञ्चि यज्ञपात्राणि प्रयुङ्क्ते । & 

: सुहृदं देवदत्तमनुयोक्ष्यामि ह्यो मद्गेहे किमिति नोपातिष्ठ इति । 

. विजये ! जानीहि कः प्रती हारम्‌ पतिष्ठते । 

» भोजनकाल उपतिष्ठसि, कार्यकाले कव यासि ? 

` इयासः पितरि प्रतिकूलो मात्रा तु संजानाति । 

. नित्यः शब्द इति वेयाकरणाः प्रतिजानन्ति काये इति च नैया- 


यिक्राः । 


. कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणाशयति (गीता) । 

- न हि शास्त्रं विथवापुन रुद्वाहमभ्यनुजानीते व्यपेक्ष्यते तु सः । 

' अहसचिरेण बेद्यकाध्ययनम्‌ पक्रमिष्यामि । ग्रधीतं मया ज्योतिषम्‌ । 
« इह्‌ नगर्या साधुपक्रसत ग्रातुरान्पोयूषपारि ध्रृवसिद्धिर्नास वंद्य: । 

- नवतन्त्रोऽयं भिषक्‌ । साधु चिकित्सत्यसाधु वेति विचिकित्सते जनः। 
« शतं से धारयसि । यदि न सहसे दात्‌ मा दाः। अ्पजानासि किम्‌ ? 
३४. 


ग्रयसध्ययनाय क्रामति, ग्रयं च खेलनाय । सहोदरावपीमो विसहशो 
शीलेन । 


« ते चाम जयिनो पेऽन्तः स्थानु रिपूनधिकुवं न्ति । 

' ये श्रियं प्राप्य न बिकुवेन्ति ते जितेन्द्रियाः । 

. ग्रहो विक्रामस्ति वाजिनः । साधु विनीता ग्रमी गतिचातुर्ये । 

. हरयते लोके वृत्तिकशितो ब्राह्मणो व्यतिक्कषति हलेन । 

* अकुतात्सानो व्यतिघ्नते विवेकविधुराः । 

. सा्द्रायां तरुच्छायायामपस्किरन्ति इवान ग्राश्नयाथितः । 

. स्मृतमात्रो भगवाच विघ्नानपोहति प्रणतानास्‌ । (अत्र साधुत्वमुप- 


पाद्यम्‌) 


: ग्रनुक्तमप्युहति पण्डितो जनः । परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः । 

. राजान्नं तेज भ्रादत्त इति पराकुरुते राजप्रतिग्रहं द्विजः । 

. इमे नेतारो जनानां संशयेषु महात्मनि भ्रीगान्धिनि तिष्ठन्ति स्म । 
. सत्योऽयमाभारकः, मातृकं गावोऽनुहरस्ति पेतृकमश्वा इति । 

- भ्रन्यत्र विसंवदस्तोपि न प्रेत्यभावे व्यूविरे प्राञ्चः । 


(साधुत्वमुपपाद्यमु) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४७६ 





व्याकरणाचन्द्रोदये 


४७, यो हि केवलं वृत्तिहेतोरध्यापयतेच्छात्रांस्त॑ ज्ञानपण्यं वणिजं 
` वदन्ति । 

४५. महात्मानो हि न चिराय कुप्यन्ति । भ्रनुनायिलाञ्च कोपं विनयन्ति 
शापादि च निवतंयन्ति । 

४९. न वयमभ्यूहामस्तच्चेतसि कि वर्तत इति । (भ्रत्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌)। 

५०. यदीच्छसि लोकस्य प्रियः स्यानिति तहि सन्ततसभ्यस्यस्व संस्कृतेन 
संभाषाम्‌ । (अत्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌) । 

५१. धन्योऽयं द्विजन्मा योऽगाधे शब्दशास्त्रे शिक्षति । 

५२. इलोकेरुपतिष्ठते राजानं कविः पारितोषिकं चाद भ्रः लभते । 

५३. कृष्णइचाणरमाह्वयति युद्धं मे देहीति ! 

५४. शाङ्करं धनुनं मयित्वा रामः सीताम्‌ पायच्छत्‌ । 

५५. गयं पन्थाः सरू घ्नमुपतिष्ठत्ययं च पाटलिपुत्रम्‌ । 

५६. इह जगति विरला एव रामदमादिषद्कसम्पत्तिमासाद्य ब्रह्म जिज्ञा- 
सस्ति विरलतरा एव च तद्‌ विजानन्ति । 

५७. नेदमनो हशं जगदिति जैमिनीयाः संगिरन्ति । 

५८. स्वणभुत्तपते स्वरांकारो मूषायाम्‌ । 

५९. के चिदाहु ने वयं गृध्यामोध्येषु किन्तह्य था नो गर्धयम्ति । (साधुत्वः 
मुपपाद्यम्‌) । 

६०. ये कापयमभिनिविशन्ति ते इुःख्यन्ति । | 

६१. हश्यतां तावत्कः कपाटमाहन्तीति । (पत्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌) । 

६२. ह्यः संक्रोडत उदग्रेणाइमनाऽभिहतस्य तस्योरुपर्व व्यक्रमत । 

९३. स साधिष्ठम्‌पकरोति लोकस्य यो रामायण प्रकरोति । 

६४. संकटेनानेन भागेण संचरन्ति यानानि सिथ ग्ाहन्यन्ते । 

६५. निपानं प्रति गा उपहृयति गोपः । 

६६, तस्माद्देवं कि चानूचानोऽभ्ृहत्यार्घ तःद्भचति। (निरुक्त १३।१।१२) 
(अत्र साघुत्वमुपपाद्यम्‌) । 

६७. कि मन्यसे मही भुङ्क्त इति महीभुगित्युच्यतां महीं भुनक्तीति वा । 

६८. विप्रतिष्ठन्ति स्फुलङ्गा इति हसन्तीं मोपश्लिषः । 

६९. ये समुदाचारभुच्चरन्ते तेऽवगीयन्ते । (पत्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌) । 
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७०. संक्ष्णुहि शस्त्रीम्‌ । इयं कुण्ठिताश्रि ने किमपि कुन्तति । 

७१. अस्बा दण्डेन भीषयते चापलमाचरस्तं किशोरम्‌, न' चासो बिभेति 
वियातः । 

७२. श्रनुजानीष्व सां गसनाय । उत्घुकोऽहं मातृदशनेन । 

७३. प्रबहन्ते सरितः सागराय, न च सर्वाः सम्‌ द्रगा भवन्ति । 

७४. यावद्वेदं विप्रान्भोजयाते, यावदमत्रं च बालान्प्राशयति । 

७५. शयालुरेष शिशुः । एन शाययस्व । 

७६. सहदिदसाग इति परिमृष्यते गुरः शिष्याय । 

७७. काऽठं काष्ठेन योधयते, श्रग्नि जनयिष्य इति च मन्यते । 

७८. धन्यः स माणवको यो वेदे व्याकरणे च समम यडक्त । 

७९. प्रदीपप्रभा हि बाह्य तमो नाशयते नान्तरम्‌ । 

८०. ग्रहं तेन पथि समगच्छं चिरं च समलपम्‌ । 

८१. यो हितानि सुहृद्वाक्यानि न संश्युणुते स विपद्यते । 

5२. स्‌ हृत्तमिह तिष्ठ, ततः प्रतिष्ठ । नाहं त्वाम्‌ परोत्स्यामि । 

८३. सुहृद देवदत्तमभिकुद्धो गुरुरिति तमभ्यर्थयामि । मषंयाऽहत ! इसम्‌ 
प्रथसापराद्धम्‌ । 

८४. आयुषो रायिचित्तस्य वित्तस्य पिशुनस्य च । 
अथ स्नेहस्य देहस्य नाऽस्ति कालो विकुर्वतः ॥ 


८५. उषः प्रशंसते गः शकुनं च बृहस्पति: । 
श्रङ्गिरा मन उत्साहं ब्रह्मवाक्यं जनादनः ॥ 

८६. ग्रनुवदेऽहं गुरोर्वाक्यानि, नाहं किञ्चिदपु ब्र,वे । 

८७. पौविकी संस्मरञ्जाति ब्रह्म॑वाभ्यस्यते पुनः । ˆ 

८८. पितरावपि मां न संविदाते किम्‌,तेतरे । 

८९. विक्रामत्यनिलात्मजे दशम खः कां कामवस्थां गतः । (अत्र साधुत्व- 
मुपपाद्यम्‌) । 

९०. स्थाने विचिकित्सस्यस्त्यात्मा न वेति । ग्रहमस्मति कोऽसंम्‌ ढोऽपः 
लपेत ? | 

९१. सविता पङ्कजान्येव बोधयते शक्षाडूडच कुमुदान्येव । 

९२९. सप्ताहात्परेण सुर्य ग्रसिष्यति ग्रहः । 
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४७५ 


९४, 


व्याकरणचन्द्रोदये 


° सङ्गच्छ शुलमादाय पाशहस्त इवान्तकः । 


नास्तिक बलवज्जुगुप्सन्त्याय्या: । वेदनिन्दको हि सः । 


- यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपला स्पृता । 


योगिनो यतचित्तस्य युङजतो योगमात्मनः ॥। (गीता) 


, इष्ट चेन्नाप्नुते प्रयतमानः कङ्चिन्न स ग्रात्मानसवसादयेत्‌ । 
* चायं मे परेष्यः सत्ये स्थित इति गृहगमनमस्य नानुजिज्ञासे । 

* इदं ते दुवृत्तं पितुः कोपं जनयिष्यते मातुइच शोकम्‌ । 

* योऽनूतां पिशुनां च वाचमुच्चरति न तस्य श्रदुदधति लोकाः । 


* दुर्दाना ग्रर्था भवन्तीति याचितं नाशुश्ूषते धनिको विप्राय । 


* यथा पुष्करपलाश श्रापो न रिलिष्यन्त एवमेवंचिदि पापं कर्म न 
हिलष्यते । (उपनिषद्‌) 


“आकाशे वा पाताले वा गतिर्नो सज्जते क्वचिदिति हरयः प्रति- 
जज्ञिरे। (अत्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌) 


१०३, श्रयं ते कासः समृध्यतामिति नित्यमाशास्महे । 
१०४. इदं कविभ्यः पूर्व भ्यो नमोवाकं प्रशास्महे । (उ० रा० च०) 





CC-0. 


` युक्तं नाम सभापति सभ्या वयं संभुयेदं प्राथयेमेति । 
- प्रथमं यतस्पृशेदृबालो रिङ्गमाणः स्वयं तदा । 
जीविका तस्य बालस्य तेनैव तु भविष्यति ॥ 


“यदि ते प्रतिवेशी भक्ष्यते सत्पथाद्‌, श्यताम्‌ । कि तवानेनेति के 
चिन्मिथ्योदासीना भ्रनुशासति लोकम्‌ । 


« सिध्यन्तां नः कर्माणि लौकिकानि पारलोकिकानि चेति नित्यमाशं- 
सामहे । (अत्र साघुत्वमुपपाद्यम्‌) 


* उच्चरति धुमो हम्यंतलाद गगन व्याप्नुवानः । 

* विश्वासित्रः किल वसिष्ठेन पराजितो निविवेद । 
` तपस्तप्यति तापसस्त्वगस्थिभुतः । 

« गुरु नित्यं वरिवस्यमानो5भोष्टां विन्दते विद्याम्‌ । 


` विसृजन्‌ कफपित्ते कृपणं च परिदेवयन्‌ यो राजन्यः शय्यायां त्रियते 
सोऽधमः । 


* दास्या सम्प्रयच्छति म्‌ क्ताहारं कामुको राजापसदः । 
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उपग्रहे स्खलितानि 


४७९ 
११५. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। (गीता) 
११६. सवंतः सारमादद्यात्‌ । (श्रीमद्भागवत) 
११७. नान्यथा शाण्डिली माता विक्रीणाति तिले स्तिलानू । (पं० त°) 


११८. भ्रभिवादयामि देवदत्तोऽहं भोः । 
११९. इवं नाटकं प्रयोगेराधिकुवंन्तु कुशीलवाः, नान्दीं च कुवेन्तु रङ्ग- 


विघ्नोपशान्तये । 


१२०. पश्य नभोमध्यमाक्रामति सुर्य: । 


१२१ 


१२२ 
१२३ 


१२४ 
१२५ 


१२६. 


१२७ 


१२८. 
१२९. 


* चिरतरं सया त्वयि स्थितम्‌ । समुत्सुकाइच से बान्धवा मह्वनेत । 
तेनापृच्छामि त्वाम्‌ । 

* श्रयि कोकि ! आमन्त्रय सहचरम्‌ । उपस्थिता रजनी । 

* नूनं वेयाकरणपाशोऽसि यदेवं पदानि मिथ्या कारयसे । (साधु- 
त्वमुपपाद्यम्‌) । 

* नवनवा श्रर्थाः समुदयस्ति मनसि प्रहषं च कमपि जनयन्ति । 

- यदि वृत्तिकशितो विप्रः कृषति भुमि हलेन तदा स व्यतिकरोति । 

अगस्य तावच्माणवक ! एत भ्रायान्ति गुरचरणाः । 

* किसिति स्‌ धा भत्संयसि शिशून्‌ । निदुष्टं सहजं ह्येषां चापलम्‌ । 

सभर्थोषि त्वं कस्माहां न. विनयसि पैतृकम्‌ । 

बह्नस्य भ्ेष्ठिन ग्रावेशनेषु कार्यमिति बहूनुपनयते कम करान्‌ । (अत्र 


साधुत्वसुपपाद्चम्‌) 
१३०. स्वं कृत्यं सुष्ठु संविदस्प्राज्ञो मातापितृभ्यां संवित्ते । (अत्र साधुः 


त्वमुपपाद्यम्‌) । 


१३१. तयोर्भात्रोराकृत्ती प्रायेण संवदेते इत्येकं दृष्टा ऽपरोऽयमिति भ्रमति 


१३२ 


लोकः । 
* सबला दुवंलानू दुन्वीरन्तिति न युक्तम्‌ । 


१३३. नियोगिनो राजानमुपकुवेन्ति राजप्रसादमिच्छन्तः, हृदयेन त्वनुवृत्ति 


१३४ 
१३५ 


नेच्छन्ति । 
- युद्धश्रद्धां च तेऽद्याहं विनेष्यामि महाहवे । (भारत) 
* स्वगोत्राद्‌ श्यते तारी उद्वाहात्सप्तमे पदे । 


१३६. यो नित्यं भातरं वरिवस्यत स श्राशीभिस्तत्प्रयुक्ताभिरेधत । | 


१३७ 


८८ 


« यत्स्वयं नमते दारु न तत्सन्नामयन्त्यपि । (साधुत्वमुपपाद्यम्‌) 
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१२० 


१३९. 
१४०९ 
१४१. 


१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
१४९. 
१५०. 
१५१. 


१५२: 
१५३. 


व्याकरणाचन्द्रोदये 


* स महीमखिलां भुञ्जन्‌ राजषिप्रवरः पुरा । 

वर्णानां संकर चक्र कामोपहतचेतनः ॥ (सनु० ९।६७) । 

श्रत्राथे पठकानां पाठकानां चावधानमाकर्षालहे । 

ते विक्रान्तवद श्रयुत्सचु, परं रिपुञ्जेतु नापपारन्‌ । 
अङ्गाञ्चिभावो गोराम्‌ख्यतासेव जनयति न तु हेयोपादेयभावं 
प्रयुनक्ति । 

सत्त्वोद्रकसिद्धये$हनिशं तपदचरन्तं महाषिनिवहं न न निज्लासयाम- 
स्तथापि कृत्ये न जागृमः । 

यश्च मुढतमो लोके यशच बुद्धेः परं गतः । 

उभो तो सुखम घेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः ॥ (भारत) 

कुतुकिनो हि बाला इति तेषां हृत्स्वेवंविधा: प्रश्‍ना: स्वत उत्ति- 
ष्ठन्ते । 

ग्रहराधारणशक्ति हि च्छात्रेषु ह्रसमाना लक्ष्यते, तत्र हेतुसृ ग्यः । 
सुजनेषु तिष्ठत्सु दुर्जनास्तरन्ती ति खिद्यति नश्चेतः । 

इवं च प्रतिपन्नं पण्डितराजस्य शैली तत्कालैर्भाषान्तरकविवयंः 
संवदते । 

श्रीजवाहरलाले महामन्त्रिशि भरतभुवं शासति भूयांसमम्युदय- 
माशंसँल्लोकाः । 

इहदेशे भूसरा ग्रभीतवन्मृत्युना सङ्ग्रामयाञ्चन्रः । 

ये प्रकृत्याऽजिह्या वरीवृतत ते जितम्‌ । 

सुहूदो भोजनेन निमन्त्रयति तदर्थं च सहतः संभारान्‌ कुरते । 
सख्यः शपामि यदि कि चिदपि स्मरामि (भ्रमरु शतक) । 
वारिपुर्णा महीं कृत्वा परचात्संक्रमते गुरुः । 


१५४. ग्राजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः (किरात १७।६३) । 
१५५. कदाचित्कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी । 


१५६. 
१५७. 
१५८. 
१५९. 
१६०. 


समस्थमनुरज्यन्ति विषमस्थं त्यजन्ति च । (अत्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌) 
रद्य चिरं तं परिचिनोमोति सोध्संशयं विरहे स्मिन्मासनुसुस्मूर्षेत्‌ । 
श्रहो मलीमसं ते चरितम्‌ । श्रल्पजले क्वचिदित्वा निलीहि सरसि । 
इयास ! सुजस्व तनु न विलस्बय । 

भ्रहं च तस्मिञ्जने विश्वस्तस्तृष्णीमस्थिषि । 


१६१. पातालहंसाः पदुभिनिनादेः प्रबोधयन्ते नरप ! नागकन्या: । 
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आत्मनेपदम्‌ ४७१ ` 


१६२. न वयं परस्वेषवातिष्ठामहे । 

१६३. त्राहि त्राहि न श्रापद्गतान्‌ । कमन्यं शरणां यामः । 

१६४. नुपात्मजो चिक्लिशतुः ससीतो ममार राजा विधवा भवत्यः 
(भट्टि) । 

१६५. उपायंस्त महास्त्रारि निरगाच्च द्रुतं पुरः (भट्टि १५२१) ४ 

१६६. ग्रहीतुं न ते शेकिरे दक्षिणाशाम्‌ । 

१६७. परं ह्युद्येमिरे प्राञ्चो योगेनात्मोपलब्धये । (दत्र साधुत्वमुप- 
पाद्यम्‌) 

१६८. तस्याक्ति कामपि वीक्ष्य दिव्यामन्तभेवश्छद्मविहङ्गसग्निम्‌ । 
बिचिन्तयन्संविविदे स देवः ...॥ (कुमार० ६।५) 

१६९. तमार्यगृहयं निगृहीतधेन्‌ मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम्‌ । 
विस्माययन्‌ विस्मितमात्म वृत्तौ... (रघु० २।३३) 

१७०. श्रग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । (मनु० ३।७६) 

१७१. गुरोरासनसधितिष्ठते, भ्रहो भ्रन्याय्यमेतत्‌ । 

१७२. वाचिकषडिकौ न संवदेते (१।१।५७ सूत्र भाष्ये) । 

१७३. तभ एुसात्रसात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं सम्प्रजानीते (योग सूत्र १।३६ 
पर व्यासभाष्य) । 

१७४. स एवायं नागः सहति कलभेभ्यः परिभवम्‌ । 

१७५. यथा पृथिव्यां बीजानि रत्तानि निधयो यथा । 
एवसात्सनि कर्मारि तिष्ठस्ति प्रसवन्तिच ॥ 

१७६. अथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्येवाह्वी भूत्वा भिक्षते...य एवास्य मृत्यो 
पादस्तसेव तेन परिक्रीणाति' (श० ब्रा० ११।३।३।५) । 

१७७. याचितारश्च नः सन्तु सा च याचिषम कञ्चन ( मनु० ३।१२ के 
नन्तर प्रक्षिप्त) । 

१७५. इमां किमाचामयसे न चक्षुषी (नैषघ०) । 

१७६. त्रपामपाकृत्य निभान्तिभालय (तेषध०) । 

१५०. ग्रयि मुढ प्रसिद्धमप्यस्यः शब्दस्याथं न संविजानीषे । क 

१८१. भट्ट: शब्दशास्त्रतैपुणी तस्म वरांनचातुरॉं वरांसंघंटनां चोप 
स्करोति । न 

१८२. विक्रमते स्म (इति) विक्रान्तः (अमारोदुघाटन में क्षीरस्वामी) । 
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१८३. 
१८४. 
१८५. 
१८६. 
१८७, 
१८८. 
१८९. 
१९०. 


१९१. 
१९२. 
१९३. 
१९४. 
१६५. 
१९६. 


१९७. 


व्याकरणाचन्द्रोदये 


कुव॑न्‌... मेचका इव दिशो सेघः समुत्तिष्ठते (मृच्छक ० ५।८॥ १ 1३४)। 
ग्राभी रदेशे किल चन्द्रकान्त त्रिभिवराठे विपणन्ति गोपा: । 
सस्पढ्विनिसयेनोभौ दथतुभुंवनद्दयस्‌ (रघु० १।२६) । 

श्राजघध्ने वक्षसि द्रोणो नारादेन धनञ्जयस्‌ (भा० द्रो० ६९१२३ )॥ 
ततः प्राक्रमद्‌ इष्टि तां पुत्रीयां पुत्त्रकारणातृ (रा० १।१४।३) । 
त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गसिष्यति (रा० ५।१।१४० )। 
कस्ते न सन्तिष्ठति वाड निदेशे (रा० ४।३३।४१) । 
मिथोऽब्रोधाद्‌ विवदति मैत्री भजति बोधतः (योगवा० ६ (२) 
४५६१) । 

भृत्याः प्रियाः किल तथा सन्तिष्ठति स भिक्षुकः (योगवा० ६ (१) 
६६।११) । 

चिदेवेयं शिलाकारमवतिष्ठति बिभ्रती (योगवा० ६ (२)७०।२१)। 
रामं शुश्रूष भद्रं ते सुमित्रानन्दवर्घन (रा० ६।११९।२८) । 
तमाचक्ष्व प्रददयान्मे यो हि युद्ध युयुत्सतः (रा०४।११।१६) । 
ग्रण्डभक्षणकर्मेतत्तव बाचमतीयते (= भ्रतिक्रासति) । (भा० 
सभा० ४१।४०) 

देवशुनीऱ्द्रेण प्रहिता परिभिरसुरेः समुद) इत्याख्यानम्‌ (निरुक्त 
११।२५।१) । 

श्रबुंदेन गवां ब्रह्मनू मम राज्येन वा पुनः । 


'नन्दिनौं सम्प्रयच्छस्व... ॥ (भा० १।६६६४) 

- भ्रसिभ्यां सम्प्रजहाते परस्परमरिन्दमो (भा० द्रोण० १४२।३७)। 
. भुजो दीघों विकुर्वारम्‌ (रा० ३।७४।१८) । (साधुत्वमुपपाद्यम्‌) । 
* इत्युकत्वा मंथिलों भतु रडके निविशतीं भयात्‌ (रघु० १२1३५) । 





१. सम्पूवंक वदू का आत्मनेपद में प्रयोग वैदिक साहित्य में रन्यत्र भी 
पाया जाता है । सूक्ते प्रेति तु नद्यश्च विद्वामित्र: समूदिरे (बृहद्‌ देवता 


४९९) । 


अथ हानयः समुदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुदालं नः पर्यचारीत्‌ (छां० 


उ० ४।१०।४) । वाचिकषडिको न संवदेते (१।१।५७ सुत्रभाष्य) । भाष्यकार 
को भी यह भ्रभिमत है। अत: इसको साधुता ही स्वीकार करनी होगी । 







श्रात्मनेपदप्रक्रिया पर्यवसिता । 
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भाव-कमे-प्रक्रिया 


भाव तथा कम में जो लकार होता है उसके स्थान में तङ प्रत्यय 
(आत्मनेपद प्रत्यय) आदेश होते हैं ऐसा पूर्व कह आये हैं। (भावकर्मणोः 
१।३।१३) । शुद्ध घात्वर्थं को “भाव! कहते हैं । धात्वर्थः केवलः शुद्धो भाव 
इत्यभिधीयते । धातु मात्र का एक अर्थ है--भाव, जिसे क्रिया, भावना, 
उत्पादना नामों से भी व्याकरणशास्त्र में व्यपदिष्ट किया गया है । वस्तुतः 
भाव के धातु वाच्य होने पर लकार भाव का श्रनुवादक-मात्र ठहरता है । 

६१३--भाव-करम-वाची सावंधातुक परे घातुमात्र से यक्‌ प्रत्यय ्राता 
है।' 

६१४--भाव-कर्म वाची तङ्‌ परे रहते घातु मात्र से परे च्लि को चिण्‌. 
आदेश होता है 'त' शब्द परे होने पर और 'त' शब्द का लुक हो जाता है ।२ 
यक्‌ आधंधातुक प्रत्यय है । सावेघातुक प्रत्यय परे होने पर यक्‌ कहा है, अतः 
आधेधातुक प्रत्यय परे होने पर नहीं होगा । 

धातु के सकर्मक होने पर जब लकार कर्ता ग्रथवा कमं को कहे ग्रोर 
युष्मद्‌ उसके साथ समानाधिकरणा=समानकारक हो, ग्रर्थात्‌ कतृ वाचक 
अथवा कमंवाचक हो तो घातु से मध्यम पुरुष ग्राता है--त्वं हश्यसे । तू देखा 
जाता है । त्वं द्रक्ष्यसि । तू देखेगा । त्वं दरक्ष्यसे । तु देखा जायगा । यहाँ केवल 
आत्मनेद हुआ है, “स्य' के सार्वधातुक न होने से यक्‌ नहीं हुआ । अस्मदू के 
साथ सामानाधिकरण्य न होने से धातु से प्रथम पुरुष ही होगा--शेषे प्रथमः 
(१।४।१०८) । कर्ता के अनुक्त होने से उसमें तृतीया होती है । 

तिङ्वाच्य भावना के अद्रव्य होने से द्वित्वादि की प्रतीति न होने से धातु 
से द्विवचन यादि नहीं होते । एकवचन ही होता है । एकवचन ओत्सगिक है, 


* इसे द्वित्वादि की अपेक्षा नहीं । द्वित्वादि सङ्ख्यान्तर की श्रपेक्षा रखते हैं । 


सया सूयते । त्वया भूयते । ग्रस्माभिर्भूयते । तै भूयते । शिशुना शय्यते । शिशुः 
भ्यां शय्यते। शिशुभिः शय्यते । मघेवितानाय्यते (= मेधा वितानायन्ते) । 
ऐसे ही लकार के कमंवाची होने पर कर्ता के ग्रनुक्त होने से उसमें तृतीया 


१: सावंधातुके यक्‌ (३।१।६७) । 
२. चिण्‌ भावकर्मणोः (३।१।६६) । चिणो लुक्‌ (६।४।१०४) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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होती है। कर्म के उक्त होने पर उसमें प्रातिपदिकार्थे में प्रथमा--कुषके लयते 
केदारः। ७ 


भक्ष्यतां भुज्यतां नित्यं दीयतां रम्यतामिति । 
गीयतां पीयतां चेति शब्दश्चासीद्‌ गृहे गृहे (भा० ग्रा० २२२। ५) ॥ 


यहाँ कमं ग्रौर कर्ता दोनों ही शब्दोक्त नहीं । “रम्यताम्‌' यहाँ भाव में 
लोट्‌ प्रत्यय है, अन्यत्र कर्म में | नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते केः (भतृः०), 
नीच के वश में पड़े हुए कौन सुख से रह सकते हैं । यहां आस से भाव में लकार 
है। अनुक्त कर्ता में तृतीया हुई है । रणरेणवो रुरुघिरे रुधिरेण सुरद्विषाम्‌ 
(रघु० ९1२३), सुर-शत्रुओं (श्रसुरों) के रुधिर से (उठती हुई) युद्ध भूमि की 
घुल रोकी गई । 


घात्वर्थ-नि्देश में खुल का उदाहरणा देते हुए भाष्यकार कहते हैं--उट्ट्ा 
सिका ग्रास्यन्ते । हतशायिकाः शय्यन्ते। इन दो उदाहरणों का ग्रथ है-- 
उष्टाणां याहृशान्यासनानि ताहशानि देवदत्तादिकतृ कारण शयनानि भवन्ति, 
अर्थात्‌ ऊंटों का जेसे बैठना है वैसा देवदत्तादि का बैठना है । मरे हुए लोगों 
का जैसा शयन (लेटना, सोना) होता है वैसा देवदत्तादि का शयन है। यहाँ 
भाव में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है । यह हमारी बुद्धि से परे है । 
एकवचन तो समक में भ्राता है, बहुवचन नहीं । 


स्य-सिच्‌-सुन्न की इस ग्रन्थ में विधान नं० ( ३१.१ ) में व्याख्या 
कर चुके हँ । सिच्‌-विषयक इस की प्रवृत्ति दिखा चुके हैं। इसकी प्रवृत्ति भाव- 
कर्म-वाची लकार परे होने पर सिच्‌ से व्यतिरिक्त स्य, सीयुट्‌, तास्‌ 
प्रत्ययो के परे रहते भी होती है। पर सभी धातुओं से नहीं होती, किन्तु उप- 
देश में अजन्त, हन्‌, ग्रह, हश, से हीती है 


शिजन्त घातुओ से भी चिण्वद्‌ इट्‌ होता है यद्यपि वे उपदेशावस्था में 
अजन्त नहीं हें । उनका ग्रजन्तत्व भ्रौपदेशिक नहीं । णिच्‌-रहितों का उपदेश 
किया है, रिच्‌-सहितों का नहीं । यहाँ चिण्वद्‌ भाव की प्राप्ति इस प्रकार 
दिखायी जाती है--उपदेश में जो अच्‌ अर्थात्‌ रि, वही व्यपदेशिव-द्भाव से 
शिजन्त, वह है अबयव जिस अङ्ग का, वह “भ्रजन्त' हुआ। । अङ्गस्य' यह 
व्यधिकरण षष्ठी है। अङ्ग का अजन्त, अर्थात्‌ ग्रङ्ग का ्रवयवः ग्रजन्त । ऐसा 
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भाव-कर्मणी ड 
मणी ड 


व से 'शामिता' में ES भाव इद्‌ सिद्ध होता है । यहां 'शामि' 

यह चिण्वऱद्भाव वैकल्पिक है। भू--भाविष्यते (चिण्वद्‌ इट्‌) । भविष्यते 
चिण्वःद्धाव के अभाव में) । यहां वलादि लक्षण इट्‌ हुआ हे | इट चिण्वद्धाव- 
संनियोग-शिष्ट है, चिण्व:द्भाव के साथ ही इसका विधान किया है। चिण्वद्धाव 
के अभाव में यह इद्‌ भी नहीं होगा । इस इट्‌ के विषय में एक-दो बातें 
स्मतेव्य हैं। यह इद्‌ नित्य है और साप्तमिक (७२३५) में विहित इट 
अनित्य है। वह वलादि लक्षण है, अर्थात्‌ वलादि आधंधातुक प्रत्यय को होता 
है। इस इट्‌ के हो जाने पर वलादित्व का नाश हो जाने से उसकी प्राप्ति 
नही रहती, पर वलादिलक्षण इट्‌ के होने पर भी इसका प्रसद्ध रहता है, 
अतः यह नित्य है। नित्य होने से सेट्‌ धातुओं से भी यही इट होगा, वलादि- 
लक्षण नहीं । वलादि लक्षण इट्‌ “पर” है, पर चिण्वद्‌ इट्‌ नित्य है, 'पर' को 
“नित्य” बाधता है । पूर्वपर नित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः, ऐसी परिः 
भाषा है । चिण्वदू इट्‌ के अभाव में वलादिलक्षण इट्‌ निर्वाध होगा । 

अन्यच्च । चिण्वद्‌ इट्‌ ग्राभीय है । णेरनिटि (६।४।५१) भी आभीय है । 
यह श्रनिडादि (जिस का आदि इट्‌ न हो) आधधातुक परे रहते 'रि' का 
लोप करता है । चिण्बद इद्‌ की प्रबृत्ति होने पर भी वह रोरनिटि के लिये 
प्रसिद्ध है, श्रसिद्धवत्‌ है, मानो हुआ हो नहीं, जिससे 'णि' का लोप हो जाता 
है--भावि इ स्यते=भाविष्यते । वलादि लक्षण इट्‌ होने पर उसके सिद्ध होने 
से णि का लोप नहीं होगा । गुण, ग्रय्‌ आदेश होकर 'भावयिष्यते' रूप होगा । 
कु णिच्‌ =कारि-_का रिष्यते (चिण्वद्‌ इट्‌) । कारयिष्यते (चिणवद्भाव के 
अभाव में) । भू-णिच्‌ =भावि--तास्‌=भाबिता। भावयिता । भाविषीष्ट । 
भावयिषीष्ट । कारि--कारिता । कारयिता । कारिषीष्ट । कारयिषीष्ट । 

६१५--चिण्‌ तथा णमुल्‌ परे होने पर ण्यन्त मित्संज्ञक धातुओं की 
उपधा को वैकल्पिक दीघं होता है^। सो चिण्वद्भाव पक्ष में यह विधि यहाँ भी 
होगी । शामिता । शामिष्यते । ज्यामिषोष्ट । विकल्प होने से शमिता । शमि- 
ष्यते । शसिषोष्ट भी । 


नित्‌, णित्‌ प्रत्यय परे होने पर जो हनु के 'ह को 'घ्‌' कहा है, वह 


सकत 10 | 
१. चिण्णमुलो दीर्घोषन्यतरस्याम॒ (६।४।६३) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४५६ व्यार्करणाचन्द्रौदये 


चिण्वद्धाव में भी होगा--घानिष्यते । हनिष्यते । घानिता । हन्ता । घानिषीष्ट । 
वषिषीष्ट । हन्‌ को वध आदेश । ग्रघानि--यहाँ तो चिण्‌ प्रत्यय है आति- 
देशिक चिण्व:्भाव की अपेक्षा नहीं । भ्रधानिषाताय्‌ । ग्रघानिषत । श्रहसाताम्‌ । 
ग्रहसत । पक्ष में श्रवधि' भी होगा । ग्रवधिषाताम्‌ । अवधिषत । वध ग्रादेश 
वैकल्पिक है । 

ग्रह. लिड्‌-वजित बलादि आघंघातुक प्रत्यय परे इट्‌ को दीघ होता 
है । चिण्वद्‌ इट्‌ को दीघं नहीं होता--ग्राहिता । ग्राहिष्यते । ग्राहिषीष्ट । 
पक्षान्तर में ग्रहीता । ग्रहीष्यते । ग्रहीषीष्ट । 

हश्‌-श्रदशि । ग्रर्दाशषाताम्‌ । ग्रर्दाशषत (चिण्वद्‌ इट्‌) । ग्र्दाश । 
प्रहक्षाताम्‌ । भ्रहक्षत । (चिण्वद्‌ इट्‌ के श्रभाव में) । ( २३५ ) से सिच्‌ के 
कित्‌ होने से गुण नहीं हुआ । (न हशः ३।१।४७) से क्स का निषेध होने से 
च्लि को सिच्‌ होता है। दर्शिता । द्रष्टा । दशिष्यते । द्रक्ष्यते । दशिषीष्ट । 
हक्षीष्ट। 

सामान्यतः जो-जो कार्य आशीलिङ्‌ में यासुट्‌ परे रहते होते हैं जैसे घातु 
के अन्त्य श्रच्‌ को दीघं, क्वाचित्क ह्वस्व, गुण, अन्त्य ऋ को रिङ्‌, दीर्घ ऋ 
को इर्‌, ्रोष्ठ्य-पूव दीघं ऋ को उर्‌, वेभाषिक श्रात्व, सम्प्रसारण श्रादि- 
वह-वह यहाँ यक्‌ परे रहते होते हैं । 

दीघं 

इणा--ईयते । क्षि क्षीयते । चि--चीयते । जि--जीयते । मिञ्‌-- 
मोयते । श्रिन्‌-श्रीयते । सिञ्‌--सीयते । नी--नीयते । भी--भोयते । 
(पर्जन्यवत्‌ सूत्र प्रवृत्ति) । ऊण --ऊरा'यते । नु---नूयते । क्षु--क्षुयते । यु-- 
. गूयते । रु ख्यते । सु--सुयते । पू (सू) प्रेरणा करना--सुयते । श्रु--श्रूयते । 
स्तु--स्तुयते । क्ष्ण-क्ष्णयते । सु (भ्वा० ) —सुयते । हु— हृयते । दिव्‌ 
दोव्यते। सिव्‌--सोव्यत । (११४-ख)। 


ह्स्व 
समु ऊह्‌ समुद्यत ऽगनिः (=परितः सम्मृज्यते) । समुह्यत ब्रह्म (वि- 
चायंते) । ; 


ग्रात्व 
बच खायते । खन्यते । सन्‌ सन्यते । सायते । जनु जन्यते । जायते । 
(३६२) । 
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बक... 


भाव-कर्मणी तत 


गुणा 
जाए--जागयेते । ( २५१ ) । क्र--श्र्यते ( ३९० ) । स्मृ--स्मयंते । 
व ह्वयत । स्तृ न्‌- स्तयत । आङ्‌ पूर्वक--श्रास्तयंते भ्रव पुवक-_श्रव- 
स्तयंते । 
रिङ्‌ 

कृ--क्रियते । ह--हियते । भू--प्ियते । घृ -ध्रियते । सम्‌ स्‌ (सुट्‌) 

कृ--संस्क्रियते । 
इर्‌ उर्‌ ग्रादेश 

कु--कौर्यते । ( १४१ ) से ऋ को रपर इ=इर्‌। ( ११४--ख ) से 
दीघं । तू--तीयंते । स्तृ न्‌--स्तीयंते । कृत--कीत्यंते ॥ यहाँ उपघा ऋ को 
को इर्‌ होकर (३७) से दीघं हुआ है । ज--जीयंते । द--दोयते । श-- 
शीयते । गू--गीय॑ते । पु-पूर्णते । (ओष्ठ्यपूवं होने से उर) (११४-क) । 
मू-भूरयंते । वृ--बूयंते । 

सम्प्रसारण 

वस्‌--उष्यते । प्रपूर्वंक प्रोष्यते । श्रधिपूवंक भ्रध्युष्यते । वद्‌--उद्यते । 
ग्रभिपू्वंक--श्रभ्युद्यते । रनुपूर्वक--श्नतृद्यते । वह --उल्यते । वप्‌- उप्यते । 
स्वप्‌--सुप्यते । यज्‌-इज्यते । वच्‌--उच्यते। प्रपूर्वक-प्रोच्यते । वेन्‌ 
ऊयते । धरपूर्वक--प्रोयते==पिरोया जाता है । व्येबू-(सं) वीयते । ग्रह -- 
गृह्यते । वश्‌--उश्यते । प्रच्छ्‌-पृच्छ्‌ यते । व्यच्‌-विच्यते । ब्ररच्‌-वुशच्यते। 
व्यध्‌ विध्यते । भ्रस्ज्‌ भृज्ञ्यते । ज्या--जीयते । रिवि-शूयते । उदु-पूर्वेक 
--उच्छ्यते । ह्व--हृयते । ऊयते, (सं) वीयते, शूयते, हूयते में सम्प्रसारण 
होकर (३८३) से दीघं हुआ है । 


उपधा-नू-लोप 
अञ्च्‌--प्रच्यते । उन्द्‌-उद्यते । भ्रञ्ज्‌-्नज्यते भ्रभिपु्वंक- गरभ्यः 
ज्यते । रञ्ज्‌--रज्यते । दंश्‌--दश्यते । भ्रंश्‌-ञश्यते। शंस्‌ शस्यत 
प्रपुवेक--प्रशस्यते । अभिप्रुवेक-श्रभिशस्यते ( ==दृष्यते) =दोषेण युज्यते । 
स्र स्‌--स्रस्यते । ध्वंस्‌- ध्वस्यते । मन्थ्‌--मथ्यते । स्कन्दु- स्कह्ते । ग्राझ्युवक 
--आस्कद्यते । उम्भ्‌--उभ्यते। (पूर्यते) । गुम्फू--गुफयते । ठस्छ 
तृफ्यते । बन्ध्‌- बध्यते । 
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दड व्याकरणचन्द्रीदये 


इदितृ होने से न्‌ लोपाभाव 
क्रन्दु (क्रदि)--क्रन्यते । नन्दु--तन्यते । निन्दु--निन्द्यते । काडूक्षू-- 


काङ्क्ष्यते ॥ वाञ्छ --वाञ्छ यते । इन्द--इन्यते । खञ्ज्‌--खङज्यते । हिस्‌ 


¬ हिस्यते । 
विशेष कायं 

यक्‌ परे रहते कुछेक विशेष कायं होते हैं उन्हें दशति हैं-- 

कुसंज्ञक धातुओं के 'ग्रा' को तथा मा, स्था, गा, पा, हा (त्यागना) के 
आर को “ई' आदेश होता है" देखो बिधान सं० १८६। 

दा--दीयते । दाण्‌ दीयते । दो---(दा) दीयते । अवपुवेक--श्रव- 
दीयते । (काटा जाता है) । देङ्‌ (रक्षा करना)--आरात्व होकर--दीयते । 
घा--धीयते । धेट्‌ (घा) धीयते । मा--मौयते । स्था-स्थीयते । गै (गा) 
न गौयते । पा (पीना)-पीयते । रक्षा करने श्रर्थ में ग्रदादि पा--पायते । 
हा--होयत । हाड (जाना)--हायते । यहां ईत्व नहीं होता । 

६१६- तनु धातु को आकार अन्तादेश विकल्प से होता है यक्‌ परे होने 
पर *--तन्यत । तायत । 

६१७--यकारादि कित्‌, ङित्‌ प्रत्यय परे होने पर शीङ्‌ को अय्‌ अन्ता- 
देश होता है ३। यक्‌ कित्‌ है, श्रत: यक्‌ परे रहते यह आदेश होगा--शय्यते 
शिशुना । संशय्यते ऽत्र विढुषा$पि । विशय्यत विशेषज्ञेनापि । वि-शी तथा संशी 
का एक ही श्रथ है । 

हेतुमण्ण्यन्त (प्रेरणा में ण्यन्त) घातु से परे यक्‌ होने पर 'णि' का लोप 
होता है--कारि (क शिच्‌) यक्‌ ते--कार्यते । श्रावि (श्रु-रिच्‌)--श्राव्यते 
शास्त्र शास्त्रज्ञेन ॥ यावि (या रिच्‌) --याप्यतेदेहः कथं कथमपि दरिद्रेण । 
शम्‌ शिच्‌- शमि । मित्‌ होने से हस्व । शम्यते मोहो मुकुन्देन । 

६८--भकारान्त धातुओं को युक्‌ (य्‌) ग्रागम होता है, चिण, तथा 
गित्‌, रित्‌ कृतु प्रत्यय परे हीने पर ।* ग्रतः चिण्वद्धाव पक्ष में दा को युक्‌ 
थागम होकर दायिता, दायिष्यते, दायिषीष्ट रूप होंगे । लुङ्‌ प्रथम पुरुष एक? 


घु-मा-स्था-गा-पा-जहा ति-सां हलि (६४६६) । 
तनोते यंकि (६।४।४४) । ` 

ग्रयड थि क्‌ डिति (७।४।२ २) । 

ग्रातो युक्‌ -चिप्क्तोः (७।३।३३) । 


XS 
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भाव-कमंणी हि 


में अदायि । द्विवचनादि में सिच्‌ परे रहते अ्रदायिषाताम्‌, भ्रदायिषत इत्यादि 
रूप होंगे । चिण्वद्भाव के अभाव में भ्रदिषाताम्‌, अदिषत इत्यादि, जैसे कतरि 
लुङ्‌ के रूप होते हैं । इण को 'गा' आदेश होता है लुङ्‌ परे । यहाँ कतृ वाची 
अथवा कमंवाची लुङ्‌ ऐसा विशेष रूप से आदेश विधान नहीं किया । सो यह्‌ 
भाव-कमंवाची लुङ्‌ में भी होगा--श्रगायि भवता (=भवानु अगात्‌) । सिच्‌ 
परे चिण्वद्‌ इट्‌ होने से--श्रगायिषातां भवता ग्रामो । भ्रगायिषत भवता 
ग्रामाः । चिण्वद्भाव होने से ही युक्‌ आगम हुआ है । पक्ष में ग्रगायि । ग्रगा- 
साताम्‌ । श्रगासत इत्यादि रूप होंगे। इङ्‌ (अध्ययने) को लुङ्‌ परे वैकल्पिक 
गाङ्‌ ग्रादेश कहा है (१८५) । वह भाव-कर्मवाची लुड परे भी निर्वाधरूप से 
होगा-श्रध्यगायि । अध्यगायिषाताम्‌ । भ्रध्यगायिषत (चिण्वद्‌ इट्‌ होने पर) 
पक्षान्तर में ग्रध्यगीषाताम्‌ । ्रध्यगीषत इत्यादि । सिच्‌ प्रत्यय के बरित्‌ःशित्‌- 
भिन्न होने से (१३९) से डित्‌ होने से ( १८६ ) से 'गा” के आ'को 'ई'। 
गाङ आदेश के अभाव में ग्रध्यायि, श्रध्यायिषाताम्‌, भ्रध्यायिषत इत्यादि 
(चिण्वद्‌ इट्‌ पक्ष में) । भ्रध्यायि, ्रध्येषाताम्‌, ग्रध्येषत इत्यादि (चिण्बद्धाव 
के अभाव में) । 

क्रथ्‌ घटादि हैं और घटादि होने से मित्‌ है। ( ६१५ ) से चिण परे 
रहते इसे वैकल्पिक दीर्घ होगा--प्रक्रथि । ग्रक्राथि। (ग्रक्रथिषाताम्‌ । 
अ्रक्रथिबत) । 

६१९-श्रनुताप अर्थ में तप्‌ धातु से भाव-कर्म में च्लि को चिण नहीं 
होता * आन्वतप्त पापेन=पाप से पीडित किया गया । कमे में लुङ्‌ । पापी 
पुरुष ने दुःख मनाया (पापी पुरुष अपने पाप के कारण पदचात्तप्त हुग्रा)-- 
भाव में लुङ । 

सन्तन्त चिकीर्ष, जिगमिष, शुश्रूष आदि घातुओं से यक्‌ करने पर (४१) 

से सनु के सकारोत्तरवर्ती ग्रकार का लोप हो जाता है--चिकीष्यंत । जिग- 
मिष्यते । शुश्रूष्यत । ऐसे ही यडन्त--बोभूय, लोलूय, पोषय, तोष्ट्य आदि 
घातुग्रौं के अ' का लोप हो जाता है--बोभुय्यते । लोलूय्यत । पोपुग्यत । 
तोष्ह्य्यत । हल्‌ से परे तो सङ्घात य ( =य्‌ अ) का लोप हो जाता है-- 
जङ्गस्यत । तन्तन्यतो । दरीहशयते । सोषुप्यतो । 


CC-0. गर्णद्विकम्मेक'धोतुश्री बेशचिषये' मे लकार व्यवस्था ८001200 


४९० 


व्याकरणचन्द्रोदये 


गौरो कमंणि दुह्यादेः प्रधाने नी-हू-कृष्‌-वहाम्‌ । 
बुद्धि-भक्षाथंयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया । 
प्रयोज्यकमंण्यन्येषां प्यन्तानां लादयो सताः ॥ 
दुह्‌, आदि बारह धातुओं के गौण कर्म में लकार होता है, नीन्‌ आदि 
चार के प्रधान कमं में लकार होता है-- 


कतृ वाच्य 
१. गां (गोणकमं) दोरिध पयः 
(मुख्यकम ) 


कमं वाच्य 


गौर्‌ (गौणकमं ) दुह्यते पयः (मुख्यकमं, 
अनुक्त होने से द्वितीया) । 


२. बलि (गौणकमं) याचते वसुधाम्‌ बलिर्‌ (गौणकर्म) याच्यते वसुधाम्‌ । 


(मुख्यकमं) । 
३. तण्डुलान्‌ (गौणाकमं) ग्रोदनं 
(मुख्यकमं) पचति । 


तण्डुला (गौणकर्म) रोदनं पच्यन्ते । 


४. गर्गान्‌ (गौणकमं) शतं (म्‌ ख्यकमं) गर्गाः (गौराकर्म) शतं (मुख्यकमं, अनुक्त 


दण्डयति । 

५. व्रजम्‌ (गौणकम ) अ्रवरुणद्धि 
गाम्‌ (मुख्यकः) । 

६. माणवकं (गोणकम ) पन्थानं 
(मुख्यकम') पृच्छति । 

७. वृक्षम्‌ (गोणकमं) अवचिनोति 
(मुख्यकमं) ° । 

८. माणवकं (गौणकर्म) धमं (मुख्य 
कमें) ब्रूते । 

९. शिष्यं (गौणकमं) शास्त्रं (मुख्य- 
कम) शास्ति । 

१०. शतं (मुख्य कर्म) जयति देवदत्तम्‌ 
(गोणकम) । 


कमें में द्वितीया) । 
ब्रजो (गौणकमं) ऽवरुध्यते गाम्‌ । 


माणवकः (गौणकम' ) पन्थानं पुच्छ यते । 


वृक्षो ( गौणकमं ) ऽवचीयते फलानि 
(द्वितीया) । 

माणवको ( गौणकमं ) धमंम्‌ (मुख्य- 
कर्म, अनुक्त होने से द्वितीया) उच्यते । 
शिष्यः (गोणकमं) शास्त्रं (प्रधान कमं, 
अनुक्त होने से द्वितीया) शिष्यते । 

शतं (मुख्यकर्म) जीयते देवदत्तः (गोण 
कमा ) । 


र आ 8 
१. तपोऽनुतापे च (३।१।६५) । सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफला- 


थिना--यहाँ चीयते का मुख्य कमं 'पुष्पफलानि' 


“लता' उक्त हे । 





गम्यमान है । गौणकम 
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११. सुधां (मुख्यकम ) क्षीरनिधि सुधां क्षीरनिधिर्‌ (गौणकम') मध्यते । 
(गौणकर्म ) मथ्नाति । 
१२. श्रेष्ठिनं (गौणकर्म ) सवंस्वं श्रेष्ठी ( गोणकुम ) स्वंस्वं मुष्यते 
(मुख्यकम ) मुष्णाति लुण्टाकः । लुण्टाकेन । 
१३. ग्रजाँ (मुख्यकम ) ग्रामं (गौणकर्म) अजा ग्रामं नीयते हियते कृष्यते उह्यते 
नयति हरति कर्षति वहति वा । वा। 
अब गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थं--इस सूत्र से जो ण्यन्त घातुएं द्विकमंक वन 
जाती हैं उनमें लादि-ब्यवस्था कहते हैं-वोधार्थक, भक्षणार्थक (सूत्र में प्रत्य 
वसानाथंक) तथा शब्दकमंक धातुओं के मुख्यकमं में लकारादि हों ग्रथवा 
गोणकम' में, इसमें कामचार है, वक्ता की ग्रपनी इच्छा ही प्रधान है । ग्रव- 
शिष्ट गत्यर्थक तथा श्रकर्मक घातुग्रों के प्रयोज्य कमे में लादि (=लकार, 
कृत्य, क्त, खलर्थ प्रत्यय) होते हें । गति-बुद्धि-सूत्र से जिसकी कम संज्ञा होती 
है वह प्रयोज्य कर्म होता है और बही गोणकमं होता है । उससे भिन्न कर्म 
प्रधान होता है । 
१. शिष्यानु (प्रयोज्य, गौणकम) शिष्या वेदार्थं वेद्यन्ते गुरुणा । 


वेदार्थ वेदयति गुरुः । अथवा 
शिष्यान्‌ वेदार्थो वेद्यते गुरुणा । 
२. विप्राञ्श्राद्धं भोजयति गही । विप्राः श्राद्धं भोज्यन्ते एहिणा । 


अथवा 
विप्राञश्राद्धं (मुख्यकर्म, उक्त होते से 


प्रथमा) भोज्यते गृहिणा । 


३. बहून्‌ (प्रयोज्य, गोणकम ) बटवो व्याकरणम्‌ (प्रघातकम', द्वितीया) 
व्याकरणमध्यापयत्याचायंः। श्रध्याप्यन्त आचायण । 
अथवा 


बहन व्याकरणम्‌ ( प्रधान कम उक्त 
होने से प्रथमा) ग्रध्याप्यत ग्राचायण | 
कारवः (प्रयोज्य, गौणकमं, उक्त होने 


४. कारूतु ग्रावेशनं यापयति स्वामी । | 
आवेशन याप्यन्ते स्वामिना । 


स्वामी कारीगरों को कारखाने को से प्रथमा) 
भेजता हे । र 
५. यतीनासन्द्यां तिषादयति गृहस्थ: । यतय म्रासन्या 


६. शिशु शाययति पर्योङ्िकायाम्‌ । शिशुः शाय्यते 
याम्‌ । 


निषादयन्ते ग्रहस्थेन । 
($म्बिकया) प्रयेद्धिका: 
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जहाँ एक ही (मुख्य) कम है, वहाँ वही लादि से अभिहित (उक्त) होगा 
--सूदेनौदनं पाचयति देवदत्त: । यहाँ ग्रण्यस्तावस्था का कर्ता सुद' अनुक्त 
होने से तृतीयान्त है। गति-बुद्धि-सूत्र (जो नियामक सूत्र है) से उसकी कर्म 
संज्ञा नहीं हो सकती । अतः कमंत्व विवक्षा में ओदन जो मुख्य कम है वही 
लकारोक्त होगा, सूद शब्द से पुर्ववत्‌ तृतीया रहेगी--सूदेनौदन: पाच्यते 
देवदत्तेन । 

कृ, हू के प्रयोग में ग्रण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में विकल्प से 
कम संज्ञक होता है--भरृत्यं कटं कारयति देवदत्तः, भृत्येन वा । भृत्यं भार 
हारयति यज्ञदत्तः, भृत्येन वा । प्रयोज्य कम के उक्त होने पर भृत्यः कटं कार्यते 
देवदत्तेन, भृत्यो भारं हायंते यज्ञदत्तेन, ऐसा कहेंगे । प्रयोज्य कमः के अभाव 
में-भृत्येन कटः कायंते देवदत्तेन । भृत्येन हार्यते भारो यज्ञदत्तेन--ऐसा । 
यहाँ प्रधान कमं 'कट', व 'भार' उक्त होने से प्रथमान्त हैं। भ्रभ्यव-ह का 
खाना ग्रथ है, श्रतः इसके प्रयोग में गौण व प्रधान कर्मो में से कोई एक 
उक्त हो सकता है-सक्तून्‌ ग्रभ्यवहारयति विप्रान्‌ गृही । कमः वाच्य होने पर 
सक्तवो (मुख्य कम॑) ऽभ्यवहायंन्ते विप्रानु गृहिणा । अथवा सक्तून्‌ अभ्यव- 
ह्यन्ते विप्रा गृहिणा । यहाँ कम -संज्ञा वैकल्पिकी है, अतः सक्तवोऽभ्यवहार्यन्ते 
विप्रेण हिणा ऐसा भी कहेंगे ॥ 

यथाकथं चिल्लोकोऽयं दिनान्पेतानि यत्नतः । 
मयाऽतिवाहितः सर्वो न च कोपि व्यपद्यत (राजत० २।३४) ॥ 

राजतरङ्गिणी के इस पद्य में श्रण्यन्तावस्था का मुल वाक्य होगा-- 
एतानि दिनान्यत्यवहनु । यहाँ ग्रति वह ञ्रकमंक है । प्यन्तावस्था में सर्वो- 
ऽयं लोक एतानि दिनान्यतिवाहितवान्‌ ऐसा वाक्य होगा । यहाँ 'दिनाति' 
प्रयोज्य कम है। पुनः शिच्‌ करने पर झस्मदर्थ के प्रयोजक होने पर अहं 
सवेरु, लोकेन एतानि दिनान्यतिवाहितवान्‌ ऐसा वाक्यस्वरूप होगा । कारण 
कि गत्यर्थक होने पर भी श्रण्यन्तावस्था का कर्ता (प्रयोज्य) कम बनता है। 
"यत्तावस्था का नहीं । ग्रत: अनुक्त कर्ता में तृतीया हुई । अब कर्म की उक्तत्व 
बिवक्षा में मया सर्वेणानेन लोकेन दिनाच्येतान्यतिवाहितानि ऐसा वाक्य-विन्यास 
होना चाहिए । ऐसा हमारा विचार है । 


इति भाव-कमे-प्रन्रिया । 


75555०५२३:३६३ल्‍लईई... 
१. हु क्रोरन्यतरस्याम्‌ (१ ।४।५३) । 
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ऐसा सुप्रतिष्ठित व्यवहार है कि क्रिया-सिद्धि के ग्रतिसोकये को दिखाने 
की जब वक्ता की इच्छा होती है तब वह कर्ता के व्यापार को नहीं कहना 
चाहता । उस अवस्था में क्रिया के दूसरे साधन (उपकारक) जिन की प्रवृत्ति 
कर्ता के यत्न के ग्रधीन होती है, कतृ -निरपेक्ष होकर स्वयम्‌ साध्य-साधन में 
प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसा दिखाया जाता है । दूसरे शब्दों में वे स्वयम्‌ कतृ भाव 
को प्राप्त हो जाते हैं और कतृ -संज्ञा को भी । ग्रसि (तलवार) काटते की 
क्रिया में साधन है । शास्त्र में इसे 'करण' कहते हें । प्रसिना च्छिनत्ति द्विषदां 
शिरांसि वीरः । पर जब असि की ग्रतितीक्ष्णता तथा हृढाघात-रूप पुरुष यत्न- 
विशेष की ग्रनपेक्षा दिखानी अभिप्रेत होती है तब श्रसिद्छिनत्ति, तलवार(ही) 
काट रही है, ऐसा कहने की रीति है । इसी प्रकार काष्ठ: स्थाल्यां पचति, 
ईन्धन द्वारा बटलोई में पकाता है । यहाँ स्थाली की ग्रधिकरणता वस्तु-सिद्ध 
है । पर ईन्धन की अतिशुष्कता और घमन-फृत्कारादि कतृ -व्यापार की अन- 
पेक्षा झलकाने के लिये स्थाली ग्रतिलघु होने से अतिशीघ्रता से स्वयं पका 
रही है इस विवक्षा से 'स्थाली पचति' ऐसा प्रयोग होता है । यहाँ भी स्थाली 
में जो अधिकरणता कत्‌ -व्यापार के होते हुए परतन्त्रतया प्रतीत होती है, कतृ- 
व्यापार की अविवक्षा होने पर वही ग्रधिकरणाता अपने श्रवान्तर व्यापार से 
जो ग्रब स्वतन्त्र हो जाता है कत भाव को प्राप्त हो जाती है । ऐसे ही दुसरे 
कारक भी कतृ संज्ञा को प्राप्त होते हैं । 

कर्मकारक जिस प्रकार क्त्व तथा कतृ'संज्ञा को प्राप्त होता क 
कहते हैं--कई एक सकमेक घातुएँ कमे के व्यापार को कह कर उन में ही 
पर्यवसितार्थ (परिसमाप्तार्थ) नहीं हो जातीं, किन्तु उसे गुणीभूत करती 
हुईं कर्ता के व्यापार को भी कहती हैं। यथा भिदु दिघा भवन (दो टुकड़ों में 
होना) रूप कमंव्यापार को उपसर्जेन बना कर द्विघा-भावना (दो टुकड़ों में 
करना) रूप कतृ' व्यापार को भी कहती हैं--काष्ठानि भिनत्ति । हती 
पच्‌ विक्लित्ति (गल जाना) शिथिलावयव होना) रूप कमं-व्यापार को कहती 


( ४६३ ) 
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हुई विक्लेदन (गिलाना) रूप कतृ व्यापार को भी कहती है--श्रोदनं पचति । 
जब सौकर्यातिशय को कहने की इच्छा होती है और कतृ-व्यापार को कहने 
की इच्छा नहीं होती, तब कर्म जिस की कतृ द्वारक प्रेषणा (प्रेरणा) समाप्त 
हो गई हे, जो अपने ही क्रियांश में स्थित है, वस्तुतः कमंत्व के निवृत्त हो 
जाने से कतृ त्व में ग्रवस्थित हो जाता है। धातु भी केवल कर्म-व्यापार को 
ही कहती है । इस प्रकार धातु के कमंव्यापारमात्रवाची होने पर काष्ठादिकों 
की कतृ ता ही होती है, उनमें कमंत्व कुछ भी नहीं रहता । भिद्यत्तो काष्ठं 
स्वयमेव । पच्यत श्रोदन: स्वयमेव । ऐसे कर्ता को कमे-कर्ता कहते हैं। एवं 
कमं को कतृ त्व रूप से विवक्षा होने पर जो धातुएं पहले सकर्मक थीं वे 
अरब प्रायः भ्रक्मंक हो जाती हैं। श्रतः उनसे भाव में लकार उपपन्न हो 
जाता है । भिद्यते काष्ठेन । पच्यत श्रोदनेन (ग्रोदनपाक हो रहा है) । 


६२०--कमे-कर्ता जब लकार वाच्य होता है तब शास्त्र व्यवस्था-विशेष 
करता है--ऐसा कर्ता जिसमें कर्मावस्था में जैसी क्रिया लक्षित होती है, वैसी 
ही अब कतृ -रूप को प्राप्त हुए कर्म -कर्ता में भी दीखती है, कर्म वत्‌ होता है, 
अर्थात्‌ उसे कर्माश्रय कार्य--यक्‌, ग्रात्मनेपद, चिण्‌, चिण्वदू-भाव इट्‌ होते 
हैं ।' कर्ता के लकार वाच्य होने से उसमें प्रथमा । 

सूत्र मै कम णा' में जो कम शब्द है वह कर्मस्थ क्रिथापरक है, कम- 
कारक-परक नहीं । कम कारक के साथ क्रिया की तुल्यता ही नहीं बनती । 

उदाहरणों में जो 'स्वयम्‌' पद का न्यास किया है वह उदाहरणों का 
अंग नहीं । उसका उपादान अन्य कर्ता की व्यावृत्ति के लिये किया जाता है । 

यहाँ यह शङ्का होती है कि जब भाव में लकार होता है जैसे पच्यत 
रोदनेन, यहाँ, तब कमंवद्भाव का अतिदेश होने से कर्ता में(प्रकृत में ओदन से) 
द्वितीया क्यों नहीं आती ? जब कर्ता लकार वाच्य होता है, तभी कमंवद्धाव 
होता हे । यहाँ लकार का वाच्य भाव है। कर्ता 'ग्रोदन' अनुक्त होने से 
तृतीयान्त होता है । 

ऊपर कह आये हैं कि कम की कतृ रूप से विवक्षा होते पर सकमक 
घातुएं भी प्रायः अ्कमंक हो जाती हैं। यहाँ “प्रायः? क्यों कहा है? यह 
इसलिये कि यद्यपि एककमेक धातुओं से सवंत्र ऐसा होता है, पर द्विकर्मक 
घातुओं के गौण कमे के कतृ त्व को प्राप्त करने पर म्‌ ख्य कर्मा अपने स्वरूप 





१. कम॑वत्‌ कमणा तुल्यक्रियः (३।१।८७) । 
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में ग्रवस्थित रहता है, जिस से उसकी सकर्मकता बनी रहती है--स्वयं 
प्रदुग्धेऽस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी (किरात० १।१८) । 


यहाँ यह विशेष ग्रवधेय है--कम'स्थभावक (जिनका भाव रूप अर्थ कमः 
में स्थित=समवेत है) तथा कम स्थक्रियक (जिन की क्रिया कम॑ में स्थित है) 
घातुश्रों का कर्ता कम वत्‌ होता है । कतृ स्थभावक तथा कतृंस्थक्रियकों का 
नहीं । भाव तथा क्रिया यद्यपि अन्यत्र पर्यायवाची समभे जाते हैं पर यहाँ 
इनका भेद श्रभिप्रेत है । अपरिस्पन्दो धात्वर्थो भावः, परिस्पन्दरूपस्तु क्रिया । 
पच्यते घटः । यहां धट के देश में स्पन्दन-रहित पाक हो रहा है, अतः वह भाव- 
रूप है । पच्यत ग्रोदनः। यहाँ विक्लित्ति को प्राप्त होते हुए तण्डुल कणों में 
स्पन्दन होता है, अतः ओदनपाक क्रिया है । गच्छति ग्रामः । ग्रारोहति हस्ती । 
यहाँ गम्‌ तथा रुह कतृ स्थ-क्वियक हैं। अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति भह- 
धाति च । यत्कृपावशतस्तस्मं नमोस्तु गुरवे सदा॥। अधिगच्छति =ग्धिगमविषयो 
भवति । इत्यादि । यहाँ अधिगम्‌,स्मू, श्रदू-धा कतृं स्थभावक हैं । अतः यहाँ कमं- 
वद्धाव नहीं हुआ । जिन के कमं में क्रिया-कृत-विशेष (विशेष=भेद) दीखता 
है जैसे पक्व तण्डुलों में अपक्व तण्डुलो से भेद दीखता है अथवा छिन्न काष्ठों 
में ग्रच्छिन्न काष्ठों से भेद देखा जाता है, वे धातुएँ कमेस्थक्रियक हें । पक्वाऽ 
पक्व तण्डुलों की तरह गताऽगत-ग्रामों (जिनमें कोई गया है, जिनमें कोई नहीं 
गया) में कोई विलक्षणता (भेद) नहीं लक्षित होता, ग्रतः गम्‌ कतृ स्थक्रियक 
है, कमंस्थक्रियक नहीं । अतः गच्छति ग्रामः में कम वज्भाव नहीं हुआ । 
दीक्षित यहाँ भाव व क्रिया में भेद नहीं करते । 


पदमञ्जरीकार हरदत्त का कहना है कि जब प्रधान क्रिया कर्ता अथवा कमं 
में समवेत होती है तब वह कतृ स्था ग्रथवा कम स्था कही जाती है । प्रधान 
` क्रिया वह है जिसके लिये कारक-व्यापार हुआ है, जसे पच्‌ की विर्बिलत्ति और 
गम्‌ की देशान्तरप्राप्ति प्रधान क्रिया है । ग्रारोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः यहाँ 
रुह कतृ स्थक्रियक ही है । उपरिदेशप्राप्ति जिसके लिये कारक-व्यापार हुआ है 
वह कर्ता में समवेत है । 
नहीं । उत्पत्ति भ्रथे होने से यहाँ क्रिया 
ज्ञान इच्छा की तरह कतृ स्था होती आर 
त प्रयोग न बन पाता । ग्रनुव्यवस्य- 


कृ धातु का ग्रथ उत्पत्ति है, यत्न 
कमंस्था है । यत्न भ्रथे होने पर तो ज्ञ 
कारिष्यते घटः ऐसा कर्मेवद्धाव के प्राश्रि 
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मानोऽर्थः--यहाँ भी अनुवि श्रव-पूर्वंक षो अन्तकमं रि की निश्चय ग्रथ में 
प्रवृत्ति होने से और निश्चय के कमं में वेलक्षण्य-जनक न होने से कर्मकर्ता 
जो ग्रथ वह कर्मस्थ क्रियक नहीं । ग्रतः श्रनुव्यवस्यमानोर्थः==स्वयमेव निश्चय- 
मुपपद्यमान:--यहाँ कम वद्भाव न होने से यक्‌ नहीं हुआ । इयन्‌ हुआ है। 
और 'सो' के 'ग्रो' का (१२६) से लोप हुआ है । शानच्‌ जो ग्ात्मनेपदसंज्ञक 
है वह केसे हो गया ? यहाँ शानच्‌ नहीं हो रहा है किन्तहि ताच्छील्य में 
चानश्‌ प्रत्यय हुश्रा है ऐसा जानें । 

प्रकृत-सुत्र ग्रतिदेश-सुत्र है । श्रतिदेश नानारूप होता है-- रूपातिदेश, 
निमित्तातिदेश, तादात्म्यातिदेश, व्यपदेशातिदेश, शास्त्रातिदेश, कार्यातिदेश । 
प्रकृत में पहले तीन का तो सम्भव ही नहीं । व्यपदेशातिदेश तो संज्ञा का ही 
ग्रतिदेश है । उसका श्राश्नयण करने पर सूत्र में वत्‌ ग्रहण व्यर्थं हो जाता है। 
शेष रहे शास्त्रातिदेश और कार्यातिदेश । इन दोनों में कार्यातिदेश मुख्य है । 
कायं के लिए ही सभी श्रतिदेश स्वीकार किये जाते हैं। श्रतः यहाँ कार्यातिदेश 
ही माना जाता है । शास्त्रातिदेश मानने पर तो वह-वह शास्त्र यहाँ श्रतिदिष्ट 
होते हैं, भ्रर्थात्‌ उस-उस शास्त्र से (जो कमं वाच्य होने पर प्रवृत्त होते हैं) 
यहाँ यक्‌ आदि कार्य होंगे । यदि यह सूत्र शास्त्रातदेश का विधान करता हो 
तो कर्मकर्ता में शप्‌ आदि पर होने से यक्‌ आदि के बाधक होंगे । वहाँ 
अनिष्ट का प्रतिविधान (निवारण) करने के लिए यत्न करना होगा । कार्या- 
तिदेश मानने पर तो यह सूत्र स्वयं यक्‌ श्रादि का विधान करता है, ग्रतः 
कर्ता के आश्रित जो कर्म कर्ता में शप्‌ आदि प्राप्त होते हैं वे इस शास्त्र के पर 
होने से यक्‌ आदि से बाधित हो जाते हैं, तो कुछ भी प्रतिविधातव्य नहीं 
रहता । 

कि च । श्रनुपराभ्यां कुन: (१।३।७९) से श्रनु-परा-पूर्वक कु से परस्मँ पद 
विधान किया है जब कतृ वाची लकार हो, क्रिया-फल चाहे कतृगगामी हो । 
इस सुत्र में शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (१।३।७८) से 'कतेरि' की भ्रनुवृत्ति थाती 
है । इससे भाव-कमः के वाच्य होने पर परस्मैपद नहीं होगा । पर कम कर्ता 


के वाच्य होने पर भ्रनुक्रियते शब्दः स्वयमेव- यहाँ परस्मैपद की शङ्का होती | 


है । कार्यातिदेश पक्ष मानने पर प्रकृत सूत्र (कर्मवत्‌) ग्रात्मनेपद आदि का 
विधायक है । अनुपराम्या कनः से पर है, सो उससे प्राप्त परस्मौपद को बाध 
लेगा । यदि शास्त्रातिदेश पक्ष स्वीकार करते हैं तो भावकम' णो: (१।३।१३) 
शास्त्र यहाँ प्राप्त होगा उससे आत्मनेपद होगा । उसकी प्रपेक्षा अनुपराभ्यां 
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पर है, भ्रतः पर होने से आत्मनेपद को बाघ कर परस्मौपद प्राप्त होगा, जो 
अनिष्ट है। इस अनिष्ट के वारणा के लिए अनुपराभ्यां--में कतंरि कर्म व्यति- 
हारे (१।३।१४) से द्वितीय कतू ग्रहण की अनुवृत्ति की जायगी--ग्रथं होगा-- 
जो कर्ता ही हो, कम कर्ता न हो उसके वाच्य होने पर भ्रनु-परा-पुर्वक कृ से 
परस्म पद होता है । 

६२१--कर्म की कतृ त्व-विवक्षा होने पर जो एक-कमंक घातुऐ अकर्मक 
हो जाती हैं जैसे छिद्‌, भिद्‌, उनका कर्ता कमंवत्‌ होता है, कर्माश्चित कार्यों 
को प्राप्त होता दै । जो द्विकमंक घातुएँ कम की कतृ'त्व विवक्षा में भी सकमक 
रहती हैं उनके कमे-कर्त्ता को कमंवद्धाव नहीं होता ।१ अन्योऽन्यं स्पृशतः-- 
यहाँ यद्यपि स्पर्शन क्रिया एक है पर आश्रयभेद से उसे भिन्न मान लिया जाता 
है । एक (यज्ञदत्त) में स्थित स्पर्शन क्रिया के प्रति दुसरे (देवदत्त) की कमंता 
है। औौर दूसरे में स्थित क्रिया के प्रति पहले की । देवदत्त तथा यज्ञदत्त 
दोनों की कमंता है। ऐसे ही स्पशंन क्रिया में दोनों की कतृ ता है । दोनों के 
कर्ता व कमं होने से जो एक कर्त्ता व कमं में स्पशंन क्रिया है वही दूसरे कर्त्ता 
व कमे सें है। ग्राश्नय-भेद को लेकर क्रिया की तुल्यता बन जाती है । भेदा- 
धिष्ठानं हि साइश्यम्ग । ऐसे स्थल में कमंवद्भाव प्रसक्त होता है, म्तः वात्तिक 
से उसका निषेध कर दिया है । कमंव:्भाव होने पर तो यक्‌ और ग्रात्मनेपद 
होकर श्रन्योयं स्पृश्यते ऐसा अनिष्ट प्रयोग होता । इसी प्रकार भ्रजा ग्रामं 
नयति==ग्रजा ग्राम स्वयमेव प्राप्नोति । यहाँ भी 'ग्राम' कमं का उपादान 
होने से कमंवद्भाव नहीं हुझा । 

इस वातिक का प्रतिप्रसव कहते हैं--दुह भ्रोर पच्‌ द्विकमेक हैं। एक 
कम की कतृ त्व-विवक्षा होने पर भी दूसरे कम से ये सकर्मक रहती हैं, अत; 
पूववातिक से इनके प्रयोग में कर्मेकर्ता के क्मेवद्धाव का निषेध प्राप्त होने 
पर दूसरे वातिक से कमंवद्भाव पुनः अभ्यनुज्ञात करते है 

६२२--दुह_, पच्‌ का प्रयोग होने पर सकमंकता होने पर भी बहुलतया 


क्मेकर्ता को कर्मेवद्धाव होता ही है । -- र 
६२३- ( पर ) दुह्‌, स्तु, चम्‌ से कमंवद्भाव में यक्‌ और चिण_ 


होते ।3 इस सूत्र से दुह्‌, से यक्‌ का अत्यन्त निषेध कहा है। चिण का तो 
१. सकर्मकाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः (वा०) । 
२. दुहि-पच्योबंहुलं सकमंकयोरिति वाच्यम्‌ (वा०) । 
३. न दुह-स्तु-तमां यक्‌ चिणौ (३।१।५९) । 
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विकल्प कहेंगे ऐसा जानना 1 गोः पयो दुग्धे, गौ स्वयमेव दूध छोड़ रही है। 
यहाँ यक्‌ का निषेध होने पर शप्‌ आया जिसका दुह के आदादिक होने से 
लुक्‌ हो गया । ग्रात्मनेपद तो नियत रूप से होता है । इवगरिनां धेनुः इवभ्यो 
दुग्धे न ब्राह्मरोभ्यः । इवगरिगनः, शिकारी लोग । 

६२४--्रजन्त धातु से विकल्प से च्लि को चिण होता है कर्मकर्ता में 
“त' शब्द परे होने पर ।' श्रकारि कटः स्वयमेव (चिरा) । ग्रक्कत कट: स्वय- 
मेव । सिच्‌ का (२३८) से लोप । 

६२५--दुह से भी कम कर्ता में त शब्द परे होने पर च्लि को चिण 


विकल्प से होता है ।* भ्रदोहि गौः स्वयमेव (चिण ) । श्रदुग्ध । अधुक्षत । 


वेस । उसका (२७२) से पाक्षिक लुक्‌ । 

पच्‌ के द्विकमेक होने पर भी उसके कमकर्ता को कर्म वद्धाव होता है 
ऐसा ऊपर कह आये हैं, उसका उदाहरण--उदुम्बरः फलं पच्यते । ` 

६२६--सृज्‌ के प्रयोग में मुख्यकर्ता को (ही) कर्म वद्धाव होता है, पर 
यक्‌ कें स्थान में कयन्‌ होता है ।3 सुज्यते भक्तः स्रजम्‌=क्रद्धया सृजति 
ग्रथ्नाति स्रजं भक्त इत्यर्थः । ऐसा ग्रथं होने पर ही यहाँ कर्म वद्धाव होता है। 
इसलिये विषय-निर्देश करने के लिये दूसरा वातिक पढ़ा है--सृजेः श्रद्धोपपन्ने 
कतंय वेति वाच्यम्‌ । 

युज्‌ से कम कर्ता में ग्रन्य कर्म होने पर भी कर्म वद्धाव होता है-- 
युज्यते ब्रह्म चारी योगम्‌ । ब्रह्मचारी प्राणायामाभ्यासादि श्रमातिरेक के बिना 
स्वयमेव योग से युक्त हो जाता है। 

` ६२७--भूषा ( अलंकार ) क्रियावाचक घातुग्रों, क ग्रादि धातुओं तथां 

सन्नन्त धातुश्रों को कम वड्भाव में आत्मनेपद को छोड़कर यक, चिण आदि 
कायं नहीं होता*--भ्रलंकुरुते कन्या स्वयमेव । अलमकृत (सिच्‌, सिच्‌ का 
लोप ) | झबकिरते हस्ती । ( हस्तितमवक्िरति पुष्पादि:- यहाँ मुख्यकर्ता 
में लकार है) । दिये हुए उदाहरण का अर्थ है--हाथी पुष्पित वृक्षादि के समीप 


१. अचः कर्मकतेरि (३।१।६२) 


२. उश्च (३।१।६३) । 
क 


(Fo) सृजि-युज्यो उ न (वा०) शा सृजेः शरद्धोपपन्ते कतेयेवेति वाच्यम्‌ 
४. भुषाकमं-किरादिःसनां चान्येतरोत्मनेपदात्‌ (वा०)॥ 
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क॒मंकर्ता ४९९ 


जाता हुग्रा पुरुषयत्न के बिना स्वयं पुष्पावकर वाला हो जाता है। श्रवाकोष्टं 
हस्ती स्वयमेव । सिच्‌ । इडभाव पक्ष में रूप । ऐसे ही गु, आङ्‌ | हङ्‌ के 
प्रयोग में भी जानो--गिरत श्रोदनः स्वयमेव । ग्रगीष्टं ग्रोदनः स्वयमेव । 
श्राद्रितेऽतिथिः (अतिथिः स्वयमेव आदराश्रयो भवति) । प्राहत ग्रतिथि; स्वः 
यमेव । सन्नन्त से--चिकोषंते कटः । भ्रचिकीषिष्ट कटः । यद्यपि इच्छा 
कतृ स्थ होती है तथापि कुनू-वाच्य क्रिया के कम स्थ होने से कर्म वद्धाव 
अव्याहत होता है । 

६२८--रुध्‌ घातु से च्लि को चिण नहीं होता कमं कर्ता के वाच्य होने 
पर*--श्रवारुद्ध गोः स्वयमेव । सिच्‌ का (२३४) से लोप । अन्यत्र शुद्ध कर्म 
में श्रवारोधि गोर्गोपालकेन । यहाँ चिण, हुआ । 

६२६--तप्‌ घातु का कर्ता कमंवत्‌ होता है जब 'तपस्‌' कम हो ।3 
अत्यन्त ग्रप्राप्ति होने पर कमंवद्भाव का विधान है । तप्‌ घातु यहाँ रजन 
अर्थ में प्रयुक्त हुई है । तप्यते तपस्तापसः==तपोऽजं यतीत्यथंः । ग्रजंत कतृ स्थ 
क्रिया है ग्रोर'तपस्‌' कमं भी श्रूयमाण है, अतः कर्मवद्धाव की प्राप्ति बिल्कुल 
नहीं थी । मुख्य कर्ता में लकार है । यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज 
(रा०२।१०९।१६)। (६१९)से चिण का निषेध होने से सिच्‌ होगा--ग्रतप्त 
तपस्तापसः । (२३४) से सिच्‌ का लोप । जब तपस्‌ कम नहीं होगा (कोई 
और कम होगा) तब कर्म वद्धाव नहीं होगा--उत्तपति स्वरा स्वरकारः । 

स्नु--प्रस्नुते गौः स्वयमेव । (६२३) से चिण. का निषेध कहा है, चिण्व- ` 
ड्राव तथा तत्संतियुक्त इद्‌ का निषेध नहीं कहा, अतः सिच्‌ परे रहते 
प्रास्नोष्ट गौः स्वयमेव, (१६६) से इट का अभाव । प्रास्ताविष्ट गोः स्वयमेव । 
चिण्वद्धाव इट्‌ होकर रूप । 

नम्‌--नमति (नमयति) दण्डं कश्चित्‌ । नमते दण्डः स्वयम । यहाँ नम्‌ 
का अन्तर्भावितण्यथ प्रयोग है । ग्रनंस्त दण्डः स्वयमेव । यहाँ भी (६२३) से 
चिण का निषेध हुआ है । 

६३०--हेतुमत्‌ अर्थं में (हेतु=प्रयोजक का व्यापार जब वाच्य होता है), 
भि, बू से यक्‌ तथा चिण, नहीं होते ऐसा वातिककार कहते हैं?--का रयते 





१. न रुघः (३।१।६४) । 
२. तपस्तपः कर्मकस्यैव (३।१।८५) । 
३. यकचिणोः प्रतिषेवे हेतुमण्णि-श्रि-त्रगामुपसख्यानस्‌ (बा०) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५०० व्याकरणचन्द्रोदये 


देवदत्तः स्वयमेव । यक्‌ नहीं हुआ । श्रचौकरत देवदत्तः स्वयसेव । चिण्‌ नहीं 
हुआ । चिण वदिट्‌ तो होगा--कारिष्यते । उच्छ्रयते दण्डः स्वयसेव । यक 
नहीं हुआ । शप्‌ हुआ है । डंडा उठता है । उच्छ्रायिष्यते । चिण्वदिट्‌ हुआ 
है । ब्र --कथाँ कङ्चिढ्‌ ब्रवीति । श्रृते कथा स्वयमेव । श्रत्न त कथा स्वयमेव । 

६३१--भारद्वाजीय लोग ऐसा पढ़ते हैँ--रिण-श्षन्थि-प्रन्थि-ब्ग आत्मनेपदा- 
कर्मकारामुपसङ्ख्यानम्‌, अर्थात्‌ ण्यन्त, श्रन्थ्‌, ग्रन्थ्‌, ब्र तथा ग्रात्मनेपद में 
झकमंक घातुओं से यक्‌ तथा चिण नहीं होते । श्रथ्नीते ग्रथ्नीते ग्रन्थः स्वय- 
मेव । यक्‌ नहीं हुआ । इना हुआ है । श्रात्मनेपद का निषेध न होने से वह 
हुआ है। श्रश्नन्थिष्ट । प्रग्नन्थिष्ट । त्र. का उदाहरण दिया जा चुका है। 
आत्मनेपद में ग्रकमेक--विकुवंते सेन्धवाः । यहाँ भ्रन्तर्भावितण्यथे मानकर 
पीछे उस प्रेषण (प्रेरण) व्यापार की ग्रविवक्षा में कमंवद्धाव होने पर वि- 
पुवेक कु से यक्‌ व चिरा, का निषेध विधान किया है । पर भारद्वाजीय लोगों 
का यह विधान व्यर्थ है । वि-पूर्वंक क वल्गन (उछल-उछलकर चलना) ग्रथवा 
विचेष्टा करना (जैसे यहां--ओदनस्य पूर्णारछात्रा विकुव॑त्ते)श्रथ में आत्मनेपदी 
है॥ इस को कमंवद्भाव की प्राप्ति ही नहीं 'विक्र” के कतृ स्थ-क्रियक होने 
से । अतः अन्तर्भावित-ण्यर्थता आदि का आश्रय लेकर कमंवद्भाव की प्राप्ति 
दिखाकर पुन: यक्‌ तथा चिण का निषेध करना द्राविड प्राणायाममात्र है । 
अनावश्यक व्यायाम है। बालमनोरमा में जो 'विकुवेते' का पर्याय 'वल्गन्ति' 
वृत्ति तथा सि० कौ० में दिया है उसका 'शब्दं कुर्वन्ति” अर्थे निर्दिष्ट किया 
है, वह भ्रममात्र-विलसित है। 'वलूग्‌' का यह अ्रथे अत्यन्त दुलेभ है। 
वृत्तिकार को भी यह ग्रभिमत नहीं । | 


६३२--कुष्‌ तथा रञ्ज्‌ के कमंकर्ता के वाच्य होने पर यक्‌ के विषय में 
स्यन्‌ और आत्मनेपद के स्थान में परस्मैपद विकल्प से होता है'-_कुष्यति 
पादः स्वयसव, पर श्रपने आप फट रहा है। रज्यति वस्त्रं स्वयमेव, वस्त्र 
अपने भाप रंगा जा रहा है। पक्ष मे कुष्यते, रज्यते भी कहेंगे । यक्‌ के 


अःविषय में न इयन्‌ होगा और न परस्मेपद--चुकुषे पादः स्वयमेव । ररञ्जे ` 


वस्त्र स्वयमेव । कोषिषीष्ट पादः स्वयमेव । (्राशीलिङ्‌) । रङ्क्षीष्ट 
वस्त्रं स्वयमेव । कोषिष्यते पादः स्वयमेव । रङ्क्ष्यते वस्त्रं स्वयमेव । भ्रकोषि 
पादः स्वयमव (चिण्‌) । श्ररङिज वस्त्रं स्वयमेव (चिण) । 


इति कर्मकतृ प्रक्रिया समाप्ता । 
१. ङुषि-रञ्जोः प्राचां शन्परस्मंपदं च (३।१।६०) । राजनि रज्यन्ति 
(रज्यन्ते) परकृतयः, यह भी कमंवदुभाव का उदाहरण है । 
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लकारार्थ 


तिङन्त-रूपावलि देते हुए हमने यथास्थान उस-उस लकार का सामान्य 
अर्थं दिया है । अब विशेष अर्थ प्रपञ्च सहित दिया जाता है। 

६३३--वस्‌ (रहना) से लुङ्‌ आता है (लङ्‌ नही) जब रात्रि-विशेष 
(अतीत रात्रि के चतुर्थ याम) में पूछा हुआ कोई व्यक्ति अपने वास के विषय में 
वाक्य प्रयुक्त करता है ग्रौर जब कि वह गत रात के तीन पहर निरन्तर जागता 
रहा है।' यह विधि लङ्‌ का अपवाद है, क्योंकि व्यतीत हुए रात्रि के तीन पहर 
उसके लिये श्रनद्यतन काल हैं । प्रतीत रात्रि के चतुर्थ याम से लेकर आगामिनी 
रात्रि के प्रथम याम तक का काल अद्यतन है, तड्न अनद्यतन है । कव 
भवानुषितः । इहैवावात्सम्‌ । यदि निरन्तर जागरण न हुआ हो तो यथा प्राप्त 
लङ्‌ होगा--कब भवानुषितः । इहैवावसम्‌ । 

अनद्यतन में लड का विधान हो चुका है। ग्रनद्यतने लड्‌ (३।२।१११) 
सूत्र में 'ग्रनद्यतन' बहुब्रीहि समास है--श्रविद्यमानोऽद्यतनो यत्र । ग्रतः 
व्यामिश्र भूत (जहाँ ग्रद्यतन ग्र अनद्यतन क्रियाओं को एक तिङन्त से कहा 
जाता है) में लङ्‌ नहीं होता, लुझ ही होता है- श्रद्ध ह्यो वाऽधुकषमहि, हमने 
आज या कल खाया । यहाँ 'अभुञ्ज्‌महि' नहीं कह सकते । 

६३४--लोक प्रसिद्ध घटना जो भूत काल में हुई, जिसे प्रयोक्ता (घटना 
को वणान करने वाला वाक्य-प्रयोक्ता) देख सकता था, तुल्य-काल होने से, पर 
किसी कारण देख नहीं पाया, के निर्देश में धातु से लड का प्रयोग होता है, 
लुङ्‌ व लिट्‌ का नहीं २। वातिक में 'दशंतविषये' का र्थ है--शक्यदर्शन- 
विषये । ग्ररुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ । रुशद्‌ यवनो माध्यमिकानू। इन वाक्यों 
का प्रयोक्ता भगवानु भाष्यकार पतञ्जलि साकेत-रोघ ग्रथवा माध्यमिक-रोध 
के साथ समानकालिक था, वह इस रोध को देख नहीं पाया । वह उसके लिये 


१. वसतेलु'ङ राजिविशेषे जागरणसन्ततो वक्तव्यः (वा०) । . 
२. परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदेशनविषये लड वक्तव्यः (वा०) । 
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परोक्ष रहा । यह घटना लोकविज्ञात थी, जिसे बहुतो ने देखा होगा । कालान्तर 
में प्रणीत व्याकरण-ग्रन्थो में जो उदाहरण दिये हैं वे इतिहास पर पर्याप्त 
प्रकाश डालते हैं, प्रत: उपादेय हैं । उन्हें यहाँ देते हैं-श्रजयज्जरतो हणानू 
(चान्द्रवृत्ति)। भ्ररुणन्महेन्दो मथुराम्‌ (देवनन्दिकृत जैनेन्द्र व्याकरण) । प्रदहद- 
मोघवर्षो$रातीतु (शाकटायन व्याकरण की अ्रमोध वृत्ति) । अ्र्णत्‌ सिद्धराजो- 
$बन्तीनु (हेमचन्द्र) । ८ 

६३५--श्रभिज्ञा (स्मृति) वांची उपपद होने पर भूतानद्यतन काल में लट 
प्रत्यय होता है।१ यह लङ्‌ का ग्रपवाद है । श्रभिजानासि देवदत्त कदमोरेषु 
वत्स्यामः । स्मरसि कुष्ण गोकुले वत्स्यामः । देवदत्त तुम्हें याद है हम कश्मीर 
में रहते थे । कृष्ण तुम्हें स्मरण है, हम गोकुल में रहते थे । इसी प्रकार स्मृत्य- 
थंक चेतयसे, बुध्यसे आदि के उपपद होने पर भी लुट्‌ का प्रयोग होगा । 

६३६--यदू शब्द सहित स्मृति वाचक उपपद होने पर भूतानद्यतन काल 
में लुट्‌ का प्रयोग नहीं होगा २--य्रभिजानासि देवदत्त यत्कश्मी रेष्ववसाम । 

६२७--स्मृतिवाचक उपपद होने पर, यदु शब्द हो चाहे न हो, पर यदि 
लक्ष्य-लक्षण-भाव सम्बन्ध में वाक्य-प्रयोक्ता की ग्राकाझक्षा है, तो भुतानद्यतन 
में लुट्‌ विकल्प से होता है3--श्रभिजानासि वयस्य ! बाल्ये पांसुषु सह क्रीडि- 
ष्याव: प्रणयकलहं च कदाचितु तत्र करिष्यावः । भ्रभिजानासि वयस्य ! बाल्ये 
पांसुषु सहाक्रोडाव प्रणायकलहं च कदाचित तत्नाकुबं, हे मित्र तुझे याद है हम 
दोनों बालकाल में धुलि में इकट्ठे खेलते थे और प्रेमवश कभी लड़ भी पड़ते 
थे । यदु शब्द के होने पर भी ऐसे ही लुट्‌ का विकल्प होगा--प्रभिजानासि 
वयस्य । यदु बाल्ये'''यच्च तत्र इत्यादि । यहां धूलि में इकः ठे खेलना लक्षण 
(ज्ञापक) है । कलह करता लक्ष्य (ज्ञाप्य) है । 

९३० अत्यन्त अपल्वव (पूरा-पूरा इन्कार) अथे में भ्रपरोक्ष अ्रनद्यतन 
भुत में भी घातु से लिट्‌ प्रत्यय होता है ।४ पीछे परोक्षे लिट (३।२।११५) से 
परोक्ष अ्रनद्यतन भूत में लिट्‌ का विधान किया जा चुका है । अरब ग्रपरोक्ष में 


न्न वयास 
१. पभ्रमिज्ञावचने लुट्‌ (३1२१११२) । 
२. न यदि (३।२।११३) । 
रै. विभाषा साकाङ्क्षे (३।२।११४) । 
४. अत्यन्तापह्नवे लिङ्‌ वक्तव्य: (वा०) । 
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विधान किया जा रहा है । अत्यन्त अपल्लव से यहाँ प्रश्‍त-विषय-भूत क्रिया की 
कारणी-भूत क्रिया का अपलाप अभिप्रेत है--कि कलिङ्कोष्ववात्सीः ? क्या तुम 
कलिङ्ग देश में रहे ? नाहं कलिङ्कात्‌ जगाम (लिट्‌) । मैं तो कलिङ्ग गया तक 
नहीं । ग्रब गमन क्रिया के करने वाले अस्मदर्थ के लिये गमन क्रिया कंसे 
परोक्ष हो सकती है। परोक्षता के प्रभाव में लिट्‌ का अवकाश नहीं था, अतः 
अत्यन्त ग्रपह्लूव अर्थ में नया विधान किया है ।) 
नानुशुश्म जात्वेतत्पुर्वष्वपि जन्मसु । 
शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ (मनु० 81१००) 
हम ने पूवं कल्पों में भी (वर्तमान कल्प का तो क्या कहना) शुल्क द्वारा 
गुप्त कन्या-विक्रय नहीं सुना । ु 
चित्त-व्याक्षेप से पारोक्ष्य हो जाता है, ग्रतः उत्तमपुरुष में भी ऐसी स्थिति 
में धातु से लिट्‌ होता है-- 
बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाऽहुं 
चकर च किल चाटु प्रोढयोषिद्रदस्य । 
विदितमिति सखीभ्यो रात्रिवृत्तं विचिन्त्य 
` व्यपगतमदयाह्नि व्रीडितं मुग्धवध्वा ॥ (शिशुः ११।३ ६) । 
दिन में विमद हुई मुग्ध युवति ने जब सखियों से अपने रात्रि'वृत्त को 
जाना कि मैंने उस अपने प्रिय के सामने बहुत कुछ कहा और प्रौढ स्त्री की तरह 
उसके प्रति चाटु वचन कहे, तो वह इसे सोचती हुई लज्जितहुई। . . 
मद वश मथवा स्वप्न में चित्त व्याक्षेप होने पर पुरुष अपने किये हुए को 
भी नहीं जानता, पश्चात्‌ दूसरों से बतलाये जाने पर कहता है--पुप्तोऽहं 
किल विललाप, कहते हैं (--किल) मैं ने सोते हुए बहुत स किया । 
६३९--ह, शश्वत्‌ (उपपद होने पर भूतानद्यतन परोक्ष में धातु से लढू 
भी होता है और यथाप्राप्त लिद्‌ भी --रामों ह पितु बंचनमकरोतू । रामो ह 
पितुबंचन॑ चकार । रामः पितुवंचन शश्वदकरोत्‌ । हि (तुन अब 
कार । ह॒ और शरवत्‌ निपात हैं। इतका इन उदार्हरए में कुछ विशेष ग्रथ 


नहीं । ह 
६४०--समीपवर्ती अनद्यतन परोक्ष भूत काल में होने वाली क्रिया को 


१. अङ्गबज्गकलिङ्ग पु सौरा मगधेषु च । तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः | 
संस्कारमहेति ॥। ऐसी स्मृति है । 
२. ह-शइ्वतो लंड च (३।२।११) । 
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कहने वाली धातु से लड्‌ और लिट्‌ प्रत्यय होते हें । जब उस क्रिया के विषय 
में प्रन हो'। लिट्‌ तो सिद्ध था, लङ्‌ का विधान किया जा रहा है--श्रपि देव- 
दत्तो देशान्तरम्‌ भ्रगच्छत्‌ । श्रपि देवदत्तो देशान्तर जगास । श्रद्य वर्षद्वयं तस्ये- 
तो गतस्य । पाँच वर्ष तक के समय को श्रासन्नकाल (समीपवर्ती काल) कहते 
ST 6 

६४१-स्म (निपात) उपपद होने पर श्रनद्यतन परोक्ष भूत में भी लट्‌ 
प्रत्यय आता है*--श्रयोध्यायां वसुसतीं स्म शास्ति रामः। कंसं किल हन्ति स्म 
वासुदेवः । 

६४२--श्रनद्यतन भ्रपरोक्ष भूत में भी 'स्म' उपपद होने पर लद्‌ प्रत्यय 
आता है ?--स पर्यो गेहं प्रतिष्ठते स्म, श्रद्च च प्रत्यागात्‌ । वह परसो घर 
को चला, आज लोट ग्राया है । इतः पञ्चस्वहःसु कार्यमिदं प्रक्रमे स्म, श्रद्य 
प्राह परिणमयामि, भ्राज से पाँच दिन पूर्व मैं ने यह कार्य प्रारम्भ किया था, 
आज पूर्वाह्न में समाप्त कर रहा हूँ । 

६४३--प्रइन के उत्तर वाक्य में ननु शब्द उपपद होने पर भूत-सामाभ्य 
में घातु से लट्‌ प्रत्यय भ्राता है*--प्रकार्षों: कटं देवदत्त (प्रश्‍न) । उत्तर--ननु 
करोमि भोः, जी हाँ मैं ने (चटाई) बनाली है । विष्णुमित्र, स्वाध्यायात्‌ 
प्रामदः किम्‌ (प्रश्‍न) । उत्तर--ननु प्रमाद्यामि भोः, जी हाँ मैंने (वेदपाठ से) 
प्रमाद किया । नातः परं प्रमदिष्यामि, आगे प्रमाद नहीं करूँगा । सूत्र में पृष्ट- 
प्रतिवचने' षष्ठी समास है । पृष्टस्य प्रतिवचनं तस्मिन्‌ । द्वन्द्व नहीं । 

` ६४४--न शब्द अथवा नु शब्द उपपद होने पर ऊपर कही विधि विकल्प 

से होती है“-श्रकार्षीइचापले बटो (प्रश्‍न) । उत्तर--नाहमकाषंम्‌, न 
करोमि भोः, मैंने (यह शरारत) नहीं की । तेन संकथायासवादी रनृतं किस, 


उसके साथ बातचीत में क्या तू ने भूठ बोला था ? उत्तर--अहं न्ववादिषस्‌, 
पहं नु बदासि भोः, मेरा ख्याल है, मैंने (झूठ) बोला । 


रशने चासन्नकाले (३।२।११७) । 
लट्‌ स्मे (३।२।१८)। _ 

प्रोक्षे च (३।२।११६)। 

ननौ पृष्टप्रतिवचने (३।२।१ २०) । 
नन्वो विभाषा (३।२।१२१) । 
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लै ६४५--पुरा शब्द के योग में, 'स्म” उपपद न होने पर भूतानद्यतन काल 
में घातु से विकल्प से लुङ्‌ र लट्‌ होते हुँ । पक्ष में यथाप्राप्त लङ्‌ और लिट 
भी । लिट्‌ तो परोक्षता होने पर ही होगा *-वसन्तोह पुरा छात्राः । प्रवात्सुरिह 
पुरा छात्राः। ग्रवसन्‌ इह पुरा छात्राः । तीनों वाक्यों काएक ही ग्रथ है-यहाँ 
पहले विद्यार्थी रहते थे (हमने उन्हें यहाँ रहते देखा) । पर ऊषुरिह पुरा छात्राः 
यहाँ पहले विद्यार्थी रहते थे (ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं) । यां न वायुर्ना- 
दित्यः पुरा पश्यति मे प्रियाम्‌ (भा ३1२२५२) । ग्रहं सो भ्रस्मि यः पुरा सुते 
वदामि कानि चित्‌ (ऋ० १।१०५।७) । स्म शब्द के साथ 'पुरा' शब्द का 
योग होने पर तो लुङ ओर लट्‌ नहीं भ्रायेंगे । पर वसन्तीह स्म पुरा छात्राः । 
यहाँ 'स्म' उपपद होने से 'लट्‌ स्मे' (६४१) से लट्‌ होता है। उपाध्यायेन स्म 
कक गुरु ने निरन्तर वेद पाठ किया । यहाँ 'पुरा' प्रबन्ध =नेरन्त्यं ग्रथ 

| 

६४६--यावत्‌, पुरा इन निपात-रूप उपपदों के योग में भविष्यत्‌ काल में 
घालु से लट्‌ प्रत्यय आता है । भविष्यति गम्यादयः (३।३।३) से यहाँ भविः 
ष्यति' की अनुवृत्ति ग्रा रही है । उपनय रथं यावद्‌ प्रारोहामि (शाकुन्तल), रथ 
सेरे समीप लाइये, मैं चढूँगा । आलोके ते निपतति पुरा सा बलिब्याकुला वा 
(मेघ०)। पुराऽनुशेते तब चञ्चले सनः (किरात ८८), तेरा चञ्चल मन थोड़ी 
देर में ही अनुतप्त होगा । ब्रजति हि पुरा परासुतां त्वदर्थ । प्रत्यासीदति 
मुक्तिस्त्वां पुरा सा शुरुदायुघः । विइवमिदमपिदधाति पुरा । (किरात१०।५०, 
११।३६, १२२९) । त्वरय प्रस्थानम्‌, पुरा वर्षतिः देवः, जल्दी प्रस्थान करो, 
मेंह बरसने को है । उत्तिष्ठ पुरोदेति सूयः, उठो, सूयं निकलने को है । यावत्‌ 
और पुरा-ये निपात निश्चय के द्योतक हैं ऐसा भट्टोजिदीक्षित कहते हैं। 
यद्यपि “यावत्‌ ग्रवधारण श्रं में कोष में पढ़ा है, तो भी इसका “यावदमत्रं 
ब्राह्मणानामन्त्रयस्व' ऐसा प्रयोग-विषय है । काव्य-ताटकों में क्रियापद के 
योग में उसका 'निइचय' ्र्थ प्रतीत नहीं होता । यत्र तत्र याव दू-योग होने 
पर केवल क्रिया की भविष्यत्ता की प्रतीति होती है, निइचयादि की नहीं । 
पुरा शब्द को तो कोषकार निश्चय अर्थ" में कहीं भी नहीं पढ़ते । भ्रमर का पाठ 
है-स्यातू प्रबन्धे चिरातीते लिकटागाभिके पुरा । पुरा निकटागामी (भ्रासन्त 
भविष्यत्‌) काल का द्योतक है । गच्छ पुरा बबंति देवः, ऐसा उदाहरण देते 

लुङ्‌ चास्मे (३।२।१२२) । 

र्‌ I न (३ | । 
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हुए भट्ट क्षीरस्वामी का भी यही मत है ऐसा स्पष्ट है । श्रात्सा यक्ष्मस्य नश्यति 
पुरा (क्र०१०।६७।११) । यक्ष्मा रोग का स्वरूप अ्रभी नष्ट हो जाएगा । 

पुराऽधर्मो वतते नेह यावत्तावद्‌ गच्छामः सुरलोकं चिराय (भा० प्रनु० 
४५५६) इससे पहले कि इस लोक में ग्रधम हो जाय, हम चिरकाल के लिये 
देवलोक को चले जायें । एकाग्रां पृथिवीं सर्वा पुरा राजन्करोति सः (भा० वन० 
५२।२६)। हे राजन्‌ वह आसन्न भविष्यत्‌ में सारी पृथिवी को एक सूत्र में बाँध 
देगा । पुरा शिलाशितरर्बारर्मा त्वां विध्वंसयाम्यहम्‌ (रा० ३।६८।४४)। ऐसा न हो 
मैं तुम्हें शिलाग्रोँ पर तीक्ष्णीकृत बाणों से ग्रभी नष्ट कर दूं । तदस्मिन्क्रियतां 
यत्तः क्षिप्रं पुरुषपुद्धव । पुरा वानरसन्यानि क्षयं नयति सायकः (रा० ६।७१। 
३६) ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ, इस (रावण सुत अतिकाय) के विषय में शीघं यत्न की 
जिये, यह बाणों से वानर सेनाओं को श्रचिरकाल में नष्ट कर देगा । 

६४७-कदा अथवा कहि के उपपद होने पर भविष्यदर्थं में धातु से लट्‌ 
विकल्प से ग्राता है"--कदा कहि भुङ्क्षे, भोक्ष्यसे, भोक्तासे वा? . 

.. ६४८--किवृत्त (किम्‌ शब्द से वृत्त=निवृत्त= निष्पन्न) शब्द का प्रयोग 
होने पर लिप्सा (प्राप्ति की इच्छा) की प्रतीति होने पर भविष्यदर्थं में विकल्प 
से लट्‌ होता है? क जनं कतर बाऽऽवयोः कतमं वा नो भोजयसि, भोजयि- 
ष्यसि, भोजयितासि वा । भोजन चाहता हुआ पूछता है कि ग्राप किसे खिला- 
येगे ? यहाँ किम्‌, कतर, कतम का प्रयोग है । 'कम्‌' विभक्तूयन्त किम्‌ ही है। 
कतर और कतम डतर डतम-प्रत्ययान्त किम्‌ हैं । 

६४७--लिप्स्यमान (चाहे हुए पदार्थ के द्वारा स्वर्गादि की) सिद्धि की 
अतीति होने पर भी भविष्यदर्थ में विकल्प से लट्‌ होता है? --यो नो बुमुक्षि- 
तेभ्योऽनं शीतार्तेम्यो नग्नेम्यचावररां ददाति दास्यति दाता वा स स्वर्गे याति 
यास्यति याता वेत्याक्रोशन्ति प्रतिप्रतोलि भिक्षाकाः । 1 
७ घातवर्थं से प्रेषादि (आदेश करना, स्वापेक्षया श्रपक्ृष्ट को 
कार्य मै लगाना आदि) लोट्‌ का अर्थ लक्षित होता है, उसे कहने वाली धातु 


से अविष्यदर्थ [1 में 
भविष्यदर्थं में विकल्प से लट्‌ प्रत्यय राता है*--उपाध्यायदचेदागच्छति 


विभाषा कदाकह्योः (३।३। ५) । 

किवृत्ते लिप्सायाम्‌ (३।३।६) । छ 
लिप्स्यमानसिद्धौ च (३।३।७) ।- ~~~ = ला 
लोड्थेलक्षणे च (३॥३॥८) | 
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श्रागमिष्यति श्रागन्ता वा$थ त्वं व्याकरणमधोष्व, जब गुरु जी आजायें तो तू 
उनसे व्याकरण पढ़ना । पिता चेत्प्रत्रजति प्रव्रजिष्यति प्रब्नजिता त्वमेव ज्येष्ठ 
इत्यस्बामनुजांश्च चिन्तयेत्याह मातुलः, मामा ने कहा जब तुम्हारा पिता 
संन्यास लेगा, तब तुम बड़े हो इसलिये तुम ने ही माता और छोटे भाईयों की 
देखभाल करना । 

६५१--उपर्यूक्त विषय में ऊध्व-मौहूतिक भविष्यत्‌ काल में लिङ्‌ तथा 
लट्‌ विकल्प से होते हैँ'--अघ्व मुहूर्त्ताच्चेद्‌ ग्रागच्छेद प्रागच्छति प्रागमिष्यति 
श्रागन्ता गुरुस्त्वं छन्दोऽधीष्व । 

६५२--वतंमान काल के समीपवर्ती भूत व भविष्यत्‌ काल में होने वाली 
क्रिया को कहने वाली धातु से विकल्प से वर्तमान की तरह लट्‌ आदि होते 
हैं । यह अतिदेश-विधायक सूत्र है । वत्‌ ग्रहण सवंसाइश्याथ है अर्थात्‌ जिस 
किसी विशेषण (प्रकृति, प्रत्यय, उपाधि) को लेकर जो भी लट्‌ विधान क्या 
है वह वर्तमान-समीप-वर्ती भूत व भविष्यत्‌ अथे में भी निर्दोष होगा । सूत्र में 
भूत व भविष्यत्‌ शब्दोक्त नहीं, आथिक हैं । 'वर्तेमान के समीपवर्ती ऐसा कहने 
से ही इन की प्रतीति हो जाती है । वतंमान काल के समीप भूत व आ 
काल ही तो होंगे । कोई किसी से पूछता है-कदाऽगतोसि, तुम कब आये , 
वह उत्तर देता है--श्रयसागच्छामि । श्रयसागसस्‌ । मैं ग्रभी आया हूँ । यही 


'समीपवतीं भूत काल में विकल्प से ्रागच्छामि (लद्‌) का प्रयोग हुआ है । 


'अयमू' शब्द समीपता का द्योतक है । इसी प्रकार कोई किसी से के है-- 
कदा गसिष्यसि । तुम कब जाश्रोगे ? वह उत्तर देता है-एष ७.1 \ र 
गमिष्यामि । ग्रभी जा रहा हुँ । यहाँ समीपवर्ती भविष्यत्‌ काल ल 
(लद्‌) का प्रयोग हुआ है । “एषः' शब्द समीपता का pe व्य 
मागतवन्तः । एते वयसागच्छामः । यहां समीपवर्ती भूतकाल ४ टॅ हु ढे 

६५३ ग्राशंसा की प्रतीति होने पर धातु से परे भविष्यदथ क 
और वर्तमान के प्रत्यय विकल्प से होते हैं । छ अप्राप्त प्रिय वस्तु ति 
इच्छा को 'आशंसा' कहते है । झाशंसा यद्यपि वर्तमान में होती है 

लङ चोध्वेमौहुतिके (३।३।९) । 
५ मोबा (३।३।१३१) । 
३. आशंसायां भूतवच्च (३।२।१३२) । 
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भविष्यत्कालिक होता है । अतः भविष्यत्‌ काल के गर्थे में यह अतिदेश विधान 
किय जा रहा है । उपाध्यायझ्चेद्‌ श्रागसद्‌ श्रागतः, भ्रागच्छति, ग्रागमिष्यति एते 
वयं व्याकरणम्‌ श्रध्यगीष्महि(ग्रधि इङ्‌--लुङ्‌), एते वयं व्याक रणासधीतवन्तः, 
ग्रधोमहे, भ्रध्येष्यामहे । देवश्चेद्‌ भ्रवर्षोद्‌ वृष्टः, वर्षत, वधिष्यति, एते वयस- 
वापस, उप्तवस्तः, वपामः, वप्स्यामः, । हमारी इच्छा है यदि वृष्टि हो गई, 
हम बीज बोएंगे । 

भूतवत्‌ कहने से भूत सामान्य में विहित लुङ्‌ ही होगा, भूत-विशेष में 
विहित लङ्‌ और लिट्‌ नहीं--सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः (परिभाषा) 
सामान्य के ग्रतिदेश में विशेष का ग्रतिदेश नहीं होता । 

६५४_-्राशंसा की प्रतीति होने पर क्षिप्र, शीघ्र, त्वरित आदि उपपद 
होने पर घातु से लुट्‌ होगा '-उपाध्ययञ्चेतत्वरितमागमिष्यति स्वरितं व्याकरण 
सध्येष्यामहे, हमारी इच्छा है कि यदि उपाध्यायजी शीघ्र ग्राजायें तो हम 
शीघ्र ही व्याकरण पढ़ेंगे । देवशचेतिक्षप्र' वर्षिष्यति क्षिप्र ्षेत्रारि बीजा करि- 
ष्यामः । लुट्‌ के विषय में भी लुटू ही होगा--उपाध्यायइचेस्वरितं इव ग्रागमि- 
ष्यति त्वरितं इवोऽ्येष्यामहे । द 

६५५_-ग्रंसा-वाची उपपद होने पर भविष्यत्‌ काल के अर्थ में धातु से 
लिङ्‌ होता है क्षिप्र वाचक शब्द होने पर भी इस शास्त्र के पर होने से लिइ 
ही होगा, लुट्‌ नहीं? 11 उपाध्यायश्चेदागच्छेद्‌ श्राशञसे युक्तोऽधीयीय । उपाध्या- ` 
यच्चेतू क्षिप्रमागच्छेदादांसे क्षिप्रं युक्तोऽधीयीय । 

६५६--क्रिया-प्रबन्ध ( =क्रिया-सातत्य= क्रियानैरन्तर्य) तथा क्रिया की 
समीपकालिकता गम्यमान होने पर धातु से लड, लुट्‌ नहीं होते _--याव- 
ज्जीवमन्नमदात्‌, आयुभर ग्रम्न-दान करता रहा । त्रीन्वासरानवर्षोद देवो 
ऽनन्तरायम्‌ अद्य प्रातरुपारंसीत्‌, तीन दिन लगातार वृष्टि हुई, आज प्रातः थमी 
है । भ्रयं नेष्ठिको ब्रह्मचारी बुभूषुः सवंमायुवंदमध्येष्यते, यह आमरण ब्रह्म- 
चारी होना चाहता हुआ आयु भर वेद पढ़ेगा । येयं पोणंमास्यतिक्रान्ता तस्या- 
सयं सोमेनायष्ट। यह जो पोणंमासी भ्रभी-भ्रभी निकली है उसमें इस ने सोम 
याग किया । येयं पोणंमास्यागाभिनी तस्यास्‌ भ्यं दारान करिष्यति' यह जो 


1 


न क हो. 
१. क्षिप्रवचने लुट्‌ (३।३।१३३) | 
२. श्राशंसावचने लिड (३।३।१ ३४) । 
३. नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्ध-सामीप्ययोः (३।३।१३५) । 
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पौणंमासी आनिवाली है उसमें यह विवाह करेगा । येयमव्यवहितपुर्व मासे 
परीक्षाऽश्त्तामयं नाशकदुत्तरीतुम्‌, उत्तर्राभश्चानन्तरे या भविष्यति तामयं ध्रव 
तरीष्यति । यह जो पिछले ही महीने में परीक्षा हुई उसमें यह उत्तीणा नहीं 
हो सका, प्रव अगले महीने में जो हो रही है उसमें निश्चित ही यह उत्तीण 
होगा । 

६५७--भविष्यत्‌ काल में होने वाली क्रिया को कहने वाली घातु से 
अनद्यतन भविष्यत्‌ में लुट नहीं होता जब देशकृत मर्यादा शब्द द्वारा कही गई 
हो और जब अवर (इधर) के विभाग में क्रिया हुई हो' -योऽयमध्वाऽपर्टल- 
पुत्त्रादू गन्तव्यस्तस्य यदवरं कौशास्ब्यास्तत्रौदनं भोक्ष्यामहे, तत्र सक्तून्पास्यामः, 
पाटलिपुत्र तक जो हमने रास्ता ते करना है, उसका कौशाम्बी (=कोसम) से 
इधर का जो भाग है वहाँ हम भात खायेगे, वहाँ सत्तू पीयेंगे । यहाँ ग्रा पाटलि- 
पुत्रात्‌ में आङ्‌ मर्यादावचन में है । सो यहाँ देशकृत मर्यादा है । गन्तव्य ग्रध्वा 
का जो कौशाम्बी से ग्रवर भाग, वहाँ ओदन-भोजन आदि होने से यहाँ सूत्र 
प्रवृत्ति का अवकाश है । पर-विभाग में क्रिया के होने पर अनद्यतन लुटू का 
नहीं होगा--योऽयपध्वाऽऽपार्टलपुर्त्राद्‌ गरतव्यस्तस्य यत्को शाम्ब्याः परं तत्रो दनं 
भोक्तास्महे, तत्र सक्तून्पातास्मः । 

६५८--भविष्यत्काल काल-कृत मर्यादा के कहे जाने पर ग्रवर विभाग में 
होनी वाली क्रिया को कहने वाली घातु से अनद्यतन छुर नहीं होता, यदि 
अहोरात्रसम्बन्धी विभाग न हो । अहोरात्र-सम्बन्धी विभाग होने पर तो यथा- 
प्राप्त लुटू निर्बाध होगा२--योऽयं संवत्सर आगामी तत्र यदवरमाग्रहायण्यास्तन 
युक्ता ग्रध्येष्यासहे, यह जो श्रे वाला वर्ष है, उसमें जो भ्रगहन (मार्ग-शीषं) 

३ हम एकाग्र होकर पढेंगे । 

नम [दावचन होने पर पर-भाग में होते वाली 


६५६--भविष्यत्‌ काल में मय यु 
क्रिया के लिये अनद्यतन लुट का पाक्षिक निषेध है, पक्ष में लुटू विकल्प से 


` होगा3--योऽयं संवत्सर आगामी तस्य यत्परमाग्रहायण्यारतत्र युक्ता भ्रध्येष्या- 


महे, तत्र युक्ता ग्रध्येतास्महे । ८ 
हेतु विष्य- 

० ८६०--लिड का निमित्त जो हेतुहेतुमद्भाव, उसके होने पर, भ 
लोलित क्रिया की अतिपत्ति=(असिडि) की प्रतीति होने पर घातु से तु 
12% पक 945 आलल 

१. भविष्यति भर्यादावचने$्वरस्मिनू (३।२। १३६) । 

२. कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ (३।३।१३७) । 

३. परस्मिन्विभाषा (३।३।१ ३७) । 
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प्रत्यय होता है ।” सुनृष्टिश्चेद्‌ भ्रभविष्यत्सुभिक्षमभविष्यत्‌, यदि ग्रच्छी वृष्टि 
होगी (जो हम किन्ही अ्रन्य लक्षणों से जानते हैं कि नहीं होगी) तो सुभिक्ष 
(अच्छा अ्रनाज) होगा । दक्षिणेन चेदयास्यन्न शकट पर्याभविष्यत्‌, यदि दक्षिण 
की ओर से छकड़ा ग्रायगा (जो हम जानते हे कि आयगा नहीं), तो नहीं उल- 
टेगा । इन उदाहरणों में चेत्‌ शब्द से हेतु-हेतुमद्‌भाव (निमित्त-नैमित्तिक-सम्बन्ध) 
द्योतित है । सुवृष्टि हेतु है । सुभिक्ष हेतुमान्‌ (=कार्य) । निमित्त के न होने से 
नैमित्तिक भी न होगा ऐसा अनुमान कर वक्ता वाक्य प्रयुक्त करता हे । यद्यहं 
वर्षसहर्नमजीविष्यं तदा पुत्त्रशतमजनयिष्यम्‌, यदि मैं हजार वर्ष जीऊं (मैं 
जानता हुँ कि जरा के बहुत पहले आ जाने से इतना दीर्घं जीवन नहीं हो 
सकेगा) तो सौ पुत्र उत्पन्न करू । (भाषावृत्ति) ई 
६६१--उपर्युक्त विषय में भुत. काल-सम्बन्धी क्रियाऽतिपत्ति की प्रतीति 
होने पर भी लुङ होता हैी--सुवृष्टिशचेदभविष्यत्सुभिक्षमभविष्यतु, यदि अच्छी 
वृष्ट हो जाती (जो किसी कारण नहीं हुई), तो भ्रच्छा अनाज हो जाता (जो 
नहीं हुग्रा) । हृष्टो मया भवत्पुत्त्रोऽन्नार्थी चङ्क्रम्यमाराः, अपरश्च द्विजो 
ब्राह्मणार्थो । यदि स तेन दृष्टोऽभविष्यत्‌ तदाऽभोक्ष्यत। न तु. भुक्तवान्‌ । 
(काशिका) । राजानरचेन्नाभविष्यन्पृथिव्यां दण्डधारणे । शूले मत्स्यानिवा- 
पक्ष्यन्‌ दुरबेलास्बलवत्तराः (नारदीय मनुसंहिता) ॥ यदि पृथिवी पर दण्ड 
धारण के निमित्त राजा न होते तो बलवान्‌ निबेलों को ऐसे भून देते जैसे 
सीखों पर मछलियों को भूनते है । यद्भक्ष्यमाचरिष्याम वृष्ण्यन्धकपुरे वयस्‌ । 
ज्ञातीन्‌ निष्पुरुषान्कृत्वा नेमां प्राप्स्याम दुगंतिम्‌ (भा० शां० ७।३) ॥ यदि हम 
वृष्णियों ओर अन्धको के नगरों में भिक्षा मांगकर निर्वाह कर लेते तो आज 
अपने बन्धुओं को पुरुष-रहित करके इस दशा को न प्राप्त होते । परस्परेणा 
स्पृहणीयशोभं न चेदिदं दन्द्रमयोजयिष्यत्‌ । भ्रस्मिन्द्रये रूपविधानयत्नः पत्युः 
प्रजानां विफलो ऽभविष्यतू (रघु० ७।१ ४)॥ यदि विधाता एक दूसरे से वाञ्छ- 
नीय शोभा वाले इन दो को पति पत्नी सम्बन्ध से न जोड़ता तो इत में 
सोन्दय-निर्माण-विषयक उसका यत्न व्यर्थ जाता । यदि सुरभिमवाण्स्यस्तः 
न्मुखोच्छ वासगन्यं तव रतिरभविष्परत्‌ पुण्डरीके किमस्मिन्‌ ( विक्रमो० 
४।२२) ॥ गाभधास्यत्‌ कथं नागो मृणालमृदुभिः फरा: । ग्रा रसातलमूलात्व- 
सवालस्बिष्यया न चेतू. (कुमार० ) ॥ मल्लिनाथ का कहना है कि 


१. लिङ्निमित्ते लङ्‌ क्रियातिपत्तौ (३।३।१३ 
२. भूते च (३।३।१४०) । ` की 8 SE ८ 
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यहाँ क्रियातिपत्ति के न होने से लृङ्‌ का प्रयोग चिन्त्य है । हमारे विचार में 
हेतु भूत अनालम्बनरूप क्रिया की अतिपत्ति गम्यमान है और हेतुमत्‌ पृथिवी 
का जो अधारण तदसिद्धि भी । अतः लुङ्‌ प्रयोग निर्दोष है । यद्यहमिममवे- 
दिष्यं कथं से नावक्ष्यम्‌ (प्रश्‍नोप० ६1१) । (भारद्वाज का कोसल्य राजपुत्र को 
उत्तर) यहाँ भी । 

रामायण महाभारत आदि में लुङ्‌ के विषय में लिड भी देखा जाता है, 
वह निश्‍चय ही अपाणिनीय है--हश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नुपात्मज । 
अद्य वेवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया (रा० ४१७ 1४७) ॥ हे राजकुमार, 
यदि तुम मेरे साथ सामने होकर लड़ते तो आज तुम मृत्यु को प्रापित हुए सूये 
को देखते (अर्थात्‌ तुम्हारे मारे जाने के पीछे सूर्य निकलता) । यदि त्वं पुरा 
झूतात्कुस्तीपुत्तरं युधिष्ठिरम्‌ । निवतंयेथाः ुतत्रांच न त्वां व्यसनसात्रजेतृ 
(भार द्रोण० ८६1४) ॥ (हे. धृतराष्ट्र), यदि श्राप पहले ही कुन्तीपुत्त्र युधिः 
ष्ठिर तथा अपने पुत्रों को द्यूत से हटादेते, तो आप को यह विपत्ति न ग्राती । 

वैदिक साहित्य (निरुक्त श्रादि) में लूड के अविषय में भी लूडः का प्रयोग 
देखा जाता है-तयो भासोः सुसङ्ग हष्ट्वेवमवक्ष्यत्‌ (निरुक्त ७।२३।११ )। 
इन दो ज्योतिश्रों के संग को देखकर ही मन्त्रद्रष्टा ने ऐसा कहा होगा । 

६३२--श्रपि तथा जातु के उपपद होने पर गर्हा (निन्दा) के गम्यमान 
होने पर लट प्रत्यय आता है । यह सर्वलकारापवाद है । १ इस विषय में लट्‌ 
ही होता है, जिसकी भूत आदि में प्राप्ति नहीं थी और भूतादि में प्राप्त लुडादि 
नहीं होते । श्रषि जायां त्यजसि जातु गणिकामाधत्से । श्रहो गह्य मेतत्‌ । तू 
ने अपनी स्त्री का त्याग किया है, तू कर रहा हैं, तू करेगा, तूने वेश्या को घर 
में रखा है, तू रखेगा, यह निम्दित कमें है। यहाँ निन्दा वाक्याथं से प्रतीत 
हो रही है, इसे वाक्य के अन्त में शब्द द्वारा कह दिया जाता है । 


__ ६६३--वोताप्योः (वा उताप्योः ३।३।१४१ ) । यह अधिकार सूत्र है । 
यहाँ से उताप्योः समर्थयोलिङ (३।३।१५२) से पहले-पहले.तक लिङ्‌ का 
निमित्त होने पर भूतकालिके क्रियातिपत्ति होने पर विकल्प से लुङ होता है 
और भविष्यत्कालिक ग्रतिपत्ति होने पर नित्य ही लुङ्‌ होता है । 

- . - ६६४--कथम्‌ उपपद होने पर गर्हा की प्रतीति होते पर धातु से विकल्प 
से लिङ और लट्‌ होते हैं । पक्ष में यथाप्राप्त लकारान्तर भी होते है? क्य 
नाम तत्र भवान्‌ वृषलं याजयेत्‌ । : कथं नाम तत्र भवान्वृषलं याजयति । ग्रापने 


१. गर्हायां लडपिजात्वोः (३।३।१४२) । 
२. विभाषा कथमि लिङ च (३।३।१४३) । 
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शूद्र का यजन कंसे करा दिया? पक्षान्तर में कथं नाल तत्र भवान्‌ वृषलं याज- 


यिष्यति । कथं नाम तत्र भवान्‌ वृषलमयाजयत्‌ । कथं नास तत्र भवान्वृषलम्यी- 


यजत्‌ । कथं नाम तत्र भवान्वुषलं याजयाञ्चकार । इन उदाहरणों में 'कथम्‌' 
शब्द के उपादान से लिङ्‌ निमित्त भी है और गर्हा की प्रतीति भी । अतः भूत 
अथं में विकल्प से लूड होगा श्रोर भविष्यत्‌ अर्थ में नित्य--कथं नाम तत्र 
भवान्‌ वृषलमयाजयिष्यत्‌ । 

६६५--किम्‌ शब्द से निष्पन्न विभक्त्थन्त शब्द का प्रयोग होने पर तथा 
गर्हा (निन्दा) की प्रतीति होने पर धातु से लिङ्‌ तथा लुट्‌ प्रत्यय होते हैं १। 
यह सवेलकारापवाद है । सूत्र में लिङ्‌ ग्रहण अनुवतेमान लट्‌ की निवृत्ति के 
लिये है। को नाम कतरो नाम वृषलो य॑ तत्र भवान याजयेत्‌, यं तन्न भवान्‌ 
याजयिष्यति । लुड--को नाम वृषलो यं तत्र भवानयाजयिष्यत्‌, वह कौन 
ऐसा वृषल है जिस का श्राप यजन करा सकते । (यदि होता तो कराते, नहीं है, 
अतः नहीं करा सके) । 

६६६-श्रनवक्लुप्ति (असंभावना) तथा अमर्ष (भ्रक्षमा, क्रोध) की 
प्रतीति होने पर किम्‌ से निष्पन्न विभक्त्यन्त शब्द का प्रयोग हो चाहे न हो, 
घातु से लिङ तथा लुटू प्रत्यय श्राते हें ।१ इस सूत्र में गर्हा र्थं की श्रनुवृत्ति 
हट गई है। 

नावकल्पयामि न संभावयामि न श्रद्दधे कुले महति सम्भूतो भवान्‌ गुरूनपव- 
देतु, गुरुनपवदिष्यति । घ्नाः कस्त्वं देवतां निन्देः, देवतां निन्दिष्यसि । 'म्राः? 
यह क्रोध द्योतक निपात है । 

६६७--किद्धूल तथा श्रस्त्यथंक भ्रस्ति, भवति, विद्यते के उपपद होने 
पर ग्रनवक्लप्ति तथा श्रमषं की प्रतीति होने पर घातु से लुट्‌ होता है। यह 
लिङ्‌ का अपवाद है किङ्कल तत्र भवान्‌ शूद्रा.नं भोक्ष्यसे, न भ्रद्दधे, 
मर्षयामि । 'किङ्किल' यह निपात-समुदाय क्रोध का द्योतक है । भ्रस्ति भवति 
विद्यते या तत्र भवाउशुद्रां गसिष्यति । इस वाक्य का भवत्कतृ क शूद्रागमनम स्ति 
ऐसा अर्थ है । 

६६८--जातु, यद्‌, यदा, यदि- इन उपपदों के होते हुए अनवक्ल्‌ प्ति 


किंवृत्ते लिङ लृटो (३।३।१४४) | 
२. अनवक्लुप्त्यम्षयोरकिवृत्तेपि (३।३।१४५) । 
३. किङ्धिलास्त्यथषु लृट्‌ (३।३।१४६) । 
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और श्रमर्ष की प्रतीति होने पर घातु से लिङ होता है'--जातु यद यदा यदि 
वा त्वाह्ोऽतृतं भाषेत न श्रद्दघे, न मर्षयामि । 

६६६--यच्च, यत्र इन उपपदों के होते हुए भी अनवक्ल्‌ प्ति तथा अमर्षं 
की प्रतीति होने पर धातु से लिङ्‌ होता है ।* योगविभाग उत्तरत्र 'यच्च' 
यत्र की अनुवृत्ति हो, 'जातु' 'यदू की ्रनुवृत्ति न हो इसलिये किया है। 
यच्च तत्र भवान्परस्वं हरेत्‌, नावकल्पयामि, न सषयामि । यत्न तत्र भवाचू 
मान्यानवसानयेत्‌, नावकल्पयासि, न मषंयामि । 


६७०--गर्हा अर्थं की प्रतीति होने पर यच्च, यत्र उपपदों के रहते धातु 
से लिङ होता है ।* यह सर्वलकारापवाद है । यच्च यत्र वा तत्र भवान्‌ ऋद्धो 
बद्धः सन्‌ ब्राह्मणो वृषलं याजयेत्‌, एतद्‌ गर्हामहे । अहो भ्रन्याय्यमेतत्‌ । 

६७१-_चित्रीकरण (श्राइचये, विस्मय) की प्रतीति होने पर यच्च, यव 
के उपपद होने पर घातु से लिङ होता है।* यह सर्वलकारापवाद है । यच्च 
यत्र वा तत्र भवान्सर्वं शाकलकमाम्नायं कण्ठेनोदीरयेत्‌, झाइचयमेतत्‌, श्राश्चयं 
है आप समग्र (ऋग्वेद) शाकल शाखा का मुख से उच्चारण करते हैं, आपने _ 
किया, आप करेंगे । श्राइचयं मृगपोतः केसरिकिशोरकं प्रत्यर्थयिष्यते, आच 
है हरिण का बच्चा सिंह शिशु का सामना करे | 

६७२--यच्च, यत्र से भिन्न कोई और यदि-शब्द-व्यतिरिक्त उपपद हो 
और चित्रीकरण गम्यमान हो तो धातु से लुट्‌ आता है, कोई ग्रौर लकार 
नहीं ।* आइचर्य चित्रमञ्ुतस्‌ ग्रन्थो नाम पर्वंतमारोक्ष्यति । बधिरो नास 
व्याकरणामध्येष्यते, आश्चयं है अन्धा पवेत पर चढता है, चढ़ गया, चढ़ेगा, 
बहिरा व्याकरण पढ़ता है, बहिरे ने व्याकरण पढ़ा, बहिरा व्याकरण पढ़ेगा । 
“यदि? शब्द होने पर यथाप्राप्त लिडः होगा--श्राश्रयं यवि व्यासञ्गबहुलः 
सोऽध्ययने प्रवृत्ति मात्त्स्यात्‌ । 

६७३--समातार्थक उत वा अपि उपपद होने पर धातु से लिङ्‌ होता 


जातुयदोलिङ्‌ (३।३।१४७) । यदायद्योरुपसंख्यानम्‌ (वा०) । 
यच्चयत्रयोः (३।३।१४८) । 

गर्हायां च (३।३।१४९) । 

चित्रीकरणे च (३।३।१५०) । 

शेषे लुडयदो (३।१५१) । 
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है ।* यह सवेलकारापवाद है । 'बाढम्‌' इस ग्रथ में उत और ग्रपि समानार्थक 
हैं । बाढगाढदूढानि च--इस भ्रमर के पाठ से 'वाढ' भृशार्थक है । भ्रभिजात 
इत्युत कुर्यात्कर्म देवदत्तोऽनाज्ञप्तोपि । कुलीन इति बहु साधयेत्कर्माऽना दिष्टोपी- 
त्यथः । श्रप्यधीयीतायं विप्रो मेधावीति, बह्वध्येष्यत इत्यर्थः । पर उत गुरु- 
चरणौः कृतान्प्रहनानवोचः, क्या तूने गुरु जी से किये गये प्रश्नों का उत्तर 
दिया ? भ्रपिधास्यति द्वारं यज्ञदत्तः, यज्ञदत्त द्वार को बन्द करेगा । 


६७४--कामप्रवेदन (अपनी इच्छा का प्रकट करना) की प्रतीति होने पर 
घातु से लिङ होता है, यदि 'कच्चित्‌ उपपद न हो ।* इस विषय में और 
कोई लकार नहीं हो सकता--कामो मे गृहे मे शवो भुञ्जीत भवान्‌, मेरी 
इच्छा है आप कल मेरे घर खाना खायें । भ्रभिलाषो मे प्रार्तावहारे साहचयं 
मे कुर्याः, मेरी इच्छा है गाप सुबह सेर में मेरे साथ हों । कच्चित्‌ शब्द का 
प्रयोग होने पर सर्वंलकारापवाद लिङ नहीं होगा । कच्चित्‌ कुशलिनस्तात- 
पादाः सुखमासते, आशा है पूज्य पिताजी सकुशल होंगे । कच्चित्‌ शब्द कोमल 
आमन्त्रण =इष्ट प्ररत अर्थ में पढ़ा है। कामो मे, ग्रभिलाषो मे इत्यादि 
कहे बिना ही केवल कच्चित्‌ के प्रयोग से कामप्रवेदन द्योतित हो जाता है, 
अतः लिङ का प्रसङ्ग है । कच्चित्‌ के ग्रभाव में ही लिङ होगा । प्रकृत प्रत्युः 
दाहरण में जो लट्‌ का प्रयोग हुआ है वह 'वर्तमातसामीप्ये वतेमानवद्वा' से 
हुआ है। ग्रपि नो वशमागच्छेत्‌ कोविदारध्वजो रणे (रा० २।६६।२२ )। 
मेरी इच्छा है कि रण में कोविदार-घ्वज मेरे वश में ग्राजाये । यहां ग्रपि 
कच्चित्‌ ग्रथ में है । 


६७५- पर्याप्त (पूर्ण) सम्भावना के गम्यमान होने पर घातु से लिङ्‌ 
होता है ।3 सूत्र में 'ग्रलम्‌' 'संभावन' का विशेषण है । सिद्धाऽप्रयोगे-यह 
अलम्‌ का विशेषण है । सिद्धोऽप्रयोगो यस्य तद्‌ 'ग्रलम्‌’ । जहाँ अलम्‌ शब्द 
का प्रयोग नहीं है, पर श्रथ है, वह ग्रलम्‌ शब्द 'सिद्धाप्रयोग' है । प्रपि शिरसा 
पर्वत िन्द्यात्‌, पूरी संभावना है कि वह सिर से पर्वत को फोड़ दे | श्रपि 
द्रोणपाकं भुञ्जीत, पूरी संभावना है कि वह द्रोण-भर पक्वान्न को खा जाये! 
१. उताप्योः समर्थयोलिङः (३।३।१५२) । 

२. कामप्रवेदनेऽकच्चिति (३।३।१५३) । 
३. संभावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे (३।३।१५४) । 
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लकाराथेः ५१५ 


संभावना की पर्याप्ति न होगी तो सरवंलकारापवाद लिङ्‌ नहीं होगा--विदेश- 
स्थो देवदत्तः प्रायेण गमिष्यति ग्रामम्‌ । संभावना की पर्याप्ति होने पर भी 
यदि अलम्‌ शब्द का प्रयोग है तो लिङ्‌ नहीं होगा--श्रलं देवदत्तो हस्तिनं 
हनिष्यति । 
लक्ष्मीशचन्द्रादपेयाट्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ । 
ग्रतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः (रा? २।११२।१८) ॥ 
यह संभावित हो सकता है कि चाँद की कान्ति चाँद को छोड़ जाये, यह 
संभावित हो सकता है कि हिमालय हिम को छोड़ दे, यह भी संभावित हो 
सकता है कि समुद्र अपनी मर्यादा-रूप वेला ( तट ) को लाँच जाये, पर यह 
संभव नहीं कि मैं पिता को दिये हुए वचन (प्रतिज्ञा) का परित्याग करूं । 
६७६--संभावनावाची धातु के उपपद होने पर झौर यदू शब्द का प्रयोग 
न होने पर उक्तार्थं में विकल्प से लिङ होता है। यद्‌ शब्द उपपद होते पर तो 
पूर्वविधि से नित्य लिङ्‌ होगा * --संभावयाम्यद्य सायं मद्‌ गेहे सवान्भूञ्जीत 
भोक्ष्यते वा । संभावयामि यदद्य सायं भवान्मदगेहे भुञ्जीत । संभावयामि देव- 
दत्त ऐषसः परीक्षां तरेत्‌ तरीष्यति वा, पूरी संभावना है देवदत्त इस वर्ष परीक्षा 
पास कर लेगा । संभावयामि यदसौ दुस्तरामिमामापगां बाहुकस्तरेत्‌, मुझे पूरा 
आशा है वह इस दुस्तर नदी को तैर कर पार कर जायगा । बाहुभ्यां तरतीति 


बाहुकः। इस विषय में सूत्रकार का अपना प्रयोग भी है--तदस्य तदस्मिन्स्यादिति 
(५।१।१६) । 


६७७--हेतु-हेतुमद्भाव-सम्बन्घ के द्योत्य होने पर घातु से विकल्प से लिङ 

होता है । भविष्यत्यवेष्यते ऐसी इष्टि पढ़ी है । सो यह विधि भविष्यत्‌ अर्थ में 
ही होती है, भ्रौर वह भी विभाषा, श्रतएव पक्ष में लुट्‌ होता है*--कृष्णां 
चेन्नमेः स्वगं यायाः, यदि तुम कृष्ण को नमस्कार करोगे, तो स्वगे को जाश्रोगे । 
पक्ष में कुष्णां चेन्न॑स्यसि, स्वगं यास्यसि । यदि साधुषु साधु वतथास्तदा 
बर्धेथाः, यदि सज्जनों के प्रति सद्‌ व्यवहार करोगे तो बढ़ोगे । पक्ष में यदि 
साधुषु साधु वत्स्यसि तदा वत्स्यसि, ऐसा भी कहेंगे । वृत्‌-लु टू-सिप्‌ = वत्स्येसि । 
वृध्‌-ल्‌ ट्‌-सिप्‌ =वत्स्यं सि । 

स्वप्नेपि यद्यहं वीरं राघवं सहलक्ष्मणस्‌ । 

पद्येयं नावसीदेयं स्वप्नोपि मम मत्सरी ॥ (रा० ५।३४।२१) 


१. विभाषा घातौ संभावनावचनेऽयदि (३।३।१५५) । 
२. हेतु-हेतुमतोलिङ्‌ (३।३।१५६) । 
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५१६ व्याकरणचन्द्रोदये 


. भविष्यत्‌ में ही यह विधि है, भ्रतः हन्तीति पलायते--यहाँ लिङ्‌ नहीं 
हुआ । इति शब्द हेतु श्रथं में है । हनन हेतु है और पलायन हेतुमत्‌ है । इसी 
प्रकार वषेतीति घावति--यहाँ भी लिङ्‌ का अवकाश नहीं । 

६७८--इच्छार्थक धातु के उपपद होने पर धातु मात्र से लिङ्‌ तथा लोट्‌ 
होते हैं जब भ्रभिप्राय प्रकाशन किया जाय'--इच्छासि (कामथे प्राथये) भुञ्जीत 
भुङ्क्तां वा भवान्‌ । इच्छामि पुत्त्रक त्वं व्याकरणमधीष्व, व्याकरणामधी- 
यीथाः । इस विधि के लिये उपपद-भूत इच्छार्थक तथा वह धातु जिससे प्रत्यय 
विधान किया जाय समानकर्तृक नहीं होतीं । इच्छन्करोति--यहाँ इच्छार्थक 
घातु तो उपपद है, पर काम-प्रवेदन (श्रभिप्राय-प्रकाशन) नहीं है, अतः लिङ व 
लोट्‌ नहीं हुआ । 

६७६--समानकतृ केषु तुमुन्‌ (३।३।१५८)--इस सूत्र से 'समानकतृ केषु' 
की श्रनुवृत्ति ग्रगले सूत्र में आती है । 

६८०--समानकतृ क इच्छाथेक धातु के उपपद होने पर धातु मात्र से 
लिङ होता है*--इच्छामि च्छन्दोऽधीयीय, मेरी इच्छा है मैं वेद पढ़ । कामथे 
भुयोध्प्युपग ड्रमा भ्रमेष्वृ षी न्‍्पदयेयम्‌ । श्रुति शीलयेयमितीच्छति, मैं वेद का परिः 
शीलन करूँ वह ऐसा चाहता है। ग्रपि इवः प्रातः प्रतिष्ठेयेतीच्छसि, क्या तू 
चाहता है कि कल प्रातः चल पड़ ? 

६८१--इच्छार्थक धातुओं से विकल्प से लिङ होता है वर्तमान काल के 
अर्थ में _--य इच्छेत्‌ प्रियोऽहं लोकस्य स्यामिति स गब्दाञ्छीलयेतु, जो चाहता 
है कि मैं लोक का प्यारा बन जाऊं वह साधु शब्दों का अभ्यास करे । इच्छेयं 
च गदाहस्तं राजन्‌ द्रष्ट्‌ वृकोदरम्‌ (भा० उ० ५५।३७) । 

६८२--विधि (प्रेरण), निमन्त्रण (आवश्यक कमं में बुलाना), आमन्त्रण 


(कामचा रानुज्ञा, इच्छानुसार प्रवृत्ति की भ्रनुमति देना), अधीष्ट (सत्कारपूर्वक ` 


कार्य करने की प्राथना), सम्प्रश्न (पूछना, अनुमति चाहना), प्रार्थना-- इन 
अर्थौ भें घातु मात्र से लिङ तथा लोट्‌ होते है*--विधि आदि प्रत्ययार्थं (लिङर्थ 
तथा लोड) के विशेषण हैं । विध्यादि से विशिष्ट कर्ता ग्रादि में लिङ्‌ तथा 


१. इच्छार्थेषु लिङ्लोटो (३।३।१५७) । 
२. लिङ्‌ च (३।३।१५६) । 
३. इच्छाथभ्यो विभाषा वतमाने (३।३।१६० ) । 


, ४. विधि-निमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाऽघीऽ-सम्प्रदनः प्रा लड il 
0 ए-सस्प्ररन-प्ा्थेनेषु लिङ्‌(३।३।१६१) 
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लकारार्थ: ५१७ 


लोट्‌ होते हैं ऐसा सूत्रार्थं है--विधि--न स्यात्‌ सर्वा(=सर्वाणि) भूतानि । 
ज्योतिष्टोमेन जुहुयार्स्वर्गकामः । श्रहरहः स्वाध्यायमधीयीत, प्रतिदन वेद पाठ 
करे । भ्रर्वागस्तसयात्कमेंदमपवजंयेः, इस कामको सायंकाल से पहले-पहले समाप्त 
करो । ब्राह्म मुहुत्त बुध्येत धमाथों चानुचिन्तथेत्‌ (मनु० ४।६२) । न तत्रोप- 
विशेद्वत एनमन्य उत्यापयेत्‌ (बौ० ध० २।३।६।२९) । निमन्त्रण में-इह 
अवात्‌ भुञ्जीत! इवो भवानस्मदगृहे श्राद्ध भुञ्जीत । आमन्त्रण में इह 
त्िष्ठेः। इतो वा यायाः। न वयं त्वासेकतरस्मिन्तर्थ नियन्त्रयाम आप की 
इच्छा है यहाँ ठहरे ग्रथवा यहाँ से चले जायें, इन में किसी एक कमं में हम 
आप को नियन्त्रित नहीं करते । अधीष्ट (अध्येषण) में--श्रधोच्छासो भवस्तं 
भवानुपनयेत, हमारी आप से प्रार्थना है कि आप इस लड़के का उपनयन 
करें । श्रनेन व्याकरणमधीतम्‌, एनं छन्दोऽध्यापथेयु भेवन्तः । सम्प्रश्‍न में 
कि नु खलु भो व्याकरणमधीयीय । प्रार्थना में--भवति मे प्राथना वेदसधी- 
यीय । 
लोट्‌ के क्रम से उदाहरण--(१) उपदिशस्ति झास्त्रारिण कुरु कसे त्यजेति 
च । तत्र कोभिप्रायः । (२) साधु भवानास्ताम्‌ (३) श्रपि तिष्ठत आपि याहि। 
प्रतास्य बा प्रज्वल वा प्रणश्य बा सहस्रशो वा स्फुटिता महीं ब्रज (रा २।१२। 
१०९) । (४) ग्रधीच्छासो भवान्साणवकमुपचयतास्‌ । (४) अप्यन्तरायाण्याय, 
श्रीमान्‌ जी क्या मैं अन्दर जाऊं ? कि ते प्रियं करवाणि ? (६) भवति मे 
प्रार्थना ब्रह्मचार्यसानि, मेरी इच्छा है मै ब्रह्मचारी होऊं । 
६८३--प्रैष( ==विधि), अतिसर्गे (आमन्त्रण, कामचारातुज्ञा), प्राप्तका- 
लता, अवसर का आजाना)--इन ग्रथ में लोट्‌ भी होता है ग्रोर कृत्य प्रत्यय 
भी होते हैं ।* कृत्यप्रत्यय के उदाहरण द्वितीय खण्ड में कृत्‌ प्रकरण में दिये 
जा चुके हैं । प्रैष और अतिसगे के लोटू के उदाहरण भी ऊपर दिये जा चुके 
हैं, केवल प्राप्तकालता ग्रथ में उदाहरण वक्तव्य है । इदानी दारात कुरु । 
ग्बसितं तेऽध्ययनम्‌ । प्राप्तकालस्त्वं दारकरणो, दारक्रिया ते प्राप्तावसरेत्यथ: । 
६८४--ऊध्वेमोहातिक अर्थ में वर्तमान धातु से प्रेषादि ग्रथों में लिङ 
होता है और यथाप्राप्त दूसरे प्रत्यय भी होते है -ऊध्वं मुहूर्तात्‌ उपरि मुहुः ` 


१, प्रैषातिसर्ग-प्राप्तकालेषु कृत्याइच (३।३।१६३) । 
२. लिङ्‌ चोध्वेमौहत्तिके (३।३।१६४) । 
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संस्य प्रश्‍नमेतं प्रति ब्र याः प्रति ब्र हि इति वा’, एक मुहुत्तं के पश्चात्‌ तुम्हें इस 
प्रश्‍न का उत्तर देना होगा, तुम चाहो तो उत्तर देना, तुम्हारे उत्तर देने का 
समय म्रा गया है। 

६८५--प्रषादि ग्रर्थो में ऊर्ध्वमोहृतिक अर्थ में वतमान धातु से लोट्‌ 
होता है, लिङ नहीं, जब 'स्म' निपात उपपद हो'-ऊर्ध्वं मुहूर्ताद भवान्‌ 
गृहान्गच्छतु स्म । श्रद्ध ऊध्वं मुहूर्तान्‌ माणावकं भवानध्यापयतु स्स । 

६८६--ग्रधीष्ट (सत्कारपूर्वंक कार्यं में लगाना) अर्थ में वर्तमान धातु से 
“स्म' शब्द उपपद होने पर लोट्‌ श्राता है ।(लिङ नहीं) `-श्रद्क स्म राजन्मा" 
णावकमध्यापय । प्रङ्ग स्म राजन्नग्निहोत्रं जुहुधि । 

६८७--काल, समय, वेल।'--इनके उपपद होने पर और यदू शब्द के उप- 
पद होने पर घातु से लिङ प्रत्यय होता है ।> प्रैषादि का सम्बन्ध यहाँ भी है । 
कालोऽयं यत्त्वमाश्रमान्तरं संक्रामेः, समावृत्तो ह्यसि । वेलेयं यत्त्वं विद्याशालं 
गच्छेः । समय एष यङ्भवान्वनं प्रतिष्ठेत, समय श्रागया है कि आप वन को 
चले जायें । 

कोई लोग प्रवतंनायां लिङ ऐसा सूत्र चाहते हैँ। उनका कहना है कि 
विधि, निमन्त्रण आदि: सभी प्रवतंना ( प्रेरणा ) के ही प्रकार हैं । प्रवतँना के 
तीन भेद लक्षित होते हैं-- 

प्रषणाऽध्येषणाऽनुज्ञा त्रिविधा स्पात्प्रवतेना । 
श्रधः कक्षे चोध्वंकक्षे समकक्षे जने क्रमात ॥ 

६८८--कर्ता की घातुवाच्य क्रिया में योग्यता के वाच्य अ्रथवा गम्यमान 
होने पर घातु से लिङ्‌ प्रत्यय भ्राता है, कृत्य तथा तृच्‌ भी श्राते हैं।४ कृत्य 
तथा तृच्‌ के उदाहरण द्वितीय खण्ड में कृत्‌ प्रकरण में दे चुके हैं । लिड का 
उदाहररा--प््चावशतिवर्षो भवान षोडशवर्षा सवर्णा हृद्यां कन्यां वहेत्‌ । 
कन्यां वोढुमहंति, अहिष्यति इत्यरथः । 

६८९--शक घातु के अर्थ से विशिष्ट ग्रथं को कहने वाली धातु से लिङः 
प्रत्यय आता है झोर कृत्य प्रत्यय भी आते हैं।* कृत्य प्रत्ययों के उदाहरण : 





अधीष्टे च (३।२।१६३) । ग्रधीष्टं सत्कारपूर्वको व्यापारः । 
लिङ यदि (३।३।१६८) । 

अहे कृत्यतृचरच (३।३।१६६) । 

शकि लिङ्क च (३।३।१७२) । 


७ १५ ६० ८ 
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लकारार्थ: ५१९ 


द्वितीय लण्ड में कत्‌ प्रकरण में दिये जा चुके हैं। लिङ के उदाहरण--नेता- 
बन्तं भारं वहेदयम्‌ ऋषभतरः, यह बूढा बैल इतना बोझा नहीं ढो सकता । 
कुर्या ह्रस्यापि पिनाकपारोधेयेच्युत के मम धन्विनोऽन्ये ( कुमार० ), मैं 
पिनाकधारी रुद्र के धैर्यं का भी लोप कर सकता हुँ और धनुर्धारी मेरे लिये 
क्या हैं । विक्षेपशक्तिलिज़ादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्‌ सृजेत्‌, विक्षेप शक्ति लिङ्ग 
शरीर से लेकर ब्रह्माण्ड तक जगत को उत्पन्न करने को समर्थ है। न 
स्वप्नेन जधेर्निद्रां न कामेन जयेरिस्त्रयस्‌ । नेन्धनेन जयेदरन न पानेन सुरां 
जयेत्‌ (भा० उ० ३६।८२) ॥ 


ग्राचालयेयु यें शैलान्‌ कुद्धा भिन्थयु महीतलम्‌ । 
उत्पतेयुरथाकाशं क्षो भयेयुमंहोदधिस्‌ (हरिवं० १।५३ ।७६) ॥ 


जो क्रुद्ध हुए परवेतों को हिला सकते हैं, पृथिवी को फाड़ सकते हैं, आकाश 
में उड़ सकते हैं और महा समुद्र को क्षुभित कर सकते हुँ। 


नखदंद्रायुधाः सर्वे सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः । 
विचालयेयुः शेलेनदराम्भेदयेयुः स्थिरान्‌ दुमाच (रा० ११७२६) ॥ 


६६०--ग्राशिस्‌--विदिष्ट शर्थ में वर्तमान धातु से लिङ्‌ तथा लोट्‌ प्रत्यय 
आते हैँ।१--ग्राशिस्‌ ग्रप्राप्त इष्ठाथं की प्राप्ति की इच्छा को कहते हैं। 
पुत्त्रक शरच्चन्द्र ज्योग्जीव्या नित्यं चाम्युदियाः, प्रिय पुत्र शरच्चन्द्र, तुम चिर 
तक जीग्नो और नित्य बढो ! वाक्योच्चयः क्रियादेष विदुषां मुदसुत्तमास्‌ (वाक्य, 
मुक्तावली) । भा न भूवं भूयासम्‌ (यो० भा०) । सर्व भवन्तु सुखिनः सवं 
सन्तु निरासयाः । श्रायुष्मानेधि देवदत्ता ३, देवदत्त तू चिरजीवी हो । 

६६१--माङ उपपद होने पर घातु से लुङ, होता है और कोई लकार नह 
होता ।२ शब्द सा कार्षः, शोर मत कर । सैवं वोचः, ऐसा मत कहो । मा 
कातरो भुः। मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ( मेघ० १११ ) । 
माङ के योग में सर्वलकारापवाद लुङ होता है, प्रत: मा करिचद डुःखभाग्‌ भवेत्‌ 
इत्यादि में लिङ्‌ प्रयोग निश्चय ही अपाणिनीय है । सा कश्चिद दुःखभाग्‌ 
भवेत्‌ इत्यादि में लोटू के समाधान के लिये ग्रर्वाचीत वैयाकरणों ने अचुबन्ध 


१. ग्राशिषि लिङ्लोटो (३।३।१७३) । 
२. माङि लुङ्‌ (३।३।१७५) । 
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५२० व्याकरणाचन्द्रोदये 


रहित 'मा' शब्द की कल्पना को है । वह “स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' इस 
न्याय के अनुसार यत्नमात्र है। 

६९२--माड के उत्तर स्थान में यदि 'स्म' शब्द भी पढ़ा हो तो धातु से 
लड भी होता है और यथा प्राप्त लुङ भी'--मा स्म कुरुत कर्माणि झान्ति- 
बंः भ्रयसीति मस्करिराः । क्लेव्यं सा स्म गमः पार्थ नेतततवय्युपपद्यते (गीता) । 
मा स्म शब्दं करोः, शोर मत कर । 

६६३--धात्वर्थो के विश्षेषण-विशेष्य-भाव रूप सम्बन्ध होने पर क्रिया- 
समभिहार-विशिष्ट क्रियावाची धातु से लोट्‌ होता है सब कालो में ।९ लोट्‌ 
के आदेश-भूत सभी प्रत्ययों के स्थान में 'हि' तथा स्व' होते हैं जो लोट- 
घमंक होते हैं, ग्रर्थात्‌'ढि' की परस्मैपद संज्ञा होती है और 'स्व' की ग्रात्मनेपद । 
हि और स्व तिङ्‌-संञ्चक भी होते हैं। यहाँ इतना और विशेष है कि लोट्‌- 
सम्बन्धी 'त' और 'घ्वम्‌' के स्थान में हि और स्व विकल्प से होते हैं । क्रिया- 
समभिहार का अर्थ पौनः पुन्य व भृश है ऐसा पूर्व यडन्त प्रक्रिया में कह चुके 
हैं। याहि याहीति याति, बार-बार जाता है। याहि याहीति यातः । याहि 
याहीति यान्ति । याहि याहीत्ययातु, बार-बार गया । याहि याह्रीत्ययाताम्‌ । वे 
दो बार-बार गये । याहि याहीत्ययुः, वे बार-बार गये । याहि याहीति यासि । 
याहि याहीति यामि । याहि याहीति यास्यति । इत्यादि । ग्रधीष्वाधीष्वेत्ये- 
बायमधीते, वह बार-बार पढ़ता है। श्रधीष्वाधीष्वेत्येवाधीयाते, वे दो बार- 
बार पढ़ते हैं । भ्रधोष्वाधीष्वेत्येवाहमध्यगीषि, मैंने बार-बार पढ़ा। इसी 
प्रकार दूसरे लकारों में म० पु० एक० से भिन्न पुरुष-वचनों में उदाहरणा दिये 
जा सकते हैं । त, तथा ध्वम्‌ के स्थान में हि तथा स्व नहीं भी होते --लुनीत 
तुनोतेत्येव यूयं लुनीथ । अघीध्वमधीध्वसित्येव यूयमधीध्वे । पक्ष में लुनीहि 
अधीष्व भी कहेंगे । 

शेवं देवं निजपदजुषाभन्त रायावसायम्‌ । 
चित्रे: स्तोत्रेः प्रियसख भवान्दीव्य दीव्येति दीव्येत्‌ । 
(कोक सन्देश १।३५) ॥ 
दीव्य दीव्येति दीव्येत्‌ =भ्राप बार-बार स्तुति करे । 
इस लोट्‌ विधान में जिस धातु से लोट्‌ किया हो, उसी का अनुप्रयोग 


TTT 
१. स्मोत्तरे लङ्‌ च (३।३।१७६) । : 
' रै. क्रियासमभिहारे लोटू लोटो हिस्वौ बा च त-घ्वमोः (३।४।२) । 
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होता है । लुनीहि लुनीहीत्येवायं लुनाति, ऐसा कहेंगे, लुनीहि लुनीहीत्येवायं 
छिनत्ति, ऐसा नहीं कह सकते । इस लोट्‌ की संवादिनी रचना आज भी मराठौ 
में पाई जाती है--कर कर करतो, बार-बार करता है । क्रियासमभिहार श्रर्थ 
में लोडन्त की द्विरक्ति होती है, “क्रियासमभिहारै द्वे वाच्ये' ऐसा वातिक है। 
उक्त उदाहरणों में ऐसी द्विरुक्ति हुई है। 

६६४--अ्रनेक क्रिया-समुच्चय के द्योत्य होने पर घातु से यह लोट्‌ विधि 
बिकल्प से होती है । लोट्-विधि पक्ष में समुच्चीयमान क्रिया-विशेषों की 
सामान्यभूत क्रिया की वाचक धातु का अनुप्रयोग होता है--श्रोदनं भुङ्क्ष्व 
सक्तून्पिव धानाः खादेत्येवायमभ्यवहरते, भात खाता है, सत्तू पीता है, दाने 
चबाता है इस प्रकार यह (कुछ न कुछ) खाता रहता है । यह विधि क्रियासम- 
भिहार अर्थ में नहीं, ऐसा होता तो लोडन्त क्रियाशओ्रों की द्विरुक्ति होती । पक्ष 
में ग्रोदनं भुङ्क्ते सक्तून्पिवति धानाः लादतीत्येवायसभ्यबहरते ऐसा भी कहेंगे । 
भ्राण्दूसट सठसट खदूरमटेत्येवायमटति--का शिकास्थ इस उदाहरण में भ्राष्ट्रादि 
कारक-भेद से क्रिया-भेद स्वीकार करने पर अनुप्रयुक्त अटति' को सामान्य- 
क्रियावाचक माना जा सकता है । 

युरीझवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराज्भनाः । 
विगृह्य चक्रे नसुचिद्विषा बली य इत्यमस्वास्थ्यमहदिवं दिवः ॥(१।१५) 

जिस बली (रावण) ने नमुचि के शत्रु (इन्द्र) के साथ युद्ध कर अमरावती 
नगरी पर घावा किया, नन्दन उद्यान को काट डाला, रत्नों को छीना (लूटा) 
और देवाङ्कनाश्ओों का अपहरण किया, इस प्रकार द्युलोक को प्रतिदिन क्षुभित 
किया । यहाँ ग्रवस्कन्दन श्रादि क्रिया-विशेष हैं और झस्वास्थ्य करता (क्षुभित 
करना) सामान्य क्रिया है । 


इति लकारा्थप्रक्रिया समाप्ता । 


१. समुच्चयेऽ्यतरस्याम्‌(३।४।३) । समुच्चये सामान्यवचनस्य (३।४।५)। 
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धातूपसर्गयोग 


भ्वादिगण का उपक्रम करते हुए भू धातु के ग्रथे का निर्देश करते समय 
हमने कहा था कि धातुग्नरों के जो ग्रथे धातुपाठ में दिये गये हैं, उतने ही अर्थ 
नहीं है । धातुझों के नाना ग्रथ हें । धातुपाठ में धात्वर्थो का उदाहरण मात्र 
किया गया है, परिगणन नहीं । ग्रनुक्त र्थ भी बहुत से होते हैं। प्रायः 
उपसगे-योग से वे प्रकट होते हैं। ग्रतः उपसगों को उनका द्योतक कहा जाता 
है, वाचकता धातु में ही रहती है । साधारण रूप से कहा जाता है कि उपसगे 
धातु के ग्रथं को बदल देते हैँ- 


उपसगंणा धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥ 


हृ का हरता, ले जाना अर्थ है, पर प्र-ह का प्रहार (चोट मारना, आघात 
करना), ग्रा-ह का (श्राहार-रूप में) खाना, सम्‌-हृ का नाश करना, सिकोड़ना, 
अपनी ओर खींचना, इकट्ठा करना, वि-ह का क्रीडा करना, सैर करना, परि-ह 
का त्यागना, वजन करना भ्रथं है । उपसग के कार्य का निरूपण करने वाली 
अभियुक्तो क्ति तो यह है-- 


धात्वर्थं बाधते कहिचत्कड्चित्तमनुवतते । 
तमेव विशिनष्ट्यन्य उपसरगगति स्त्रिधा ॥ 


उपसगे का त्रिविध कार्यं देखा जाता है। कोई एक उपसर्ग धातु के श्र 

को बाघ लेता है, घातुपाठ-निदिष्ट श्रथ से विरुद्ध ग्रथे की प्रतीति कराता है, 
कोई एक घात्वथे का ही ग्रनुवतंन = अनुसरण करता है, कुछ नया अर्थ नहीं 
कहता, अथवा धात्वर्थं को ही कुछ विशेष-सहित कहता है, और कोई दुसरा 
घात्वथ में प्रकषं लाता है । भ्रथं-बाध जैसे--तिष्ठति==ठहरता है। पर 
प्रतिष्ठते=चलता है । इक्षते=देखता है । पर उपेक्षते=नहीं देखता है 
; अर्थात्‌ परिहार करता है । स्मृ का भ्रथं याद करना है, पर प्र-स्मु का भूलना । 
` अर्थानुवृत्ति जैसे--प्राप्नोति -- प्राप्त करता है। प्राप्नोति, ग्रवाप्नोति भी= 
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प्राप्त करता है । अर्थयते =मांगता है। प्रार्थयते, अभ्यर्थयते भी = मांगता 
है । ्रेष्टि=नाभिनन्दति, नहीं चाहता है, द्वेष करता है । अपक्वेष्टि, प्रद्वेष्टि 

--नाभिनन्दति, नहीं चाहता है, द्वेष करता है । गच्छति=जाता है। 
ग्रागच्छति= ग्राता हैम्=अभिमुखं गच्छति । ग्राभिमुख्यविशिष्ट गमन अर्थ 
है । वदति==बोलता है । संवदति =साथ बोलता है । साहचंये-विशिष्ट भाषण 
अर्थ है । अर्थाधिक्य (अर्थप्रकर्ष) में जेसे--ब्रवीति=कहता है । पर प्रब्रवीति 
_प्रवचन =व्याख्या करता है । सरति==सरकता है । पर प्रसरति = फैलता 
है। साघयति=सिद्ध करता है। पर प्रसाघयतिम=भ्रलङ्करोति (अच्छी तरह 
से बनाता है) । 

उपसर्गो का यथास्थात प्रयोग भाषा में वैचित्र्य तथा चारुत्व लाता है 

प्रसाद तथा माधुये भी लाता है । एक सरल, प्रसिद्ध, सुखोच्चाये धातु के साथ 
नाना उपसर्गो का योग नाना भ्रर्थो को कहने वाली घातुओं के विकट, विषम, 
दु:खोच्चायं तिङन्त रूपों के ग्रहण धारण के प्रयास से भी बचाता है । अतः 
हम यहाँ प्रतिदिन के व्यवहार में ने वाली १२ धातुओं के उपसगे-वश 
नाना अर्थों को दिखाते हुए लगभग २४० वाक्य देते हैं । इनसे विद्यार्थी को 
उपसर्गो का यथार्थ बोघ होकर पर्याप्त रचना-सौक्ं प्राप्त होगा । 


१, त्वसचिरेश विरहवेदनामनुभवितासी ' त्यादिवान्त्या देशिकाः । 

२. सत्यं प्रथवति” तातः स्वस्य कन्यकाया: । तथाप्यनुरूपभतृ गामिनी 
स्यादिति नित्यसिच्छति । 

३. नाहं त्वत्साचिव्यमन्तरेण दुष्करमिदं कर्म भावयितुं प्रभवामिः । 
बह्वपि चेत्प्रयतेय । 

४. प्रभवत्यः्यं सल्लो मल्लास्तराय । प्रतीतास्यस्यावदानानि । 

५. हिमवतो गङ्गा प्रभवति । विष्णोश्चरणादिति च पौराणिकाः, अत 
एव ते तां विष्णुपदीमाहुः । 

६. सुतजन्मजन्मा प्रहर्षो नास्यात्मति प्रबभूव” प्रभोः । 

७. निःस्वाध्यायानि विप्राणां कुलानि परासूबः प्रभूतानि । 





१. अनुभव करेगा । २. गदिशन्ति= भविष्यवाणी करते हैं । २. 
भविष्यद्‌ वक्ता । ४. अधिकार रखता है । १. समं हूँ । ६. समकक्ष 
है । ७. प्रादुर्भूत होती है। ८. समाया । ६. चष्ट हो गये । 
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८. निधनो गुणाक्योपि परिभुयते ', सधनो निर्गृणोपि सम्भाव्यते । 
९. यदाऽहं तस्य भाषितं परिभावयामि" तदा नात्र बहुगुणं विभाव- 
यामि । 
१०. विभावितैकदेशेन“ देयं यदभियुज्यते (विक्रमोवंशी) । 
११. भवत्संभावनोत्थाय परितोषाय सूर्ते । श्रपि व्याप्तदिगन्तानि नाङ्गानि 
प्रभवन्ति मे (कुमार० ६।५६) । 
१२: करिपोतकः सिहशिशुनाऽभिभूयत° इति नो विस्मयाय न. । 
१३. मङ्गलायतनानि गुरनिधानानि भवाहृशा विरला एव भवे संभवन्ति” । 
१४. सम्भूया^ ऽभोधिमस्येति महानद्या नगापगा (शिशु०) । 
१५. भ्रधिगतयाथातथ्या महषंयो नइवरमिमं देहं विहाय ब्रह्म सभवन्ति\°। 
१६. इयं स्थाली तण्ड्लप्रस्थं संभवति? ', नातोऽधिकम्‌ । 
१७, इह देशे गुरुने केबलं बुद्धिमाचिनोति स्म शिष्यस्य, भ्रन्नेनापि संभा- 
वयति“ स्म तम्‌ । 
१८. पुवं पुत्त्रकाम्यया स्त्रियं सम्बभूवु? “ने कामतः । 
१९. दारिद्रथादुूवन्ति\ ° दुःखान्यनेकानि । 
२०. भृत्येषु नातिविस्तम्भेत, ्रतिविस्रम्भाद्‌ ह्य ते प्रभवन्ति * । 
२१. विक्रान्ता श्रपि तेऽसांयुगीना१ * इति पराभवनु”१०। 


कु 

१. एतहेशस्था दासवदु प्रनुकुवेन्त्या' " ङ्गलानाम्‌ । इदं विसद्दश तेषाम्‌ । 
२. सुप्रणीतो ° ` ऽयड्ग्रन्थः । ग्रयं साधुपकरिष्यति प्रथमर्वयाकरणानाम्‌ः 1 
३. भ्रसतोऽपि माऽपकार्षीः किमुत सतः । 


१. तिरस्कृत किया जाता है। २. संमानित किया जाता है। २. 
सोचता हूँ। ४. देखता हूँ । ५. जिसके पास चोरी के माल का कुछ ग्रंश 
मिल गया है, उसे | ६. (समाने==भ्रपने अन्दर धारण करने को) समर्थ 
हैं। ७. दबाया जाताहै। ८. जन्म लेते हैं। ६. मिलकर। १०. 
(मिं) मिल जाते हैं । ११. भ्रपने भ्रन्दर धारण कर सकती है। १२. बढ़ाता 
था । १३. मंथुन करते थे। १४. उत्पन्न होते है। १५ प्रभु हो जाते 


. हैं, बल पकड़ जाते हैं। १६ सांयुगीन--युद्ध-विशारद । ` १७. हार गये । 







१८. नकल करते हैं। १९ प्रणीत--रचित । २०. प्रथमवैयाकर्‌ण--जिसने 
` अभी-प्रभी व्याकरण पढ्ना प्रारम्भ किया है। 
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४. सत्सङ्गतिः पापमपाकरोति! जाड्य च घियो हरति । 
५. राजान्नं तेज श्रादत्त इति पराकरोति? राज्ञः प्रतिग्रहं विप्रः । 
६. यो हि रामायणं प्रकुरुते स साषिष्ठमुपकुरुते लोकस्य । 
७. शास्त्रं वेदाध्ययने नाधिकरोति* शुद्रमाथिनं समर्थमपीति केचितु । 
न वयं तद्वचो सानयामः। 
८. ये शरीरस्थानु रिपुनधिकुवंते* ते जयिनः । 
९. चित्तं विकरोति कामः, स यत्नतो नियन्तव्यः । 
१०. ग्रोदनस्य पूर्णाश्छात्रा विकुर्वते ` (काशिका) । 
११. रुचिरां सृत्तिसाकरोति पटे चित्रकारः । 
१२. साधुदान्ता श्रमी विकुवंतेऽ सेन्धवाः । 
१३. यद्ययं पाने प्रसजति ध्रवं निराकरिष्यते बन्धुतया । 
१४. दुष्यन्तो निराकरोदनपराद्धा परिगृहीतपूर्वा शकुन्तलाम्‌ । 
१५. साऽहं ब्रह्म निराकाषंस्‌ मा सा बह्म स्म निराकरोत्‌ । 
१६. संस्कृताध्ययनं सेस्स्करोति चित्तथ्‌ तेन सस्कृतं शीलनीयम्‌ । 
१७. रोहिण्यां छन्दांस्युपाकुर्यात्‌ ' । 
१८. नाहं जाने केनोपायेन दोषसिमं प्रतिकुर्यास्‌ । 
१९. तारकेणासुरेण विप्रकृता) ' देवा धाम स्वायम्भुवं ययुः । 
२०. पदसिदं प्रकृतिप्रत्ययादिभिर्व्याकुरु १२ शक्तोषि चेत्‌ । 
२१. प्रक्ृतिप्रत्ययादि समाथित्य सुत्रप्रवृत्तिक्रम चानुसृत्य प्रयोगाहं परिः 
निष्ठितं पदं प्रकुरु" > । 
२२. स्वमतव्याक्रियेव* * परमतनिराक्र्या भवति । 


१. दूर करती है। २. परे कर देता है, लेने से इन्कार कर देता है। 
३. कथा करता है। ४. अधिकार देता है । ४. अधिकार में, वश 
में कर लेते हैं। ६. ऊधम मचाते हैं। ७. सुन्दर चाल चलते हैं ॥ ८. 
जाति पंक्ति से बाहिर निकाल दिया जायगा। &. बन्धुतात बन्धुवग । 
१०. विधिवत्‌ प्रारम्भ करे। ११. तंग किए हुए, सताए हुए) १२. पृथक्‌ 
कर, विश्लेषण कर । १३. सिद्ध कर । १४. व्याक्रिया == व्याख्या । 
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ह 

१. बिभेत्यत्पश्चुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति (भा० श्रादि०) । 

२. समिघं सोम्य श्राहर, उप त्वा नेष्ये: (छां० उ० ४।३।५) । 

३. समाहृत्यान्यतन्त्राणि पञ्चतन्त्रसिदं कृतम्‌ । 

४, संहर वाचं त्वरमारामानसाः सम्प्रति सामाजिकता: । 

५. संहियस्तां गावः, गृहं प्रति निवर्तामहे । 

६. न हि संहरते“ ज्योत्स्नां चन्द्रशचण्डालवेश्मनः (हितो०) । 

७. इमो बालौ सीताया श्राक्कतिमनुहरतः RN 

८. प्रनुहरन्ते” पेतृकमश्वाः, मातृकं गावः । 

&. पथ्यसम्यवहरे” न्नापथ्यं कदाचन, श्रगदं चेदिच्छेत्‌ । 
१०. यः कल्ये विहरतिः स कल्यो' ° भवति । 
११. आतरमुपरतं निशम्य स नभसि! ° जलधरो जलमिवाश्रुधारां व्य- 

हाषोतु' ` । 

१२. परिहर? ४ खलसम्पकंस्‌+ नातः परं पातित्यजननमस्ति । 

१३. सत्यवचसो महर्षयो न जातु लोभाद्वा मोहाद्वा विपरीतां व्याहरन्ति” 

वाचम्‌। 

१४. स्तेनो यत्किञ्चिदपहूत्य' * कटित्यपासरत्‌ । 

१५. पुत्त्रकाभः शास्त्रशिष्टिसनुरुध्य पूरिमायां पुत्त्रेष्टिमाहरेत्‌' ` । 

१६. भोजनवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति ' (मालविका) । 
१७. प्रा; कार्यविनिमयेन मयि व्यवहर ` त्यतात्मज्ञः (मालविका) । 





१. प्रहार (आघात) करेगा । २. तुभे उपनीत करूंगा, तेरा उपनय 
करूँगा । छान्दस होने से उपसर्ग क्रियापद से व्यवहित प्रयुक्त हुआ हैं। लोक में 
'्वामुपनेष्ये' ऐसा कहेंगे । ३. संक्षिप्त करो | ४. इकट्ठी की जायें। 
५. परे हटाता है, संकुचित करता है। ६. सहश हैं। ७. परिः 
शीलन करते हैं । यहाँ 'गतम्‌' (चाल) गम्यमान है। ८. खाये। ६ 
संर करता है । १०. समथ, स्वस्थ । ११. श्रावण मास में । इस अर्थ में 
नभस्‌ पूं० है । १२. बहाया, छोड़ा। १३. परिहर=परित्याग कर । 

` १४. कहते हैं। १५. छीनकर। १६. भ्राहरेत्‌=यजेत्‌ । 

। १. बतलाते हैं, कहते हैं। २. व्यवहार करता है, बतत! है 
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१८. य इच्छेत्‌ प्रियोऽहं लोकस्य स्यामिति स शब्दात्‌ व्यवहरे' न्नाप- 
शब्दानू । 

१९. राजपरिग्रहोस्य प्राधान्यमुपहरतिः (मालविका), नास्मिन्बहुगुणं 
लक्षये । 

२०. न रम्यसाहायं ` मपेक्षते गुराम्र (किरात०) । 

गम्‌ 

१, अयमागन्तुरिह कस्मादागमदिति. न जाने । श्रस्याकृतिः शङ्कयति नः । 

२. स तं देशं गतो यतो न प्रत्यागमत्‌ कश्चित्‌ । 

३. उपाध्यायमुपेत्य व्याकरणमागसय * । इतस्ततो मुधा मा '्रमीः (अनर्थकं 
मा परिक्रमीः) । 

४. कुतस्तेऽयसेतावतो द्युम्तस्यागसः* ? 
, प्रयागे गङ्कां यमुनया सङ्कच्छते सङ्गसश्चैष प्रेक्षणीयो भवति । 
, ग्राम संगच्छन्नसाबुपतप्तोऽभूत्‌, दुःखं च सहदन्वभूत्‌ । 
, आयोध्यका लोकाः प्रवसन्तं राममन्वगच्छन्‌ तमावतंयितुं च प्रायस्यन्‌ । 
, रविरुदृगच्छति तसश्चापगच्छति, कलं च क्वणन्ति शकुन्तयः । 

९. लङ्कातो निवतंभानं रामं भरतः प्रत्युज्जगाम^ हृढं चालिलिङ्ग । 

१०. स च गृहान्निरगसत्‌ प्रावषंच्च देवः । 

११. परापतितः प्रवीरः, तं समागच्छानिऽ । 

१२. कामत्रभवतीसवगच्छानिः ? केनात्रागमोऽभुद्रवत्याः । 

१३. श्रद्य कर्चिद्‌ विपश्चिदस्मवीयात्‌ गृहानभ्यागतः,` स ग्रातिथ्येन 
संभावनीयः । 

१४. ग्रागमयस्व\ ° तावन्साणावक, एत श्रायान्ति गुरुचररणाः । 

१५. त्वढुक्त युक्तमिति पश्यन्तभ्युपगच्छामि ` `, नाहमेतद़ विरुन्धे । 

१६. यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ' ` तथा तथा बिजानाति 
(सनु० ४।२०) । 


fl ७ A I 


१. प्रयोग करे। २. देता है। ३. बाहिर से लाया गया, अर्थात्‌ बना- 
वटी । ४. सीखो, ग्रहण करो । ५. प्राप्ति। ६. सत्कार करने को 
आगे बढ़ा । ७. सामना करूँ । ८. जानूं । & अभी आया हैं 
अतिथि रूप से पहुंचा है । १०. धीरज घरो, प्रतीक्षा करो । ११. स्वीकार 


करता हूं । १२. जानता है । 
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५२८ व्याकरणाचन्द्रोदये 


१७. पुष्परजः पराग इत्युच्यते, परागच्छति' हि तत्‌ पुष्पात्‌ । 

१८. ममापि पुनभेवं क्षपयतु नीललोहितः परिगत? - क्तिरात्मभूः 
(शाकुन्तल) । 

१६. संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानतास्‌ (ऋ०१०।१६१।२) । 

२०. ग्रध्ष्यश्चाभिगम्य* श्र यादोरत्नेरिवाणंवः (रघु० १।१६) । 


चर्‌ 


१. प्रचरति“ कमला किवदन्ती मुषितो देवदत्तः सर्वस्वमिति । 

२. यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । तावद्रामायणकथा लोकेषु 
प्रचरिष्यति ॥ (रा० १।२।३६) 

३. दुलंभः पति धूंजंटिरिति जानत्यपि पार्वती नित्यमुपचचार ` गिरीशम्‌। 

४. स्थाने सा देवीशब्देनोपचयंतेश (मालविका) । 

५. यदि चिरमार्ता सा विधिवदुपचरयेत” संभावये निर्गता गदात्‌ स्यात्‌ । 

६. यः कञश्चिदपचरिष्यतिः स निग्रहीष्यते, नात्र पक्षपातो भविष्यति । 

७. स्वं भ्रेयशचेदिच्छस कल्याणमतोन्‌ सतोऽनुचर' ° । 

८. प्रेष्यश्रिरं बालं परिचचार * स्वामी च परितुष्टस्तस्मे विपुलमर्थेमति- 

ससज । 

९. या पति व्यभिचरति २ न तस्याः सन्ति लोकाः शुभाः । 

१०. इङ्‌ प्रध्ययने इति घातुरधिमुपसगं न व्यभिचरति) 3 । तज्ज्ञापयति 
धातूपसगंयो ्ातुत्वमे वास्तोति । पृथकत्वेन प्रकु प्तिस्त्वडादीनां व्यवस्थार्था । 

११. पुत्त्राः पितृनत्यचरन्नायंशचात्यचरन्‌' ४ पतीन्‌ (भा०) । 


१. जुदा हो जाता है। २. परिगत==व्यापक । ३. संघटित हो जाओ, 
मिल जाग्नो । सम्पूवेक वद्‌ का निरुक्त, महाभाष्य आदि में ्रात्मनेपदमें प्रयोग 
देखा जाता है । ४. प्राप्य, सुप्राप, आसानी से पहुंचने योग्य । ५. फैल रही 
है। ९. सेवा की । ७. सत्कृत की जाती है। ८. इलाज किया जाय । ९. 

अपराध करेगा । १०. पीछे चल । ११. सेवा की । १२. पर्ति व्यभिचरति 
प्रति को छोड़ परपुरुष के साथ संगति करती है । १३. न व्यभि-चरति== 
नही छोड़ती, ( भ्रधि उपसगे के बिना इङ्‌ का प्रयोग नहीं होता ) । १४, 
' श्राज्ञा का उल्लंघन किया, विरुद्ध आचरण किया । 
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घातूपसगंयोग: ५२९ 


१२. लोका निकषंरोषु नोच्चरेयुः', स्वगेहस्थे वर्चःस्थान` एवावश्यकं 
कुयुं: ४ । 

१३. ये समुदाचारमुच्चरन्ते* ते$वगोयन्ते । 

१४. त्रिलोकीं ससचरन्नारदो वृत्त जिज्ञासमानो महिमानं च परेशस्योप- 
लिप्समानः । 

१५. भुयांसो जना भ्रनेन संचरेण* संचरन्ते बहु च शब्दायन्ते । 

१६. यथाग्नेविस्फुलिङ्का व्युच्चरन्ति तथा ब्रह्मण इमाः प्रजाः । 

१७. लोकान्‌ समाधिविधिमुपदिशन्‌ विचचार” योगी । 

१८. तत्र किल विराधादयोऽभिचरन्तिः लोकाननपराद्धान्‌ । 

१९. श्रलमुत्थाय, कुसुमपेलवानि तेऽङ्गानि नोपचार* महं न्ति । 

२०. उपस्थितो गुरुजनः । श्राचारं प्रतिपद्यस्व । 


नी 
१. उपनय”” रथम्‌, यावदारोहासि । 


. एहि, त्वामुपनेष्ये* १, न सत्यादगा' इति । 

. सुहम्भदानुगानां सविशेषसमादरे राजमस्त्रिणां को$भिप्राय इति न दुष्क- 
रसुन्वेतुस्‌ '  । 

४. अवदातेनानेन चरितेन संजातपूर्वं कलङ्कपद्धुमपनेष्यसि । 

५, चिरं शान्त्वा कार्यविरामेरा विनयते * श्रमम्‌ । 

६. विनिन्युरेनं ` ४ गुररवो गुरुप्रियम्‌ (रघु ३।२६) । 

७ 

८ 


200 >० 


, कस्याँ कलायासभिविनीते * भवत्यो (मालविका) । 
. भ्रहेन्ताहं सि से प्रणयं ` ° निहन्तुम्‌ । 
&. ह्लीमती ववूः इवशुराद्‌ विनयति) ` वदनस्‌ । 
१०. स हस्तौ समानीय' गुरं ववन्दे, स च तमाशिषाऽऽञ्चशासे । 





१. मलत्याग न करें। २. संडास। ३. आवश्यक कुर्यु हाजत पूरी 
करें, टट्टी करें। ४. उल्लंघन करते हैं। ५. संचर (पु०) = मागे । 
६. निकलते हैं। ७. घूमा। ८. हिसा करते हैं, मारते हैं । ९. 
रिवाजी सत्कार । १०. पास ला्रो। ११. तेरा उपनयन करूंगा । १२. 
अ्गाः=इणा्‌--लुङ्‌ म० पु० ए०। न सत्यादगाः=तू सत्य से परे नहीं 
गया, सत्य से विचलित नहीं हुआ । १३. बूकते को । १४. दुर करता है । 
१५. शिक्षित किया १६. ग्रभिविनीत च शिक्षित । १७. प्रार्थना । १५. 
मोड़ लेती है। १९. इकट्ठा कर, जोड़ कर। 
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५३० व्याकरणचन्द्रो दये 


११. व्यपनयतु ते तामसीं वृत्तिमीशः, सार्विकीं च जनयतु थेन त्वं सत्पथं 
लक्षयेः । 

१२. स्वंयोषिद्गुणालङ्कृतां जनकात्मजां सीतां परिणिनाय' रामः । 

१३. सा भोषरोन श्र कुटीबन्धेनाभ्यनेषीद्‌ भतंरि क्रोधम्‌ । 

१४. क्रोधं प्रभो संहर, दयस्व चेमां मुग्धां वनिताम्‌ इत्येवं महादेवमनु- 
नेतुम्‌* प्रववृतिरे देवाः । 

१५. केन प्रणीतेयं * पुस्तिका ? नात्र कमपि गुणां लक्षये । व्यर्थः प्रणेतुः 
प्रयासः । 

१६. उपवनात कतिचिज्जपाकुसुमानि मसोपानय । 

१७. यो हि जलेन संनीतं पयो विक्रीणीते स नरकं जिहीते । 

१८. कथं निरणयः° सोऽत्र विषयेऽसाधुदर्शोति । 

१९. न हि त्वया क्लेशस्यात्मा पदसुपनेतव्यः", सुखमास्स्व । 

२०. बिपणीतः कानिचित्‌ पौण्डरीकारि दामानि ममानय । 


स्था 

१. महाराजस्य श्रीरामस्याभिषेके लङ्कासमरसुहृदो वानरा राक्षसा नाना- 

दिग्देशर्वतनः पावना महषंयशचोपतस्थिरेः । 

२. तारकेण विप्रकृता दिवौकसस्त्राणमिच्छन्तो ब्रह्माणमुपतस्थुः' ° । 

३. पूर्व भगवस्तमादित्यं परस्य ज्योतिषः प्रतीक इत्युपतस्थिरे A 
ऋरिभिइच तं तुष्टुविरे । 

४. श्रयं पन्या लवपुरम्‌पतिष्ठते\ *, श्रयं च मुलस्थानस्‌ । 

५. गुरोनिदेशमनुतिष्ठ 3 शास्त्रचिन्तायाँ च निरन्तरायां तिष्ठ । 

६. अहमत्र दिनकतिपयान्यवस्थास्ये)४ ततः पुरुषपुर प्रति प्रस्थास्ये" ` । 

७. यो दीतानार्ताइचोद्धरति स स्वर्ग लोके प्रतितिष्ठति? ` । 

८. शब्दोऽनित्य इति यदुक्तं भवऱ्दिस्तत्रवं प्रत्यवतिष्ठामहे ' ° । 





१. विवाह किया। २. अभिनय किया। ३. थामो, रोको। ४- 
मनाने के लिये) ५ प्रणीत=रचित। ६. संमिश्चित ७. निर्णय किया । 
८. उपनेतव्थ=प्रापरीय । पद=स्थान । &. उपस्थित हुए । १०. पास 
गये । ११. पूजते थे। १२, पहुँचता है, जाता है । १३. करो । १४. ठहरूँगा । 

` १५ चल पड़े गा। १६. स्थिर स्थान को प्राप्त होता है । १७. विरोध 
करते हैं । 
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धातूपसर्ग योगः ५३१ 


९. इदं तहि व्यवस्थितं न वयं विवादविषयं चच यिष्यामः । 

१०. सन्तिष्ठते\ द्वादशवाषिकम्‌ ऋष्यश्वद्धस्य सत्रम्‌, प्रतिष्ठन्ते च 
वसिष्ठप्रभृतयो महर्षयः । 

११. दारिद्रयोपहता बहवो रोगराक्रान्ता भ्रनुपचरिता3 एवाकाले सन्ति- 
ष्ठन्ते । । 

१२. शब्दं नित्यमातिष्ठन्ते* वयाकरणाः, तदितरे न सहन्ते । 

१३. श्रयमेक ग्राममधितिष्ठतीति स्थायुक इत्युच्यते । 

१४. महात्मा श्रीगान्धी प्रतिसोमवासरं चतुविर्शात होरा उपवासमा- 
स्थात्‌ । 

१५. मुक्ता वृत्तिष्ठन्ते* मुनयः साङ्ख्येन योगेन वा । 

१६. राजकुमारः पुष्यरयमास्थाय^ विहाराय निरगात्‌ । 

१७. भोजनकाल उपतिष्ठसे१, कार्यकाले क्व यासि । 

१८. ग्रशवारोहा ग्रश्‍वारोहानुपतिष्ठन्ते' " रथिकाश्च रथिकाच्‌ । 

१९. सर्वा इसा: प्रजाश्चेतना भ्रचेतनाइच स्फुलिद्का इवागनेब्न ह्मणो विप्रः 

तिष्ठस्ते १ ° । 
२०. ग्रस्साद ग्रासाच्छुतमुत्तिष्ठति १ २, सोऽयमह्पीयानायः । 
२१. मधुनि निस्तिष्ठन्ति? ) सक्षिकाः। 


पत्‌ 
१. शिष्यो गुरोश्वरणयोः प्रशिपतति^*, भ्राशिषश्च बह्वी विन्दति । 
२. क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्ष्णस्‌^ “ । 
३. विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः१६ शतमुखः (भतू ० नी० &) । 
४. उत्पतन्ति"० खे बलाका मेघाभिकामा, जाने वर्षिष्पतीति । 
५. कदा परापतिष्यसि` ¬ ? क॑ कालं त्वां प्रतीक्षेय ? 


१. समाप्त हो रहा है। २. जा रहेहैं। ३. अचिकित्सित (बिना 
भैषज्य) । ४. मर जाते हैं । ५. मानते है, प्रतिज्ञा करते हैं । ६. अधिकार 
रखता है । ७. यत्न करते हैं ॥ ८. चढ़ कर। ९. उपस्थित हो जाते हो । 
१०. संगत होते हैं, भ्रथवा मित्रता करते हैं। ११. निकलते हैं, उडते हैं । 
१२. उठता है, उत्पन्न होता है। १३. लगाव से बैठती हैं। १४. 
झुकता है, नमस्कार करता है। १५. लगते हैं। १६. विनाश । १७. 
उड़ रही हैं। १८. लोटोगे। 
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६. स तत्रुसैन्ये संन्यपतत्‌ ', शतधा च तद्‌ व्यदलयत्‌ । 
७. भ्रापातरम्या* विषयाः पर्यन्तपरितापिनः । (किरात० ११॥१२) । 
८. विषयास्वादकषायितात्मनो मधुतराण्यापतन्ति) रूपादीनि । 
&. भ्रयं वनोहेशो जनसस्पात शुन्य; । नात्र पदपङ्क्तिहृ श्यते काचित्‌ । 
१०. नानादेशस्थाः प्रमुखा नयज्ञा नुपनीतिङृतां वतंसानामवस्थां विमर्द 
मिह संनिपतिष्यन्ति* । 
११. दूरे तिष्ठ, निष्पतन्ति विस्फुलिद्धा हुताशनात्‌ । 
१२. घुमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः षव मेधः । 
सन्देशार्थाः क्व पटुकरणाः प्रारिभिः प्रापणीयाः । (मेघ०) 
१३. नायमाचारः शिष्टशिष्टिमनुपतति | 
१४. मुहुरनुपततिःस्यन्दने बद्धदृष्टिः (शाकुन्तल) । 
१५. उत्पतितोपि' ° हि चणकः कि शक्तो भ्राष्टक भडक्तुस (पञ्चतं० ) 
१६. उत्पतितुक्कामः? ° सिहोपि कोपात्सङ्कोचमापद्यते । 
१७. जपतां जुह्वतां चेव विनिपातो? ` न विद्यते (मनु? ४। १४६) । 
१८. कुसुमानि परिपतन्त्यलयः' ` । | 
१६. सन्ति' *पातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य । 
२०. त्वयंताम्‌, भ्रतिपतति' “ प्रस्थानवेला । 


वृत्‌ 


१. उपस्थितायां निशायाँ वासमावतेन्ते' ` खेचराः । 
२. प्रवतेता १० प्रकृतिहिताय पाथिवः सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ । 
३. का प्रवृत्ति१० ? कथं ते कालो याति? अप्यनन्तरायः सुख निर्वेशः ! 


१` दट पडा। २. आपात=तत्काल थोड़ा सा समय । ३. प्रतीत 
होते है ॥ ४. संचार । ५. एकत्रित होंगे। ६. निकल रहे हैं । ७. मेल, 
मिश्रण, समुदाय । ८. अनुकूल होता है । ६. पीछा करते हुए (रथ) पर । 
१ ०. उड़ा हुम्ला, भुड़का हुआ । ११. उछलना चाहता हुआ । १२. दुर्गति, 
नरक पात १३. मंडराते हैं। १४. संयोग, सम्बन्ध, साथ में होना । 


१५. निकल रहा है, व्यतीत हो रहा है । १६. लोटते हे । १७. प्रवृत्त हो, 
लग जाए । १८. समाचार । 
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४. आविर्भूतमूलोऽयं वृक्ष: पुरोद्वतंते' । 
५. परिवतंतेऽयं ` लोकः । इह सवं चरिष्णु, नात्र किमपि स्थास्नु समस्ति। 
६. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते? (गीता ३।२१) ॥ 

७. स किसुतो यः पितुराज्ञामतिवतंतेऽ । 
८. शर्भिष्ठयाउतिवृत्तास्सि* दुहित्रा वृषपर्वेणः (भा० आदि० ८३1२८) । 
९. यद गर्वा न निवतेन्तेतद्‌ धाम परमं मस (गीता० ८1२१) । 
१०. चक्रवत्‌ परिवतंन्तेऽ दुःखानि च सुखानि च (हितोप० १1१७७) । 
११. आवतंयिष्यते ” ऽतुवाकः, सुग्रहो यथा स्यातु । 
१२. ग्रहमक्षवलयमावतंयन्तं ` ` कुसारमदशांसू । सस्ये शिवभक्तिरयमसूत्‌ । 
१३. रज्जुसावतेयति* °, तेन च वृत्ति निवतेयति ।' ` 
१४. कि करोषि ? पय श्रावर्तयामि, ` ` किलाटं निवतं यिष्यामीति । 
१५. स्वणंसावतंयति१३ स्वर्णंकारो सुषायाम्‌ । 
१६. तस्यां हृढसनुरक्तं चेतो नाद्यापि व्यपवतेते मे 
१७. व्यावतंते ' * कौतुहलं विषयेषु मुनीनाम्‌ । 
१८. आदौ संववृते ' * ब्रह्मा सर्वभुतपितामहः । 
१६. अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 

बिवर्तते) ० थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः (वाक्य० १।१) ॥ 
२०. श्रतस्वतोऽन्यथा प्रथा विवत इत्युदीरितः । 


॥ १४ 


_ सदृ 
१. शरदि सरितां प्रसीदति ' * जलम । 


१. उद्धतते--उखड़ता है । 'पुरा” के योग से अर्थ है--उखडेगा। २. बदलता | 
रहता है । ३. अनुसरण करता है, पीछे चलता है। ४. उल्लंघन करता है । 
५. अतिशयित हो गई हूँ, मेरे से बढ़ गई है । ६. लौठते हैं। ७. 
घूमते रहते हैं। ८. दोहराया जायगा | ९. अक्षवलय--रुद्राक्षमाला । आव- 
तंयन्तम्‌=फेरते हुए को। १०. बटता है। ११. बताता है, साधता है । 
१२. औटा रहा हॅ । १३, पिघलाता है। १४. टलता है, हटता है । १५. 
लौट जाता है । १६. उत्पन्त हुआ । १७. अ्र्थ-भावेन विवतंते =ग्रथं 
रूप में बदलता हुना प्रतीत होता है। १८. विमल होता है । 
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पुत्त्रस्य सुचरितेन प्रसीदतः' पितरो । 

, प्रसन्तो? ब्राह्मगाशेषः । नायं व्याख्यासव्यपेक्षः । 
जङ्घालोऽसावतकितात्समयाद्‌ श्रर्वागेव जलाशयसासदत्‌ः । 

, प्रत्यासीदति“ परीक्षा, त्वं चाद्यापि पाठेऽननहितः । कथङ्कारं तरी- 
ष्यसि परीक्षाम्‌ । 

, भ्रशवारोहाः सादिन उच्यन्ते हस्त्यारोहाइच निषादिनः । तत्रोपसगं- 
कृतो5थे भेदः । 

७. श्रान्तो निषण्णः“ कुर द्भ, चिरमयमधावीत्‌ । 


८. उपसेदिवा^ न्कोत्सः पाणिनिम्‌, वेदिकं लौकिकं च व्याकरणं कुरस्नर्माध- 
जग्मिवात्त । 


९. विघ्नेः प्रतिहन्यमाना मध्यमा भ्रवसीदन्ति° कार्यं च विरमयन्ति । 
.१०. यद गुरु तन्निषीदति” यल्लघु तदुत्प्लवते । 

११. यदि ते कायं नावसीदेत्‌ः तदा इवो माम्‌पेयाः । 

१२. त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति (कौ० ग्र० १।३) । 
१३. ग्रापन्नोऽपि न विषीदति¦ ° धैर्यधनो नरपुद्भावः । 

१४. परिवतंन्ते) ° युगधर्माः । उत्सन्नाः' २ के चिद्‌ विधयः सुत्रकारेः 

सुच्यस्ते सम्प्रदायस्य रक्षणाय । 
१५. उत्सीदेयुरिमे\ 3 लोका न कुर्या कमं चेदहम्‌ (गीता ३।२४) । 


१६. उत्सादना१*भ्यञ्जने शरीरस्य बहूपकुरुतः। एते हि शरीरं दीपयत 
ऊर्जेयतश्च । 


१७. यदा सतां सुचारित्रं कृत्स्तं नवानुगभ्यते । 
एकदेशोऽनुगन्तव्यस्तथा गच्छन्न सीदति? * ॥ 
१८, भ्रसत्येऽभि निवेशस्ते त्वामुत्सादयिष्यतीति\ १ जाने । 
१९. यो घमंणाजीवमजेयति स कल्यारामासादयति\® । 


मट x ~~ “0 


An 


१, प्रसन्न होते हैँ । २. स्पष्ट है। ३. पहुँचा । ४. निकट ग्रा रही है । ५. बैठा 
ग्ना है । लेटकर बैठते प्रथं में निसदू का प्रयोग होता है। ६. सेवा में पहुँचा । 
७, उत्साह-हीन हो जाते हैं। ८. नीचे बैठ जाता है। ६. कार्य नाव- 
सीदेत्‌=कायं की हानि नहो। १०. शोकाकुल हो जाता है। ११. 
बदलते रहते हैं। १२, नष्ट हो गई हैं। १३. नष्ट हो जाये । १४. उत्सादन 


के न्च्यबट्ना । १५. न सीदति=कष्ट नहीं पाता। १६. नष्ट कर देगा । 
_ १७, प्राप्त करता है। 
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२०. श्रनेन रथवेगेन पूवंश्रस्थितं वेनतेयमप्यासादथेयम्‌' (शाकुन्तल० )। 


चि 
. स पुष्कलसस्तं भुङ्क्ते सुष्ठु च व्यायच्छते,  तस्मात्प्रचीयन्ते” तस्य 
गात्राणि । 2 
२. उद्याने प्रतानिनी बंहूनि कुसुमान्यवाचिनवं * शेखरं स्रक्ष्यासीति । 


Ce) 


३. इदमद्य निदिचिन्मो न वयं विश्रमिष्यामो यावन्न स्वातन्त्र्यं प्रतिलप्स्या- 
महे । 

४. यमर्थमेकस्तकों नालं साधयितुम्‌, श्रम्युच्चिता* स्तर्कास्तत्रालन्तरा 
भवन्ति । 


५. सांसाशिनो सांसमेवोपचिन्वन्ति न प्रज्ञासित्याहुः । 

६. आचिनोति® बुद्धिम्‌ झा चिनोत्याचारमित्याचायंः । 

७. व्यायामेन रक्तं शिरासु सम्यक्‌ संचरति, सेदशचापचीयते", यपुश्चो- 
त्थानयोग्यं परिलघु निरामयं च भवति। 

८. रासो विचिनोति! सीतां वने, सुग्रीवादीश्च सहायारकरोति । 

९. ज्ञानकर्मशी समुच्चिते ' ° मुकतावुपयुज्येते इति के चित्‌, तदपरे न 
सहन्ते । 

१०. कदर्यो धनानि परार्थे संचिनोति' ` मक्षिकेव मधुनि । 

११. चाक्योच्चयः ` क्र्यादेष विदुषां सुदमुत्तमाप्‌ । 

१२. ज्योतिविदेष लोकस्य कलयापि नोपकरोति स्वान्येव तु प्रचिनोति । ' 

१३. चिरस्य हृष्ट इति नाहं परिचिनोमि\ ` तम्‌ । 

१४. चीयते^ * बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि: (मुद्रा १।३) । 

१५. पराचितस्य*६ (==परं घितस्य) दास्यं शिरसि स्थितम्‌ । 





१. पीछे से पहुँच जाऊं । २. व्यायाम करता है। ३. बढ़ते हैं। ४. 
मैं ने चुने। ५. अभ्युच्चितऱ््समुच्चित । ६. बढ़ाते हैं। ७. बढ़ाता है । 
८. घटती है। ९. ढुँढता है। १०. इकटठे, एक साथ । ११. संचय 
करता है। १२. वाक्य-समुदाय । १३. बढ़ाता है। १४. जानता हुँ, 
पह्चानता हूँ । १५. चीयते ==उपचीयते । बिना उपसर्ग-योग के वृद्धि र्थं में 
(चि' का प्रयोग । ऐसे प्रयोग उपसगों के द्योतकत्व के साधक हें । १६. परा 
चित==पर--भ्राचित न्=भृत, वित । 
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१६. भ्रज्ञातकुलशील एष प्रेष्यः कथं मयि वतिष्यत इति न निश्चनोसि" । 
१७. छन्दोविचिति* रपि षटसु वेदाद्भ ष्वन्तः पतति । 


धा 

१. पिधेहि? द्वारम्‌ । रजोविक्षिपा वाति वात्या । 

२. गृहीतपाथेयोऽहमवशिष्टं मदुधनं ग्रामवशिजि निधाल्यामि ।“ 

३. बलीयसाऽरिणा सन्दध्यात्‌ *। विगृह्हानो हि श्रुवमुत्सोदेत्‌ । 

४. नाहं तेऽभिसन्धि ^ मुन्नयामि निर्भिन्नार्थतरकमुच्यताम्‌ । 

५. यदि युद्धविराममिच्छसि, श्रूग्रतामभिसन्धिः) । 

६. ये राजानः परातिसन्धानं” विद्येत्यधीयते ते सन्तु किलाप्तवाचः । 

७. य ग्रात्मानमतिसन्दध्यात्सः परस्मे स्यात्कथं हितः । 

८. ग्रहो श्रस्य वाच्यधिकारः, भुांसमर्थमल्पतरंरेव शब्देरभिवते' ° । 

९. श्रभिधेहि) १ यत्तेऽभिवेयम्‌ । श्रवहितः श्रोष्यामि । 

१०. श्रभिधान्याइवं ˆ कीलकेऽभिघत्ते । 

११. मितं च सार च वचो ब्र्‌ वाणा भवाइशाः सर्वस्याववेय' _ वचना 
भवन्ति । 

१२. मद्रक्तव्ये ऽवधीवताम्‌* । श्रपूर्वं किमपि निवक्तुकामोस्मि । 

१३. धारणिक ऋहणापाकरणां यावद्‌ यां घेनुमुत्तमणो आधत्ते ' “ (ऱ्ऱ्य्राधि 
करोति) तां वेनुष्यां वदन्ति । 

१४. शास्त्रं ब्राह्मणास्य कृते षट्‌ कर्माणि विदधाति? *, तत्र त्रीरिए वृत्त्य- 
यानि । 

१५. पुरा भारते वर्ष गृहिणा चस्त्रयुगमेदोपयो क्तव्यमासी तु--परिघानीयं ` ` 
च प्रावरणं च । तदिदमुदूगमनीयाख्ययाऽप्रथत । 

१६, शुचिनी वाससी परिघे) ° यज्ञवेद्यां च संनिधत्ते । 


१. निश्चित रूप से जानता हुँ । २. विचिति=परीक्षा। ३. बन्द कर 
दो। अ्रपि' के “श्र का पाक्षिक लोप। ४. रखूंगा। ५. सन्धि करे। 
६. ग्रमिप्राय ७. शतं । 5. घोखा देना। 8. धोखा दे । १०. 
कहता हैं। ११. कहो। १२. अभिघानी--रस्सी । १३. ध्यान देने 
योग्य । १४, घ्यान दिया जाय । यहाँ अव-घा भ्रकर्मक है। १५. धरोहर 


_ रखता है। १६. आज्ञा करता है, विधेय रूप से निर्देश करता हैं। १७. 
पहनने योग्य शाटक आदि । १८. पहनता है। 
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१७. विपरिधेहि वस्त्रे । इमे सलोमसे जाते। सति विभवे न सलवद्वासाः 
स्यादिति सुत्रकाराः समामनन्ति । 

१८. देवदत्तस्य सदनं विष्णुमित्रस्य सदनादव्यव हितपुर्व" स्थितम्‌, तेन 
तौ प्रातिवेश्यो भवतः । 

१६. ऋषयो व्यवहित विप्रकृष्टसपि पारिनिहितामलकवत्पश्यन्ति । 

२०. याः समिधोर्शग्त परितो धीयन्ते ताः परिधय उच्यन्ते । 

२१. इयं कथा पुराणे विस्तरेण वातेति तत एवानुसन्धेया । 5 

२२. कुकारकस्यंकमनुसन्धिर्सतोऽपर * च्यवते । 

२३. प्रनुसन्धीयतां ५ कदिचिदनुरूपः प्रदेशो यत्र प्रच्छन्तगुप्तं धनराशिरयः 
सुपनिधीघेत । 

२४. बाहुमुपधाय^ सुखं शेते भ्रमी । श्रान्तस्य हि ग्रावण्यपि निद्रोपजायते । 

२५. न हयुपाधेरुपाधिभंवति विशेषणस्य वा विशेषणम्‌ (भाष्य) । 


१. बदल दो। २. व्यवघानरहित पूवं । २. जाननी चाहिये । ४- 
जोड़ना चाहते हुए का । ५. ढूंढा जाय । ६. बाँह को उपधान (सिरहाना) 
बनाकर (बाहु के ऊपर सिर रख कर) । न 


इति सङ्ग्रहेण बाणाः केचन सोपसगंका घातवः । 
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अनुबन्ध (१) 


प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन हो चुका, पर वक्तव्य निःशेष नहीं हुआ ।. 
उक्त, अनुक्त और दुरुक्त की चिन्ता शेष है । वह अवसरप्राप्त है । उक्तार्थं का 
प्रमाणान्तर द्वारा समर्थन और अधिक विस्पष्टीक रण, भ्रनुकतार्थ की परिपूर्णता 
और दुरुक्तार्थे का परिशोधन इस अनुबन्ध का विषय है । 

ऋतेरीयङ्‌ (३।१।२६)--यह सूत्र ऋत्‌ से स्वार्थ में ईयङ्‌ प्रत्यय विधान 
करता है । ऋत्‌ धातु इसी सूत्र में पढी है, धातुपाठ में नहीं, ग्रतः यह सौत्र 
है । ईयन्त ऋत्‌ (ऋतीय) की सनाद्यन्त होने से (ईयङ्‌ प्रत्यय के सन्‌ आदि 
प्रत्ययों में से एक होने से) धातु संज्ञा है । इस नई धातु से डित्‌ होने के कारण 
आत्मनेपद प्रत्यय ग्राते हैं। कतृ वाचक सावंधातुक प्रत्यय तिङ्‌ परे रहते धातु 
से (७) से शप्‌ श्राता है। 


ऋतू (जुगुप्सा--घृणा करना, कृपा करना) 
लट्‌ लड 
१. ऋतीयते ऋतीयेते ऋती यन्ते आर्तीयत श्रार्तायेतास्‌ ग्रार्तायन्त 
(आट, वृद्धि) 
२. ऋतीयसे ऋतीयेथे ऋतीयध्वे श्रातोयथाः श्रातोयिथाम्‌ श्रार्तोयध्वम्‌ 
३. ऋतीये ऋतीयावहे ऋतीयामहे अरतये श्रातीयावहि श्रातीयामहि 


लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
१. ऋतीयतास्‌ ऋतीयेतास्‌ ऋतीयन्ताम्‌ ऋतीयेत ऋतीयेयाताम्‌ ऋतीयेर 
२. ऋतीयस्व ऋतीयेथाम्‌ ऋतीयध्वम्‌ ऋतीयेथाः ऋृतीयेयाथाम्‌ ऋतौ येध्वस्‌ 
३. ऋतीये ऋतीयावहै ऋतीयामहै ऋतीयेय ऋतीयेवहि क्रतीयेमहि 
“ऋतीयः के वैदिक साहित्य में प्रयोग मिलते हैं--ब्रह्म चारी च पुंइचली 
च ऋतीयेते (काठक० ३४।५) । “झगडा करते हैं ऐसा भ्रथे प्रतीत होता है । 


बाक च सनइचार्तीयेताम्‌ ( तै० सं० २।५।११।२ ) । ऋतीयमानोहमस्मि 
(बाष्कलोपनिषद्‌) । 


.( ५३८ ) 
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क्रियासामान्यवाची कृ धातु किस तरह नाना क्रियाविशेषों को भी कहती 
है इसे हम अनुबन्ध (२)में दिखाएंगे । यहाँ हमें इसके विपरीत क्रिया-विश्षेष में 
पढी हुई घातुएँ कहीं-कहीं क्रियान्सामान्य को कहती हैं--इसे दिखाना ग्रभीष्ट 
है । णु स्तुतौ अ्रदादि । स्तुति गुण-कीतंन रूप शब्द विशेष का उच्चारण 
होता है। पर ग्रानुते शृगालः =करोष्टा क्रोशति, गीदड़ शब्द करता है-यहाँ 
शब्दमात्र के उच्चारण ग्रथे में प्रयोग हुआ है। मागंशीरष शुभे सासि याया- 
यात्रां महीपतिः(मनु०७।१८२)। यायात्‌ == कुर्यात्‌ । भार्या तु निहतं दृष्टा रुराव 
करुणां गिरम्‌ (रा० १।२।११) । रुराव=चकार । तद्रक्षो द्विगुणं चक्रे रवन्तं 
भैरवं रवम्‌ । रवन्तम्‌ = कुर्वाणम्‌ । क्रमं बबन्ध क्रमितुं सकोपः (भट्टि०२।९) । 
बन्धू का यहाँ अर्थ केवल करना है । भाविकृतयुगारम्भसुत्रपातभिव दिक्षु पातयत्‌ 
(=कुवंतू) । संवस्ते क्षालिते वस्त्रे । वस्‌ का यहाँ केवल क्रियामात्र (करता) 
अर्थ है । इसे प्रदरा प्रदीर्यन्ते ( ऐ० ब्रा० ६३५ ) । यहाँ दृ करने अर्थं को 
कहती है । सहरूशोष्सौ शपथानशप्यत्‌ (भट्‌ट० ३।३२) । यहाँ शप्‌ आक्रोश 
अर्थ को छोड़कर केवल 'करना' अथ में प्रयुक्त हुई है । शिष्ट्वा वा भुसि- 
देनानां नरदेवससागमे (मनु० ११॥८२) । यहाँ शास्‌ का ग्रथ अनुशासन नहीं, 
किन्तु केवल निवेदन, प्रख्यापन, कथन ग्रथ में प्रयोग है । गिरीशस्य यथा- 
न्यायमुपहारमुपाहरत्‌ (भा० आश्व० ६६८२) । यहाँ 'उपहू' का करना मात्र 
अर्थ है । अच्तावसायित्‌' नापित का नाम है । अव सो ( और सो भी) का 
काटना अर्थ है, पर यहाँ 'न्त' शब्द के होने से धात्वर्थं करना मात्र रह 
जाता है--तखाद्यन्तं करोतीत्यन्तावसायी । 


ण्यन्त लभ्‌ की द्विकसंकता 


ण्यन्त लभ्‌ प्रायः द्विकमंक मानी जाती है। अण्यन्तावस्था का कर्ता 
प्रयोज्य कर्म बन जाता है । यह तभी हो सकता है जब इसे गत्यथेक माना 
जाय । शिष्ट-विवक्षा ऐसी ही है, इसे हम उदाहरणों द्वारा दिखाते हैं--स 
क्षेमधन्वानममोघधन्वा पुत्त्रं प्रजाक्षेमविधानदक्षम्‌ । कसां लम्भयित्वा'”' (रघु० 
१८)॥ लम्भयित्वाउ-प्रापय्य । प्राप्त करवा कर। सधुरेरवशानि लम्भयन्नपि 
तियंञ्चि शमं निरीक्षितैः (किरात० २।५५) गोपितुं भुवमिमां मरत्वता शेल- 
वासमनुनीय लम्भितः (किरात? १६।६७) । शरीर वासुदेवस्य रामस्य च 
महात्मनः । संस्कारं लम्भयामास वृष्णीनां च प्रधानतः (भा०्रादि०२।३५९)। 
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Yo व्याकरणचन्द्रोदये 


ततः स राजा संस्कार पुर्त्रपत्नीमलस्भयत्‌ (मार्कण्डेय २२।४६) । स्त्रीभावं 
चापि लम्भिता (हरिवं० ६६।२६) ॥ तेन पित्रा स बालोपि विद्याः स्नेहेन 
लम्भितः (क० स० सा० ६५।७४) । दीधिकासु कमलानि विकासं लस्भयन्ति 
शिशिराः शशिभासः ( ) । एतानोपहारिकमोदकानार्यसाणावकं 
लम्भय (विक्रमोवंशी ३) । 


पर विरलतया ण्यन्त लभ्‌ के प्रयोग में ग्रण्यन्तावस्था का कर्ता प्रयोज्य 
कर्म नहीं भी बनता । तब अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है--सितं सितिम्ना 
सुतरां मुनेवंपुवसारिभिः सोधमिवाथ लम्भयतु । शिशु० १।२५) । सितिमा 
मुनेवंपुलेभते । तं सितिमानं मुनेवंपुलंभमानं प्रयुङ्क्ते, लम्भयति । शतरि-- 
लम्भयन्‌ । दयिताभिरनन्ततेजसा सुनिनाऽसो परिकल्प्य लम्भितः (चरुः) 
(जानकी० ४।५) । दयिताश्चरु लब्धवत्यः । मुनिदंयिताभिश्चरुं लम्भितवान्‌। 
मुतिना दयिताभिइचरुले म्भितः । 


इस प्रयोग-द्वैविध्य की काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का कर्ता वामन इस्‌ प्रकार 
व्यवस्था करता है--लभेगंत्यर्थत्वाण्णिच्यणौ कर्तः कमंत्वाकमंत्वे (५८) । 
ग्रस्त्ययं लभिः, य: प्राप्त्युपसजेनां गतिमाह । ग्रस्ति च यो गत्युपसर्जनां प्राप्ति- 
माहेति । ग्रर्थात्‌ प्राप्त्युपसजन गतिप्रधान लभ्‌ का अथ मानने पर गत्यर्था- 
कमेक (३।४।७२) सुत्र से द्विकर्मकता सिद्ध होती है । गत्युपसजंज प्राप्तिः 
` प्रधान धात्वर्थ मानने पर प्रयोज्यकर्मता बनती नहीं, ग्रतः कर्ता के अनुक्त 
होते से उसमें तृतीया ग्राती है । हमें यहाँ इतना कहना है कि गति की 
प्रधानता और प्राप्ति की उपसजेनता (गौणता) का कौन निर्णय करेगा ! 
ऊपर दिए हुए द्विकमंकता के उदाहरणों को ही लीजिए। इनमें गति की 
प्रधानता किसे भासती है। प्राप्ति ही सर्वत्र मुख्याथे भासता है । यह बात 
ओर है कि सिद्धान्त रूप से सभी प्राप्ति गतिपूविका होती है । इनका परस्पर 
कार्यकारण-भाव सम्बन्ध है । गति कारण है, प्राप्ति कायं है । प्रकृत उदाहरणों 
में मानसी गति मानी जा सकती है । पर ऐसी गति सावंत्रिक है। कहाँ उसे 
प्राधान्यतः माना जाये और कहां न माना जाये, इसका कौत निर्णायक होगा? 
व्यवहार ही । तो वामन की व्यवस्था व्याख्यानमात्र रह जाती है। प्रयोग- 
_ निर्माण-पद्धति की भ्रदशिका नहीं ठहरती । सो यह भ्रकिञ्चित्कर हो जाती 
ह का में द्वितीया का प्रयोग प्रचुरतम है, वही मान्य है । द्विकर्मकता 
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के ्रभाव-पक्ष में अनुक्तकर्त्ता में तृतीया का प्रयोग विरल है, ग्रतः ग्रतुकायं 
नहीं । 

लभ्‌ की समानार्थक आप्‌ धातु को लीजिये । प्यन्तावस्था में यह संत्र 
निरपवाद रूप से द्विकमंकतया प्रयुक्त हुई मिलती है। 

वर्सति प्रिय कामिनां प्रियास्स्वहृते प्रापयितुं क ईइवर: (कुमार्‌० ४११) । 
स त्वं रथी तदव्यपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मौकिपदं त्यजैनाब्‌ (रघु १४१४५) । 
नब्षतं भीरुरयं त्वमेव तमिमं राधे गृह प्रापय(अमरु०)। गभिमन्युतनयं परीक्षितः 
मुदरादुपरतमेव निर्गत मुत्त राप्रलापोपजनितक्गृपो भगवान्वासुदेवो दुलं भानसुनु 
प्रापितवानु (कादम्बरी) । सपत्नीः प्रापयन्त्यडिध सिन्धवो नगनिम्नगाः (शिशु० 
२।१०४) । इससे स्पष्ट है कि ण्यन्त लभ्‌ के प्रयोग में द्विकमंकता न मानना 
माघ आदि एक-दो कवियों का स्वातन्त्र्यमात्र है । इसे शिष्टव्यवहार का अंग 
नहीं माना जा सकता । 


धात्वथे-वेचित्र्य 


ग्रब यहाँ घात्वर्थ-वैचितर्य के विषय में कहते हैँ-ईक्ष दशेने यह भ्वादि 
धातु है, इस का देखना अथ है । इसका सन्प्रत्यय के ग्रभाव में सन्नन्त के ग्रथ 
में भी प्रयोग मिलता है--भेथिलीसपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम्‌ (रा० 
२।३८।११) । ईक्षसे--ईचिक्षिषे । इसके विपरीत नि-ध्य के 'निदिध्यासन' 
(सन्नन्त से ल्युट्‌) रूप में सन्‌ ग्रथ कुछ भी नहीं । शात्मा वा झरे व्रष्टव्यः 
भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः--यहाँ भी सन्‌ है पर संतु का अथं (इच्छा) 
कुछ भी नहीं । यह शब्द-स्वाभाव्य विशेष द्रष्टव्य है । वह प्रापणे स्वरितेत्‌ 
भ्वा० घातु है। हल चलाने ग्रथे में शानजन्त वह. का प्रयोग रामायण 
(२७४१५) में मिलता है--श्रस्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुखसम्मता । 
बहुमानो दद्शोव्यां पुत्त्रो विगतचेतसौ ॥ यहाँ यह विशेष अवधेय है कि हल 
कमे के शब्दोक्त न होने पर भी वह मात्र का ऐसा अथ है । 

स्था गतिनिवृत्ति अर्थ में पढ़ी है। स्थान गमन का प्रतियोगी है । पर 
क्रिया-विरति र्थ में इस का रुचिर प्रयोग का० नी० सा? ९1४६ में 
आया है--रेशुकायाः सुत्त इव मूलेष्वपि न तिष्ठति, रेणुका के पुत्त्र परशुराम 
क तरह मुल-विध्वंस के विषय में भी नहीं थमता (सूलोन्मुलनादपि न विर- 
मति) । 
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भज्‌ सेवा ग्रथ में पढ़ी है। पर किसी का भाग, अवयव होना-इस ग्रथ 
में भी प्रयोग होता है--श्रकारमात्रभवतोऽयं सुभागसः, यह सुम्‌ आगम अकार 
का अवयव है (श्रकारान्त का नहीं)--काशिका ७।२।८२॥ बाँटना, बाँट कर 
देना--ऐसा भी ग्रथ है । इस ग्रथ में भज्‌ से पूर्व 'बि' उपसगे होता है और 
नहीं भी होता--कि मां बभवथ (= भेजिथ)श०ब्रा० १।६।२।३५ ॥ तू ने मुझे 
बाँट कर क्या दिया ? 


कृप्‌ का काटना श्रथं हम दिखा चुके हैं । बाँटना भी इसका प्रथं है-- 
तानु ह स्म जित्वोचतुः--कह्पामहा इति (ऐ० त्रा०) । 

नश्‌ ग्रदशंन अर्थं में पढ़ी है। दृष्टि से ग्रोझल होना मूल अर्थ है। इस मूल 
अर्थ में भ्रण्यन्त नश्‌ का उदाहरण दे चुके हैं। ण्यन्त का सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित करते हैं-नाइय श्रायः शूद्रायाम्‌ (्ाप० ध० सु० २।२७।८) । शूद्रा 
में आसक्त ग्रार्य को देश से निर्वासित कर देना चाहिये । (मुलार्थ है--दृष्टि- 
पथादपनेतव्यः) । 


ण्यन्त वह, का उठवाना, पहुँचाना अर्थ प्रसिद्ध है । “उपयोग में लाना' 


अर्थ में भी इसका बहुल प्रयोग है--वाह्यममानमयः पिण्डं महच्चापि न कुन्तति। 
तदल्पमपि धारावद्‌ भवतीप्सितसिद्धये ॥ (का० नी० सा० १२।२०) । वाह्य 
मान==व्यापार्थमाण । पञ्च सुना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । कण्डनी 
चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ (=उपयुञ्जानः==उपयोग करता हुआ) । 
मनु० ३।६८ ॥ 

या ण्यन्त का चलाना, भेजना, बिताना अर्थ प्रायः विदित हे । बनाये 
रखना, जीवित रखना और (बैरादि का) शोधन ( = ग्रपाकरण) अर्थ में भी 
इसका प्रयोग देखने में आता है--स्वदेहं यापयामास पित्तज्वरचिकित्सितेः । 
(बृ० इलो० सं० ३।२६) । शरीर को बनाये रखा । दर्पान्तिराकृता पूवं त्वया 
सोभाग्यवत्तया । राममाता सपत्नी ते कथं वेरं न यापयेत्‌ (शोधयेत्‌) (रा? 
२।८।३७) ॥ 

ण्यन्त वृत्‌ के भ्र्थों में भी अद्भुत वैचित्र्य पाया जाता है। वतंते न=भवति। 
वतंयति=भावयति =उत्पादयति--ऐसा ग्रण्यन्त घातु के साथ सम्बद्ध अर्थ 
होना चाहिये और होता भी है- व्वष्टा यद्वप्त्र' स्वपा प्रवतंयत्‌ (ऋ० १॥८४। 


। - ९) । विश्वकर्मा जो कम दक्ष है, ते जो वज्र बताया । मथि पञ्चत्वसापन्ते काँ 
। वृत्ति वर्तेयिष्यति । पर इसका 'वणांन’ ग्रथे में महाभारतादि में बहुलतया 
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प्रयोग मिलता है--हन्त चो वतंयिष्यासि दानस्य फलमुत्तमम्‌ (भा० १४ 
२७११) । हन्त ते वर्तयिष्यामि वप्त्रनाभवधं नूप (हरिवं० २।६१।४)। (समय 
का) बिताना अर्थ में भी प्रचुर प्रयोग है-पुष्करे तु ततः शेषं कालं बतितवानू 
प्रभुः (भा० १।७९७६) “गोल करना' भी अर्थ है--गुटिकां बतंयति=वर्तुलां 
करोति । 
खरविशदमम्यवहार्य भक्षः, अर्थात्‌ भक्ष वह भोज्य पदार्थं है जो कठिन 
हो ग्रथवा विभक्तावयव हो । प्रायः वृत्त्यादि में यह अर्थ स्वीकार किया गया 
है । पर प्राचीन ऋषि इस भेद को स्वीकार नहीं करते थे--त्रयाणां भक्षाणा- 
सेकमाहरिष्यन्ति सोमं वा दधि वाऽपो वा (ऐ० ब्रा० ७२९) । 
अब प्रतिपादित-पुवं विषय में जहाँ कुछ वक्तव्य है उसे अनुक्रम से कहते 
पृ० २ टिप्पण सं० ५ के अन्त में इतना और पढ़िये-- 
पुर च राष्ट्रं च मही च केवला (=ङृत्स्ता) । 
सया विसृष्टा भरताय दीयताम्‌ (रा० २।३४।५५) ॥ 
पृ० ९ पर भू सत्ता अर्थ में पढ़ी है। भू का अर्थ 'होता' 'हो जाना भी 
है। इस अर्थ में वेद में प्रचुर प्रयोग है-तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ (वा० सं० 
३२।१२) । जीना ग्रथे भी है--भव एधस्व मोदस्व धर्नेस्तपंय च द्विजान्‌ 
(भा० सभा० १२।३२) । ऐश्वयंवाचु होना, समृद्ध होना भी ग्रथे हैत 
ब्राह्मणस्तात चिर बुभूषेदिच्छन्निमं लोकमम्‌ं च (भा० ३।६७४) । बुभूषे त्‌ = 
भूतिमिच्छेत्‌ । सनेस मित्रावरुणा सनन्तो भवेम द्यावाप्रृथिवी भवन्तः (=वर्ष- 
मानाः) । । ऋ० ७।५२।१ ॥ 
पु० २१. छ कौटिल्ये । हस्व मा द्वर्मा ते यज्ञपति क्वोर्षीत (वा स०)। 
यह ग्रकर्मक है । प्रत: सकर्मकत्वलाभ के लिये रिच्‌-सहिंत का प्रयोग होता 
है--चमसं मा विजिह्वरः (ऋ० १०।१६।८) । 
पृ० २४. वेद में घेटू का उपभोग ग्रथ में औपचारिक प्रयोग मिलता है— 
धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ (ऋ० १।१७६।४) । 
पृ० २९. शुच शोके के विषय में इतना अधिक पढ़िये 
गतासुनगत्तासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः (गीता) । 
सुभद्रे मा शुचः पुत्त्रम्‌ (भा० द्रोण० ७८४०) । 
पुऽ ३२ के नीचे पो रो लः (८।२।१८) यह टिप्पण पढ़ें । 


पृ० ३३. सम्पूवेक घुष्‌ का स्पर्धा अथे भी है और तब यह अकर्मक है- 
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स प्रयोगनिपुरः प्रयोक्तृभिः संजघर्ष सह सित्रसन्निधो(रघु० १६।३६)। 
स्पधे, का अर्थ भी घातुपाठ में संघर्ष दिया है । 
पृ० ३५. क्नूयी के आगे ऊयी तन्तुसन्ताने (बुनना) भी पढ़ें। इस का 
क्तान्त रूप 'ऊत' (वलि य-लोप) । प्र-सहित, प्रोत । वेज्‌ का भी प्र-पूर्वक क्तान्त 
--प्रोत । 
पृ० ३७. श्रव्‌ घातु के उन्तीस अर्थ बोपदेव ने एक कारिका में इस प्रकार 
निबद्ध किये हैं-- 
ग्रव्‌ रक्षणे गतो कान्तो प्रीतो तृप्ती चुतो श्रुती । 
प्राप्ती इलेषे$थने वेशे भागे वृद्धौ ग्रहे चथे ॥ 
स्वाम्यर्थेऽवगमे कामे कृतो 
इन ग्रथो में 'रक्षण' अति प्रसिद्ध है। प्रीति श्र्थं में भी कहीं-कहीं प्रयोग 
मिलता है--न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी (रघु०१।६५) । निःसन्तान 
मुक्त (दिलीप) को रत्नों की जन्भूमि सातो द्वीपों सहित भूमि भी प्रसन्न नहीं 
करती । इस अर्थ में श्रव्‌ सकमक है, भ्रकमंक नहीं । रिष्ट ग्रथं ग्रति अप्रसिद्ध 
हैं। 
पु० ३७. वम्‌ का गोणार्थं में एक ग्रति सुन्दर प्रयोग है 
यस्तस्य वमतो बाणान्स्थातुमुत्सहतेऽप्रतः (रा०. ५।३६।१५) । 
पृ० ४४, स्पघं की भ्रकमंकता के विषय में इतना और पढ़िये-= 
ग्रयज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः (ऋ० १।३३।५) । 
रह्मैव सूतानां ज्येष्ठम्‌ । तेन कोऽहेति स्पधितुस्‌ (तै० ब्रा २८८) 
वेद में 'दद घारणो' का प्रयोग मिलता है- बिइवे देवाः पुष्करे त्वा ददन्त 
(निरुक्त ५।१४।१) । 
पृ० ४५. पण का बेचना अर्थ भी है--शुल्केन परित्वा ददत श्रासुर' । 
(कृत्यकल्पतरु खण्ड २, पृ० ५६ पर उद्धत पेठीनसि का वचन) । 
प० ४८. ध्वंस्‌ का गति गर्थे भी है- यत्र सर्वत्रापः प्रध्वं सेरन्‌ (शरव 
ग्र ४१) | 
पृ० ४९. काटने श्रथ में वप्‌ का एक अति सुन्दर औपचारिक प्रयोग 
आया है ये ते शुक्रासः (=>शुक्राः) क्षां (क्ष्मां) वपन्ति विषितासो अ्रद्वाः 
(5८० ६।६।४) ।=चरने से पृथिवी को नंगा कर देते हैं । 
पृ० ५०. ज्वर्‌ का अथं तप्त, सन्तप्त होना भी है--किमिच्छन्कस्य कामा 
 जरोरमनुसंज्वरेत्‌ (बृ० उ० ४।४।१२) =शरीरतापमनुतप्येत । 
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पृ० ५१. फल्‌ (निफला विशरणे) का रामायणस्थ उदाहरणा--फलेन्मूर्घा 
स्म ते राजन्‌ सथः शतसहस्रधा (२।६४।२२) । 

छल का उदाहरण--संज्ञां नोपलभे सूत मनो विह्वलतीव मे (भा० 
्रादि०१।२१८) । चल्‌ के पीछे चर गति भक्षणयोः यह पढ़ें। चर्‌ का “करता, 
बनाना अर्थ में भी प्रयोग देखा जाता है-- 

वयं नरेन्द्र सत्यस्थं भरतं चराम (रा०), हम राजा भरत को अपने कमं 
में सत्यस्थ बनायें । को हि मे भोक्तुकामस्य विघ्नं चरति (हरिवं० ६७६०)। 
कृ के पर्याय-रूप में इसका “नियुक्त करना" अर्थ भी है--चरिता भवता के च 
शुराः केऽत्र प्लवङ्गमाः । कीहशाः कति वा सन्ये वानरा ये दुरासदा. (रा० 
६।६।१६)॥ 

पृ० ५२. प्र-युच्छ का ऋग्वेदस्थ प्रयोग--विइवान्देवाँ भरमृताँ अप्रयुच्छतः 
(ऋह० १०।६६।१३) । अन्यत्र भी वैदिक वाङ्मय में इसका अविरल प्रयोग 
है-यजुः ५।३।३३।२७॥ आइव० श्रौ० ४।७।४ । आप? श्रौ० ६।१८।१॥ 

वि-पूर्वक वस्‌ का चमकना (उषा का चमकना, पौ फटना)अर्थ भी है इसमें 
सायण प्रमाण है--विपुर्वो वसतिव्युंच्छने वर्तते--या य्युषुर्याइच नून व्युच्छानु 
(ऋ० १।११३।१०) । 

पृ० ५३. मुर्छा, यहां इतना और पढ़िए--त' एव मुक्तागुणशुद्धयोऽपि 
हस्यंषु भुर्छेन्ति च चम्द्रपादाः (रघु० १६।१८) । मूर्छस्ति= प्रतिफलन्ति । 

पृ० ५७, हिवि धिवि जिवि के पीछे 'इवि व्याप्तौ’ पढ़िए । स धीनां 
योगमिन्वति (क्र० १।१८।७) । भ्रा सुष्टुती = (== सुष्टुत्या) रोदसी विश्व- 
सिन्वे (ऋ० ३।३८।८) । 

अर्थ-निर्देश-सहित धातुपाठ की प्राचीनता के विषय मे भारत का निम्नस्थ 
इलोक अवधेय है 


वक्‍त्रकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्षते । 
तेनोस्वतेन गण्डेति विद्धि मानलसंभवे (भा० १२1४४९९) । 


पृ० ५९. इदित्‌ घातुय़ों के अन्त में इतना ग्रौर पढ़िये-ष्टभि स्कभि 
प्रतिबन्धे ( स्तम्भ्‌, स्कम्भ्‌, रुकना, स्तब्ध, निश्चेष्ट होता, भ्रकड़ना) । प्राणा 
दध्वंसिरे गात्र तस्तस्मे च प्रिये हृते (भट्टि १४५५) । स्तम्भते पुरुषः प्रायो 
योवनेन धनेन च । स्तम्भते==भ्रकड़ता है, गवित हो जाता है। मठि कठि 
तने प्रायः इनका उद्‌ 

शोके शोक, आध्यानमळ्टउत्सुकता चनक स्मरण करना । उदू 
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पूवेक प्रयोग होता है--उत्कण्ठते पितुः । उच्सण्ठते भातुः । मण्ठ का प्रयोग 
सुतराम्‌ श्रप्रसिद्ध है। भ्रभिरभी शब्दे ( दोनों इदित्‌ ) कहीं-कहीं पढी हैं। 
अम्भते । रम्भते। रम्भन्ते गावः, गौएँ राँभती हें । भडि परिभाषणे । परिः 
हासः सनिन्द उपालम्भरच परिभाषणम्‌, किसी की हँसी उड़ाना, अथवा निन्दा- 
युक्त दोषारोपण करना । भण्डत इति भण्डः । भण्ड एव भाण्डः । इस ग्रथ में 
अमर का वचन भी अनुकूल है--यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात्परिभाषणम्‌ । 
पडि धातु के विषय में इतना और जानिये--पण्डो गमनकर्ता। जो 
श्राद्धादि कृत्य कराने के लिये तीर्थो में घूमते रहते हैं उन्हें भ्राज भी पण्ड 
(पण्डा) कहते हैं । 'पण्डा' यह विलक्षण बुद्धि का भी नाम है । पण्डा संजाता 
ऽस्येति पण्डितः । 
पु० ७२. 'वह प्रापणे' से भ्रतिरिक्त भी एक वह धातु है--नदन्घुखोहका- 
विचितामिषाभिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः (रघु० १६१२) । वहेरन्योपि 
वहिघातुरस्तीत्युपदेशः (मल्लिनाथ) । व्यते =गम्यते । 'ईर गतौ’ से आगे 
'कम्पने च पढ़ें । 
पृ० ५२. ग्रण्यन्त ईर्‌ घातु के अर्थ निर्देश के अन्त में इतना और पढ़िये 
--त्रिरहः पश्वः प्रेरते प्रातः संगवे सायम्‌ (तै ०ब्रा० १।४।६।२) । संगव = दिन 
के पांच भागों में से द्वितीय मुहूतं -त्रयात्मक भाग । 
पृ० ५६. शीङ्‌ का प्रयोग अचेतन पदार्थ के विषय में भी होता है-- 
शयाना वधते दूर्वा । (भाष्य) । 
पु? ५९. द्यु भिगमने का प्रयोग वेद में आया है- (ग्निः) ऋशभुने त्वेषो 
रभसानो अद्यौत्‌ (ऋ० ६।३।८) । 
` ५० ९५. अधि इक्‌ स्मरणे का वैदिक उदाहरण --श्रधीयत( ==ग्रधीयते) 
देवरातो रिक्थयोर भयोऋः षिः (ऐ० ब्रा० ७।१८) । 
पु० ९८. सोपसगंक मा के विषय में इतना और पढ़िये 
बृ हीयसीं लघिष्ठां चा गिरं निर्मान्ति वाग्ग्मिनः । 
न च वाग्ग्मित्वमेतेषां लघुक्त्येव नियम्यते ॥ मनु" ५।६४ पर कुल्लूक 
द्वारा उद्धत इलोक । मुद्रित पाठ “न चावद्यत्वमेतेषाम्‌' ग्रनथक है । 
। १०६, “हुस्वः सुत्र की जो व्याख्या जो पु० ११४ पर दी.गई है, उसे 
यहाँ विधि सं? १०६ के ग्रनन्तर पढेँ । 
। ० १२०, विष्ल व्याप्तौ के प्रयोग के विषय में एक और उदाहरणा 
'इसामिसां देवतां परिवेवेष्सि ( ग्रथवं० १५।१३।१३ ) । पर कहीं-कहीं ण्यन्त 
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बिष्‌ के प्रयोग में अन्ववाची शब्द से द्वितीया भी देखी जाती है--उपनीय तु 
तत्सवं शनकेः सुसमाहितः । परिवेषयेत्‌...॥ मनु० ३1२२८ | 

पु० १२४. तिम्‌ का स्तब्ध होना अथ में उदाहरण--तिमिताश्चाभवन्‌ 
सर्वे तत्र ते हरियूथपाः (रा० ५।१।२६) । 

पृ० १२६. दीप्‌ का रुचिर उदाहरण -- 

सन्घ्येव रागिणी वेश्या न चिर पुत्त्र दीप्यते (क० स० सा० १२।६३)। 

पृ० १२८. बुध्‌ दिवा० का जानने अर्थ में वेदिक उदाहरण--सर्वो हि 
कृतम नुबुध्यते (श० ब्रा० २।२।३।१७) । 

अनुरुध्‌ दिवा० का वैदिक उदाहरण--श्रप्स्वग्ने सधिष्टव(=ते स्थातम्‌) 
सौषधी रनुरुध्यसे (ऋ० ८1४६1९) । सौषघीः=स षधीः । सोर्शच लोपे 
चेत्पादपूरणम्‌ (६।१।१३४) से 'स' के 'सु' (प्रथमा एक०) का लोप हो जाता 
है यदि ऐसा होने से पाद (ऋक्‌-पाद, कभी-कभी इलोक-पाद भी) पूणं हो 
जाय । ऐसा होने पर पश्चात्‌ वृद्धि एकादेश हुआ है । अनुरुध्यसे ==कामयसे । 

पु० १३०. प्रीङ्‌ के उदाहरणों के अन्त में यह अधिक पढ़िये-- 

न विग्रहे सस सति ने च प्रीये कुलक्षये (भा० आदि० १।१४३) । 

पृ० १३२. शक्‌ (दिवा०) का सामर्थ्यं ग्रथ में एक और उदाहरण 

न शक्याः प्रवेष्ट्‌ विवरं भुवः (रा० २।५६।२२) । 

मर्षण ==प्रसहन =श्रभिभव अर्थं में शक्‌ के उदाहरण-- 

एवं मनुष्यमप्येकं गुणेरपि समन्वितम्‌ । 

शक्यं द्विषन्तो सन्यन्ते वायुद्र समसिवेकजम्‌ (भा० उ० ३६ ९४) ॥ 

शक्येष्वेवाभवद्यात्रा तस्य शक्तिमतः सतः (रघुः १७।५६) । 

पृ० १३३. रघ्‌ के विषय में एक और ग्त्यन्तोपयोगी उदाहरण पढ़िए 

मा रधास द्विषते सोम राजन्‌ (ऋ० १०।१२८।५) । रघामनारम्‌ का 
माङ उपपद होने पर लुङ उ० पु० बहु० । 

पृ० १३७. ञिमिदा का वैदिक उदाहरण--श्रनृतं हि कृत्वा मेद्यति (श० 
ब्रा० २।४।२।६) । झूठ बोलकर (पापाचरण से) मोटा होता है । 

पू० १४०. अनुपसगंक हि का एक आर उदाहरण-ते नो हिन्वन्तु 
सातये धिये जिषे ( ==जयाय) । ऋ० १।१११।४॥ 

पू० १४१. राध्‌ की अरकर्मकता का उदाहरण--ददतं बं ते तमयाजयंः 
स्तस्माद्‌ ददद्याज्यः । प्रतिगृह्नन्तो वे ते तमयाजयंस्तस्मातप्रतिगृह्णता याज्य 


उभये राध्नुवन्ति (भा० आदि० ३।६१ पर नीलकण्ठ द्वारा उद्धृत श्रुति) । 
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कहीं-कहीं राध्‌ का सकमंकतया प्रयोग भी मिलता है--तं काममनपराधं 
राध्नोति (श० ब्रा० १।३।५।१०) । 

पृ० १४५. लिप्‌ के प्रयोग में कर्म-करणादि की व्यवस्था के विषय में 
कुछ उदाहरणा दिये जा चुके हैं। श्रधिक विस्पष्टता के लिए कुछ और यहाँ 
दिये जाते हैं--ताः (षधीः) जाताः पितरो विषेशालिम्प्‌ (ते० ब्रा० 
२।१।१।२) । क्षिप्रमङ्गानि लिम्पस्व पायसेन (भा० १३।७४२५)। इनमें 
साधन द्रव्य में करणत्व बुद्धि करके तृतीया हुई है। तच्चुराँ तस्य दुबुंद्धेरोष्ठो 
इसश्रूरिण चालिपत्‌ (क० स० सा० ६१।४३) । यहाँ करण में कतृ बुद्धि करके 
“चर” में प्रथमा हुई है । यः कपाले रसो लिप्त ग्रासीत्‌(श०ब्रा० ६।१।१।१२)। 
यहाँ लिप्‌ का भ्रकर्मकतया प्रयोग हुआ है, अतः 'कपाल' में श्रधिकरणात्व- 
बिवक्षा में सप्तमी हुई है । तस्यालिपत शोकारिनिः स्वान्तं काष्ठमिव ज्वलतु 
(भट्टिः ६२२) । यहाँ 'करण' शोकाग्नि में कतृ बुद्धि हुई है और घातु 
सकमंकतय प्रयुक्त हुई है । यह सभी शिष्ट-व्यवहार-सम्मत है । 

पू० १४६. वेद में पिश्‌ का “टुकड़े करना” अर्थे में प्रयोग मिलता है— 
[पश दभं सपत्नान्मे (अ्थवं ० १६।२८।६) । 

प्यन्त विज्‌ (केवल) का एक और उदाहरण--झिल्पकार्य उभयेन वेजिताः 
(रघु० १९३५) । 


पु० १४९. मृण्‌ का वेद में प्रयोग--श्रबाधेथासमूणतं नि झत्रून (५६० 
४।२८।४) । 


पू० १६०. युज्‌ के प्रयोग में 'कारक-द्वैविध्य- युयुजुः स्यन्दनानरवेः 
(भट्टि १३।६०) । 


पु० १६५. पृच्‌ का बिना उपसगे के भी वेद से तिङन्त प्रयोग मिलता 
हे-तसित्‌ पृणक्षि शवसोत राया (ऋ० ६।१५।११) । तू उसे बल और धन 
से युक्त करता है । 


पु० १८३. चुद्‌ के प्रइनाथ में अन्य उदाहरण-_ऋषिः करिचिदिहागत्य 
मम जन्माभ्यचोदयत्‌ (भा० ग्रादि० ७१।१६) । 
क्षल्‌ का एक उदाहरण --विद्यातीथ विमलमतयः कल्मषं क्षालयन्ति । 


९ १८८. तत्र त्वाऽहं हस्तिनं यातयिष्ये (भा० १३।४८५६) । मैं तुफे 
हाथी के आगे डाल दूंगा । इतना रोर यत्‌ धातु के उदाहरणों के अन्त में पढें! 
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पृ० १९६. स्वार्थं में णिच्‌ के श्रन्य उदाहरण--ऋते वर्षान्न कोन्तेय 
जातु निवेतंयेत्फलस्‌ (निवंतंयेत्‌ = निवेतत) । (भा० उ० ७९1३) । 

न ह्येको बहुभिर्वा रैरर्याय्यो योधयितुं युधि (भा० ३।१८२८) । योघ- 
यितुम्‌==योद्म्‌ । नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वघा-निनयनाहते (मनु० २।१७२) । 
अभिव्याहा रयेत्‌ =ग्रभिव्याहरेत्‌= उच्चारयेत्‌ । 

पृ० १६८. 'यु' के श्रागे 'पर युम्‌ बन्धने क्रयादि भ्रनिट्‌ है, इतना अधिक 
पढ़ें । 

पु० २०८. विधि सं०१८६ हलादि कित्‌ ङित्‌ के आगे आघंधातुक' इतना 
अधिक पढ़ें । 

पृ० २४६. टिप्पण १ में 'स्वृ' अनिट्‌ है ऐसा पढ़ें। 

पृ० २४७. “सु” के नीचे सु (षु) प्रसवैश्वयंयो:, अभ्यनुज्ञा देना, ईश्वर वा 
स्वामी होना, स्वा० ग्रदा० । ग्रसौषीत्‌ । असौषीः । ग्रसौषम्‌ । इतना अधिक 
पढ़ें । अ 

पृ० २४९. टिप्पण २ में इतना और पढिये-- 

दृश्‌ शलन्त इगुपध अनिद्‌ धातु है । इससे वक्ष्यमाण च्लि के स्थान में 
“कस? ग्रादेश प्राप्त होता है। उसका “न दृशः' ( ३।१।४७ ) से. निषेध हो 
जाता हैं । 

पृ० २८१. टिप्पण र के अन्त में--पा रक्षणे को णिच्‌ परे रहते लुक्‌ 
(ल्‌) आगम होता है । घुन्‌ तथा प्रीन्‌ को नुक्‌ (नु) का आगम होता है 
युक्‌, लुक, नुक्‌ कित्‌ हैं, ग्रतः पूर्व का अन्तावयव बनते हैं । उपघा-हुस्व होकर 
न्यशीशयत्‌ (नि-शो-रिच्‌-युक्‌-लुङ्‌) । ्रपीपलत्‌ (लुक्‌) । थद्दुघुनत्‌ । भ्रपि- 
प्रिणत्‌ (नुक्‌)-ऐसे रूप होंगे । 

पु० २८६. टिप्पण १ के नीचे इतना ग्रधिक पढ़ें--अश्रद्भाधिकार-विहित 
कार्यो का ही यहाँ ग्रतिदेश विधान किया जा रहा है, अतः चिण परे होते पर 
जो हनु को वध, इण्‌ को गा, इड्‌ को गाड आदेश विहित किए हैं वे चिण्व- 
द्भाव में नहीं होते । हनिष्यते । घानिष्यते । एष्यते । श्रायिष्यते । प्रध्येष्यते । 
अध्यायिष्यते । & 

पृ० २६६. टिप्पण में इतना और पढिये-श्रवेक्षा प्रतिजागरः, यह अमर 
वचन भी 'प्रतिजागू' की सकर्मकता का अनुग्राहक है । ड 

पृ० ३२०. ऊखतुः। उ उख्‌ अतुः । यहाँ एकादेश 'ऊ' के पूर्व के प्रति अन्त- 
वद्भाव होने से अभ्यास का ऊ' माने जाने पर (११६) से हस्व क्यों नहीं 
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होता ? उत्तर प्रम्यास 'उ' श्रौर प्रकृति के 'उ' के स्थान में जो एकादेश हुआ 
है वह बहिरङ्ग है बह्वपेक्ष होने से और ग्रभ्यासमात्र का आश्चय करके प्रवृत्त 
होने वाला हस्वत्व श्रन्तरङ्ग है । श्रन्तरङ्ग की दृष्टि में बहिरङ्ग असिद्ध होता 
है-प्रसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग । अतः "हृस्व:' शास्त्र की दृष्टि में दीर्घेकादेश 
हुआ ही नहीं, तो हस्वत्व किसे हो ? 


पृ० ३२४. स्वनतुः, स्वेनतुः के आगे इतना और पढ़ें--पर फणादि न होने 
से घ्वन्‌ से दध्वनतुः, दध्वनुः इत्यादि रूप होंगे । वैकल्पिक एत्व और अभ्यास- 
लोप नहीं होगा । 

पृ० ३७४. विधि सं० ४४० में इतना और पढ़िये-- सूत्र में स्वप्‌ और 


प्रच्छ, का ग्रहण समू प्रत्यय के लिये किया है । कत्वा तो कित्‌ ही है । केवल 
सेट्‌ कत्वा कित्‌ नहीं होता । 


प० ३८०. तू से पहले इतना और पढ़ें --ऋ--भ्ररिरिषति । ग्ररिरीषति। 
ऋ इट्‌ सन्‌ । गुण । भ्रर्‌ इ स । द्वितीय एकाच्‌ 'रिस को द्वित्व । (१ ९४) से 
विकल्प से इट्‌ को दीर्घ ।(४४६) से इट्‌ का विकल्प होने से इट्‌ के श्रभाव में 
(४३२) से झलादि सन्‌ के कित्‌ होने से (१४१) से ऋ को इर्‌ होकर 
इर्‌ सन्‌ (स) इस अवस्था में (११४-ख) से दीघं होकर ईर्‌ स, षत्व होकर 
इरष । (२८०) से र्‌ को द्वित्व-निषेध । पूर्वेत्रासिद्धीयमह्विवंचने, दित्व की 
कतेव्यता में पूर्वेत्रासिद्धीय कार्य ग्रसिद्धवत्‌ नहीं होता । अतः एकाच्‌ को 
द्विख होता है । अभ्यास के 'ग्र' को (४३०) से 'इ” । इंषिषति । 
३८१. 'पा' के नीचे 'ज्या' (क्षीण होना)--जिज्यास । जिज्यासति । 
अभ्यास-हस्व । 'सन्यतः' से ग्रभ्यास के ग्र को 'इ' । 
घा के नीचे घेट्‌ (चूसना) --धित्स । धित्सति--इतना अ्रधिक पढ़ें । 
३८५. सूत्र में शप्‌ द्वारा निर्देश (भर) होने से जुहोत्यादि भुन्‌ के सन्तन्त 
' मे इड-विकल्प नहीं होगा--बुभुषेति--यह एक ही रूष होगा । 
a पृ० ३९३. ण्यन्त घातुओं से यङ्‌ नहीं होता, अनेकाच्‌ होने से--ऐसा 
न्यासकार का कथन है। 
9० ३६८. "प्रा से पुर्व इतना और पढ़िये--ज्या--जैजीयते । ज्या-यई । 


१२८) से सम्प्रसा रण । पूव॑रूप । 'जि' को द्वित्व । भ्रभ्यास-गुण । अभ्यासोत्तर 
भ (३८३) से दीघं । 
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पृ० ३९९. पङ्क्ति ¦ में “क्र को (४८०) से 'दीघे' को शुद्ध करके ऐसे 
पढ़ें--ऋ को (१४१) से इर्‌ हो जाता है, तब (११४--ख) से दीघं हो 
जाता है। 'कीर्‌, तीर्‌ को द्वित्व होता है'। हलादि शेष होकर अभ्यास को गुण 
होता है । श्‌- शेशीर्यते । पु--पोपूयंते। (१ १४-क) से ऋ को रपर उ । 
(११४-ख से दीघं) । श्रभ्यास-गुण-इतना और पढ़ें । 


पृ० ४०३. पङ्क्ति ४ में ‘दीखता है' इस से आगे 'परत्ययलक्षण से यडन्त 
होने से यङ्लुगन्त शब्द-रूप भी घातु है--इतना और पढे । 


पृ० ४०४. यहाँ यह शङ्का होती है कि यङ्लुगन्त से आत्मनेपद क्यो नहीं 
होता ? प्रत्यय-लक्षण से डित्त्व प्राप्त हे । डित्त्व-निमित्तक श्रात्मनेपद होना 
चाहिये । इस पर वृत्तिकार का कहता है-दाघति-द्ंति--(७।४।६४) 
सूत्र में 'तेतिक्ते'यह यङ्लुगन्त रूप निपातित किया है । यहाँ केवल आत्मनेपद 
का ही तिपातन किया है । प्रत्यय-लक्षण से घातु के डित्‌ होने से ग्रात्मनेपद 
सिद्ध था, तो फिर क्यों निपातन किया है ? इसलिये कि यहाँ इस रूप में ही 
आत्मनेपद हो, अन्यत्र कहीं नहीं, यह ज्ञापित करने के लिये । पर सूक्ष्मदृक्‌ 
भट्टोजिदीक्षित का कहना है कि प्रत्यय-लक्षण का यह विषय नहीं । प्रत्यय 
के असाधारण-रूप का ग्राश्रयण करके जहाँ काये होता है वहीं प्रत्ययलक्षण 
होता है । प्रत्यय और ग्रप्रत्यय के साधारण रूप का जहाँ ग्राश्रयण हो वहाँ 
प्रत्यय-लक्षण नहीं होता । ङित्व प्रत्यय का असाधारण धर्म हो, ऐसा तो है 
नहीं । चित्रङ्‌ का 'ङ्‌' प्रातिपदिक का है, प्रत्यय का नहीं क्रतेरीयङ ङ्‌ 
प्रत्यय का है । ग्रत्वसन्तस्य चाघातोः (६।४। १४) में जो अस्‌ ग्रहण किया है 
वह प्रत्यय का असाधारणा रूप नहीं । अस्‌ घातु का भी है और प्रत्यय का भी। 
जस्‌ के रूप में अस्‌ प्रत्यय है । पिण्डं ग्रसंत इति पिण्डग्रः- यहाँ ग्रस्‌ ग्रस्‌ घातु 
का अवयव है । ड-प्रत्यय हुआ है। डितत्व-सामथ्यं से अ-भ-संज्ञक के भी 'टि 
ग्रस्‌ का लोप हुआ है । प्रत्यय-लक्षण न होने से 'असन्त' नहीं बना, अतः सुः 
परे रहते उपघा-दीघे नहीं हुआ। सुदुषत्‌ प्रासादः । शोभना दुषदोऽस्य सुदृषत्‌ । 
यहाँ ग्रम्तर्वेतिती विभक्ति जस्‌ (अस्‌) का लुक होते पर प्रत्यय-लक्षण से 
'सुदुषत्‌” असन्त नहीं बनता। अतः सु परे उपघा-दीघं नहीं हुआ । अस्‌ 
चाहे सार्थक हो चाहे अनर्थक, तदन्त विधि का प्रयोजक होता है--ग्रनिनस्म- 
्ग्रहणार्यर्थवताऽनर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति । 


स्पर शीङ्‌ आदि जो ग्रनुदात्तेत्‌ तथा ङित्‌ पढ़ी हैं उनसे भी आत्मनेपद 
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नहीं होता, कारण किं अनुबन्ध-निर्देश से जो विधि (कार्य) किया जाता है बह 
यङ्लुगन्त को नहीं होता । 

पृ० ४२७. धने गुध्यति==धनायति। इस श्रर्थ में क्यजन्त 'घनाय' का 
निपातन किया है । गर्ध-मात्र ग्रथ में वाजसनेयी संहिता तथा महाभारत से उदा- 
हरण दिये जा चुके हैं। इसी अर्थ में भारवि का भी प्रयोग है-श्रथितस्तु न 
महान्समीहते जीवितं किमु धनं धनायितुम्‌ (किरात? १३।५६) । 'धनाय' का 
सकर्मक प्रयोग भी श्रवधेय है । 

पू० ४२९. 'चित्रीय' का विस्मित करना' श्रथ में भारवि का प्रयोग 
चित्रीयमाणानतिलाघवेन प्रमाथिनस्तानभवमागंणानास्‌ (किरात० १७।३१) । 

'पृ० ४३४. लोगाक्षि गृह्य (१।१७) में 'न संवस्त्रयेत्‌' सूत्र की व्याख्या में 
समातं वस्त्रं न कुर्यात्‌, ग्राचार्यपरिहितं वस्त्रं न परिदधीत, ऐसा श्रर्थ किया है । 


लकाराथ 


बेयाकरणों का सिद्धान्त है कि शब्द का ग्रथ बोद्ध, बुद्धिस्थ बुद्धि-गम्य 
पदार्थ होता है । जिस पदार्थ की बौद्ध सत्ता है, बाह्य सत्ता भले ही न हो, वह 
शब्दाथं है-बोद्धः शब्दार्थः । जब कहा जाता है कि प्रातिपदिकार्थः सत्ता, 
प्रातिपदिक का ग्रथं सत्ता है, तब बाह्य सत्ता से भ्रभिप्राय नहीं । यदि बाह्य सत्ता 
ही शब्दार्थ हो, तो शशश्छङ्ग, खपुष्प, बम्ध्यासुत आदि शब्दों से प्रातिपदिकार्थ 
में प्रथमा नहीं हो सकेगी | बाह्य जगत्‌ में शशश्छुङ्ग ग्रादि कोई पदार्थ नहीं हैं । 
हाँ इनका ग्रवभास अवश्य होता है । यह शब्द की महिमा है कि वह श्रत्यन्ता- 
सत्यपि ह्यर्थं ज्ञानं शब्दः करोति हि, पदार्थं का ग्रत्यन्ताभाव होने पर भी उसका 
बोध कराता ही है । योगदर्शन में इस बोध को विकल्प नाम से कहा है 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः (१।६) । हम कहते हैं इस मागे में कूश्राँ 
था, इस मागें में कूग्रां है, इस मागे में कूम्रां आयेगा । कूग्नां पहले से ही विद्य- 
मान है, उसके लिये कुग्राँ था, कूभ्रां ग्रायेगा--यह कैसे कहा गया । उत्तर 
जो मागे हमने अतिक्रान्त किया है, उसमें जो कृश्नां, वह भी अतिक्रान्त हुआ 
है। वह बुद्धि से निरूपित हो चुका है, उसकी सत्ता भूतकालिक बन गई । 
अत; कूभ्राँ था, ऐसा प्रयोग होता है । जिस कूएँ का ग्रतिक्रमण नहीं हुआ, वह 
अभी तक बुद्धि से निरूपित नहीं हुआ । उसकी ग्रभी बौद्धी सत्ता नहीं बनी । 
_ अतः न हम कहते हैं मागे में कूग्नां आयेगा । महाभारत में प्रयोग है--व्यक्तं दुरे 
._विराटस्प राजधानी भविष्यति (विराट० ५।६ ) ॥ विराट की नगरी पहले से 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अंनुबन्धः (१) ५५३ 


बिद्यमान है, उसे होना नहीं, तो भी अभी वह बुद्धि द्वारा निरूपित नहीं हुई, 
अतः भविष्यति’ लुट्‌ लकार का प्रयोग हुआ है । वाह्य सत्ता को लेकर तो 
भवति” ही कह सकते थे। इसी प्रकार यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितइच 
महीतले (रा० १।२।३६)। भविष्यत्काल में होने वाले राजाग्रों के साथ सम्बद्ध 
पर्वतादि की स्थिति को बुद्धि अभी अपना विषय नहीं बना सकी । बुद्धि के 
लिये वह स्थिति भविष्यत्कालिक है । ऐसे ही 

यथा च नो मतिर्वीर विषपीतो भविष्यति। (भा० १।१२८।६१) । 

श्रगोपाशचागता गावः कचस्तात न हर्यते । 

व्यक्तं हतो मृतो वापि कचस्तात भविष्यति (भा० १।७६। ३२) ॥ 
यहाँ भी लू _ प्रयोग उपपन्न होता है । 


इत्युक्तादिचिन्ताविषयः प्रथमोऽनुबर्धः । 
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अनुबन्ध ( २) 


करोतिना सवंधात्वर्थानुवादः क्रियते । 

घातुएँ अनेकार्थक हैं--यह वयाकरणों का सिद्धान्त है । धातुपारायणों 

में जो ग्रथ निदेश किया गया है वह निदशंन के लिये है, परिगणन के लिये 
नहीं । अमुक घातु के इस प्रकार के ग्रथ होते हैं इसमें विवक्षा है, इतने ही 
होते हैं, इसमें नहीं । निदिष्ट श्रो में कोई एक मुख्य अर्थ है और दूसरे गौण 
हैं, ऐसी कल्पना भी युक्त नहीं । भ्रव्‌ घातु के उन्नीस र्थो में कौन गुण-प्रधान- 
भाव की कल्पना कर सकता है । क्वाचित्क उपचार से भी घातुग्रों की अनेकाः 
थंता विहत नहीं होती । वप्‌ बीजसन्तान (=वोता) अर्थ में पढ़ी है, लवत 
(काटना) अर्थ में भी प्रयुक्त होती है - केशान्‌ वपति । दिश्‌ अतिसजँन (देना) 
अर्थ में पढ़ी है, उच्चारण में भी देखी जाती है-सन्दिशति वाचम्‌ इति । 
शंस्‌ स्तुति ग्रथ में पढी है, हिसा में भी देखी जाती है- नूच शंसतीति नृशंस: । 
नुशंसो घातुक: क्रूरः (अमर) । श्रनेकार्थता का अभ्युपगम होने पर भी प्रत्येक 
घातु. नानार्थक है, इसे उदाहरणों द्वारा दिखाना ग्रसम्भव-प्राय है । सर्व सर्वार्थः 
वाचकाः--यह्‌ जो क्रान्तदर्शी आचारयों का दशन है वह कु धातु कें विषय 
में सुतराम्‌ भ्रवितथ है कृ की विचित्र महिमा है। क्रिया-सामात्य-वाची होते 
से नाना क्रियाविशेषों को कहने का इसमें सामर्थ्यं है, जो अपरिच्छेच है। 
साहित्याब्धि के ग्रालोडन से उसका कुछ पता चल सकता है । सभी घात्वर्थों में 
कु घातु का शर्थ=क्रियासामान्य होता ही है, तो क्या श्राइचय है कि कृ भ्रकेला 
ही उन-उन घात्वरथो न क्रिया-विशेषों को भी कह दे । देवदत्तः पठति । यजत 
श्गुणोति । विष्णुमित्रो व्याख्याति । एक आगन्तुक पूछता है--किमिमे कुं र्तिः 
यहाँ क से पठ, श्रु, ख्या घातुमओं के अर्थों का अनुवाद होता है। क इन तीत 
के अर्थो को कह रही है। यह शब्द-स्वाभाव्य है कि सामान्य से विशेषाभिधान 

` होता है और विशेष से सामान्याभिघान भी । वदू का कहना, उच्चारण करना 
मर्थं हे । यह सामान्य है। सामात्याथंक बद्‌ भासनोपाधिक विशेष ग्रथे को 
' भी कहती है शास्त्रे वदते श्राचाय्येः (=भासमानो ब्रवीति) । मति (मनन्‌) 
गुप्तपरिभाषण में पढी है । यह क्रियाविशेष को कहती है । पर कि मस्त्रयसे 
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मित्र (मित्र तू क्या कहता है) --यहाँ यह केवल परिभाषण (क्रिया-सामान्य) 
को कहती है । शंस्‌ स्तुति अर्थ में पढ़ी है । स्तुति शब्दविशेष होता है । पर 
नृपाय सुत जन्म शंसति यहाँ कीत॑न (शब्द, उच्चारण करना) रूप सामान्य 
क्रिया को कहती है । शप्‌ आक्रोश (जो शाप अथवा शपथ-रूप शब्दविशेष 
है) अर्थ में पढ़ी है । पर वसिष्ठश्चापि शपथं शेपे पैजवने नृपे(मनु० ८1११०) 
शेपे==चक्रे । 

अव प्रकृत विषय को साहित्य से उद्धत उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं । 
बितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे । न च खलु तयोर्ज्ञाने शाक्त करोत्य- 
पहन्ति वा (उ० रा० च० २४)। यहाँ करोति= ग्रभुतपूर्वामुत्पादयति 
=नई उत्पन्त करता है । भयं करोति=भयं जनयति । सत्सङ्गतिः कथय कि 
न करोति पुंसाम्‌ (भतृ ० १।१९) । यहाँ करोति= साधयति । चक्रे शोभयितुं 
पुरीम्‌ (रा० २।७।१०) । यहाँ “कृ! आदिकर्म में प्रयुक्त हुई है । चक्र==प्रारेभे । 
उसने नगरी को सुशोभित करना प्रारम्भ किया । काष्ठं भस्म करोति । (लकड़ी 
की भस्म बनाता है) । स्वर्ण कुण्डलं करोति(सोने का कुण्डल बनाता है)। कुर 
पदानि घनोर शनैः शातः, हे वरारोहे धीरे-धीरे पैर घर। करिष्यसि पदं पुनरा- 
भरमेस्सिन्‌ (शाकुन्तल ४), इस आश्रम में फिर पैर धरेगी । शने: शनेः इयाभिकया 
कुतं पदस्‌ (कुमार० ५।२१) । श्राकृतिविशेषेष्वादरः पदं करोति । इन सब में 
कृ निक्षेपण अर्थ को कहती है । भ्रशमातमितः कुरु । पत्थर को इधर रखिये । 
यहाँ कृ का “स्थापन” अथ है । दशम्यामुत्थाय पिता नाम करोति (गद्य सूत्र) 
यहाँ करोति =निदिशति। ताम विशेष का निर्देश ==उच्चारण करता हैं। 
ब्रह्मणः प्ररावं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा (मनु० २।७४) । पदाति मिथ्या कारः 
यते (पदों को उदात्तादि का व्यतिक्रम करके बार-बार उच्चारण करता है) 
यहाँ दोनों स्थलों में क का उच्चारणं अथ है । शब्द-दर्दुर करोति (४।४।३४)। 
इस सूत्र में क का प्रकृति प्रत्ययादि विभाग द्वारा जानना अर्थ है । कलापिवेः 
शम्पायनान्तेवासिभ्यशच (४।३।१०४) इस सूत्र की वृत्ति में काशिकाकार कहते 
हैं-प्रत्यक्षकारिणो गृह्मस्ते न तु शिष्य शिष्या इति । पदमञ्जरीकार हरदत्त का 
कहना है कि कृ का ग्रथे यहाँ अध्ययन है । ऋषयदचक्रिरे धमं योऽनूचानः स 
नो महान्‌ (मनुः २।१५४) । यहाँ मेघातिथि के अनुसार क का व्यवस्थापन 
अर्थ है । ऋषियों ने व्यवस्था दी कि जो कोई साङ्गवेद का अध्येता है वह हमारे 
लिये बड़ा है । विर्चाचकातः कुरु, यहाँ क का अर्थ चिकित्सा करना है । विचः 
चिका (गीली खुजली) की चिकित्सा कर । पादो कुर ==पादौ उन्मृदात, पाशो 
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को भाड़ लो । कृ उन्मर्दन को कहता है। इदं लतावेश्स विरिक्तसत्र पादो करोमि 
यदि तन्वि ताम्यसि (अभिनन्द कृत रामचरित ४।४६)। यहाँ करोमि =संवाहृया- 
भि=दबाऊं । यत्र शुल्को न क्रियते ग्रवलेन बलीयसे (ग्रथवे० ३।२६।३)। क्रियते 
=दीयते । ग्रभ्यागच्छन्सुराः सवं तपःफलचिकीषंचः (रा० १।६३।१) । चिकी- 
बंवः=दित्सवः, देना चाहते . हुए । उदकं करोति पितृभ्यः--यहाँ कृ का श्रं 
निवाप (=पितृदान) है । यही अर्थ गीता के “पतन्ति पितरो हयेषां लुप्त- 
पिण्डोदकक्रियाः' (१।४२) इस वचन में है। पतितस्योदकं कार्य सपिण्डेर्बा- 
न्घवेबंहिः (मनु० ११।१८२)--यहाँ भी । कृतोदकः==ग्राचान्तः स्नात इति 
वा । यहाँ कु का उपयोग करना अर्थ है। 


कुनो द्वितीय-तृतीय-शम्ब-बीजात्क्ृषौ (५।४।५८) सूत्र में कृ का अर्थ 
कर्षण= हल चलाना है--हितीया करोति क्षेत्रम्‌, खेत में दोबार हल चलाता 
है । बीजाकरोति क्षेत्रम्‌ ==बीज बोते हुए खेत पर हल चलाता है । ग्रकृतं च 
कृतारक्षेत्रात्‌ (मनु० १०।११४) । अकृतरू-भ्रकृष्ट | फालाहतमपि क्षेत्रं न 
कुर्याद्यो न कारयेत्‌ (याज्ञ) २।१५८) । जिस पर थोड़ा हल चल चुका है उस 
खेत पर भी जो (अङ्गीकार करके) हल नहीं चलाता और न किसी से हल 
चलवाता है । पदकारः यहाँ पदानि करोति श्रवगृह्माति इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार कृ का ग्रथे प्रवग्रह=पृथककरणा = (पद) छेद करना है । शक्कत्‌ करोति 
=मलं विसृजति । यहाँ विसगं= (मल--) त्याग ग्र्थं है । शकृत्करिवत्सः, यहाँ 
तथा मूत्रपुरीषे करोति यहाँ भी क का ऐसा ही ग्रथ है । ग्राज्ञां करोति, वचन 
करोति, प्राज्ञाकरः, वचनकरः यहाँ कृ का अनुष्ठान अथवा ग्रनुवतेन अर्थ है। 
दारान्कुर्वीत (स्त्रीग्रहण करे, विवाह करे)। दारकम्मंनु (विवाह) --सा प्रशस्ता 
दविजातीनां दारकमंरिण मैथुने (मनु० ३।५) । दारक्रिया=विवाह्‌। यहा 
सवंत्र कु का अर्थ परिग्रहण, स्वीकार करना है । शुलात्पाके (५४६५) 
सुत्र से निष्पन्न शुलाकरोति माँसम्‌--इस प्रयोग में कृ का ग्रथे पकाना है । 
अतः कृताकृतास्तण्ड्ला: (याज्ञ? १।२८६) । यहां पक्के और कच्चे चावल 
ऐसा ग्रे है । कृतान्तम्‌= सिद्धान्तम्‌ । समया करोति --समय को बिताता है, 
टालमटोल करता है। करोति=यापयति । यह ग्रथे समयाच्च यापनायाम 
(५।४।६०) इस सूत्र में साक्षात्‌ पढ़ा है। कृ का काल को समाप्त करना; 
मृत्यु को प्राप्त करना भी ग्रथ है--एवं त्वं पुत्त्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसि 


३. हः २।६४।५२) । चकरस्तनाम्यनज्ञाता दश वर्षारिण पञ्च च (सा०) । 






_CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectfon, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ग्रनुबन्धः (२) ५५७ 


बह्वी : समा ग्रकरमन्तरस्मित्‌ (ऋ०१०।१२४।४)। अकरम्‌ =अ्वसम्‌। कु का 
प्रतीक्षा करना भी अर्थ है--वयं सर्वे सोत्सुकाः कुतक्षणास्तिष्ठामः । भगवं- 
झ्चिरेण पात्रमासाद्यते । भवांश्च गुरावानतिथिस्तदिच्छे राद्धं कतुः क्रियतां क्षण 
इति (भा० श्रादि० ३।११५) क्र्यितां क्षण:--जरा ठहरिये । श्रस्त्राथेमगमं पूर्व 
घनुरवेदचिकीर्षया (भा० १।१३१।४०) । यहाँ क का अर्थ शिक्षा ग्रहण करना, 
सीखना है । यां विद्यां कुरुते गुरो(ग्राप० घ० १।७।१ २) । यहाँ सीखना, पढ़ना 
र्थे है । मानितः कुरतेऽस्त्रारिण शक्रसदाति भारत (भा० वन० १ ६२।२२) । 
अस्त्रारिण कुरुते ==अस्त्राण्यभ्यस्यति, शिक्षते । चकाराङ्गिरसाँ श्रेष्ठाद धनुर्वेदं 
गुरोस्तदा (भा? शा० २।५) । चकारन्-शिशिक्षे । सीखा। तन्सूलामतिमहतीं 
कथासकरोत्‌ (दशकु० पु० १७३) । श्रकरोत्‌ =प्राकथयत्‌ । 


कु का बलात्कार परस्त्रीगमन करना अर्थ है। इस ग्रथे को भ्रकेला 
कृ भी कहता है और प्र-उपसगे-सहित कृ भी--श्रभिषह्य तु यः कच्यां कुर्याद्‌ 
दर्पेण सानवः (मनु० ५।३६७)। दारप्रकमे तिविषयकोऽध्यायोस्ति वात्स्यायनीये 
कामसूभे । सयि जीवति राजेन्द्र न भयं कतु महँ सि (भा० द्रोण० १३।१२) । 
यहाँ कृ का ग्रथे अनुभव करना है। न चकार भयं प्राप्ते मयि महति मारिष 
(भा० द्रोण» १०२।२३) । न भयं कतु महँथ (हरि? २।५०।३९) । व्रीडां न 
कुरुषे कथस्‌ (भा० २।१५७७) । इन तीनों उदाहरणों में कृ का प्रथ अनुभव 
करना है । पर 'भयंकर' शब्द में निश्चय ही क का अर्थ प्रादुर्भूत करना, उत्पन्न 
करना है । कृधि रत्नं यजमानाय सुक्रतो त्वं हि रत्नधा झ्रसि(ऋ० ७॥१६॥६)। 
कृधि--कुरु --देहि 55 दो । सत्सङ्गतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ (भतृ ०) । 
करोति =जनयति=साधयति । करोमि कामं क॑ तेऽद्य प्रवृरणीष्व यथेच्छसि 
(भा० ४४३७) । करोमि=साधयासि । कण्ठे हारमकरोतू==कण्डेन हारः 
मघात्‌, गले में हार धारण कर लिया । श्रध्यक्षान्‌ विविधातू कुर्यात्तत्र तत्र 
विपश्चितः (मनु० ७।८१)। कुर्यात्‌ =नियुञ्जीत । नियुक्त करे । कुरु करे गुरुः 
सेकमयोघनम्‌, हाथ में एक भारी भ्रयः पिण्ड को धारण कर । हस्तेनाऽऽदत्स्वे- 
त्यर्थः । कृ यहाँ आदान अर्थ में है । आदाने करोतिशब्दः (मी० सूत्र० ४।२। 
६) । यथा काष्ठानि करोति, गोमयानि करोति, आदाने करोतिशब्दो भवति, 
एवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ (शा० भा०) । राज्ये सुतं कुत्वा (माकं० पु० १०६।३७) 
कृत्वा ==म्रभिषिच्य । इमां चेदापदां घोरां तराम्यद्य सुडुष्कराप्‌ (सा० १०। 
२६२) । यहाँ कृ का अर्थ सहना है । यस्यारतो न क्रियते यस्य चाग्नं न दीयते 
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न तड्भोक्तव्यम्‌ (आप० ध० २।१ ५) । यहाँ कृ हवन अर्थ में है। सत्यं करोति 
ब्राह्मणः, यहाँ करोति =शपते,ब्राह्मण सत्य की सौगन्ध खाता है । सत्यापपाश- 
रूप-वीणा (३1१२५) सूत्र की वृत्ति में यह प्रत्युदाहरण दिया है । चक्रस्त्रं 
महावीर्याः कुमाराः परमाद्भुतम्‌ (भा०््रादि० १३४।२४) । चक्रुः = प्रादुश्चक्रुः । 
केशाञ्जानाम्यहं कर्तुम्‌ (भा० विराट० ६।१८) । यहाँ “कु' का प्रसाधन = 
संवारना अर्थ है । आज भौ बाल बनाना' ऐसा वार्व्यवहार है। नखातू 
करोति =छन्तति कल्पयति, नाखून काटता है । यहाँ कृ का कर्तंन=काटना 
अर्थ है । कृतानि प्रथमेनाह्ना योजनानि चतुर्दश ( रा० ६।२२।६४ ) । प्रथम 
दिन में चौदह योजन तय किये गये । यहां कृ का अतिक्रमण अर्थ है। 


अभी तक हमने प्रायः तिङन्त कृ द्वारा किये गये धात्वर्थानुवाद का कुछ 
प्रदर्शन किया है । अब कृदन्त कृ जिस प्रकार नानार्थो को कहती है उसे दिङ्‌ 
मात्र लिखाते हैं--कर्मन्‌” शब्द व्यायाम का भी वाचक है । इसमें कमेवेषाद्यत्‌ 
(५।१।१००) सुत्र ज्ञापक है । कमेरणा सम्पादि शोभि शरीर कमंण्यस्‌ । यहां 
"कर्म व्यायामः? ऐसा पदमञ्जरीकार हरदत्त का कहना है । चिकित्सा को भी 
'कमे? कहते हैं-दंशच्छेदः पूर्वकम ति श्रूयते ( मालविका ) । कर्माऽध्ययने 
वृत्तम्‌ (४।४।६३) सूत्र में कमं शब्द ग्रपचार-परक है । ऐसा पदमञ्जरीकार ने 
अर्थेनिदेश किया है । अपचार== व्यतिक्रम ==उल्लङ्घन । स्तेय भी कमं शब्द 
का ग्रथ है--कृत्वा शरीर-परिणाह-सुखप्रवेशं शिक्षाबलेन बलेन च कमंसागम 
(चारुदत्त) । कारा बन्धनालय, बन्दीगृह का नाम है। यहाँ क का बाँधना अर्थ 
है । क्रियते बघ्यतेऽपराद्धो लोकोऽत्र । षिङद्भिदादिभ्योऽङ्‌ (३।३।१०४) सूत्र मे 
'कारा बन्धने? यह गणासूत्र पढ़ा है । यही इस घात्वथ में संकेत है। कृताञजलि 
शब्द में भी कृ बन्धनार्थक है । मशिकारो वेकटिकः--यहाँ कु का परीक्षा अर्थ 
है । मरीन्करोति परीक्षते इति मकारः, जौहरी । संस्कृत में इसे 'रूपतर्क' भी 
कहते हैं । कर्मण्याक्रोशे कुन: खमुञ्‌ (३।४।२५) सूत्र में कु का अर्थ उच्चारणं 
है चोरङ्कारमारोशति=चोरशब्दमुच्चार्याक्रोशति । त्युट्ःप्रत्ययाच्त ककरण 
सब्द का ऋण को प्रमाणित करने बाला लेख”, ऐसा भी अर्थ है-स दरवा 
लिता वृद्धि करणं परिवतंयेतु (मनु० ८1१४५) । क्यबन्त 'झत्या शब्द जाई 
` का वाचक है- तानि कृत्याहतानीव विनव्यन्ति समस्ततः (मनु? ३। ५८) । 
'कारिका यातना-कृत्योः' ऐसा प्रायेण भ्रमरकोष का पाठ है । कहीं 'यातना- 
तयोः ऐसा भी पाठ है । अतः क्षीरस्वामिद्वारा उद्धत दुगे सिह का 'कारिके 
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ृत्तियातने' यह वचन उक्त पाठ का समर्थक है । कारिका विवरणरलोक इति 
स्वामी । इससे स्पष्ट है कि यहाँ कृ का व्याख्यान अथ है । ण्यन्त कृ का शिक्षित 
करना, शिक्षा देना अथे भी है-कारितशिक्षिते (ग्रमर) । कहीं-कहीं ग्रमर में 
काचितशिक्यिते” ऐसा भी पाठ है। स्यादचण्डी तु सुकरा (अमर) । यहाँ 
सुकर[== “सुखेन विनेया' ऐसा श्रथ है । श्रतः क यहाँ विनयन (सिघाना) अर्थ 
को कहती है। एष पर्यायवासो मे वसूनां सन्निधौ इतः (भा० श्रादि० 
९८1२४) । यहाँ कृ प्रार्थना अर्थं को कहती है । कृतः==प्राथतः । 


कृत्य! का 'भेद्य' अर्थ भी है--कु-लुब्ध-भीतावमानिनस्तु परेषां कृत्या: । 
(कौट० ग्र० १।१३)। 


अमर क्रिया शब्द को नौ ग्र्थो में पढ़ता है। 


आरस्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजन सम्प्रधारणम्‌ । 
उपायः, कम चेष्टा च चिकित्सा च तव क्रियाः ॥ 


आरम्भ में--सर्वाः क्रिया मन्त्रमूला नुपाणाम्‌ । निष्कृति (प्रायश्चित्त) में 
--महापातकिनां पुंसां भवेतप्राणान्तिका क्रिया । शिक्षा में- क्रिया हिं द्रव्यं 
विनयति नाद्रव्यम्‌ (कौट०अ्०५।२)। क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति (रघु०३।२९)। 
बालाविमौ सुचपलावन्रियाविति सवंथा (हरिवं० २1२८1२ ४) । अक्रियो= 
अशिक्षौ--शिक्षाहीन । शिक्षा अ्रथ से ग्रन्यन "विद्या! प्रथं में भी क्रिया शब्द का 
प्रयोग देखा जाता है--शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था सङ्क्ान्तिरन्यस्य विशेषः 
युक्ता(मालविका)। किसी अध्यापक को अपनी विद्या विशिष्ट (बढ़िया, उत्कृष्ट) 
होती है और किसी का (शिष्यों के प्रति) दान (का ढंग) बढिया होता है 
पूजन में--अग्निक्रिया>-अग्तिपरिचर्या । सम्प्रधारण (युक्तायुक्त विचार) 
मे--क्रियाँ विना को हि जाताति छुत्यस्‌ । उपाय मै--सामादिकाः क्रियाःना 
सामादय उपायाः । चेष्टा (हिलना जुलना) में-स्तम्भे निएिक्र्यो जन्तु: प्रलये 
गतचेतनः, पक्षाघात में मनुष्य निश्चेष्ट हो जाता है और मोह (मूर्छा) में 
चेतना-रहित हो जाता है । चिकित्सा मे--पुनज्वेरे समुत्पन्ने क्रिया पुबज्वरा- 
नुगा (चरक), दोबारा ज्वर आते पर चिकित्सा पूवं ज्वर के अनुकूल होगी । 
इन नौ अर्थों के ग्रतिरिक्त भ्रर्थो में भी क्रिया-शब्द देखा जाता हैस गुरुय: 


क्रियां कृत्वा वेदमस्मं प्रयच्छति ( )। यहाँ क्रिया सा ता 
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औध्वेदेहिक कमं को भी 'क्रिया' शब्द से कहा जाता है--अतो न रोदितव्यं हि 
क्रिया: कार्याः प्रयत्ततः । 
करोते व्याक्रियां नूत्तां निर्मितां स्वमनीषया । 
अर्पयित्वेशवरे प्रह्वः प्रमता विरमाम्यहप्‌ ॥ 
सतोऽत्र प्रार्थये गुण्यान्गुणगृह्यान्विमत्सरानु । 
३ सानुग्रहं प्रवृत्तास्ते विसृशन्तु क्रियासिसाम्‌ ॥ 


` पी इति करोत्यर्थविवरणो द्वितीयोऽनुबन्धः । 








अनुबन्ध (३) 


समानार्थक धातुसङ्ग्रह-(१) 

विद्यानन्द ने क्रियाकलाप-नामक एक लघु ग्रन्थ का निर्माण किया 
जिसमें समानार्थक धातुओं को कारिकाग्रों में संगृहीत किया है । ऐसे ही भट्ट- 
मल्ल ने भी प्रायेण तत्समान कलेवर ्राख्यात-चर्द्रिका-नामक ग्रन्थ का इसी 
विषय में इसी ढंग से प्रणयन किया है। इन दोनों ग्रन्थों की उपयोगिता में कोई 
सन्देह नहीं । एक-स्थान में समानार्थक तत्तद्गणीय घातु्रों का कारिका- 
निबद्ध संग्रह उस-उस घातु के ऐच्छिक प्रयोग से विद्याथियो की वाक्य-रचना 
में सौकयं, वैचित्र्य और सौन्दर्य लायेगा । पुस्तक में बिखरी हुई घातुओं कों 
उन्हें ढूंढना नहीं होगा । एक श्रथे को कहने वाली अनेक धातुओं में से किसी 
एक सरल, सरस, सुखोच्चायं धातु के द्वारा वे अपने ग्रभिधेय रथे को कह्‌ 
सकेंगे । हम यहाँ इन दो कृतियों में से कुछेक भ्रत्यन्तोपयोगी कारिकाएँ 
संग्रहीत करते हैं और अपने टिप्पणों द्वारा उन्हें विस्पष्ट करते हैं जिससे वे 
शीघ्र-ग्राह्म तथा हृदिस्थ हो सकें । साथ ही उनमें श्रपेक्षित विवेचन व परि- 
शोधन भी करते हैं जिससे यथेष्ट तिर्भान्त बोघ हो सके । कारिकाओं में सववत्र 
अर्थ-निर्देश सप्तम्यन्त पद से किया गया है, जिसे स्थूलाक्षरों में मुद्रित किया 
गया है । 

विन्दत्यासादयति" प्रपद्यते चाइ्नुतेऽधिगच्छति च । 

प्रतिपद्यते च लभते प्राप्तोत्यासीदती२ लाभाथाः ॥१॥ 

ज्ञाने मनुते) बोघत्यवधरति* च बुष्यतेऽव घारयति । 





१. श्राङ्‌ सद्‌ चुरादि। 

२. आङ्‌ षद्लु (सद्‌) भ्वा० । इस का प्रायः निकट होना, बैठना प्रथं 
है । ग्रासन्त (=समीपवर्ती) । ्रसत्ति=सामीप्य । वेद्यामासीदति, वेदी पर 
बैठता है । 

३. मनु ग्रवबोधने तनादि। कारिकाकार मन ज्ञाने दिवादि को छोड 
गया है । 

४. अवपूर्वक घूम्‌ भ्वा० विरलःप्रयोग है। साहित्य में रिएच्सहित 
का प्रायिक प्रयोग मिलता है। अर्थ भी निरिचित जानता है, सामान्य खूप से 
जानना नहीं । | 
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ग्रवयाति चावगच्छत्यवैति* लक्षयति वेत्ति जानाति ॥२॥ 
नादे पटहादीनां स्वनति ध्वनति च रणत्यपि च । 
निनदे जलदादीनां रसति स्वनयति* च गर्जयति ॥३॥ 
“रतीति कुत्सितरवे' 'भृद्धरवे* झंकरोति गुञ्जति च । 
“रायः कूजति नदति क्वणति विरोतीति पक्षिणां निनदे' ।४॥ 
इच्छति वाञ्छति काङ्क्षति कामयते लिप्सते वष्टि । 
इप्सत्यपेक्षते च स्पृहयति गृध्यति च लुभ्यति च ॥५॥॥ 
ग्राशंसते धनायति“ समीहते तद्वदाशास्ते । 
ग्रन्विष्यत्यभिलषतीत्यभिलाषे कविभिरुहिष्टाः ॥६॥ 
ग्रभ्यर्थयते नाथति वृणोति वरयति वृणीते च । 
ग्रदेति मार्गति मार्गयति याचति याचतेऽर्थतार्थाः^ स्युः ॥७॥ 
“ददते२ ददाति दिशति च विश्राणयति प्रयच्छति च । 

' उत्सृजति राति वितरत्यपंयतीति स्मृता दाने ॥८॥ 
लुभ्यति च निवतंयति च मार्जेति मार्जयति माष्ट्रि दूरयति\ ° । 


१. अ्रव-इण गतो, ग्रदादि । : 
२. स्वन्‌ तथा गर्ज्‌ से स्वार्थं में रिच्‌ । णिच्‌ रहित इन धातुआझों का 


बहुल प्रयोग है । 
३. कुत्सितरव से अभिप्राय तीव्र, रुक्ष, दुःश्रव स्वर से है। करटा 
रटन्ति । 


४. गृघ्‌, लुभ्‌--दोनों अकमक हैं । 

५. घनमात्मन इच्छति गृद्धः सन्‌ ऐसा विग्रह है। कवि लोग धनाथ 
(क्यजन्त धातु) को इच्छामात्र ग्रथ में भी प्रयुक्त करते हैं। 

६. म्रथनार्थाः, मांगना अर्थ है जिनका । 

७. दद दाने भवा० श्रा० । 

८. 'लुम्पति’ पाठ होना चाहिये । 

९. मार्जेति, माजेयति, माष्टि--यहाँ तीनों में मूल धातु मृज्‌ है, जिसका 
ग्रथ “शुद्ध करना' है। मृज्‌ भ्रदादि है ग्रोर चुरादि भी । चुरादि मृज्‌ आधुषीय 
होने से विकल्पितरिच्क है, ग्रतः पक्ष में शप्‌ होकर 'मूजेवु द्धि से वृद्धि होकर 
_ माजेति' रूप होता है । शोधन कलङ्क आदि को मिटाना होता है श्रतः शर्मन 
 ्र्ञथं हो जाता है। ँ 
सिद: कह दूरं करोति इस विग्रह के ग्राश्रित 'दवर्यात' ही साधु रूप निष्पनंत 
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ग्रपसपेति* च क्षपयत्यस्यति च प्रोड्छतीति* शमनार्थाः ॥९॥ 

'उन्सीलने3 विकसति प्रबुध्यते भिद्यते च विदलयति* । 

उन्मीलत्युन्मिषति च विजृम्भते स्फुटति वोच्छवसिति ॥१०॥ 

'विकसनकुतौ भिनत्ति प्रबोधयत्यपि विकासयति । 
उन्मीलयति च दलयत्युन्निद्रयति\ च विनिद्रयति' ॥११॥ 

'वृ्धिकृतौ मेदुरयति® कन्दलयत्युपचिनोति विशिनष्टि । 

उद्वेलयति च पुष्यति पुष्णाति प्रचुरयत्यपि च' ॥१२॥ 

“क्ती प्रभवति विभवत्युत्सहते च प्रगल्भते तरति । 

शक्नोति समर्थयते पारयतीष्टेऽध्यवस्यतिः क्षमते ॥१३॥ 


सत्तायामस्ति--यहाँ से आख्यातचन्द्रिका से सङ्ग्रह का प्रारम्भ होता है। 
इन कारिकाओं में जहाँ 'ग्रथ' शब्द पढ़ा है वहाँ उससे परे नये (उक्तार्थं से भिन्न) 
अथ में घातु-संग्रह का प्रारम्भ होता है ऐसा जानें। ऐसे ही “स्यात्‌', 'भवेत्‌' शब्द 
के विषय में जानें । और जहाँ 'तु' पढ़ा है वहाँ 'तु' से पूर्वपठित घातु को लेकर 
आगे नये अर्थ में धातुएँ पढ़ी गई हैं ऐसा समझें । कारिकाग्रों में जो कहीं-कहीं 


१. अप सृप्‌ (भ्वा०) का अर्थ तो 'परे सरकना' है, पर यहाँ ग्रन्तर्णीत- 
ण्यथे मानकर शमन रथं में पढ़ी गई है । इस अर्थ में यह शक्त है अथवा नहीं, 
इसमें सन्देह है । 

२. प्र-उञ्छ का अर्थ 'पोंछना' हो जाता है । उञ्छ्‌ का ग्रथे कण-कण 
चुनना है । लिखितमपि ललाटे प्रोञ्छितुं कः समर्थः (भतृ ०) । विवेक-्रोज्छ- 
नाय विषये रससेकः (नेषघ० ५३६) । 

३. उन्मीलन=खिलना । 

४. भिद्यते--यह कर्म क्तरि प्रयोग है । 

५, यहाँ स्वार्थ में णिच्‌ है । बिना रिच्‌ के ही प्रयोग करना चाहिये । 

६. उन्तिद्रं करोति । उन्तिद्र--रिच्‌ । विनिद्र--ये नामघातुएं हैं । 

७. मेदुरं करोति मेदुरयति=मोटा करता है, बढ़ाता है । कन्दलवत्‌ 
करोति=कन्दलयति । प्रचुरं करोति प्रचुरयति । मेदुर--णिच्‌ श्रादि नाम- 
घातुएं हैं । बेलामुत्क्रान्तम्‌=उद्वेलम्‌ । उद्वेलं करोति= उद्वेलयति =बढ़ाता है। 

` ८. अध्यवस्यति =्रधि अव-सो--लद्‌-तिप्‌.। इसका अथे उत्साहवान्‌ 
होना है, शक्त होना नही । 
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“तत्रः शब्द पढ़ा है वह 'उसी ग्रथे में' इस श्रर्थ को कहता है और जो यहाँ . 
'तद्भेदे' ऐसा पढ़ा है उसका 'पूर्व धातूक्त क्रिया के विशेष प्रकार में' ऐसा अर्थ 
है। यहाँ 'आत्मने' आत्मनेपद के स्थान में पढ़ा है और 'परस्मै' परस्मंपद के 
स्थान में । कहीं-कहीं परस्मे० के स्थान में 'पम्‌' ऐसा भी पढ़ा है । 
'सत्तायामस्ति भवति विद्यते’ चाथ जन्मनि । 
उत्पद्चते जायते च संभवत्युःद्भवत्यपि' ॥१॥ 


श्रडकुराद्युद्धूवे प्रायः प्ररोहति विरोहति । 

'निष्पद्यते फलति च सिद्धौ सिध्यति राध्यति ॥२॥ 
'निर्वतते च' पञ्चाथ स्थितो वसति तिष्ठति । 
चतंते निवसत्यास्ते ध्रियते वावतिष्ठते ॥३॥ 
“जीवति श्वसिति प्राणित्यूजेयत्यपि* जीवने । 
स्यात्प्रत्युज्जीवतिपदं पुनर्जीवनवाचकम्‌ ॥४॥। 
प्रश्‍्वसित्यत्र निःइवासे तथा निःरवसितीत्यपि । 
परिणामे 3 परिणामत्यात्मनेपि विवतंते ॥५॥ 
संपद्यते कल्पतेऽथ वृद्धौ बृहति वर्घते । 
विपोल*त्येधते स्थूलयते* पुष्यति चेति षद्‌ ॥६॥ 
बृद्धिभेदे समृद्ध. याख्ये 'समृद्धयति महीयते । 
आप्यायते स्फायते च क्रमते प्रथतेऽपि च ॥७॥ 
ऋद्धचत्यूध्तोति च तथा पूर्यते च नव क्रियाः’ । 

- वृद्धो तु सविकारायां° शवयत्युच्छ वयती त्युभे ॥८॥ 


'स्फुटति स्फोटने फुल्लत्युन्मीलयति पुष्यति । 


१. घुङ्‌ भ्रवस्थाने तुदा० ग्रा० । 
२. ऊन बलप्राणनयोः, चुरा० । 
३. परिणाम ==विपरिणाम=परिवर्तन । 
४. पुल महत्त्वे (बढ़ना), भवा प० 1 
५. स्थूल परिबृ हण चुरा आ० । 
` ६. मद्दीङ्‌ पूजायाम्‌, कण्ड्वादि । इस का समृद्ध होता अथ नहीं । 
७. सविकारा वृद्धि=सूजन । 
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विजुम्भते विकचते* विकासे विकसत्यपि ।।॥ 
'उच्छवसित्यपि तद्भेदे हृयमुदधटतेऽपि च' । | 
संकोचे 'निमिषत्यत्र मुकुलीभवतीति च ॥१०॥ 
संकुचत्यपि पञ्च स्युर्मीलत्यपि निमीलति’ । 

अथो जरायां जरति? जीर्यत्यपि जिनात्यपि ॥११॥ 
हुस्वत्वे ‘खर्वति ह्लस्वत्यत्र न्यञ्चत्यवाञ्चति' । 
'निक्ृष्यते त्वनुत्कर्षं हीयते चापकृष्यते ॥१२॥ 
कर्मकतरि' पञ्चाऽ'पक्षीयते चापचीयते । 
कुञ्चत्यल्पीभवत्यत्र घटते च विदस्यति* ॥१३॥ 
दीयते क्षयती त्येतत्पदाष्टकमपक्षये' । 

अवधट्टुत” इत्येतन्निम्तगादेरपक्षये ।। १४ 


१. कच बन्धने भ्वा० आ० । घातु सकमंक है । विपूर्वंक कच्‌ का अर्थ 
'खोलना' हो सकता है । पर तिङन्त रूप में विपूर्वंक कच्‌ का प्रयोग नहीं मिलता, 
और हमें नया प्रयोग गढ़ना नहीं । हमें व्यवहूत-पुवे शब्दों का व्यवहार 
करना है । 

२. जु वयोहानौ चुरा० श्राधूषीय--जारयति। णिच्‌ के प्रभाव में 
जरति । , 

३. खर्व तथा ह्लस्व्‌ श्रल्पीभाव में कहीं भी नहीं पढ़ीं । खवे दपं ग्रथ 
में भ्वादि गण में पढ़ी हे । खब गति श्रथ में भ्वादि गण में पढ़ी है । हस्व का 
कहीं भी पाठ नहीं है । खर्वो ह्वस्वशच वामनः (अमर) । खं इवाचरतीति 
खर्वति। आचारे क्विप्‌ । ऐसा समाधान हो सकता है । वस्तुतः उक्ताथं में 
खबंति तथा हस्वति--दोनों का प्रयोग हेय है। 

४. अ्रनुत्कषं, (==भ्रपकरष, घटना, घटिया होना) श्रथ में घट चेष्टायाम्‌ 
स्वा० आ० का प्रयोग निष्प्रमाण है । ४ 

५. दसु उपक्षये दिवा० प० का प्रायः उपपूवेक प्रयोग होता है और इस 
का संकेत घात्वर्थ निर्देश (उपक्षय) में दिया है । 

६. दीङ्‌ क्षये दिवा० ग्रा० । 

७. अव-पूर्व घट्ट चलने भ्वा० आ० । हिन्दी के घाट शब्द का इसी घातु 
के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है । भ्रवषट्टते नीचेश्‍चलति><नीचे की शोर जाता 
है, प्रतः ग्रपक्षीयते का पर्यायवाची हो सकता है। 
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सप्त प्रध्वंसते व्येति विनश्यति विलीयते । 

प्रलीयते विनाश स्युः प्रणश्यति विपद्यते ॥१४५॥ 

परैति प्रैति मरणे म्रियते च प्रमीयते । 

संतिष्ठते समाप्नोति विरमत्यारमत्यपि ॥ १६॥ 
_ पर्यवस्यत्युपरमत्यात्मनेपि क्रियाद्वयस्‌ । 

विविधायां क्रियाषट्क ' समाप्ताविदमीक्ष्यते ॥ १७॥ 
निर्वायत्यःचिषः शान्तो निर्वात्यप्यत्र शाम्यति । 


इति भावविकाराः षट्‌ सभेदाः प्राय ईरिताः ।। १८॥ 
इति षड्भावविकारवर्गः ॥ 


स्फूतौ सप्ताविरस्यःत्याविभेवति प्रादुरस्ति च । 

प्रादुभ॑वति निर्माति* स्फुरति प्रतिभासते ॥१६॥ 

“ज्ञाने जानाति जानीते वेत्ति वेदावबुध्यते' 

प्रत्येति मनुते चोपलभते प्रतिपद्यते ॥२०॥ 
अवगच्छति चावेति मन्यते चाधिगच्छति । 

विना कर्मात्मनेऽपि स्यात्संवेत्तीति चतुष्टयम्‌’ ॥२१॥ 

“गृह्णाति च क्वचिञ्ज्ञाने नीवदी* च क्वचिद्यथा । 

१. सम्‌ आप्‌ स्वा० प०, उप-रम्‌ भ्वा० प०--ये छः घातुएं अनेक 
प्रकार की समाप्ति को कहती हैं । 

२. निर्वायति--निर्‌ (श्रो) वै शोषणो भ्वा० प०। वैदिक साहित्य में 
अग्नि के शान्त होने भ्रथे में इसका बहुल प्रयोग है । पर प्रायः उदू उपसगे- 
सहित प्रयोग मिलता है । 

३. आविर्‌ भ्रस्यति=प्रकट होता है । अस्‌ दिवा० भ्रकर्मक कंसे हो 
राई यह चिन्तास्पद है । हमारे विचार में '्राविरस्यति' कोई प्रयोग नहीं है । 





४. मा ग्रदादि सोपसगंक सकमक हो जाती है जैसे--तण्डुलानू परि- | 


माति मुष्टिना-यहां । पर निरपूर्वंक 'मा' का भ्रकर्मक प्रयोग और वह भी 
प्रादुर्भाव गर्थे मे, यह सर्वथा दुघेट है । 
५. नी, वदु--जो यहाँ ज्ञानाथंक पढी हैं, वह भी सविश्रम कथन है। 
शास्त्रकार ने ती का गात्मनेपद में नियम किया है जब विद्या-प्रापण से शिष्यों 
का सम्मानन अर्थ ग्रभिप्रत हो । नी का जानना, जतलाना ग्रथ कहीं नहीं 


अनुबन्धः (३) ५६७ 

विद्यासु नयते प्राज्ञो वदते वा सुपण्डित: ॥२२॥ 

चित्ते-मनस्युरसिषु' करोति कुरुते पदे। 

मनसा गोचरीभावे' 'मनस्वित्वे मनस्यति ॥२३॥ 

विश्राम्यति विपर्येति विपर्यस्यति विभ्रमे । 

'अ्रमति भ्रम्यतीत्येता' “बिमतौ तु विमन्यतेञ ॥२४॥ 

क्रियात्रयं विवदते तथा विप्रतिपद्यते । 

संदिग्धेऽपि च संदेग्धि संशेते विचिकित्सति ॥२५॥ 

'क्रियाचतुष्कं संदेहे’ “विचारे तु क्रिया दश । 

मीमांसते चर्चयति विन्ते च विभृशत्यपि॥२६॥ 

तथा परामृशति च विचारयति चात्मने । 

्न्वीक्षतेऽनुसंधत्ते स्यात्परस्मेपदेऽप्यसौ' ॥२७॥ 

इत्यप्युपालोचते द्वौ पर्यालोचत इत्ययम्‌ । 

'वितर्कयत्युन्तयति तथोत्प्रेक्षत ऊहते ॥२८॥ 

'उत्पश्यति वितरक ऽथ विविनक्ति विवेचने । 

वेवेक्त्यप्यात्मनेऽप्येतौ स्याद्विवेचयतीत्यपि ॥२९॥ 

'निर्चिनुते नियते निर्णंयति च निणायेऽध्यवस्यति च।. | 

निष्टडूयति च सप्त च निर्धारयतीह निश्चिनोति स्युः ॥२०॥ 

'चिस्रम्भते तु प्रत्येति विश्वसित्याश्वसित्यपि । 

श्रद्धत्ते श्रद्घातीति विइवासे षद्‌ क्रिया मताः ॥३९॥ 

“संकल्पयति संकल्पेऽभिसंघत्त इति यम्‌ । 

अपध्यायत्यपध्याने * दुःसंकल्पयतीति च ॥३२॥ 

१. शिसे करोति (कुस्ते), मनसि करोति (कुस्ते), उरसि करोति 
(कुस्ते) का अर्थ है 'मन में सोचता है । 

२. मनस्यति--मनस्‌ कण्ड्वादिगण के ग्राकृतिगरा होने से यक्‌ । 

३. विपूर्वक मन ज्ञाने दिवा० का इस अर्थ में कहीं भी तिङन्त प्रयोग 
नहीं है । विपूवेक मनु अवबोधने तनादि का ऋ० १०।६२।३ में प्रयोग है, पर 


वहाँ विवेचन करना भ्र्थ है । 
४. म्पध्यान=भ्रशुभ चिन्तन करना । 
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'मिमीते मायते! माति मिनोति मिनुते मितो' । 
प्रमानुमोपमासु) स्युः क्रमात्प्रानूपूर्वेकाः ॥३३॥ 
“चयाने चिन्तयति ध्यायत्यमी भावयति त्रयः ।' 
“स्मरणे त्वभिजानाति स्मरत्यध्येति च त्रयस्‌' ॥३४॥ 
“उत्कण्ठते तथोत्कण्ठःत्युत्कण्ठयति चेत्यपि । 
पञ्चेवोत्कलिकायां* स्युराध्यायत्युन्मनायते’ ॥३५॥ 
'प्रत्यभिजानात्यनुसन्घत्ते * प्रतिसन्दधात्यपि । 
प्रतिसन्धत्ते प्रत्यव मृशतीमाः प्रत्यभिज्ञाने ॥३६॥ 
“विस्मृतौ विस्मरति च तथेव प्रस्मरत्यपि^ ।' 

“मोहे विचेतीभवति विमुह्यति च मूर्छति ॥३७॥ 
ऋच्छत्यपि° “प्रमादे तु र सते” विमनायते । 
प्रमाद्यतीति विमनीभवतीति चतुष्टयम्‌’ ॥३८॥ 
'समादघात्यवदघात्यपि प्रणिदधाति च । 

आत्मने चावधाने स्युरवघारयतीत्यपि' ।।३६॥ 


१. माङ दिवा० विरल प्रयोग हे । 


२. प्रमिमीते । अनुमिमीते । उपमिमीते । प्रमिनोति । प्रमितृते । भ्रनु- 
मिनोति । भ्रनुमिनुते । 


३, उत्कण्ठति। चुरादि भ्राधुषीय । 
४. उत्कलिका=उत्कण्ठापूवेक स्मरण । 
५. अनु सम्‌ धा, प्रति सम्‌ धा, प्रत्यवमृश का ग्रथ चिन्तनमात्र है, बुद्धि 


में लाना है। 'यह वही है जो मैं ने पूर्वकाल में देखा, सुना’, इस प्रकार 
पहचानना नहीं है । 


६. प्रपूवक स्मृ का वही ग्रथ है जो वि-पूर्वंक का । प्र शब्द यहां विप- 
रीताथंक हे । 


७. ऋच्छ तुदादि के श्रथों में इन्द्रियप्रलय भी पढ़ा है। पर इस अर्थ में 
प्रयोग दुलंभ हे । 


८. स्रस्‌ का प्रमाद भ्रथे प्रसिद्ध नही । 


&. सम्‌ गाङ्‌ घा, प्रतिधा का ग्रथे लगाना है प्रायः मतः, चित्तम्‌ 


त्यादि कमे होता है। गीता में “प्रणिधाय कायम्‌--यहाँ 'काय' कर्म के 
- विषय में भी प्रयोग है । 
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“ग्रज्धीकारे प्रतिश्णृणोत्यत्र संगिरतेपि' च। 

ग्रकर्मकं संश्ुणुते` परस्मै चेत्सकमंकम्‌ ॥४०॥ 
3ऊररयू्यूररीभ्यश्च करोति कुरुते पदे । 

भ्रष्टो स्युः प्रतिजानीतेऽभ्युपं त्यभ्युपगच्छति' ॥४१॥ 
'ग्रनुज्ञानेऽनुमनुतेऽनुजानात्यतुमन्यते ।' 
त्रैवाभ्यनुजानाति चतस्रो ऽथ ‘विलोकने ॥४२॥ 
निर्वणेयति निध्यायत्यालोकयति पश्यति । 

निरूपयति संपश्यत्यात्मने स्यादकमंकम्‌ ॥४३॥ 
आलोकते लक्षयते निभालयत* ईक्षते । 
नि“चायत्यात्मनेऽपि द्वौ निशाम्यति चेत्यपि ॥४४॥ 
लोचते लक्षयति च क्रियाः पञ्चदश स्मृताः ॥४५॥ 
“वृणो त्याकणेयति च तद्वन्निशामयत्यपिऽ । 
निशञाम्यतीति श्रवणे' 'घ्रातो शिद्धृति जिघ्रति ॥४६॥ 
'स्पृशत्यामृशति स्पर्श छुपत्यालभतेऽपि च' ॥४७॥ 
'साक्षात्करोत्यात्मनेऽपि प्रत्यक्षेऽध्यक्षयत्यपि । 
साक्षयत्यपि चाध्यक्षीकरोत्यनुभवत्यपि' ॥४८॥ 
“छास्वादमे रसयति लेढि चास्वादयत्यपि । 

लीढे चेति चहुष्कं स्याद्‌’ बुद्धिवगोऽयमीरितः ॥४९॥ 


१. आत्मनेपद प्रक्रिया में समः प्रतिज्ञाने' सूत्र पर हमारा विवरण 
पढ़ें । 

२. अङ्गीकार ग्र्थं में धातु के सकमक होने से ग्रात्मनेपद नहीं होगा । 

३. ऊररी करोति, ऊरी करोति, उररी करोति । 

४. भल आभण्डने चुरादि भ्रनुदात्तेत्‌ । आभण्डन निरूपण । 

५. निपूर्वक चायू का देखना अर्थ है । झपःूर्वंक का पूजा भ्रथं है । 
चायू स्वरितेत्‌ है । 

६. शम लक्ष आलोचने चुरा० श्रा० । प्रतः परस्मे० असाधु है । 

७. श्रवण अर्थ में 'निशाम्यति' प्रयुक्त होता है । चुरादि शम्‌ का 
(घातुओं की अनेकार्थता स्वीकार करके) श्रवण अर्थे में प्रयोग मानने पर भी 
आत्मनेपद दुर्वार होगा । ८ 

८. सत्येनायुधमालभे । यहाँ स्पशं प्रथं स्पष्ट है । 
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'ग्रभिलष्यत्यभिलषत्यात्मनेऽप्यनुरुध्यते १ । 

काङ्क्षति स्पृहयति नाथ (घ) ते वष्टि लिप्सते ।।५०॥ 
आशंसते कामयते वाञ्छतीच्छत्यभीप्सति । 

समीहते तथाशास्ते वाञ्छायां तिथिसंस्यकाः`' ॥५१॥ 
“लोभे त्रयं लुभ्यतीति धनायति च शुध्यति’ । 
“उद्युङ्क्ते च प्रयतते क्रमते च व्यवस्यति ॥५२।। 
उत्सहत्यात्मनेऽपि स्यात्प्रयत्ते पदपञ्चकस्‌ '। 

'विप्री यतेऽपरजति द्वेष्टि द्वेषेऽपरज्यति ॥ ५३॥ 
विरुणद्धि विगृह्णाति पञ्चाम्रो चात्मनेपदे' 3 । 
वैरायते तु विद्वेष्टि विराध्नोति विरुध्यते ।।५४॥ 
बिराध्यति तु" बेरे स्यात्तथा व्युत्तिष्ठत पि च' । 
ग्रभ्यसूयत्यभ्यसुयायाम्‌' 'ईषर्यायामोष्यतीक्ष्यं ति’ ।।५५॥ 
'संघर्षंति स्पर्धते च स्पर्धायां प्रतिगर्जति’ 1° 

“मोदते ह्लादते हृष्यत्यानन्दति च तुष्यति ॥५६॥ 
प्रीणाति” प्रीयते प्रीतौ निवृ णोत्यात्मनेऽपि च । 





१. म्नो रुध कामे दिवा० आ० । 

२. तिथिशब्दः पञ्चदशापरपर्यायः। मासपक्षः पञ्चदशतिथ्यात्मको 
भवति । 

३. भ्रपरजते, द्विष्टे, भ्रपरज्यते, विरुन्धे, विगृह्ीते--द्विष्‌ आदि पाँच 
स्वरितेत्‌ होने से आत्मनेपदी भी हैँ। रञ्ज्‌ भ्रकमंक है । द्विष्‌ सकमंक है । 
विःरुध्‌ प्रायः सकमक है । वि-ग्रह सकमक व श्रकर्मक । इन दो का ग्रथ 
द्वेष करना नहीं, विरोध करना, लड़ना ग्रथ है । 

४. वरं करोति भ्रकमंक । 

५. तु यहाँ 'च के अर्थे में है। 

लै ९. वि-उदुःस्था का विरोध में उठना ग्रथं है । जैसे राजा के विरोध 
में प्रजा का व्युत्यान । वैर ग्रथ नहीं है । व्युत्थान से वेर प्रकट होता है । 
हक ७. अतिगज्‌ कर्मक है । प्रतिस्पर्धा ग्रथे है । ग्रयोहृदयः प्रतिगर्जताम्‌ 
। (रघु०९ 8) । न जातु शक्तिरिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगजितुम्‌ । 


डळ शल तपण कान्तौ च । यह प्रायः सकमंक है। प्रसन्न करना, 
चाहना ग्रथ है। ः न 
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अनुवन्धः (३) ५७१ 
प्रचेतीभवतीत्यत्र प्रमनीभवतीति च ॥५७॥ 
सुमनायत इत्येव सुमनीभवत्यपि । 
सुखायते च निर्वातीत्येताः' प्रोक्ताशचतुर्देश' ॥५८॥ 
'लज्जते त्रपते मन्दाक्षयत्यपि हृणीयते । 
'जिल्लेतीति ह्यां पञ्च' 'बिभेत्युद्दिजते भये ॥५६॥ 
त्रसति त्रस्यति तथा' 'क्षमायां तु तितिक्षत । 
सहतीत्यात्मने$पि स्यात्‌ त्रयं मृष्यति मर्षति ॥६०॥ 
क्षाम्यति? क्षमते. चेति सप्त साहयतीत्यपि' । 
अआनादरेडवजानाति तथा परिभवत्यपि ॥६१॥ 
एकादशावगणयत्यवधीरयतीति च । 
ग्सत्तिरोभ्यां कुरुते? परस्मैपदभागपि ॥६२॥ 
तथाऽवमनुते चावमानयत्यवमन्यते । 
बिमानयति चात्रावहेलयत्यपि हेडते ॥६३॥ 
बङ्चने विप्रलभते तथा वञ्चयतेऽपि च। 
ग्रात्मनेऽपि च द्वयं विप्रकरोति निकरोति च ॥६४॥ 
ग्रत्रोल्लापयते चाभिसंघत्ते“ छलयत्यपि । 
प्रतारयति चैवाभिसंदधाति विचत्यपि'* ॥६५॥ 





१, निर्‌ वा का अर्थ शान्त होना, ठंडा होना है-र्‍वपुजेलाद्रापवनेने 
निवेवौ (शिशु० १।६५) । त्वयि दृष्ट एव तस्य निर्वाति मतो मनोभवज्वलितम्‌ 
(सुभाषित) । शीतलस्पशं, स्नान आदि द्वारा गर्मी के कम होने से सुखित होने 
र्थं में 'निर्वा का प्रयोग होता है । 

२. क्षम्‌ दिवा० ग्रकर्मक है । 

३. असत्कुरुत । तिरस्कुर्ते । परस्मैपद में भी ग्रसत्करोति । तिरः 
स्करोति । र 

४. जनं विद्वानेकः सकलमभिसन्धाय बहुशः (मालती० १ १४) । परा” 
भिसन्धानपर यद्यप्यस्य विचेष्टितम्‌ (रघु० १७।७ ६) । झति सम्‌ घा का प्रयोग 
बहुलतर है । 

५, व्यच व्याजीकरणो तुदा० प° । 
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५७२ | व्याकरणाचन्द्रोदये 


ग्रपाद्राध्यति* राध्नोति रघ्यती3त्यपराधने' ॥६६॥ 
'ग्रपकारेऽपकुरुते क्षिणोत्यपकरोति च? । 

पञ्च क्रोधे संरभते रुष्यति क्र ध्यतीति च ॥६७॥ 
भामते कुप्यतीति’ "स्यादा गृहात यात्मनेऽपि च । 
ग्रभिपूवं निविशते* निर्बध्नात्याग्रहे त्रयस्‌ ॥६८॥ 
करुणायां तु दयतेऽनुगृह्हात्यात्मनेऽपि च । 
कृपायते च करुणायते चाप्यनुकम्पते ॥६६९॥ 
अनुक्रोशत्यपि स्युः षट्‌' 'तद्‌भेदे® तु प्रसीदति । 
“शोके तु शोचतीत्येक', 'विषीदत्यनुतत्यते ॥॥७०॥ 
ग्रनुशेतेऽनुतपति पश्चात्तापे क्रिया मताः । 

निविद्यते तु निवेदे निविण्णीभवती त्यपि ॥७१॥ 
'क्रियाद्वयं विलपति बिलापे परिदेवते ¬ । 
'रोदित्यस्रयति* क्रन्दत्यपि बाष्पायते °ऽपि च! ॥७२॥ 


१. ग्रप-पूर्वेक राघ्‌ दिवा० स्वा० ग्रकमंक । 

२. र्‌ हिसासंराद्धयोः, दिवा० प०। यद्यपि रध्‌ हिसा अर्थ में पढ़ी 
है, तो भी भ्रप-पूर्वंक रघ्‌ का ग्रपराध करने ग्रथ में प्रयोग नहीं मिलता । 

३' सम्पूर्वंक रभ्‌ का क्रोध श्रथ में तिङन्त रूप में प्रयोग दुलभ है। 
मनमाने प्रयोग गढ़े नहीं जाते। संरम्भ, संरब्ध आदि कृदन्त रूप ही देखे 
जाते हैं। 

४. ग्राङ्‌ ग्रह का श्राग्रह करना अर्थ है। पर तिङन्त रूप. में प्रयोग 
नहीं मिलता । _ 

५. ग्भिनिविशेते । 'प्रति' का भी योग देखा जाता हैं--प्रत्यभिनि- 
विशते । 

६. ऊपा-क्यङ्‌ । करुणा-वयङ्‌ । भृशादिः । अकृपः कृपावान्‌ 
भवति | अकरुणः करुणावान्‌ भवति । कृपादयो वृत्तौ तद्वति वतंन्ते । 

७, देवता, गुरुजनादि की कृपा को 'प्रसाद' कहते हैं । श्रत: कृपा का 
प्रकार-विशेष है । 


नको दिव परि कूजने चुरादि भ्रा० धातु है, अतः 'परिदेवयते' शुद्ध रूप 


` ९. ग्रसारिए करोति--मुञ्चति । ग्रज्न-णिच्‌ । 
१. बाष्पमुद्वमति बाष्पायते=बाष्पायमाणनयनः । . 
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अनुबन्धः (३) ५७३ 


अनुरज्यत्यनुरजत्यात्मने5पि पदद्ठयमू । 

प्रीयते स्निह्यति तथा स्नेहे पदचतुष्टयम्‌ ॥७३॥ 
'गर्बेऽभिमनुते गर्वयते हप्यति माद्यति । 

ग्रहंक रोत्यात्मनेऽपि क्षीबते चाभिमन्यते ॥७४॥ 
गवेत्युद्धन्त्य '' 'थोन्मादे लोडत्युन्माद्यतीति च । 
ताम्यति क्लाम्यति ग्लानौ ग्लायति क्लाय*तीति च ॥७५॥ 
'मलिनीभवति म्लाचौ म्लायत्यपि पदद्दयस्‌' । 

'खिद्यते ग्लेपते देन्ये' श्राम्यतीति परिश्रमे ॥७६॥ 
तरथैवायस्यतीत्यत्र प्रयस्यति पदत्रयो । 

“क्लिइयते व्यथते दुःखायते कृच्छ्ञायतेऽपि च ॥७७॥ 
दूयते चेति दुःखित्वे' “जुगुप्सायां जुगुप्सते । 

बीभत्सते’ ऽथ जृम्भाया जृम्भते जम्भतेऽपि च' ॥७८॥ 
प्रमीलतीति तन्द्रायां घुणंत प्रचलायते  । 

'शेते निद्राति निद्रायत्य*पि निद्रायते पि च ॥७६॥ 
तथा संविशति स्वापे स्वपित्यपि च षद्क्रियाः । 
प्रबुध्यते तु जागति जागर्यायां पदद्दयस्‌ ।।८०॥ 
“प्रबोधने चेतयते प्रबोधयति चेतति' । 

हसत्यकमंकं° हासे प्रहासे तु सकर्मकम्‌ ॥८१॥ 

स्मयते हसिते सन्दे 'गह्म कुस्मयते स्मिते’ । 

सध्यमे स्याद्विहसति’ “सुप्रौढेऽपहसत्यदः ॥॥८२॥ 


१. उद्‌ हनु भ्रदादि प० । उद्धन्ति=्=गवित होता है, इस अर्थ में कहीं 

प्रयोग नहीं । क्तान्त उद्धतः्=्गेवित अवश्य प्रचुरतथा प्रयुक्त होता है । 
क्लै कोई घातु नहीं । 
तन्द्रा=ऊ घना । 
प्रचल इवाचरति प्रचलायते । क्यङ्‌ । 
द्रे भ्वा० प० । 
झनिद्रो निद्रावात्भवति==निद्रायते । क्यङ्‌ । 

` ७, गच्छतः स्खलन क्वापि विद्यते हि प्रमादतः । हसन्ति दुजेास्तन 
समादधति सज्जनाः ॥ यहाँ हस्‌ अकमंक है । पर दूसरे की हसी उड़ाना श्रथ 
में सकमक है--आपदृगत हससि कि द्रविणान्धमुढ (भतू ०) । 
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ए७४ व्याकरणचन्द्रोदये 


“सनिन्दे' तूपहसति' परिहासे? तु भण्डते । 
इत्यन्त:करणावर्ग: ॥ 
आचष्टे वक्ति बदति लपत्याख्याति भाषते ॥८३॥ 
अभिधत्ते परस्मै च ब्रते व्याहरतेश्त्र पम्‌ । 
गृणात्युदीरयति च कीतंयत्यालपत्यपि ॥८४॥ 
वदत्यपि भणत्यत्र कथयत्यपि वासतिऽ । 
उक्तावावेदयति च क्रिया भ्रष्टादशोदिता:*' ॥८५॥ 
'प्रलापे* तु प्रलपति कुत्रचिज्जल्पतीति च' ॥८६॥ 
'्नुवादेऽनुव दतेऽनुवक्तीत्यादयोपि च । 
'पढत्यघीतेऽध्ययने शिक्षणे शिक्षते त्रयम्‌’ ।।८७॥ 
ग्रभ्यस्यत्यामनति च 'पाठने पाठयत्यपि । 
शिक्षयत्यनुशास्तीति चतस्रोऽध्यापयत्यपि’ ॥८८॥ 
“सत्यापयति सत्योक्ता' “वथ सिथ्याभिदांसने  ' ॥८९॥ 
ग्राक्षारयत्यभिरापत्यभ्याचष्टेऽधिशंसति®। 
'अपशब्दयति म्लेच्छत्यपभ्रंशयतीत्यपि ॥&०॥ 
म्लेच्छयत्यपशब्दे स्युरपभाषत इत्यपि’ । 


१. निन्दायुक्त हँसी उपहास होता है । मन्दः कवियश्ञः-प्रार्थी गमिः 
ष्याम्युपहास्यताम्‌ (रघु० १।३) | 

२. परिहास==नाना प्रकार की हँसी मखोल । 

३. वाशु दिवादि आ० “शब्द करना' ग्रर्थं में पढ़ी है । सामान्यतया पशु 
पक्षियों के रुत में इस धातु का प्रयोग होता है। काको वाश्यते। शिवा वाश्यते । 
गोर्वाए्यते । इस अ्रथ में वास कोई धातु नहीं है । 

> ४. उदिताः=कधथिताः वदू-क्त । 
i ५. प्रलापो ऽतर्थंकं वच इत्यमरः । 
= ६. मिथ्याभिशंसन=मिथ्या दोष।रोपण । ग्रथ मिथ्याभिशंसनमभि- 
` शाप इत्यमर:। ग्राक्षारणा भी मिथ्याभिशंसन ही है, पर वह परस्त्रीगमनः 
` तिमत्तक होता है--तत्र त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोशो मैथुनं प्रति (अमर) । 
मिथ्याभियोगो$भयाख्यानम्‌ (भ्रमर) । कारिका में ग्रभ्याचष्टे पढ़ा है | चश 











र यहाँ “अभिशंसति? पाठ चाहिये । 
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अनुबन्धः (३) ५७५४५ 


शपत त्रयसाक्रोशे शपत्याक्रोशतीत्यपि' ॥९१॥ 

मिथ्या कारयते त्वेतदत्यथात्वे$सकुत्कृुते' । 

स्खलति भ्रेषते अधे भ्रेषतीति पदत्रयम्‌ ॥&२॥ 
जुगुप्सते तु निन्दायां गते गहेयत्यपि । 
ग्राक्षिपत्यात्मने द्वे उपक्रोशति निन्दति ॥६३॥ 

तथा भत्संप्रते कुत्सयते गञ्जति च क्वचित्‌ ववचित्‌' । 
“यदे निन्दने तर्जेत्यत्र तर्जेयतेऽपि च ॥९४॥ 
'परयंपाभ्यां वदत्येव कलङ कार्पणनिन्दने' । 

उपालम्भे प्रतिभिन) त्युपालभत इत्यपि ॥९५॥ 
विक्रोशति च विक्रोशे फूत्करोत्यात्मनेऽपि च' । 

स्तुतो पणायति द्वे च नौति स्तौत्यात्मनेऽपि च ।£६॥ 
अरी स्तवीतीडयति वन्दते च प्रशंसति । 

क्वचित्तु श्‍लाघत इति स्तुतावेव पदं विदुः ॥९७॥ 
“कत्थने कत्थते तत्र रलाघते शाडतेऽपि च' । 
“निबध्नाति ग्रथ्नाति च ग्रन्थति) ग्रस्थयत्यपि' । 
गुस्फने संदभति च गुम्फते* चेति षट्‌ क्रियाः ॥&८॥ 
समाहरति संक्षेपे सं गृह््राति समस्यति । 
संक्षिपत्यात्मनेऽप्येता 'स्तःद्भे देऽथ वयत्यपि' ॥९९॥ 
तथा कूणायते' 'चाथ बिस्तारे* सप्त कीर्तिताः । 
विस्तृणोति व्यस्यति च विस्तृणात्यातनोति च॥१००॥ 
चतस्र ्रात्मनेऽप्येताः प्रपञ्चयति पञ्चस । 





१. अनेक बार श्रशुद्ध उच्चारण करता । 

२. प्रतिभिद्‌ का निराकरण तिरस्करण अथे में माघ (६५८) में तथा 
रघु० (१६।२२) में प्रयोग आया है-प्रतिभिद्य कान्तमपराधकुतम्‌ । अञ्गनाः 
प्रत्यभेत्सुरवदन्त्य एव तम्‌ । 

३. ग्रन्थ बन्धने चुरादि झाघूषी य--ग्रन्थयति । ग्रन्यति । 

४. गुफ गुम्फ ग्रन्थे तुदादि, प० । यह आत्मनेपदी नहीं । 

५. विस्तार ग्रथ में सात घातुएँ पढ़ी हें । ये शब्दविंषयक प्रपञ्च को 
भी कहती हैं ग्रौर सामान्य विस्तार को भी । पर व्याकरोति, व्याचष्टे, व्या- 
ख्याति, अर्थापयति--ये सविस्तार-कथन अर्थ में ही प्रयुक्त होती हैं। 
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५७६ व्याक रणचन्द्रोदये 


व्याख्याति व्याकरोत्यत्र व्याचष्टेऽर्थापयत्यपि । 

तथा व्याकुरुते व्यक्ति" व्यनक्ति व्यञ्जयत्यपि ॥१०१॥ 
एवं प्रकाशयत्यत्र विवृतो स्फुटयत्यपि । 
उदृधाटयत्युद्धटयत्यपि व्यक्तो करोति च ॥१०२॥ 
'्राकारयत्याह्वयति स्यादाह्वाने क्रियाद्वयस्‌' । 
'स्यात्संहतो संह्वयते’ स्पधंयाऽऽह्वयते हवे? ॥१०३॥ 
अनुयुङ्क्ते प्रश्‍नयति प्रइने ज्ञीप्सति पृच्छति । 

ग्रापृच्छते तु यात्रादौ “तथा$न्‌ज्ञापयत्यपि' ॥१०४॥ 
'ग्राभिपुख्येन वचने“ऽभिब्रवीत्यभिव क्ति च । 
प्रतिवकत्युत्तरयति प्रत्या हेत्यादयोऽपि च' ॥१०५॥ 
'बिज्ञापयति विज्ञप्तौ निवेदयति च द्वयम्‌' । 
'ग्रपहनुतेऽपजानीते निहनुतेऽपनयत्यमी ॥१०६॥ 
ग्पह्ववे\' निराचष्टे प्रत्याचष्टे निरस्यति । 
सप्तापोहृति च प्रत्यादिशत्यपि परास्यति ।।१०७॥ 
्रपाकरोत्यात्मनेऽपि व्युदस्यत्यप्यपास्यति । 

प्रत्यासयति क्षेपयति स्यात्पराणुदतीतिः च ॥१०८॥ 
निराकरोति च पराकरोति च निराकृतो । 

उपमन्त्रयते चोपवदते सान्त्वयत्यपि । 


सान्त्वने षट्‌ सामयति तथोपच्छुन्दयत्यपि ॥१०९॥ 


१. व्यक्ति-यह भ्रममूलक पाठ हे । कोई धातु ऐसी नहीं जिसका 
हितपूनिदेश ऐसा हो । 


२. एकसाथ बुलाना । 

३. स्पधंया हवे, टक्कर लेने के लिये ललकारने में । 

झाड प्रच्छ, का यात्रा (प्रस्थान) आदि में अनुज्ञा चाहना अर्थ है । 
५. ग्राभिमुख्येन वदने=सम्बोधतपूर्वंक बोलना अर्थ में । 


६. म्रपल्लंव==इन्कार करना । ४ घातुएँ इस अर्थ में पढ़ी हैं। श्रपोहति 


(अप ऊह्‌ ) आदि पराक्करोति तक निराकरणा वाची हैं । इनसे पूर्व पठित तिरा” 
चष्टे प्रादि तीन भी । 


७, कारिकामें' 'परानुदति' ऐसा ग्रशुद्ध मुद्रित हुआ है, भ्रतः हमने इसे 
शुद्ध कर दिया है। 
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अनुबन्धः (३) ५७७ 


परस्मै चानुनयतेञ्नुलोमयति तड्धूदि। 
अनुकूलयतीति द्वे, सूचयत्यत्र सुचने ॥११०॥ 
तथा पिशुनयत्येष वाकक्रियावर्ग ईरितः । 

इति वचनक्रियावरगः ।। 
“प्रारम्भे तु प्रक्रमते प्रस्तौतीत्यात्मनेऽपि च' । 
तर्थैवारभते चोपक्रमतेऽत्र चतुष्टयम्‌ ॥१११॥ 
प्रकृत्याऽनुसृतौ चानुबध्नात्युद्घाटयत्यपि' । 
'कृतौ करोति कुरुते विधत्ते विदधाति च' ॥११२॥ 
तनुत वितनोत्यत्र सृजत्युत्पादयत्यपि । 
निर्मिमीते भावयति निर्माति रचयत्यपि ॥११३॥ 
निष्पादयति निर्वतेयति साधयतीति च । 
ग्रनृतिष्ठत्याचरति' “शरद्धायुक्तेऽनुसृज्यते^' ।।११४॥ 
'उत्तिष्ठते तु घटते चेष्टायां सप्त चेष्टते । 
व्यायच्छते व्याप्रियते प्रवर्तत इहेहते' ॥ ११५ 
बिड्स्से तु गुवति हदतेऽथावमेहृते` । 
सुत्रे सूत्रयति च प्र्नवत्यपि च त्रयस्‌ ॥११६॥ 
'उन्माष्टर्ुदर्तचे ° चोत्सादयत्युद्रतयत्यपि' । 
इयं तैलादिभिलेपे म्रक्षयत्यभ्यनक्ति च' ॥११७॥ 
'परिधाने परिदधात्यत्र संवस्त्रयत्यपि । 
आच्छादयति वस्ते च परिधत्ते च पञ्चकस्‌' ॥११८॥ 
*कटिबन्थे घटयति तथा परिकरोत्यपि' । 


१. यहाँ श्रद्धायुक्त सर्जन भ्रं में शुद्ध कर्ता में धातु से यक्‌, चिण्‌ 
आदि होते हैं--सृज्यते खजं भक्तः=क्वद्यया सुजतीत्यथेः । 'गरनु' उपसगे श्रता- 
वश्यक है । र 

२. मिह सेचने भ्वा० प० | ग्रात्मनेपद में पाठ भ्रममूलक है । श्रवः 
उपसगे ग्रतन्त्र है । 

३. उद्वतेन=्=उवटना । उन्माष्टिञ-उद्पूर्वंक मृज्‌ ग्रदादि प० । 

४. परिकर कटिबन्ध को कहते हैं, परिपूर्वेक कृ का कटिबन्धन (कमर 
कसना) ग्रथं में तिङन्त प्रयोग नहीं मिलता । और प्रयोग घड़े नहीं जाते । 
परिकरं करोति, परिकरं बघ्नाति ऐसा ही कहने का ढंग है । 
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५७८ व्याकरणचन्द्रोदये 


प्रावृतो प्रच्छदयति तथात्र प्रावृणो त्यपि ।।११९।' 
'नुलिम्पति चर्चाया मुपदेरध्या त्मनेऽप्युभे । 
चर्चयत्यथ' भुषादिग्रहणे' प्रतिमुञ्चति ॥१२०।। 
ग्ामुञ्चत्यात्मनेप्येताः पिनह्मत्यपि नह्यति । 
'परिष्करोति भुषायामात्मनेऽलंक रोत्यपि ॥१२१।। 
मण्डते मण्डयति च भूषयत्यपि भूषति । 

प्रसाधयत्य' 'थोत्तंसत्यबतंसे ˆ ऽवतंसति ॥१२२॥ 
सुरभीकरणे? धूपयति बासयतीत्यपि ॥१२३॥ 
“चकास्ति भासते भाति रोचते च प्रकाशते । 

शोभते भ्राजते राजत्यात्मनेऽप्यत्र दीव्यति ॥१२४॥ 
दीप्यते द्योतते दीप्तौ ज्वलत्युल्लसतीत्यपि' । 

तव क्रियाश्च क्रीडायां कुमारयति खेलति । 
बिहरत्यात्मनेऽप्यत्र तथा क्रीडति दीव्यति ॥१२५॥ 
खेलायतीह ललति रमते विलसत्यपि । 
'विडम्बत्यनुक रोत्या * त्मनेऽनुहरत्यपि' ॥१२६॥ 
“भवेत्प्रतिनिघत्ते* तु साहइयेऽत्रानुकल्पते’ । 
'रिङ्गति स्खलतीत्येषा स्खलने स्यात्‌क्रियाद्वयी' ।। १२७।। 


१. भूषणादि का ग्रहण--ग्राङ मुच्‌, प्रतिमुच्‌, नह (तीनों बन्धनार्थक) 
से कहा जाता है। 

२. ग्रवतंस=करणंभूषण अथवा शिरोभूषण । 

३. सुगन्धित करने ग्रथ में । 

४, अनुकरण प्रथ में । 

५  प्रतिनिधा तथा भ्रनु-क्लूप--दोनों साहश्य ( सहश होना ) अर्थ में 
पढ़ी हें । यह ठीक है कि प्रतिनिधि शब्द लक्षणया सहश को कहता है, कारण 
कि जो जिसके स्थान में रखा जाता है वह उसके सश होता है--थो हिं 
यत्स्थानमापन्नः स तद्धमं लभते’ । अतः काग्यादश में साहश्यवाची शब्दों के 
सग्रह मे प्रतिनिधि' शब्द भी पढ़ा है । पर प्रतिनिधत्ते का ग्रर्थ 'सहश होता 
_ हो नहीं सकता । धातु सकमक है । अर्थ है--( किसी दूसरे पदार्थं के स्थान 
 मे)रखता है । मुख्यार्थं की श्रनुपलब्धि होने पर गौणाथे (तत्सहश पदार्थान्तर) 
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“तर्षे तृष्यत्यमी घिट)सत्युदन्यति पिपासति' । 
पिबत्याचामति घयत्यत्र पाने च पीयते'* ॥१२८॥ 
'बुभुक्षते श्ुध्यति जिघत्सत्यशनायति' ॥१२९॥ 
जेमत्यश्नाति चरति भक्षयत्यत्ति खादति । 

भुङ्क्ते तृणोति तर्णोति तथाऽभ्यवहरत्यपि ॥१३०॥ 
आत्मने च त्रयं प्साति जक्षिति प्रत्यवस्यति? । 
“उपयुङ्क्ते च भुक्तौ स्युः' 'दन्तच्छेदेन चर्वति' ॥१३१॥ 
'सध्वनौ विष्वणऽत्यत्र तथा चावष्वणत्यपि । 
निगोशां तु गिलत्यत्र ग्रसते निगिरत्यपि' ॥१३२॥ 


को उपयोग में लाता है-दर्भाणां स्थाने शरेः प्रस्तरितव्यम्‌, दर्भ ( कुश ) के 
प्रसङ्ग में उसके न मिलने पर वेदि को शरों (सरकंडों) से ढांपना चाहिए । 
यहाँ श्रास्तरणक्रियायां शराः प्रतिनिधेयाः ऐसा कह सकते हैं । प्रतितिधा का 
इस प्रकार प्रयोग होता है । प्रतिनिधत्ते=सहृशं भवति, सहं करोति, गुणी 
भवति, ऐसा संभव ही नहीं । इसी प्रकार अनुकल्प =प्रथम ( मुख्य ) कल्प के 
सहश कल्पान्तर--प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतते (मनु० ११।३०) । 
मुख्यानुष्ठानसम्पन्तः सन्तापद्विहितेन प्रतिनिधिनाऽनुष्ठानं करोति--कुल्लूक । 
पर अतुपुवेक क्लृप्‌ का 'साहञश्य का विषय होता ग्रथे में कहीं भी प्रयोग 
नहीं । व्यवहार सुप्रतिष्ठित है, अस्मदादियों से नूतन तिमित नहीं किया जा 
सकता, इसे संस्क्ृतज्ञ ग्रसक्नत्‌ भूल जाते हैं । 

१. धेट्‌ पाने--सन्‌ । 

२. पीङ्‌ पाने दिवा० आ० । 

३. प्रति श्रव सो दिवा० प०। भ्रत्यवसान’ भोजन अथ में सुत में 
ही प्रयुक्त हुआ है अन्यत्र इसका प्रयोग दुलभ है । तिङन्त रूप में तो अत्यन्त 
दुर्लभ है । ग्रतः परिहाय हे । 

४. स्वत का ग्रथं शब्द करता है । श्रवष्वण अथवा विष्वण का 
शब्द करते हुए खाना है । इसके प्रयोग में “कर्म छोड़ दिया जाता है 
ग्रवष्वणति=सशन्दं भुङ्क्ते । वस्तुतः “खाते हुए शब्द करना” अर्थ है, अतः 
कमे का प्रसद्ध ही नहीं । 
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“ग्रपस्मरत्यपस्मारे* 'विरेके तु विरिच्यते' । 
कर्मक्तयेसो तत्र भवेदतिसरत्यपिः ॥१३३॥ 
वान्तौ वमत्युद्गिरति छर्दयत्युद्गिलत्यपि । 
निष्ठीव्यतीति थुत्कारे द्वयं निष्ठीवतीत्यपि ॥१३४॥ 
शेषे 'परिशिनष्टीति द्वितयं शेषयत्यपि’ । 
तृप्तौ तृप्यति तृप्नोति सुहिती भवतीत्यपि ॥१३५॥ 
विश्राम्यतीति विश्रान्तौ क्वचिद्विश्रमते मतम्‌ । 
ग्रस्ते निविशते“ चोपविशत्यत्र निषीदति ॥ १३६॥ 
ऊर्ध्वीभवति चोत्तिष्ठत्यूध्वंस्वे तिष्ठतीत्यपि’ । 
ग्नक्रामति पर्येति परीयत* इति क्रमे’ ॥१३७॥ 
“ग्रादाने स्वीकरोत्यत्र गृह्णात्यप्यात्मने द्वयम्‌ । 
उपादत्ते गृहयते लाति षद्‌ स्युः प्रतीच्छति’ ॥१३८।॥ 
त्यागे त्यजत्युत्सृजति जहात्युज्कति मुञ्चति । 
उत्सृजति विसृजति मुञ्चते रहयत्यपि ॥१३९॥ 
ग्रात्मने स्यात्परिहरत्यत्र मोक्षयतीत्यपि । 
बजेने वारयत्यत्र स्यान्निवारयतीति च ॥१४०॥ 
' तथा वृणक्ति वृङ्क्त च व्यासेधति निषेधति । 

a वर्ज॑यत्यपि सप्तेताः' 'बररे वरयत्यदः' ॥१४१॥ 

ह: वावृत्यते वृणोतीति वृणातीत्या त्मनेऽप्युभे । 


१. सोऽपस्मरति, साऽस्य पितरमा रक्‌ । उसे भिरगी पड़ती है, यह रोग 
उसे पिता से ग्राया है । अ्रप-स्म्‌ =मिरगी का रोगी होता । 
२. . ग्रतिसरति-इस रूप में शिष्टप्रयोग नहीं । सुश्रुत में अतिसायते 
 (अति-स-णिच्‌ यक्‌) इस रूप में मिलता है । 
वि श्रम्‌ न तो भ्वादिगणीय है और ना आत्मनेपदी । 
४ नि-विश्‌ का ठीक ग्रासन ग्रहण करना अर्थ नहीं, किन्तु टिकना 














ढ 


र लोग पत (तप) ऐक्वर्थे वा इस पूवं घातु के ग्रथ 
र को 'वृतु' के साथ जोड़कर 'वावृतु' धातु मानते हैं। 
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'आधत्ते' च निधत्ते च निदधात्यादधाति च ॥१४२॥ 
आरोपयत्यपंयति (न्यस्य) तीति तथापंणे' । 
विन्यस्यतीति तद्भेदे संनिवेशयतीत्यपि ॥१४३॥ 
करोति हस्तेपाणिभ्यां कुरुते* चोपयच्छते । 
विवहत्युद्वहति चोद्वाहे परिणयत्याप ॥१४४॥ 
चत्वारि वात्मने 'ज्येष्ठेऽनूढे च परिविस्दति । 
'परिष्वजत आर्लिष्यत्यालिङ्गत्युपगुहति । 
क्रोडीकरोत्यात्मने द्वावङ्कपालयतीति च ॥१४५॥ 
सप्त स्युः परिरम्भे परिरभते' ऽप्यथ रिरंसायाष्‌ । 
कामयतेऽत्र वृषस्यति रिरंसते चेत्परं योषित्‌' ॥१४६॥ 
“प्र्वस्यति तु यद्यश्वा' “चुम्बने चुम्बतीत्यद: । 
“व्यवैति* संविशत्यत्र* निधुवत्यपि मैथुने ॥१४७॥ 
मिथुनीभवतीत्यत्र संप्रयुङ्क्ते यभत्यपि' । 
“उपभुङ्क्ते तुपभोगे संभुङ्क्ते निविशत्यपि ॥१४५॥ 
प्रसूयते प्रसूते च गर्भेसोक्षे विजायते । 
प्रजायते जनयति प्रसोतीति षडीरिताः ॥१४९॥ 
शूलत्यामयतीत्यत्र रुजत्यत्र रुजि त्रयस्‌ । 
“उल्लाघयति भैषज्ये भिषज्यति चिकित्सति । 
उपबहत्युपदधात्या त्मनेऽप्युपन्रहेशे ॥१५०॥ 

इति मनुष्यचेष्टावगेः । 
“चे नेनिक्ते नेनेक्ति प्रक्षालयति घावति । 
थावते शोधयति च? तद्भेदे माष्टि माजैति ॥१५१॥ 
ग्रत्रोपसंस्करोतीति चतस्रो मार्जयत्यपि । 


आधि (धरोहर) रूप से रखता है, ऐसा अथ है । 

हस्ते करोति, पाणौ करोति == उद्वहति रू उपयच्छते (उप-यम्‌) । 
अङ्कपाली करोति । अङ्कपाली ==ग्रालिङ्गन, गोद । 

वि अव इण । व्यवाय (पु०)- मैथुन । 

संविशेदात॑वे स्त्रियम्‌ (मनु ३।४८) । 
समां समां विजायते समांसमीना गोः । जो गौ प्रतिवर्ष ब्याहती 
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CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५८२ व्याकरणाचन्द्रो दये 


'वाबित्र्ये तु पुनातीति पुनीते पवतेऽपि च' ॥१५२॥ 
शुष्यतीति शुचीभाबे विशुध्यत्यवदायति ।° 

'स्नाने तु स्ायति स्नाति’ “तद्विशेषे तु मञ्जतिः । 
्रुडत्याप्लवते चात्र स्युश्चतस्रोऽवगाहते' ॥१५३॥ 
उपस्पृशति चाचामत्युभे श्राचसनात्मके । 
ग्राभिमुख्यागमेऽभ्येति3 तथाभ्यायाति च द्यस्‌ ॥१५४।। 
'प्राघुणात्यतिथीभाबे तथाऽभ्यागच्छतीत्यपि' । 
ग्रभिवादयति प्रणताबुपसं गृह्णा ति* चात्मने द्वितयम्‌ । 
नमति नमस्यति षद्‌ स्युः प्रणिपतति वन्दते चात्र ॥ १५५ 
“अथार्घत्यञ्चति यजत्यपचायति चात्मने । 

चतस्रः पृजयत्यत्र महृयत्यहयत्यपि ॥१५६॥ 
सभाजयत्यर्चयते महत्याराधयत्यपि । 

सपर्यंयति चाराध्नोत्याराध्यति तथाहँति ॥१५७॥ 
मानयत्यपि पुजायामू' 'आदरे सत्करोति च । 

संमन्यते चाद्रियते तथा संभावयत्यपि' ।। १५८॥ 
शुश्रूषते परिचरत्युपास्ते वरिवस्यति । 

चतस्रः परिचर्यायाम्‌" ` ` ` ` ॥। १५६॥ 

'यजत्यपि सुरार्चाया' 'मथ विश्रमयत्यपि । 

संवाह्यति चात्र हे पादाद्यङ्कोपमदंने' ।।१६०॥ 
“दाने ददाति दत्ते च ददते वितरत्यपि । 
प्रयच्छत्यपंयति च दिशते दिशति क्वचित्‌ ॥१६१॥ 


१. अरव देप्‌ शोधने भ्वादि, यह सकर्मक है। यहाँ स्नान ग्रथ में इस 
का न्यास ठीक नहीं । 
२. मज्जति, ब्र्‌डति, ग्राप्लवते=डुबकी लगाता है । 
३. अभि इर । ग्रपनी ओर (इधर ही) आना । 
४. उपसमु-ग्रह चरर पकड़ना । नमस्कार भ्रर्थ नहीं है । जैसे गुरु 
' नर्मात कहते हैं वेसे 'गुरुमुपसंगह्माति नही कह सकते । “चरण कमक 


प्रयोग होगा । पूजा में जो 'सपर्ययति' पढ़ा है वहाँ कण्डवादि यगस्त से स्वार्थ 
रिच्‌ किया है, वह व्यर्थ है । 
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ग्रनुवन्व: (३) दा 


अपवर्जयति स्पर्शयति विश्वाणयत्यपि । 
तथा बिलभते' राति प्रतिपादयतीत्यपि' ॥१६२॥ 
'जुहोति हविषामग्नौ प्रक्षेपे त्रितयं मतम्‌ । 
स्वाहा-वौषड्वषड्भ्यश्च करोति कुरुतेषपि च । 
“प्रक्षेप तु प्रतिवश (स) त्यत्र प्रक्षिप्यतीति च ॥१६३॥ 
मिनोत्यात्मनेऽपि स्युश्चतस्ः प्रक्षिपत्यपि । 
बिक्षिपत्यात्मनेऽपि स्या द्विक्षेपे विक्षरत्यदः ॥१६४॥ 
ग्रामन्त्रणे केतयति तिमन्त्रयत इत्यपि । 
अत्रामन्त्रयते' चाथ “तपंणे धिनुतेऽवति ॥१६५॥ 
धिनोति प्रीणयति च पञ्च तपंयतीत्यपि । 
अनुज्ञायास्तु कररोऽनुजानात्यनुमन्यते ॥१६६॥ 
घापयत्यात्मनेऽपि द्वौ धापने पाययत्यसू ॥ 
द्यं यामयतीत्यत्र परिवेवेष्टि चात्मने ॥१६७॥ 
“पिपति पूरयति च पारयत्यपि पुरणे । 
ग्रत्राप्याययति प्राति प्रीणातीत्य' थ (तोषणे ॥ १६८॥। 
सुखाकरोति सुखयत्याह्वादयति चेत्यपि । 
धिनोत्यानस्दयति च मृडयत्यादयस्तथा ॥१६९॥ 
“आभुबतौ तूपवसतिलं ङ्कते व्रतयत्यपि । 
तप्यते तु तपस्यायां तपस्मत्यप्युभे क्रिये ॥१७०॥ 
करोति कुरुते भोण्ड्ये भद्राभद्रापुरःसरे । 
मुण्डयत्यत्र वपति तथा मुण्डयतेऽपि च ॥१७१॥ 
“उपेक्षते तथोदास्ते पदे ाध्यस्थ्यवाचिनी । 
“स्युवि रज्यत्युपरमत्या त्मने विरजत्यमूः ॥१७२॥ 
उपशाम्यति बं राग्ये तथा निबिद्यतेऽपि च । 
“मुमुक्षते सुमूक्षायाम्‌ भ्रमृतीयति मोक्षते ॥१७३॥ 
्रत्म्चति3 समाधत्ते निविकल्पीभवत्यपि । 
परिव्रजति संन्यासे संन्यस्यत्यात्मनेप्यदः ॥१७४॥ 
द. वल्ाभस्त्वतिस्ंनम्‌ (अमर) । तिडत्त रूप में प्रयोग दुलभ है । 


२. भद्राकरोति= मुण्डयति । 
३. प्रति ग्रञ्च्‌ का अर्थ अत्दर की शोर जाना हः पीछे को लोटना 


में Ly में अ ६. =) 
है। यह्‌ अर्थ “प्रत्यगात्मन्‌ पद में अभिव्यक्त है । इसी ग्रथ में यहाँ समाधत्त 
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५८४ व्याकरण चन्द्रो दये 


ब्रह्मीभवति केवल्ये' निर्वातीति* चतुष्ठयत्र । 
कर्मकतंरि तत्र द्वे मुच्यते चापवृज्यते” ॥१७५॥ 

इति ब्रह्मक्रियावर्गः ।। 
'ऐइबर्थ इन्दतीष्टे च तप्य*तेऽधीष्ट इत्यपि । 
प्रतिष्ठाप्तौ तु विख्या ति प्रख्याति प्रतितिष्ठति ॥१७६॥ 
“रक्षणे त्रायते पाति गोपायति भुनक्ति च । 
पिपति रक्षति तथा पालयत्यवतीति च ॥१७७॥ 
शास्ति 'शिष्टो शिक्षयति’ ‘दण्डे दण्डयतीत्यदः । 
दाम्यत्य'* 'थ वशोकारे धारयत्यात्मनेऽपि च ॥१७८॥ 
तथा वशीकरोतीति संगृह्णाति च पूर्ववत्‌ । 
'प्रपद्यते* तु शरणागतौ शरणयत्यपि' । 
“स्थरीकृतो स्थापयति तथा द्रढयतीत्यपि ॥१७९॥ 
'धारणाथं घारयति दधाति च बिभति च । 
द्वे आत्मने च दधते धरतीति च पञ्चकम्‌' ।। १८०।। 
“नियुङ्क्ते ग्राज्ञापयति निदिशत्यादिशत्यपि । 
द्वावात्मनेऽपि चाज्ञायाम्‌' 'ग्रथ प्रस्थापयत्यपि ॥१८१॥ 
प्रेषणे प्रेषयति च प्रेष्यति प्रहिणोति च' । 





पढ़ा है सम्‌ ग्राङ्‌ घा प्रायः चित्त को एकाग्र करना, चिन्तन करना अर्थ में 
प्रयुक्त होती है । 
१. केवलस्य भावः केबल्यम्‌ पृथग्भावः =निस्त्रैगुण्य म्‌ । 
[ २. निर्वाति’ यहाँ “निर्वाणो भवति, ग्र्थं में प्रयुक्त हुआ है । इस ग्रथ 
र मे क्तान्त (निर्वाण) का ही प्रयोग व्यवहारानुगत है । 
३. अप दृज्‌-कर्मकतेरि सक्‌ । स्मृतियो में इसका प्रचुर प्रयोग है । 
अपवर्ग =केवल्य। 
४. तप ऐरवयं वा--ऐसा धातुपाठ स्वीकार करके यहाँ 'तप्यते' पढ़ा 
र । वस्तुत: पत ऐदवर्य वा ऐसा पाठ होना चाहिये । यह हमने दिवादिगण में 
घातु के विषय में सप्रमाण स्पष्ट किया वहीं देखें । 
` दमु दिबा० सकमंक है । दम्‌ का श्रथ वश में करना है । दान्तः = 
: । दास्तोऽशवः, सिधाया हुआ घोड़ा । 
६. अत एव प्रपत्ति शरणागतिः ऐसा कोषकार पढ़ते हैं । 











ग्रनुवन्धः (२) १८2 


संदेशे वाचिकयते* संदिशत्यात्मनेऽपि च ॥१८२॥ 
“लिखत्यक्षरविन्यासे तथा लिपयति*' द्वयस्‌ । 
प्रेरणे प्रेरयत्यत्र क्षिपतीत्यात्मनेऽपि च ॥१८३॥ 
कालयत्यस्यति तथा नुदतीति पञ्चकम्‌ । 
'सेवतेऽनुसरत्यत्र भजति श्रयतीति च ॥१८४॥ 
्रात्मनेऽवुरुणद्धीति ति्र एवानुवर्तते । 
ग्रनुजीवति सेवायां जुषतेऽनुचरत्यपि ॥१८५॥ 
'वृषणीते इति संभक्तौ वलतीत्यात्मनेऽपि च । 
प्रापणे लम्भयत्यत्र हरत्यपि नयत्यपि । 
बहती त्यात्मनेऽप्येताः प्रापयत्यापयत्यपि ॥१८६॥ 
ये ण्यन्ता गप्रनार्थास्ते धातवो णीञ्समार्थकाः । 
विलम्बते कुण्ठति* च व्याक्षिपत्यात्मनेपि च ॥१८७॥ 
मन्दायति* चिरयति विलम्बतेड्थ प्रतीक्षते । 
अनुपालयती त्यत्र प्रतिपालयतीति च' ॥१८८॥ 
'प्रतीहारयति* द्वारप्रवेशनविधौ क्रिया । 
संभ्रास्यति त्वरायां स्यात्वरते संभरमत्यपि ॥१८९॥ 
ग्रस्यामाविजते'° 'चाथ वैक्लव्ये विक्लवत्यपि । 
विह्वलत्यत्र टलति' [अथ कौटिल्ये] वञ्धुते कुटतीत्यपि ॥१९०॥ 
भुजति न्युब्जति तथा कुब्जतीति समार्थकम्‌ । 
संवर्मयति संनह्यत्यत्र संतह्मतेऽपि च॥१&१॥ 
१. वाचिकं करोति, वाचिकमाचष्ट इति । सन्देशवाक्‌ =्=वाचिकम्‌ । 
२.. लिपि करोतीति । लिपिणिच्‌ । 
३. संभक्ति= चुनाव, पसन्द करना । 
४. कुण्ठ भ्वा० प° अती क्षण होता, धार का मन्द हो जाता । विलम्ब 
करने अर्थ में घातु की प्रसिद्धि नही । 
५, मन्दायते । मन्द से भृशादि होने से क्यङ्‌ । परस्मैपद ग्रशुद्ध है । 
६. प्रतीहारयति=द्वारं प्रवेशयति । 
७. ग्राङ्कपूर्वंक विज्‌ तुदा० आ०। अत एव श्रावेग =क्षोभ, व्याकुलता । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





५८६ व्याकरणाचन्द्रोदये 


'सज्जयत्यपि संनाहे तथा दंशयतेऽप्यदः' । 
“स्फुरति स्पन्दते स्पन्दे' 'चलने तु चतुष्यस्‌ ।।१६२॥ 
चलति) प्रेङ्खति तथा घट्टते वेल्लतीति च' । 
'उत्सेधति* तथोन्नह्यत्युच्छुयत्यारमने द्वयम्‌' ॥ 
क्षोभते क्षुभ्यति क्षोभे’ 'गमनेऽञ्चति गच्छति ।।१९३॥ 
प्रतिष्ठते जिहीते च सरति ब्रजतीयते* । 
पद्यते याति चरति सपंत्ययति* चञ्चति“ ॥ १६४॥ 
ऋच्छति प्रवते गाते” चलत्येति च टीकते । 
ग्यते क्रामतीयति क्रिया द्वाविशतिमंताः' ॥ १६५ 
“निर्गच्छति तु निर्याति निष्क्रामति निरेति च । 
प्रायो निःसरणार्थाः स्युनिःपुर्वा गमनार्थकाः ।। १६६।। 
तदा त्वागमनार्थाः स्थुयंद्याङदूर्वा भवन्त्यमी । 
स्यात्प्रत्यावतंते प्रत्यायाति व्याघोटतेऽऽपि च ॥१९७॥ 
प्रत्याङपुरःसराः प्रत्यावृत्तो स्युगेमनाथकाः । 

८ श्रनुपूर्वास्त एव स्युः सर्वेऽनुगमनाथंकाः ॥ १६८॥ 


१. 'चलति' आदि चार घातुश्रों का हिलोरे लेना अर्थ है । 

२. उत्सेघति ( उद--सिध्‌ भ्वा० प° ) श्रादि तीन ऊपर को उठता, 
ऊंचा होना ग्रथ में व्यवहूत होती हैं । 

३. ईङ्‌ गतो दिवा? आ० । 


४. भ्वादि गण में पढ़ी हुई इट किट कटी धातुओं में से अन्त्य धातु में 
प्रश्‍लेष द्वारा 'इ' धातु की कल्पना की जाती है । इ शप्‌ ति==ग्रयति (गुण) । 
वस्तुत: कवियों के प्रामादिक प्रयोग को समाहित करने का यह यत्नमात्र है । 

क ५. चञ्च्‌ का अर्थ स्फुरण मात्र है । प्रायः भास्वर पदार्थों के विषय में 
इस धातु का प्रयोग होता हे । 
६. प्र भ्वा० भ्रा० । 
गाङ अदा० श्रा० । 
प्रय गतो भ्वा० भ्रा० । 
घुट परिवतेने भ्वा० आ० । वि ग्राङ्‌ पूर्वक इसका लौटना, लौट 
अथ कारिकाकार समभते हैं, इस में प्रमाण मृग्य है । 






७. 
दर 
श्‌. 
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अनुबस्धः (३) १० 


अटति) स्यान्मृदुगतौ रिङ्गतीङ्गति च त्रयस्‌ । 

लङ्घते तु प्लुतगतो लङ्घत्युत्फलतीति* च ॥१९९॥ 
भेदे प्लुतगतेरेव वल्गति प्लवते द्वयस्‌ । 

'उट्डीयते तूइयते खगतावुत्पतत्यपि ॥२००॥ 

व्वावति द्रवति क्षिप्रगमने जवतीत्यपि * । 

ग्रटाद्यते चङ्क्रमीति इयं अपमरिकाबिधो ॥२०१॥ 
'तद्भेदे भ्रमति भ्राम्यत्यपि पर्यटतीति च्‌। 
बंभ्रमीति तदाधिक्ये घूणंते घुणंतीति च ॥२०२॥ 
चंचूयते* जङ्गमीति पनीपद्यत इत्यपि । 

यड्ङन्ता यडःलुगन्ताइच गत्यर्थाः कुटिले गमे ॥२०३॥ 
बलते परिवृत्तौ स्याद्‌धोटते परिवतंते । 
उद्गच्छत्युदये षट्‌ स्युरुज्जिहीत उदीयते ॥२०४॥ 
उदञ्च^त्युदयत्येतावात्मने द्वावुदेति च ॥ 

गत्यर्थाः प्राय उत्पूर्वा उदधस्याभिधायकाः ॥२०९॥ 
उत्मीलऽत्युन्तमति च भेघाद्यभ्युद्गमे दयस्‌ । 
“स्स्यायतीतिञ प्रसरति प्रसारे विसरत्यपि ॥२०६॥ 
“संचारे संचरत्येतत्तृतीयायुक्तमात्मने । 

«स्न सतेऽधोगतो च्रश्यत्यपि भंशत इत्यपि ॥२०७॥ 


१. अट का अर्थ मृदु गति स्वीकार किया है और इसे रिङ्ग, इङ्ग, के 
साथ समानार्थक पढ़ा है । रिङ्ग, रंगना होता है । अट्‌ का यह अर्थ दुलंभ है । 

२. उत्फलति=दलांग लगाता हैं | फल्‌ का यह अर्थ धातुपाठ में निर्दिष्ट 
नहीं, पर पञ्चतन्त्रादि में इस अर्थ में प्रयोग मिलता है । 

३. प्लवते, वल्गति--उछल कर चलना अर्थ है, यही प्लुतर्गात का 
भेद है । 

४. जु--यह सौत्र धातु है । आत्मनेपद में प्रयोग होता हे-विपाट थु. 
द्री पयसा जवेते (ऋ० ३।३३।१) । 

५. चर्‌--यङ्‌। 

६. अ्रञ्चु गतौ याचते च, *वा० स्वरितेत्‌ । 

७. उन्मीलन्ति मेघाः (उन्तमन्तीत्यर्थः) ऐसा कोई प्रयोग > गं 

८. स्त्यैष्टरये भ्वा० प०। पर इसका प्रसार (फैलता) अर्थं नहीं हैं । 
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५५८ व्यांकरणाचन्द्रोदये 


पतत्यपि' 'द्रवादेस्तु क्षरति च्यवते तथा । 

स्कन्दति इच्योतति तथा स्रवत्यपि गलत्यपि ॥२०८॥ 
रीयते स्यन्दते चात्र श्चोततीति क्रिया नब' । 

विलीयते द्रवति च कठोरक्षरणे दयस्‌ ।।२०९॥ 
'ग्रस्तंगमेऽस्तमयते निम्लोचत्यस्तमेति च' । 

अन्तर्दाने तिरोन्तभ्यामुभे धत्ते दधाति\ च' ॥२१०॥ 
अपक्रामत्यपैतीति नश्यत्यपि पलायते । 

प्रायोऽपपूर्वा गत्यर्था अपयाने प्रकीतिता: ॥२११॥ 
'पराइमुखत्वे तु परावतंते च पराञ्चति' । 
'ग्रतिक्रामत्युच्चरते तथातिचरतीत्यपि ॥२१२॥ 
अत्येत्युल्लङघयत्याद्या धातवः स्युरतिक्रमे । 

'निष्कासने तु निष्क्रामत्यवकर्षति चात्र हि ॥२१३॥ 
निष्कालयति निःसारयति चेत्यादयः क्रियाः । 
संनिकर्षति} तु प्रत्यासीदत्यासीदतीत्यपि ।।२१४॥ 
परस्मे संनिकृषते संनिधत्ते तु संनिधौ । 

“पराप्तौ प्राप्तोति लभते विन्दतेऽनुरुणद्धिः च ॥२१५॥ 
अनुरुन्धे भावयते विन्दत्यासादयत्यपि’ । 

“व्याप्नोति व्यश्नुते व्याप्तौ वेवेष्टीत्यात्मनेऽपि चश ॥२१६॥ 
'पर्याप्तोति तु शक्नोति क्षमते प्रभवत्यपि । 

कल्पते पारयति च सामर्थ्यऽत्र पदानि षट्‌’ ।।२१७।। 
“उद्यमे चावगुरते* उदृगुरयत इत्यपि । 

उद्यच्छति तथोद्युङ्कते स्युः पञ्चोद्यच्छतेऽपि च' ॥२१८॥ 


न १. तिरोधत्ते । अ्रन्तधेत्ते -_तिरोहित हो जाता है । 
। २, शुद्ध कर्ता में इस भ्रं में प्रयोग दुलंभ है । कमकतंरि “संनिकृष्यते 











ऐसा कहना चाहिये । 


` ३. प्राप्ति अर्थ में रुध्‌ का अवःपूर्वक प्रयोग होता है । ग्रनु-पवेक नहीं । 

wl उद्यम्‌ का अर्थ उठाना, उद्योग करना है । ग्रव-गुरी तुदा० आ०, गर 
मारने के लिये शास्त्रादि उठाने ग्र्थ में प्रयुक्त होती हैं, उद्योग शर्थ में 
दयम्‌ (उद्यच्छति) दोनों में प्रसिद्ध है । 


ग्रनुबन्ध: (३) ५८९ 


व्वेष्टने' वेष्टत इति परिक्षिपति चात्मने । 
परिश्रयति चेति द्वे वेष्टयत्यादयोऽपि च' ॥२१९॥ 
"निरुणद्धि निगृह्हात्यात्मने च द्वौ निरोधने । 
जयत्याक्रामति तथा धर्षयत्यपि घर्षति ॥२२०॥ 
बिलङ्खयत्यभिभवत्यपि च न्यक्करोति च । 
तथा विजयते चास्कम्दतीत्यभिभवे नव? ॥२२१॥ 
विशेषयत्यतिशये विशिनष्टि प्रकर्षति । 
विशेषरत्यतिशेते च तथोत्कर्षयतीति च ॥२२२॥ 
उत्कृष्यते द्यं कर्मकतंयं च्रातिरिच्यते । 

घूनने कम्पयत्यत्र तथा वेपयतीति च ॥२२३॥ 
त्रयं धुनोति धुनोति घुनातीत्यात्मनेऽपि च ॥२२४॥ 
घुवत्येवं धुनयति चलयत्यपि चाष्टकम्‌ । 
कस्पे तु कम्पते त्व ङ्कत्येजतेऽत्र च वेपते ॥२२९॥ 
लोलतीति क्रियाः षद्‌ स्युः परिप्लवत} इत्यपि । 
आहन्ति ताडयति च ताडने जासयत्यपि* ॥२२६॥ 
प्रहरत्यात्मने चाथ' तरु दे कुट्यत्यपि । 
ग्रास्फालय *त्यर्दयति तर्थेवाघट्टयत्यपि ॥२२७॥ 
बिध्यति च्छिद्रयत्यत्र बेघे' भेदयति त्रयस्‌ । 
आहते5क मेकत्वे स्यातस्वकौया ङ्भ च केशि ॥२२८॥ 
“युध्यते संप्रहरते संग्रामयत इत्यपि ॥ 


१. वेष्टन =षेरता । 

२. शिष असर्वोपयोगे चुरादि आधुषीय । णिज्विकल्म । 

३. परिप्लु का हिलना, चञ्चल होता ग्रथे यहाँ स्वीकार किया है। . 
यह अर्थ परिप्लव, पारिप्लव कुदत्त शब्दों में तो प्रसिद्ध है, पर तिडन्त रु में. 
अप्रसिद्ध है । पारिप्लव में स्वार्थ में अण्‌ तद्धित हुम्ना है । 

४. हिसायाम्‌ चुरा० । इसका प्रहार करता गर्थे नहीं । उज्जासयति= 
नष्ट भ्रष्ट करता है । 

५, झास्फाल धातुपाठ में नहीं पढ़ी । 
के अनुसार चौरादिक मानी जाती है। 
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५६० व्याक रणचन्द्रोदये 


विगृह्णाति विगृह्हीते समरे कलहायते' । 
“पराक्रमे वीरयते पराक्रमत इत्यपि ॥२२९॥ 
जायते झुरयते तथा विक्रमते*ऽपि च' । | 
'हिनस्ति संज्ञपयति सूदते हन्ति तदेति ॥२३०॥ | 
प्रमापयत्यदयते निबहयति हिसति । 

तृणेढि घातयति च श्॒णात्युज्जासयत्यपि॥२३१॥ 

प्रतिष्किरत्यालभते* कषते मारयत्यपि । 

कषत्युन्माथयत्यत्र क्षिणोती त्यात्मनेऽपि च ॥२३२॥ | 
क्षेणोति द्वे विशसति निस्तहेयति रध्यति । 

षर्डावशतिः सूदयति हिसायां हिसयत्यपि' ॥२३३॥ 

'कृशोति* कृणुते पुथ्यत्यपि क्रथति तुम्फति । | 
मीतात्युन्ताटयत्याद्या हिंसायां विरलोदयाः ॥२३४।। 

“पीडने तु व्यथयति क्लिश्नाति च दुनोति च । | 
तपते ग्लापयत्यत्र बाधते पीडयत्यपि ॥२३५॥ | 
धुपायति ग्लपयति तुदति क्लेशयत्यपि । | 
दुःखाकरोत्यात्मनेऽपि तुदते खेदयत्यपि ॥२३६॥ 

दुःखयत्युत्कलमयति स्यात्कदथंयती त्यपि' । 

“भनक्ति त्रोटयति च रुजत्यामदेयत्यपि' ॥२३७॥ 

भ्षुणत्ति* ञ्रदते क्षुन्ते मुदूनाति च पिनष्टि च । 

संचूणायत्यथ' “ध्वंसयति क्षपयत्रीत्यपि ॥२३८॥ 





१. कलहायते=कलहुं करोति। झगडा करता है । 

२. यहाँ ग्रात्मनेपद की प्राप्ति नहीं । 

` दै. प्रति क्‌। हिंसार्थं में क को सुट्‌ ग्रागम होता है । 'प्रतिस्किरति 
ऐसा शुद्ध रूप होगा । षत्व की प्राप्ति नहीं । 

४. प्राङ्‌ लभ्‌ का पशुयाग में ही प्रयोग होता है । कष्‌ परस्मे० ही है । 
` ५ ऊवि हिसाकरणयोइच भ्वा० प० । 'कृणुते' यह प्रामादिक है । 


रोति आदि विरलोदय (बिरलप्रयोग) हैं । 


६ शुणत्ति 5 संचुणयति । क्षुद्‌ इतम्‌ ति क्षुणत्ति आदि का सामान्य 
'पोडन ग्रथ नहीं, किन्तु चूण करना ग्रथ है । 
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अनुबन्ध; (३) | ५६१ 


नाशने नाशयति च तिस्रो' थोन्मुलने क्रियाः । 
उन्मूलयत्युत्खनति तथोज्जटयतीति च' ॥२३६॥ 
'उत्पाटयत्युत्खनते षडुद्धरति चात्मने । 
उल्लुञ्चतीति केशादेरुत्पाटनविधौ क्रिया: ॥२४०॥ 
'द्विधाकृतौ पाटयति फालयत्यंशुकादिनः' । 
'निष्पीडयति निश्च्योतयति निर्गालयत्यपि' ॥२४१॥ 
बेरशुद्धौ प्रतिकरोत्यत्र निर्यातयत्यपि' । 

इति क्षत्रियचेष्टावगः ॥ 
कषेणे तु कृषत्यत्र कृषते? कर्षतीत्यपि ॥२४२॥ 
रदत्येवं विलिखति खनत्यपि हलत्यपि । 
गालोडयति संगाहे तथा संगाहतेऽपि च' ॥२४३॥ 
वपत्युप्तौ प्रकिरति वपते ऽप्यथ रोपणे । 
“मूलयत्यपि संरोहयति संरोपयत्यपि' ॥२४४॥ 
स्थिरतायाँ ध्रुवत्यत्र मूलति प्रतितिष्ठति । 
शोषे तु शुष्यति तथा शुण्ठत्याश्यायते ऽपि च ॥२४५॥ 
वापयतीति3 च' 'सेके तु सिञ्चत्यार्द्रीकरोति च । 
आत्मने5पि द्वयं वषेत्याद्रेयत्यपि शीकते ॥२४६॥ 
उनत्ति क्लेदयति च कनोपयत्युक्षतीति च । 
ग्राद्रीभवत्याद्रेभावे क्लिद्यति स्तिम्यतीति च ॥२४७॥ 


१. मूल में यहाँ 'कर्षते' पढ़ा था, पर कुष्‌ स्वा० आत्मनेपदी होती 
नहीं, ग्रतः हमने शुद्ध कर दिया । यह भी ध्यान देने योग्य है कि हल चलाने 
अर्थ में तुदा० कृष्‌ का ही प्रयोग देखा जाता है । 

२. आङ्‌ पूर्वक स्ये का प्रयोग द्रवद्रव्य का संघातःरूप में परिणत 
होना, इस प्रकार के सूखते में होता है । यथा पन्थान आश्यानकर्दमाः । निदाघे 
शुष्यन्ति तरूणां पत्त्रारिण, यहाँ “आश्यायन्ते' नहीं कह सकते । 

३. (आओ) वे शोषणो भ्वा० प° कंक है, अतः सुखाने अर्थ में णिच्‌ 
किया है। वै-वा पुक्‌ णि शप्‌ ति =वापयति। मूल में 'वाययति' अशुद्ध 






रूप मुद्रित था । 
४. क्तूय्‌ स्वा० ्रा० भ्रकर्मक है, रतः गीला करने भ्रथे में णिच्‌ का 
प्रयोग किया है । 
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वर्धने वर्धयत्यत्र बृ हयत्येघयत्यपि । 

संचये संविभर्तीति? संचिनोत्यात्मने त्रयम्‌ ।॥२४८॥ 
तरथैवोपचिनोत्यत्र संभाण्डयत इत्यपि । 

राशीकारे पुञ्जयति कूटयत्यत्र युग्मकम्‌' ॥२४६।। 
उच्चिनोति शिलत्युञ्छे त्रयमुञ्छयती त्यपि । 
ग्रवहन्तीति वेतुष्यकररे कण्डयत्यपि ॥२५०॥ 
फलीकरोति वितुषीकरोतीत्यात्मने दयम्‌ । 
३पुरापुनात्यात्मनेऽपि प्रस्फोटयति“ तत्समाः ॥२५१॥ 
भिमीते मायते* माने तथा मातीत्यकर्मेकम्‌ । 
तोलयत्यत्र हेमादिमाने तुल्यतीत्यपि ॥२५२॥ 
विक्रीणीते निमयतेऽवक्रीणीते च. विक्रये । 
सत्याकरोत्यात्मनेऽपि तुल्ये सत्यापयत्यपि ॥२५३॥ 
क्रीणीते बिनिमयते क्रीणातीति कऋये तिस्रः । ` 
स्यान्नेपुण्ये निपुणति” निष्णाति च दक्षते चात्र ॥२५४।॥ 
अजेनेऽजंत्यज॑यति गणने गणयत्यपि । 

कलयत्यपि संख्याति” गुणने गुणयत्यपि ॥२५५॥ 


१. संभार=सामग्री । संभृ -- इकट्ठा करना । 
२. भाण्डानि समाचिनोति=संभाण्डयते । रिङ्‌ । 


३. यहाँ मूलकारिकाकार को सम्भवतः परापुनाति पाठ श्रभिमत होगा। 
पर 'परा' का प्रयोग भी कहीं देखने में नहीं ग्राता । परि पू का प्रयोग मिलता 
है--तितउः परिपवनं भवति । श्रव हनु ग्रादि के साथ परा (परि) पू तथा 
प्रस्फुट णिच्‌ समानार्थक नहीं हें । 'तत्समाः' कहना भ्रनुचित है । परि पू क्य 
छानना भ्रथे हे । अव हनु का कूटना । 


pe se प्रस्फुट णिच्‌ ==सूप से फटकारना । श्रतः श्रमर का पाठ है-- 
घ्र तु शूर्पोऽस्त्री । 


५. माङ्‌ दिवा० ग्रा० हे । 


६. तुला करोतीति विग्रहः । तुला =सांद्ृश्य । तुलयति बराबर होता 
सकमेक है । 


निपुराति, निष्णाति--य डी ही हैं र 
कल्पित कर लिये गये है ° भी प्रयुक्त नहीं हैं । केवल क्ता 















गिनता | ह) ऐसा कहना चाहिए । 
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न्यासकार के SE सम्पूवेक ख्या का तिङन्त रूप में प्रयोग नहीं 





अनुबन्धः (३) ३ 


आहन्तीति इयं प्रोज्छे प्रोञ्छत्युत्सारयत्यपि । 

तदूभेदे लुम्पते लुम्पत्यत्र मार्जति च त्रयम्‌ ॥२५६॥ 
विभागे वण्टयत्यत्र विभजत्यत्र विभज त्यात्मनेऽप्यदः । 
विभाजयत्यंशयति वण्टत्यपि च पञ्चकम्‌ ॥२९७॥ 
तिरस्करोत्यपिदघात्यत्र व्यवदघात्यपि । 
पिदघात्यावृणोतीति संवृर्णोति स्तृणोति च ॥२५य८॥ 
स्तृणाती त्यात्मनेऽप्यष्टौ ` तथा संगोपयत्यपिः । 
अपवारयति च्छादयत्ति स्थगः यतीत्यपि ॥२५९॥ 
तिरय3त्यावृतो, चाथ निक्षेपे निक्षिपत्यपि 1 


निददाति 


निक्षिपत्यात्मनेऽपि द्वौ तथोपनिदघाति च ॥२६०॥ 
न्यस्यति प्रतिदत्ते, “थ निष्क्रयीकुरुते तथा! ॥ 
स्याप्रत्युपकरोत्यत्र निऋ णीभवतीति च ॥२६१॥ 
प्रत्यपंयतीति तु स्यासापंणे निर्यातयत्यपि । 
'ग्रपेक्षतेऽभ्यर्थयते वनुते$देति नाथति ॥२६२॥ 
याच्ञायां भिक्षते मार्गयते याचति याचते ॥ 
'सार्गत्यन्विच्छति गवेषयत्यन्विष्यतीति च ॥२६३॥ 
अन्वेषते  मार्गयति विचितोत्यात्मनेऽप्यदः ॥ 


श्रस्वेषर मृगयते^ मुग्यतीति® नव क्रियाः ॥२६४॥ 





१. तिरस्‌ क आदि ग्राठ घातुएँ उभयपदी है । इनका तथा तिरयति 
पर्यन्त घातुओं का ढाँपना, छुपाना, ढकना, बन्द करना अर्थो में प्रयोग होता 
है । व्यव घा का ग्रोट में रखना, जुदा करना अथ है । पवंतको ग्रामाद्‌ नदीं 
व्यवघत्ते । य क 
२. स्थग लौकिक घातु है । धातुपाठ में नहीं पढ़ी । स्थयितमम्बुदरस्बरस्‌, 
आकाश बादलों से घिर गया है । द्वारं पिघेहि, दर्वाजा बन्द कर दो। 

३. तिरस्‌ शिच्‌ । टि लोप । हे 

४. प्रतिदत्ते न्यास लोटाता है” यही अर्थ है 
पाठ है । 

५. ग्रनुएषु (एष्‌) भ्वा० था 
भ्रन्वेषणार्थक हैं । 

६. मग श्रत्वेषणे चुरा० भ्रदत्त, आ० । 


७, ८८मुमः एटा ७ Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


इसका यहाँ अस्थाने 


० । मागं. से लेकर नो घातुएँ सभी 
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'दोहानुकूल्ये दुग्धे गौः' प्रस्तुते च स्वयं वे । 
वियोजयति विश्लेषयति चात्र वियोजने ॥२६५।: 
वियुज्यते विघटते तथा विड्लिष्यतीति च । | 
विच्छिद्यते इयं कर्मकर्तरि व्यतिरिच्यते ॥२६६॥ | 
“मिश्रण मिश्रयत्यत्र तथा संयोजयत्यपि । | 
कषयत्यत्र संमेलयति च्छुरयतीत्यपि ॥२६७॥ 

संयुनक्ति च सप्तात्र क्रियाः संघट्टयत्यपि' । 
“संयुज्यतेऽतिसंयोति संपृणक्त्यात्मनेऽपि च ॥२६८॥ | 
संभिद्यते कमंकतंयंत्र संसृज्य ' तीत्यदः । | 
संबध्नाति मिलत्ञ्यत्र संगच्छति* च संगतो' ॥२६९॥ 

विना कर्मात्मने चात्र तथा संनिपतत्यपि । 
उपसीद*त्युपनमत्यत्र स्यादुपकण्ठते' ॥२७०॥ 
तद्भेदे समवेतीति सचते चासजत्यपि । 
व्यतिषज्यत इत्येतत्पदं स्यात्कमंकतंरि ॥२७१॥ 
उत्फणत्युच्छुलति च तथोद्रिच्यत इत्यपि । 
उत्सिच्यते तथोत्सेके द्वितयं कर्मकतंरि॥।२७२॥। 


“उत्क्षेपरो तून्नयति तथोर्क्षिपति चात्मने । 
उद्रस्यत्युद्धरति च चत्वार्य्‌त्तम्भयत्यपि ॥२७३॥ 
` गानीतावानयत्येतदाहरत्यपि चात्मने । 
संमाजंयति संमाष्टि तथा परिसमूहति ।।२७४॥ 
ग्रात्मनेऽपि च संब्षागं ^ “उपदेरध्युपलिम्पति' । 













१. ( सम्पूवेक ) सृज्‌ दिवा० आा० श्रकमंक । यह परस्मपदी नहीं । 
संसृज्‌ तुदा० सकर्मक हे । 
२. सम्‌ बन्ध्‌ (सकमक), जोड़ना । 
३. मिल्‌ मिलना, संगत होना, कर्मक । 
४. समु गम्‌ जब भ्रकमंक हो तो ्रात्मनेपदी होती है । 
५ क पास जाना, निकट होना । उप सद्‌ नित्य सकर्मक है । उप नम्‌ 
मेक औः अकर्मक दोनों । उपकण्ठ का तिङन्त प्रयोग नहीं मिलता । 
ह संमार, झड़ देकर सफाई करना। आग्नि परिसमूहति, ऐसा 
अयोग होता है । समूहिनी संमाजेनी (फाड) का नाम है । 
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अनुबन्धः (३) ५६५ 


'आत्मनेऽपि पदद्वन्द्वं गोमयत्युपलेपने’ ॥२७५॥ 
संदीपने ज्वलयति तथा संदीपयत्यपि । 
उद्योतयति संधुक्षयति च ज्वालयत्यपि ॥२७६॥ 
पाके तु रन्धयत्यत्र पतीत्यात्मनेऽप्युभे । 
अधिश्रयति च श्राति? श्रपयत्यपि रघ्यति ॥२७७॥ 
रध्यते पच्यते कमकतृ केऽत्र च राध्यतिः। ` 
भजते 3 पाकभेदे स्यात्त्रयं भृज्जति भृज्जते ॥२७८॥ 
द्रवीकृती लीनयति लयति द्रावयत्यपि । 
लालयत्यपि वा लाययति लापयतीत्यपि ॥२७६॥ 
संदधात्यात्मने चा भिषुणोत्यभिषवे द्वयम्‌ । 
स्वदते रोचते रुच्यां संस्कृतौ संस्करोत्यदः ।।२८०॥ 
इति वेश्यक्रियावरगंः ॥ 
श्रात्मने वयति व्युतावुयतते *5थ विषीव्यति । 
तथा निषीब्यति स्युतौ* परिषीव्यति सीव्यति ॥२८१॥ 
तक्षति श्यति तक्ष्णोति कृश्यति ह्वसयत्यपि । 
तक्षणे^ त्वक्षति तथा परिवास°यतीत्यपि ॥२८२॥ 
संक्ष्णुते तीक्ष्णकरणे क्ष्णौति चोत्तेजयत्यपि । 





१. श्रा पाके ग्रदादि ग्रकमेक है । इसका पकना अर्थ है, पकाना नहीं । 
अधि श्रि भ्वा० उ० का अर्थ चुल्हे पर चढ़ाना है- स्थालीमधिश्रयति। 
चूल्हे से उतारने को ग्धः श्रयति कहते हैं । सीधा पकाना अर्थ नहीं, पकाने के 
लिए चढ़ाना ग्रथं है । 

२. राध्‌ जव श्रकर्मक हो तभी इससे स्यनु आता है । यहाँ पकाना अथे 
विवक्षित है, अतः श्यत्‌ नहीं ग्रा सकता । 

३. भजंतेन्=भूनता है । क्रजि भूजी भजने भ्वा० आ० । 


४. ऊयी (ऊय्‌) तन्तुसन्ताने (बुतना) । भ्वा० आ० । 

५. स्यूति=सीना । विषीव्यति ग्रादि में बि, परि, नि उपसगों के योग 
से घातु सिव्‌ के 'स_ को 'ष्‌ हुआ । 

६. तक्षण==तराशना, छीलना । 


~ 
७. परिपूर्वक वास, चुरा०। 
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निशिनोति निशीशांस^ त्यात्मनेऽपि पदद्वयम्‌ ॥२८३॥ 
छेदने कृन्तति च्छिन्ते च्छिनत्ति च्छेदयत्यपि । 

छयति वर्धयतीेत्यत्र वृश्चतीत्यथ तद्विदि ॥२८४॥ 
प्रायो लुनीते धान्यादेश्छेदे दाति लुनाति च । 

त्रुटति त्रुट्यति च्छेदे च्छिद्यते कमकतृ के ।। २८५ 
भिन्ते विदारयति च भिनत्ति च विदारण । 
आखण्डयत्यपि स्फोटयति भेदयति द्यति ॥२८६॥ 
परीक्षते निकषते> शुद्धत्वादिबिनिणांये । 

प्लोषति प्लुष्यति दहत्योषति ज्वलयत्यपि ।।२८७॥ 
मुष्णाति चोरयत्यत्र लुण्ठयत्यपि मोषणे । 

झात्मने चापि हरति म्लोच त्यत्र च लुण्टति ॥२८८॥ 
उल्लुण्ठत्याच्छिनत्तीति द्रयमेतद्‌ बलादधृतो । 

प्रसहत्या *त्मनेऽप्यत्र हठतीति बलात्कृतौ ।।२८६॥ 
निष्कुष्णाति तु निष्कर्ष तथा निष्क्रषंतीत्यपि । 
संदानयति\ बध्नाति तथा संद्यति कीलति ॥२६०॥ 
नह्यतीत्यात्मने त्रीरण संयच्छति सिनोति च । 
पाशयत्यपि बन्धे च... . ..॥२६१॥। 

स्तम्भे स्तम्भते स्कम्भते तथा? । 

अथ स्तब्धीकृतो स्तुम्भयति स्कम्भयतीत्यपि' ॥२६२॥ 
प्रतिबध्नाति च तथा विघ्ने प्रत्यर्थयत्यद: । 





१. निपूर्वक शान तेजने से स्वार्थ में सनु । अनुदात्तेत्‌ । भ्रतः 'निशी- 
दांसते यही साधु है । टे 

२. वषं चुरादि० । इसी से वर्धकि (बढ़ई) शब्द व्युत्पन्न होता है । 

३. कष्‌ भ्वा० प० । 'निकषते' T 
त । असाधु है । स्वर्ण कषति (निकषति) 

४. स्लुच्‌ गत्यथेक है। यद्यपि 'मलिम्लुच' शब्द में स्तेय अर्थं स्पष्ट है । 
रुच्‌, ग्लुच्‌ तो स्तेयार्थक पढ़ी हैं । 

_ & भरसहं अभिभव अर्थ में रूह है रौर सकर्मक है । हठ्‌ बलात्कार 

इ अ में श्रकमंक हे । तिङन्त रूप में प्रयोग दुलभ है । 


ठ ६. समूःपूर्वेक दान भ्रवखण्डने तथा समु-पुवेक दो ग्रवखण्डने का अर्थ 
बाँघना' हो जाता है । अ 
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अनुबन्ध: (३) ५६७ 


तथा विहन्त्यन्तरेति' प्रत्यूइत्यात्मनेऽपि च ॥२९३॥ 
बिध्नयत्यन्तरयति' प्रत्यवेति* च दुष्यति । 
दुष्क रोत्यघयत्यत्र दुष्कृते पहुकयत्यपि ॥२९४॥ 
संततो संतनोतीति तथा संतनुतेऽपि च । 
रत्र संतायते संतानयतीति चतुष्टयम्‌ ॥२६५॥ 

इति शुदब्रक्रियावगंः ॥ 
“प्रभाति व्युच्छति व्युष्टे प्रत्यूषति* विभाति च। 
“सुरयेन्दुग्रह्रो तूपप्लवते चोपरज्यति' ॥२९६॥ 
उपसंहरतीति स्यात्तथा निगमयत्यपि । (उपस हारे) 

इति प्रकोरांवरगः ॥ 


De MNS nt 


१. अन्तर्‌ इण्‌ का अर्थ वैदिक साहित्य में छोड़ना प्रसिद्ध है । तमन्तर्‌ 
इत्य = तं मुक्त्वा, तं वजेयित्वा । यहाँ इण्‌ अन्तर्लीनण्यथेक है । 
२. प्रति अरव इण का अर्थ शास्त्रातिक्रम के कारण दोष का भागी होना 
है । यह भ्रकमंक है । 
३. अघं पापं करोतीत्यघयति । 
४. ऊष रुजायाम्‌ भ्वा० प० | प्रतिपूवंक ऊष्‌ का 'पो फटना' ग्रथ 
अत्यन्त अप्रसिद्ध है । प्रत्यूष (पु०) प्रभात काल को कहता है । 


इति समानार्थंकधातुविषयकषस्तृतीयोऽनुबच्धः । 
समाप्तश्चायङग्रन्थः । 
इति भोचारुदेवजञास्त्रिएः कृतिषु व्याकरणचर्द्रोदये तिङन्तः 


छूपरपस्ततीयः खणडः पुतिमगात्‌ \ 
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